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आहिसा का भाव । 
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धर्मशीलो नरो विद्वानीहकोऽनीहृकोऽपि वा । 
आत्मभूतः सदा ठोके चरेसूतान्यहिसया ॥ ३० ॥ 
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4 श्रीगणेशाय नम! | 
on क 
| श्रीवेदव्यासाय नम! | | 
, नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | ॥॥ 
$ देवीं सरखता चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
॥ पु कळ क क क 
| वेशम्पायन उवाच-क्वतोदकास्ते सुहृदां सर्वेषां पाण्डुनन्दना! । | 
Ne 6 Pa 
विदुरो ध्वृतराष्ट्रश्च सवाश्च भरतस्य! ॥१॥ f 
, तन्न ते सुमहात्मानो न्यवसन्पाण्डुनन्दनाः | | 
ठी शोच निवतयिष्यन्तो मासमात्र बाहे! पुरात ॥२॥ § 
कृतोदक तु राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । f 
अभिजग्घुमहात्मानः सिद्धा ब्रह्मषिंसत्तमाः ॥३॥ | 
दपायनो नारदश्च देवलअ्च महार्षि । १ 
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आदि सिद्ध, तर्नपि, महि तथा उन 
महारमाओंके गुरुय मुख्य शिष्य तपणे 
निवृत्त धमराज युधिष्टिरे समीप उप- 
खित हुए) साधु पवित्र, शुद्ध बृद्धिवाले 
तथा पेद जाननेबाले, गृह और 
साउक ब्राह्मणोने आकर हुरुप 
पुविष्ठिका दशन किया, अनन्तर दे सङ 
हाप र हुए । महर्षि लोग यथा 
उचित रीहिते पूजित होकर पुर 

आउनोंपर बैठ गये सी गात पो 
इस आहण रोग हस समयको अनु- 
सार पूजा और दान महण करे पवित्र 
भागीरथी तीरपर खित हुए और 
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देवखानअ कण्वश्च तेषां शिष्याश्च सत्तमाः 
अन्ये च वेदविद्वांस! कृतप्रज्ञा द्विजातिथः | 
गहाः जातका सन्तो दब्शु' कुरुसत्तमन्‌ ॥५॥ 
तेऽभिगम्य महात्मान! पूजिताश्र यर्थावाधि | 
आसनेषु महाह विविशुस्ते महषय/ 
प्रतिगृद्य तत! पूजा तत्कालसहृशा तदा । 
पर्युपासन्यवान्याय परिवार युधिडिरम्‌ 

पुण्ये भागीरथीतीरे शोकव्याकुलचेतसम । 
अश्वासयन्तो राजान विप्राः शतसहस्रशः 
नारदस्त्वत्रवीत्काले चभ युधिष्ठिरम 
सम्माष्य सुनिमिः साध कुषणद्रपायनादिभिः ॥ ९ ॥ 
भवता वाहुवीयेण प्रसादान्माधवस्य च | 
जितेयमदनिः कृत्स्ना धर्मेण च युधिष्ठिर 
हिया सुक्तरतु संग्राधादस्माल्लोकभयङ्करात्‌ । 
क्षजधभरतश्वापि कविन्मोदसि पाण्डव 
काबिद निहतामित्रः प्रीणाति सुहृदो तप | 


॥३॥ 


॥६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


॥ १०॥ 


॥११॥ 


शोकसे व्याकुल राजा युधिष्ठिरको घरकर 
उनके चारों ओर पेउके धीरज धारण 
कराते हुए, उनके सङ्ग वात्तीहाप करनेमे 
प्रवृत्त हए। देवऋषि नारद कृष्णद्धप/यन 
आदि युनियोके सङ्ग मिलकर घापुत्र 
युधिषठिरके उस समग्रके अनुसार यही 
बचन बोरे, महाराज | आपने अपने 
हुप प्रभाव और कृष्णकी प्रसक्ष- 
हे ब पूर्वक इस संपूर्ण पृथ्वीको जय 
किया ह; प्रारूधसे ही आप इस मद्दा- 
भयङ्कर संग्रामसे जीवित मुक्त हुए हैं; 


इससे इस समय आप क्षत्रिय धमेमे रत 
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१२ शान्तिपर्व । 


कचिच्छ्रियभिमां प्राप्य न त्वां शोक। प्रवाधते ॥१२॥ 
युधिष्ठिर उवाच- विजितेयं मही कृत्स्ना कुष्णवाहुषलाश्चयात्‌ | 


NE 


ब्राह्मणानां प्रसादून भीमाजुनबलेन च 


॥ १३॥ 


इदे मस भइदइु!खं वतते हृदि नित्यदा । 

कृत्वा ज्ञातिक्षयन्निम महान्तं लोभकारितम्‌ ॥ १४ ॥ 
CN 4 ~ ~ 

सौभद्रं द्रौपदेयां्च घातयित्वा सुतान्‌ प्रियान्‌ । 


जयोऽयमजयाकारो भगवन्प्रतिभाति मे 


॥ १७ ॥ 


कि नु वक्ष्यति वाष्णेयी वधूमे मधुसूदनम्‌ | 
द्वारकावासिनी कृष्णमितः प्रतिगतं हरिम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्रौपदी हतपुत्रेयं कृपणा हतबान्धवा । 
अस्मत्प्रियहिते युक्ता भूयः पीडयतीव साम्‌ ॥ १७॥ 
इदसन्यत्तु भगवत यच्वां वक्ष्यामि नारद । 
मंत्रसवरणनास्मि कुन्त्या दुःखेन योजितः ॥ १८॥ 


संपूण शञ्ुओंको पराजित करके इस 


समय इष्टमित्रोके आनन्दको बढाते तो 


ha 


हें ! आपने इस समय संपूर्ण राज लक्ष्मी 


ha 


प्राप्त की है, इससे शोकादि कुश तुम्हारे 
चित्तको दुखित तो नहीं करते 
हैं? (२-१२) 

राजा युधिष्ठिर देवर्षिं नारदके ऐसे 
वचनाको सुनकर बोले, दे भगवत ! 
कृष्णके बाहुबठके सहारे ब्राह्मणोंकी 


प्रसन्नता और मीम अर्जुनके पराक्रमसे 
मैंने इस संपूर्ण पृथ्वीको जय किया है, 


यह ठीक है, परन्तु छोमके वशमे होकर 
जातिके पुरुषोंके नाश करनेते मेरा 
चित्त सदा दु!खित रहता हे । देखिये 
सुमद्रा-पुत्र अभिमन्यु और द्रोपदीके 
पांचों पुत्र, इन संपूर्ण प्रिय पुत्रके युद्धम 


मारे जानेसे मेरी विजय हाम मी परा- 
जयके समान हो माझम ही रही है। मेरे 
भाईकी मार्या घृष्णिकु नन्दिनी सुभद्रा 
पुझ क्या कहेगी! और भगवान्‌ 
प्रतापी मधुश्नृदन कृष्ण भी जब यहांसे 
दारकापुरीमें जांयग्रे, तब उनको 
द्वारिकावापी द्रौपदी मी क्या कॉ" 
गी? (१३--१६) 

यह देखिये ! हम ठोगॉके प्रियका- 
यमं सदा रत और हितकारिणी द्रौपदी 
देवीके पिता, भ्राता और पुत्र मारे गये 
हैं, उतहीते यह अत्यन्त कातर होके 
रुदन करती हुई मेरे चिचको दुःखित 
कर रही हैं। हे भगवन! में आपसे ओर 
भी एक दुःखका विषय कहता हूँ, आप 
सुनिये । मेरी माता झुन्ती देवीने एक 
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बात गोपन की थी, उससे मे इस समय 
अविक दुःखे व्याकुळ होरहा हूँ । जो 
इस परथ्यीके बीच अद्वितीय 
। कहके विख्यात थे, जिनकी गति 
रि पराक्रम सिहके समान था, जो 
श हजार हाधियोके समान बरशाही 
यावान, दाता और व्रताचरणम रह, 
असन्त प्रकती, निमय चित्तवाठे, 
खमाब, पानी और शता 
नकि आश्रय सहप थे । जो अद्भत 
पराक्रम अशित करनेवाले छठी, 
नेयोधी) शीघ्र अन्न चरानि समर्थ, 
वनख वार, परतियुडूमे हम लोगेकि 
चस संशय उत्पन्न करते थे; वह हष 


ग्राक भ्राता थे झो; 
9०39656. आर गुप्ठ रुप्से 
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य स नागायुतबलो लोक्षेष्प्रतिरथो रणे | 
सलिंहखेलगातिधीयान्‌ घुणी दाता यत्तमत! 
आश्रयो धातराष्ट्राणां मानी तीक्षणपराक्रम! | 
अभषी निद्यसरंभी क्षेप्ता$ससाक रणे रणे 
शीघ्राञ्जश्चत्रयोधी च कृती चाहुतदिक्रमः 
गूढोत्पन्नः सुतः झुन्त्या भ्रात्ास्ाकमसतो किल ॥११ ॥ 
तोयकर्मणि तं छन्ती कथयाभास सूर्यजम्‌ । 
पुत्र सर्वणुणोपेतमवकीर्ण जले पुरा 
सञ्जूषायां समाधाय गड़ाज़ोतस्यपजञपत्‌ । 
यं सूतपुत्रै लोकोऽथ राधेयं चाम्यमन्पत्त 

स ज्येष्ठपुज! कुन्त्या वै भ्राताऽस्माकं च मातृज! । 
अजानता सथा श्षात्रा राउघलुव्धेन घातित) ॥ २४॥ 
तन्मे दहतिं गात्राणि तूलराशिमिवानलः । 

न हि तं वेद पार्थोऽपि भ्रातरं श्वेतवाहन! 


॥ २७ ॥ 
A SE 


॥१९॥ 


॥ २० || 


॥ २२ ॥ 


॥२१॥ 


उन्होंने बुन्तीके गर्भ जन्म हिया था| 
आज मृत पुरुपाको जल देनेके समय 
इन्तीने कहा, कि कणे दके प्रभावते 
मर गमे उत्पन्न हुए थे । (१७-२२) 

माताने ऐसे गुणवान प्रको जन्मते 
ही मञ्जूपार्म रखकर गढ़ाके सोतमें 
वहा दिया था | हे ऋषिसत्तम ! जिसे 
सव कोई दशमे उत्पन्न हुआ समझते 
ये, बह न्तके येत्र इम छोगोंके 
पदर भाई थे । हे मह ! मैंने बिना 
जाने ही जरो अपने भाईका बघ किया 
९ इस ह कारण पेरा शरीर शोकरूपी 
अते हस्‌ मकार भस हुआ चाहता 
२, असे अभे सको भस कर देती है। 


+९३8886६६६६७६६६६६६६९७.७ फेण हम रोगो सहोदर भ्राता थे धस 
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१२ 'शात्तिपर्षे । 


नाहं न भीमो न यमो स त्वस्मान्वेद सुव्रत! | 

गता किल एथा तस्थ सकाशमिति न! शतम्‌ ॥ ९६॥ 
अस्माक शसकामा बै त्वं च पुन्नो मसेत्यथ । 

पृथाया न कृत) कामस्तेन चापि महात्मना ॥ २७॥ 
अपि पश्चादिदं मातर्यवोचदिति नः ग्रुतम्‌ । 

न हि शादयास्यहं त्यक्तुं पं दुयोधन रणे ॥ २८॥ 
अनाघत्व दशसत्व कृतघत्व च से भवेत्‌ । 


युविछिरेण सन्धि हि यदि कुर्या सते तच 


॥ २९ || 


भीतो रणे श्वेतवाहादिति सां मंस्यते जन) | 

सोऽहं निजित्य समरे विजय सहकेशवम्‌ ॥ ३० ॥ 
सन्धास्ये धर्मपुत्नेण पश्चादिति च सोऽब्रवीत्‌ । 
तझुवाच किल प्रथा एनः इथुलषक्षखम्‌ ` . ॥३१॥ 
चतुर्णामभयं देहि कामं युध्यख फाल्युनम । 
सो5व्रबीन्मातरं धीमान्‌ वेपमानां कृताञ्जलि। ॥ ३२॥ 


वृत्तास्तको में तथा भीमसेन, अजुन, 
नकुल और सहदेव कोई भी नहीं जानते 
थे, परन्तु श्रेष्ठ ब्रत करनेवाले कर्ण हम 
लोगों अपना भ्राता ही जानते थे ! 
मेंने तुना है, कि मेरी माता इती 
देवी हम लोगोंके बिपयमें शान्ति खा- 
पित करनेकी इच्छासे कणेके समीप 
जाके उनसे बोली कि “ हे कण ! तुम 
परे पुत्र हो । ” माताके पचनको सुन- 
कर महात्मा कर्णने उनकी इच्छा पूर्ण 
न को । ( २४-२७ ) १ 
मेने ऐसा सुना है, कै अन्त कण- 
ने यह उत्तर दिया था, कि में इस 
उपखित युद्ध दुर्योधनको किसी भांति 


प्राप्तान विषद्यांश्रतुरों हनिष्यामि ते झुतान | 


| 
| 


परित्याग न कर सङ्गा, यादि में ऐसा 
कमे करूं तो मेरी नीचता नृशंसता और 
कृतप्नता प्रकाशित होगी। विशेष करके 
यदि में तुम्हारे मतके अनुसार युधिष्टि- 
रके सङ्ग सस्धि करू, तो सब कोई से 
अजुनसे सयमीत हुआ समझे; इससे 
मे कृष्णके सहित अर्जुनको पराजित 
करके पश्चात्‌ युधिष्ठिरे सङ्ग सन्धि 
करूंगा ।” महाबाहु कर्णके ऐसे वचन- 
को सुनकर अन्तमं माताने उनसे यह 
बचन कहा, “हि पुत्र ! तब तुभ केवल 
अनके अतिरिक्त मेरे अन्य जो चार 
पुत्र हैं, उन्हें युद्धमें अभयदान क- 
रो? । (१८-३२) 
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महाभारत | [ १ राजभरम पर्व 
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यश्वैव हि सुता देवि भविष्यन्ति तव ध्रुवाः ॥ ३३॥ 
सार्जुता वा हते कणे सकर्णा वा हतेऽज्ञुन । 
तं पुन्नगद्धिनी भूयो माता पुसधाब्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भ्रातणां सस्ति कुर्वीथा येपां खस्ति चिकीपंसि | 
एवशुक्त्वा किल एधा विख॒ञ्घोपययो गृहान्‌ ॥ ३५॥ 
खोऽजुनेन इतो वीरो भ्रान्ना भ्राता सहोदर) 
न चेव विश्वतो संत्र: एथायास्तस्य वा विभो ॥ ३६ ॥ 
अध शूरो महेष्वासः पार्थेनाजौ निपातितः । 
अह त्वज्ञासेष पश्चात्स्वसोदय द्विजोत्तम ॥ ३७॥ 
पूवज भ्नातरं कण एधाया वचनात्प्रभो | 
तन में दूयत तान्न हृदय भ्रातृघातिनः ॥ ३८ ॥ 
कणाजुनसदायोऽह जयेयमपि वासवम्‌ | 
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उस समय कण हाथ जोइके न ई 
उस समय कण हाथ जोडके सयते । को परित्याग करके अपने गृहमें चलो ६ 
कापती इई मातासं यह वचन घाल -- आई था 1 (२३-३५) | 
दनी! यदि तुभ्हार अन्य चारों पुत्र इम लछागक वही सहोदर भ्राता § 
बुद्ध करत असयथ होकर मेरे वशम सी $ 
महावाइ कण अपन भाई अजुनके हाथ- § 

| 

है 

र 

$ 


९१ 


दोजाबेंगे, दामी में तुम्हारे अन्य चारों 

स सार गय ह, परन्तु इस गप्त- वत्ता- 
शभाका प्राण नाश नहीं करूंगा । इस के इनतीदैवी be क म 
युद्धम सेर अथवा अजुनके मारे जानेपर दाचामस फ़िसोने मी प्रकाशित र 


भी तुम्हारे पांच पुत्र उपल 
इछ सन्देह नही है?” हि आ तो गा मेरे सहोदर आता 
उदक कल्याणकी इच्छा इरनेवाही हाथसे ग गये । i 
अमिरापा करे ह हस अ गी | सगाई, कि कर्ण ह्म गे व्य 
हक की व भरणकत्ती आता थं | जवस मेंने इस इृचान्त र 
भक क [ साधनके कार्य सुना है, तमीसे आतहत्याके ह i 
रे इछ भो आएत ७१ शाकेते मेरा चित्त अत्यन्त म 
वचन कहे मेरी माता इन्दवो भा | हरहा ह । क्योंकि कणे अजुनकी सहा 
*९९2९88€358385ल888656586€666626- थत सम्‌ देवतोके साहुंत दर 
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सभायां क्विषयमानस्य घातराष्ट्रेदुरात्ममिः ॥ १९॥ 
सहसोत्पतित। क्रोध; कण हृष्ठा प्रशाम्यति । 

यदा हास्य गिरो रुक्षाः शुणोमि कहुकोदया। ॥४० ॥ 
सभायां गदतो दयते हुयोंधनहितेषिणः । 

तदा नश्यति मे रोषः पादौ तस्य निरीक्ष्य ह ॥४१॥ 
कुन्य़ा हि सदृशौ पादौ कर्णस्येति मतिम । 
साहर्यहेतुमन्विच्छन्‌ एथायास्तस्य चेव ह ॥ ४२॥ 
कारणं नाधिगच्छामि कर्थचिदरपि चिन्तयन्‌ । 
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कथं नु तस्य संग्रामे एथिवी चक्रमग्रसत्‌ 


॥ ४२ ॥ 


कथं नु शधो भ्राता मे तत्त्वं वक्तुमिहाहेसि । 
श्रोतुमिच्छामि भगवंस्त्वत्तः सवं यथातथम्‌ ॥ 
भवान्ति सर्वविद्विद्वान्‌ छोके वेद कृताफृतम्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शातिपर्वणि 
राजश्र्मानुश्षासनपर्चेणि कर्णामिज्ञाने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


0, ५ > 1 
वेशम्पायन उबाच- स॒ एवसुक्तस्तु छातनारदा वदता इर! । 
। कथयालास तत्सव यथा शपः ख सूतज 


॥ १॥ 


जीत सक्ता । कौरवोंकी समाके बीच | जानते हैं, इससे में आपसे पूछता हू, 


जब धृतराष्ट्रके दुष्ट पुत्रोने हम लोगोका 
बहुत अपमान किया उस समय अक” 
सात मेरे चित्तम क्रोध उत्पन्न हुआ 
था, परन्तु कर्णके दोनों चरणोको देखते 
ही शान्त होगया; क्यों कि कर्णके दोनों 
चरण मेरी माता इन्तीदेवाके चरणके 
समान ही थे ! उनके पांत मेरी माताके 
पांबके समान कैसे हुए,इस घातकी मैने 
बहुत ही खोज की।परन्तु शले इछ मी 
न माळम हुआ। हे म्राह्मणश्रेष्ठ आप सब 


बातोंके जाननेवाछे हैं ओर संसारकी 


भूत भविष्य कालकी सम्पूर्ण पठनाओंकी 


€6६€€€€66826 ४४826६४8668699999993 
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कि मेरे भाई कर्णके रथे चक्रको 
पृथ्वीने कयो ग्रास किया था, ओर किस 
मांतिसे उन्हें शाप भिला था ! में इन 
सम्पूर्ण इृत्तास्तोंको सुननेकी इच्छा करता 
हूँ, इससे आप इस विपये सम्पूण 
वृत्तान्त मेरे समीप वर्णेन कीजि- 
थे! ( ३६-४४) . 

शान्तिपवेम प्रथम अध्याय समाप्त। 

शान्तिपर्वमे द्वितीय अध्याय । 

यैशम्पायन चुनि बोठे, जब राजा 
युधिष्ठिरने ऐसा वचन कहा, तब देव- 
ऋषि नारदने कर्णके शापके विषयमे 


9! 


कः 
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महाभारत । 
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नारद उवाच-- एवमतन्महाबाहा यथा वदास भारत । 


न कणांजुवयो। किंचिदविषह्यं भवेद्रणे ॥२॥ 
गुह्यमेतत्तु देवानां कथयिष्यामि तेऽनघ | 

तन्निवोध महावाहो यथा वृत्तमिदं पुरा शि ३॥ 
क्षत्र स्वर्ग कथं गच्छेच्छस्रपूतमिति प्रो । 
संघर्षेजननस्तस्मात्कन्यागर्भो विनिर्मितः ॥४॥ 
सं वालस्तेजसा युक्त! सूतपुत्रत्वमागतः । 
चकारांगिरसः श्रेष्ठाद्वतुवेदं गुरोस्तदा ॥ ५ ॥ 
स बले भीमसेनस्य फाल्गुनस्य च लाघवम्‌ । 

बुद्धि च तव राजेन्द्र यमयोबिनयं तदा ॥ ६॥ 
सरूयं च वासुदेवेन वाल्ये गांडीवधन्वन! । 
प्रजानामचुराग च चिन्तयानो व्यद्हझत ॥७॥ 


स सख्यसकराद्वाल्य राज्ञा दुपाधनन च | 
युष्साभानससाइूष्टा देवाश्चापि स्वभावतः ॥८॥ 


जो कुछ घटना हुई थी, उन संपूर्ण 
इन्ताताको कहना आरम्म किया । ( १) 

नारद सरांचे बोले, हे महावाहु युधि- 
िर! तुमने जो कुछ कहा बह सब सत्य 
है। युद्धभूमिमे अजुन और कणसे कोई 
काय मा असाध्य नहीं थे, परन्तु भे 
तुम्हार समीप देवताओंसे सी गोपनीय 
इत्तान्त वर्णन करता हूं; तुम चित्त 
उगाक सुच । हे राजन्‌ ! किसी समय 
ब्रह्माचे अपने मने चिन्ता को, कि ये 
सपूर्ण क्षत्रिय पुरुष शल्नसे भरकर किए 
भात खमे लोकमें गमन करेंगे, ऐसा 
ही बिचार करके कुन्तीको कृन्या अव- 
स्थान क्षात्रयाक बीच शबुका नाश रूपी 
आगन मगर करनेवाला एक गर्भ उत्पन्न 


> 


झ्फेजेक Sessceseeessec 


Seeseseceseceesssy २३०२३२५ 


"पणा 


किया । ( २--४ ) & 
उस गर्मस जो बालक उत्पन्न हुआ 
था वहां समयके अनुसार सतपुत्र कहके 
विख्यात हुआ ओर अङ्गिरा वंशम मुख्य 
श्रॉयाचायंके निकट धनुष विद्या सीखा 
था; परन्तू वह भीमसेनके बल,अजुनके 
अज्ञ लाधष, तुम्हारी बुद्धि और नकुछ, 


पददवक विनय; विशेप करके बालक 


अपस्थाम भोकृष्णके साथ अजुनका 
मत्रता आर प्रजाका तुम्हार उपर अनु 
गि देखकर दु!खित हुए थ । अनन्तर 


कण भी बालक अपयाम दु्याधनक 


साथ मित्रता की परन्तु देबी सयांगक 


कारण बह तुम ठागाक इं हुए! 


पिसके अनन्तर केने अजुनको धनुर्वे- 
*>३३०३३३३३३३३३१३३३; 
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खाकेक म: 


द्राण रहस्युपागम्य कणा वचनमन्रवात्‌ 


॥९॥ 


ब्रह्मारू वेत्तुमिच्छामि सरहस्थनिवतनम । 


अञ्चनन सम चाहं युध्येयमिति भे मति 


॥ १०॥ 


समः शिष्येषु वः लेहः पुत्र चव तथा ध्रुवम्‌ । 


त्वत्प्रसादान्न मां ब्रूथुरकृताखा विचक्षण? 


॥ ११॥ 


द्रोणस्तथोक्तः कर्णेन सापेक्षः फाल्गुन प्रति | 
दौरात्म्यं चेव कणस्य विदित्वा तसुवाच ह ॥ १९॥ 
ब्रह्मात्र ्राह्मणो विद्याद्यधावज्षरितब्रतः। 

क्षत्रियो वा तपस्वी यो नान्यो विद्यात्कथंचन ॥ १३॥ 
इत्पुक्तांऽगिरसां श्रेष्ठमामंत्र्य प्रतिपूज्य च । 


जगाम सहसा रामं महेन्द्रं प्तं प्रति 


॥ १४॥ 


स ठु रामसुपागम्थ शिरसाऽभिप्रणम्य च | 

ब्राह्मणो भागवोऽस्मीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५॥ 
० ~ = ह: (0 

रामस्ते प्रतिजग्राह एष्टा गोआदि सवशः । 


AA 


दर्भ सबसे श्रेष्ठ देख गुप्तरीतिसे द्रोणा- 
चार्यके निकट जाकर कहा, हे आचाय! 


में रहस्य, प्रयोग और प्रतिसंहारके सहि 


त ब्रह्मन _सीखनेकी च्छा करता हूं; 
क्‍यों कि मेरे मनमें अजुनके सङ्ग युद्ध 
करनेकी अभिलापा है ! पुत्र ओर शि. 
ध्योके ऊपर आपको पतमान ही प्रीति 
है, इसमें कुछ सन्देह नही है, इससे 
आप मेरे ऊपर प्रसन्न होहये | जिसमे 
बुद्धिमान क्षत्रियोंके बीच कोई सुमे अकृ" 


॥ ताख न कह सके । (५-११ ) 


द्रोणाचार्यने कर्णके बचनोंकों सुन- 
कर उसके चित्तके विषयको जान लिया 
और अर्जुनके पक्षपाती होकर यह पचन 


कै 


बोले,--ब्रताचरण करनेवाले ब्राह्मणों 
और तपस्यामे निष्ठावान क्षत्रियोको ही 
रह्मत्न जानना उचित है; दूसरी जाति 
के मसुध्योंको अक्षास्र सीखनेका अधि- 
कार नहीं है ।” जन द्रोणाचार्यने एसा 
उत्तर दिया, तब कण उनका सम्मान 
करते हुए उनकी अनुमतिसे महेन्द्र 
पेत पर वास करनेवाले परशुरामजीके 
निकट गये। कंणने परशुरामके समीप 
जाके सिर झुका कर उन्हे प्रणाम 
किया और उनसे कहा, कि "में भूगु- 
वंशीय ब्राह्मण हूं । ” परशुरामने उनका 
नाम गोत्र और शुभागमनका बिषय 
पूंछ कर आदर पूर्वक उन्हे अपने आश्र 
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उष्यतां स्वागतं चेति प्रीतीमांश्रा भवद्ध शम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्र कणस्य वसंता महद्र रचगसान्नस । 


गंधर्व राक्षसैयक्षेदैवेद्यासीत्समागमः ॥ १७॥ 
स तत्रेष्वक्षमकरोद भृगुश्रेष्ठायथाविधि । 
प्रियञ्चामवदलथ देवदानवरक्षसाम्‌ ॥ १८ ॥ 


स कदाचित्समुद्रान्ते विचरत्नाश्रमान्तिके । 
एकः खज्डधनुष्पाणे। पारचक्रास सुयंज। ॥ १९॥ 
सांपभिहोत्रप्रसक्तस्थ कस्यचिट्गह्मवादिन) 


जधानाज्ञानतः पाथ हामधेनु पहच्छया ॥ २० ॥ 
तदक्ञानकृत मत्वा ब्राह्मणाय न्यवेदयत्‌ । 
कण; प्रसादयश्थनांभिदसित्यत्रवीदरच! ॥९१॥ 


अवाइपूव भगवन घेचुरषा हता तव | 
सपा तत्र प्रसाद्‌ च कुरुष्वेति पुन पुनः ॥ २२) 
त स।पप्राज्त्रवात्कुद्धो वाचा निमत्सयत्निव | 
म पर ठहराया । (१९-१६) 
कणे प्रसन्न चित्तसे पहां रहने लगे, 
पह जव परशुराम जी के निकटमें जाकर 
महन्द्र पवेत पर निवास करने ल्भ, 
तब घार घोर देवता, गन्धवे,यक्ष और 
तब राक्षपाक संग उनका मिलाप हुआ। 


sno 
जाने उन्हाने एक अग्निहोत्र करनेवाले 
न्षवाद ब्राह्मणके यज्ञकी गऊका प्राण 
नाश किया; कुछ समय बीतने पर जब 
कणन जाना, कि बिना जाने भूलसे 
मन ब्राह्षणको गऊका वघ किया है; 


पव उस ्राह्मणके निकट जाके बहुत 
वहाँ पर रहके करणने भृगुईशियोंमें शष्ठ बनती आर ग्राथनासे उस तपस्वी 
परशुराम जी से विधिपूर्वक सम्पूर्ण महा राह्मयको प्रसन्न करनेके वास्ते यह 
असे शस्नको विद्या सोख ली; और वचन बोले। (१७-२१) 
पयता, दानव तथा राध्षसोंके अत्यन्त ६ {जशे मैने बिना जाने 
ह शीति पात्र हुए । अनन्तर किसी आपकी गऊका वध किया हैं, इससे 
समय स्रूयंपुज कण तलवार और धनुष आप मर ऊपर प्रसन्न होइये ।” जव 
ठाण धारण करके सुके निकटे ही हे बार बार उस ज्ञाह्षणकी प्रार्थना 
एक आथमके समीप अमण कर रहथे, केरफे एसा ही वचन कहने लगे 
०६ य देके पशमे होकर बिना बह राण ब न 
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ढुराचारवधाहस्त्व फलं प्राभुहि दुमते 


॥ २३ ॥ 


येन विस्पंधसे नित्यं यदर्थं घटसेऽनिशम्‌ । 


युध्यतस्तेन ते पाप भूमिश्च ग्रसिष्यति 


॥ २४ ॥ 


ततश्चक्रे महीग्रस्ते सूर्धानं ते विचेतसः । 


पातयिष्यति विक्रम्य श्ुगेच्छ नराधम 


॥ २५ ॥ 


यथेयं गोता सूढ प्रमत्तेन त्वया मम । 
प्रमत्तस्य तथाऽरातिः शिरस्ते पातयिष्यति ॥ २६॥ 
शापतः प्रसादयामास कर्णस्तं द्विजसत्तमम्‌ । 


गोभिर्धनैश्च रत्नैश्च स चेन पुनररवीत 


॥ २७॥ 


न हि मेऽव्याहतं कुयोत्सवलोको5पि केवलम्‌ | 
गच्छ वा तिष्ठ वा यद्ठा कार्य ते तत्समाचर ॥२८॥ 
इत्युक्तो ब्राह्मणनाथ कणों दैन्यादघोसुखः । 


कठोर षचनोसे कर्णी निन्दा करके 
यह वचन बोला, रे दुष्टुद्धिवाठे नीच 
पुरुष ! तेरा वघ करना ही उचित हे! 
जो हो, 'तू अब अपने किये हुए पाप 
कर्मके फूलको भोग कर; तू जिसके 
ऊपर सदा ही ईषा किया करता है, 
और जिसके पास्ते इढताके सहित असन 
श्रोंका अभ्यास फर रहा है, रे पापी! 
उसके सङ्ग जब तेरा द्वेरथ युद्ध उपस्थित 
होगा, उस समय तेरे रथक चक्रको 
पृथ्वी ग्रास करेगा; रथचक्रको जव 
पृथ्बी ग्रास कर लेगी, और तू उस ही 
शोक तथा दुःखस मोहित होजावेगा; 
उस हो समय तेरा शु दे पराक्रम 
प्रकाशित करके तुम्हारा शिर काटेगा । 
अर अभम पुरुष ! इस समय तू यहांसे 
चला जा । .रे मूढ ! जैसे तूने प्रमच 


होकर मेरे यज्ञकी गऊका प्राणनाश 


किया है, वेसेही तेरी प्रमत्त अवस्थामे 
ही तेरा शु तेरे शिरको कारके एृथ्वीमें 


* ग्रिरावेगा !” जब उस ब्राह्मणन कर्णको 


इस प्रकार शाप दिया, तब कणे अनेक 
गऊ ओर रत्न आदि वस्तुआंसे उस ब्रा- 
हाणको यस्तपूर्वक प्रसन्न करने लगे । 
तब यह तपस्वी ब्राह्मण बोला, “मेरे 
मुखसे जो वचन निकला है, उसे सम्पूर्ण 
लोकके प्राणी इक होकर भी मिथ्या 
करनेमें समर्थ नहीं हैं ।/-ऐसा विचार 
कर चाहे तुम यहांते प्रखान करो, चाहे 
इसी स्थानमें निवास करो । ब्राक्मणका 
एसा वचन सुनके कणे अत्यन्त दीनता 
के सहित नीचा शिर करके उस आह” 
णके आश्रमसे बाहर हुए ओर पिश्नशा- 
पापसे भय भीत होकर चिन्ता करते 
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f रामभभ्यगसड्धीतस्तदेव मनसा स्मरन ॥ २९ ॥ [७३] 


: इति श्रीमहाभारते शतसाहरस्त्या संहितायां बेयासिक्याँ श्ांतिपर्वणि राजधर्मानु 
शासनपर्थणि कर्णशापो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२९॥ 

शो 

/ नारद उबाच-” कणस्य बाहुवायण प्रणयेन दसन च | 

श्री 


तुतोष भ्रयुणादूली गुरुशुश्रूषया तथा ॥१॥ 
तस्मै स विधिवत्कृत्स्नं ब्रह्मास्त्र सनिवतनम्‌ । 
प्रोवाचाखिलम्नव्यग्रं तपस्वी तत्तपखिने ॥२॥ 
विद्विताखस्ततः कणों रममाणोऽऽश्रमे भृगोः । 

चकार वे धबुवेदे यत्नमङ्कुन विक्रमः ॥३॥ 
ततः कदाचिद्रामस्तु चरन्नाश्रममन्तिकात्‌ । 

कर्णेन सहितो धीमानुपवासेन करितः ॥४॥ 
सुष्वाप जामदग्न्पस्तु विश्न भोत्पन्नसोहृदः । 
कणेस्योत्संग आधाय शिरः छान्तमना गुरु ॥ ५ ॥ 
अथ कूमिः छेप्ममेदामांस शोणित भोजनः 
दारुणा दारुणस्परदो! कणस्याभ्याशमागतः ॥ ६॥ 
स तस्योरुमथासाद्य विभेद रुधिराशनः | 


~ 


किया (९२-२९) [७३] मके आश्रममै रहके धनुर्वेदमं विशेष 


शान्तिपर्वेमे द्वितीय अध्याय समाप्त । परिश्रम करने लगे | किसी समय कर्णके 


शान्तिपवंमे तृतीय अध्याय । सहित परञुरामजी आश्रमके निकट 


नारद धुनि बोले, भृगपंशियोंम श्रेष्ठ भ्रमण करते करते उपवासके क्लेशसे 

1 ~ १५ 
तपस्वी परशुरामजी एकाग्रचित्तसे कणके 
बाहुवीयै, शिक्षावुराग, इन्द्रियसंयम 
आर शुरुशुश्लुपास अत्यन्त ही प्रसन्न 
हुए अनन्तर उन्होंने खिरताके सहित 
अद्वशल्लेंके सम्पूर्ण रहस्यको प्रयोग और 
निवारण करनेके कोशछ सहित सम्पूण 


थक गये । अनन्तर विश्वासपात्र तथा 
स्वेह माजन अपने शिष्य कर्णकी जट्घा- 
पर शर रखक सा गये (१-५) 

जब परशुरामजी निद्रित हुए तब 
मास, शुष्मा, रुधिर तथा भेद भोजन 


नहाना उपदेश किया । तिसफ़े अन कर कोंडा कणके 


समीप आके रूचि 
न्तर अद्भुत पराक्रमी कणे समस्त अखन ड 


oe उनके अङ्गका 
३939 २००३७००००९६९७७६३०७३३७०७७००93353982490, छदै फेर होट पान लगा; 
38323993595. 
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॥७॥ 


न्ददयसानस्तु तथा कूमिणा तेन भारत | 


युरो; प्रबोधनाशंकी तमुपेक्षत सूयज! 


॥८॥ 


कणरतु वदन! धयादसह्या वानशृह्य ताम । 


° अकम्पयन्नव्यथयन्‌ धारयामास भागवम्‌ 


॥९॥ 


यदाऽस्य रुधिरणाड विस्पष्टं भृगूद्वहः । 


तदाऽबुध्यत तेजखी संत्रस्तश्चेदमत्रवीत्‌ 


॥ १०॥ 


अहोऽस्म्यशुचितां प्रा8। किमिदं कियते त्वया । 


- केथयख्र भय त्यक्त्वा थाधात्तथ्यासद्‌ सम 


(११॥ 


तस्य कणस्तदाचष्ट कॉसणा पार भक्षणम्‌ | 


ददश रामस्तं चापि कसि सूकरसन्निभम्‌ 


RAN 43 


॥ १९॥ 


अष्टपाद तीदणदंष्टं सूचीभिरिव संवृतम्‌ | 


रामामनः 


निरुष्ठाङ्गमलक नाम नासत! 


॥ १३॥ 


स दृष्टमाचो रामेण कूमिः प्राणानवासजत्‌ ! 
तस्मन्नेवाशृजि छ्लिन्षस्तदद्भुतामिया भवत 


कणे गुरुके भयसे न तो उसे दूर फेंक 
सके और न उसका बध कर सके। हे 
राजेन्द्र ! कर्णने केवल परशुरामकी 
निद्रा-मङ्ग होनेकी शङ्का करके अपने 
घावकी पीडाको धीरज धरके सहन 
किया और तनिक भी विचलित न 
होकर परशुराप्रजीके शिरको अपने 
जज्षेके ऊपर धारण किया | जब कणके 
जाँधके घावसे रुधिर बहके महातेजखी 
परशुरामजीके शरीरमें लगा, तब वह 
निद्रासे जागके उठ आर फणस बाठे, 
कि तुमने यह क्या किया ! हाथ ! मेरा 
शरीर इस समय अपवित्र होगया! जो 
हो, अब तुम भय त्यागकर इसका 


॥ १४॥ 


यथार्थ कारण मुझसे वर्णन कः 
रो!(६-११) 

अनन्तर कर्णने जिस प्रकार बह 
कीडा जङ्घाको छेदकर मांस रुधिरके 
बीच प्रविष्ट हुआ था, वह वृत्तान्त पर- 


शुरामजीको सुना दिया | इसके अनन्तर 


परशुरामजीने देखा, आठ पाँव ओर 
तीक्षण दांता युक्त सुईके समान, रुवोसे 
पूरित फयसे सिङुडा हुआ सूकरके समान 
आकृतिवाला अलक नास एक कीडा 
कणेके धावके भीतर स्थित है। उसने 
परशुरामके दष्टिमात्रसे ही विकरु होके 
रुधिरम ही फंसके प्राण त्याग किया; 
उस समय उसकी मृत्यु अद्भुत रुपसे 
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क महाभारत । 
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दीड पडी । उसके अन्तर आको | छाक ठठ ह पडी | उसके अनन्तर आकशे 
मेघमण्डलके बीच काळा खरूप, छाल 
गइन आर भयर मूर्तिवाढा एक राक्षस 
दीख पडा। वह सफल मनोरथ होकर 
हाथ जोडके परशुरामसे यह वचन बोला, 
हे भृगुझ भूषण परशुराम ! आपका 
कल्याण होये इस समय अब मैं अपने 
योग्य स्थानपर गमन करुंगा। हे गुनि- 
सत्तम ! आपने बुन्ने इस नरकसे मुक्त 
करके मेरा बहुत हो प्रियका 
किया है, मै आपको प्रणाम करता 
हं।1( १२-१७ ) 


महाबाडु प्रशापी जमदभिपुन्र परशुः 


ha 


रामने उसका ऐसा वचन सुनके उससे 
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ततोऽन्तरिक्षे ददृशो विश्वरूपः करालवान्‌ । 

राक्षसो लोहितग्रीव! क्कृष्णाङ्गो मेघवाहनः ॥ १५ ॥ 
ख रामं प्राज्ञलिभूत्वा बभाषे पूणेसानस! । 

खस्ति ते भूगुशाइल गमिष्येऽहं यथागतम्‌ ॥ १६॥ 
मोक्षितो नरकादसाड्वता झुनिसत्तम। 

भद्रं तवास्तु वन्दे त्वाँ प्रियं म अवता कृतम्‌| १७ ॥ 
तसुवाच महावाहुजीमदरन्थः प्रतापवान्‌ । 

कर्त्वं कस्माच नरकं प्रतिपन्नो ब्रवीहि तत्‌ ॥ १८॥ 
सोऽत्रवीदहमासं प्राक्‌ दंशो नास महासुर! 
पुरा देवयुगे तात शुयोस्तुल्यचया इथ 

सोऽहं शुगोः सुदयितां भायीमपहर घलात्‌ । 
सहषेरभिशापेन कूमि सूतोऽपतं सुचि 
अन्नवीद्धि स मां कुद्स्तव पूर्वपितामहः । 
मूत्रश्ेष्माशनः पाप निरयं प्रतिपत्स्यसे 
शापस्यान्तो भवेट्ठहमन्चित्ये तसथान्नुवम्‌ | 


॥ १९॥ 
॥ २०॥ 


॥ ११ ॥ 


पछा, कि “ तुम कौन हो और किस 
कारणस नरकमे पडे थे ? ” यह समा- 
चार पेरे समीप वर्णन करो। बह कहने 
लगा, हे तात ! सतयुगमे में दंश नामक 
एक कूर राक्षस था; मेरी अवस्था 
तुम्हारे पूर्वेपितामह महि भूगुके समान 
दै थी,अनन्तर मैंने महर्षि मृगुकी प्यारी 
स्नीको बलपूर्वक हरण किया, इसीसे 
महात्मा सयुके शापते कीडा होकर 
पथ्याम गिर पडा। दे परशुराम ! अन- 
तर तुम्हारे पितामह महि भृशु क्रोधि 
त होकर मुझसे यह वचन घोले, अरे 
पापी ! “ तू महाधोर नरके पडके 
सदा मलमूत्र रुघिर और मांसभक्षी 


२०9३३२४३७३३७३७३३: 


S$ 9999939339998 


[ १ राजधर्मपर्व 


99>9339993>9>96€€&€%>>३&6<€€€32>396€€€>>>26€€<€€€€<€€€€€6 


| 
! 
! 
| 
§ 
1 
£ 
| 
® 
क्ती 
। 
| 
1 


अध्याय ] 


| 


| 
। 
| 
| 
| 
; 
| 
! 
; 
| 
। 
; 
| 
| 


११ शांतिपव। 


१७ 


॥ २२ ॥ 


[ऽहमेनां गति प्राप्ती यथा नकुशलं तथा । 
त्वया साधो सम्रागम्य विझुुक्तः पापयोनितः ॥ २३ ॥ 
एवसुक्त्वा नमस्कृत्य यथौ रामं महासुरः | 


रामः कण च सकोधमिद वचनमब्रवीत्‌ 


॥ २४॥ 


अतिदुःखमिदं सूद न जातु ब्राह्मणः सहेत्‌ । 


क्षात्रयस्थव त घय कामया खल्छुच्यताम्न्‌ 


॥ २५ ॥ 


तखुवाच ततः कण; शापाद्वीतः प्रसादयन्‌ । 
त्राहक्षत्रान्तरे जातं सूत मां विद्धि भार्गव ॥ २६॥ 
राधेय! कण इति माँ प्रवदन्ति जना सुचि । 


प्रसादं कुरु मे ब्रह्मन्नश्लुग्धस्य भार्गव 


॥२७॥ 


पिता गुरुने संदेहो वेदविद्याप्रदः प्रथु। । 


होगा | ” उनका ऐसा दारुण पचन 
सुने मैने उनसे कहा, हे बराह्मण ! 
कितने दिनोंमें में तुम्हारे इस झापसे 
मुक्त होउंगा ?, मेरे वचनको सुनके 
भगवान्‌ भृगु शनि बोले, कि “ मेरे 
कुलमें राम नामक जो महात्मा पुरुष 
उत्पन्न होगा, उसके दर्शनसे तू शापसे 
छ्टेगा। ” ( १८-१३ ) 

है राम ! इस हा. कारणस म दृष्टा" 


त्मा लोगोकी भांति इस नीच गतिको 


प्राप्त हुआ था; अब आपके दशेनसे इस 
पापयोनिसे मुक्त हुआ हुँ । वह राक्षस 
परशुरामजीके निकट अपना सम्पूण 
वृत्तान्त इसी भांति वर्णन कर, उन्हें 
प्रणाम करके अपने. स्थानपर गया। 
अनन्तर परशुराम जी छुद्ध होके कणसे 
बोले, अरे मूढ ! तेरा धीरज देखके 


| 
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तने बोध होता है, कि तूं क्षत्रिय है, 
क्यों कि ब्राह्मण जाति कमी भी बहुत 
» ७ nC 


कष्ट नहीं सह सक्ती; इससे तूं निमय 


` होके अपना सत्य वृत्तान्त वर्णन 


कर । (९३-९५) 

- अनन्तर कण शापके भयसे उरके गुरु 
को प्रसन्न करनेकी अमिलापासे यह 
वचन बोले, हे मार्गव ! ब्राह्मण और 


RD Viet ते 


` शैत्रयक भरसे छत जात प्रकट हुई 


है; बुझे भी आप उस ही सूत झुमे 


, उत्पन्न हुआ पुरुष सम्रन्ञिय; क्या कि 


इस ही कारणसे सब कोई मुझे राधापुत्र 
कर्ण कहके आवाहन करते हैं | हे माहा 
ण ! आप झुश्न अख्नठोमी पुरुषके ऊपर 
प्रसन्न होह्ये वेद ओर विद्या देनेवाले, 
गुरु जो पिता कहके बणन किये गये 
हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे; इस 


शो 
gescesesesEEsE 
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भविता भागवाद्रामादिति मामत्रवीदगु! 
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९९ 
१ राजधमपव 
र्‌त। [ 
१८ महासा 


कक ३ र के 
i अतो भार्गव इत्युक्तं मया गोत्र तवान्तिक ॥ रेट] 
तमुवाच भुशश्रेष्ठः सरोषः प्रहसन्निव । 
भूमी निपतितं दीनं वेपमाने कृताञ्जलि ॥ २९॥ 
यक्षान्मिथ्योपचरितो ्यख्रलोभादिह त्यया । 
तस्मादेतन्न ते सूढ ब्रह्मानं प्रतिभार्पाति ॥ ३० ॥ 
अन्यन्न वधकालात्ते सहशेन समीयुषः । 
अन्नाह्मणे न हि ब्रह्म धुवं तिछेत्कदाचन ॥३१॥ 
गच्छेदानीं न ते स्थातमततस्थेह विद्यते । 
न त्वया सहझो युद्धे भविता क्षन्नियो सुचि ॥ ३९ ॥ 
एवशुक्तः स रामेण न्यायेनोपजगाम ह । 
दुयाँधनसुपागस्थ कृताख्रोऽस्मीति चाव्रवीत ॥ ३३॥ [१०६] 
इति श्रीमहाभारते० शांतिपवेणि राजधर्मानुशास० कर्णास्तप्रापिनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
नारद उषाच- कणस्तु समवाप्येवमञ्नं भागेवनन्दनात | 


§ 
§ 
ही कारणसे मैने आपके निकट भागेव तुझे सरण रहेंगे; क्यों कि मह्षाव्व ब्रा- | 
ग्ोत्रीय ब्राह्मण कहके अपना परिचय  ह्यणके सिवा अन्य किसी जातिके पुरु 1 
दियाथा।(२६-२८) | पाको सृत्युके समय सरण नहीं रहता; $ 
_ सुयश श्रेष्ठ परशुराम जी कर्णके | तोभी इस पृथ्वीके बीच कोई क्षत्रिय 
ऐसे वचनको सुनके अन्त करणसे क्रो- | 
घित हुए, परन्तु बाहरी भावसे . इसके | 
उस पृथ्वी गिरे, भयसे कांपते, दोनों 4 
हाथ जोड, तथा अच्यन्त दीनभावते | 
युक्त कणे यह वचन बोले। अरे मूढ! ] 
तून जब अख्नलोभसे मेर समीप मिथ्या १ 
| 
| 


व्यवहार किया है, तज तेरा सीखा हुआ 
समप तरबार तुझे अन्तकालमे भू 


99७999999999999999999%9999989%9299999999998:99809999/9999999:999. 


तेरे तमान शूरवीर योद्धा नहीं होगा, 
इस समय अब तुम इस स्थानते गमन 
करो, क्यों कि मिथ्या व्यवहार करमे- 
वाले पुरुष इस स्थानमें रहने योग्य 
नहीं हैं । कणे परशुरामरजीके ऐसे न्याय 
दुक्त बचनको सुनके वहासि बिदा हो, 
दुरयोधनफे समीप गमन करके उनसे यह 
जायगा, परन्तु जबतक तू अपने समान ee de 0000 
चीर ोद्ाे न्ग रणभूमिम युद्ध करते । शान्तिर ततीय अध्याय समाप्त [१०६ 

हुए पद नहीं होगा, उस मृत्यु ५ की 
काठके अतिरिक्त ये 
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उ शान्तिपरम चतुर्थ अध्याय | 

सम्पूण त्रद्घाम्न नारद्‌ मुनि बोले, हे राजे 
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अध्याय ४ ] 


१२ शांतिपर्व । 


१९ 


reo 
Smee ee 
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दुयाधनंन सहितो सुसुदे भरतषेभ ॥१॥ 
ततः कदाचिद्राजान। समाजग्सु, खयंवरे । 
कालिङ्गाविषये राजन्‌ राज्ञख्रिचाड्दस्य च ॥२॥ 
श्रीमद्राजपुरं नाम नगरं तच भारत । 

राजानः शतशस्तत्र कन्यार्थं ससुपागमना ॥३॥ 
श्रुत्वा दुयोधनस्तत्र समेतान्‌ सवेपार्थिवान । 
रथेन काश्चनाङ्केन कर्णेन सहितों यथी ॥४॥ 
तत! स्वयवरे तक्षिन्संप्रधृत्ते महोत्सवे । 
समाजग्युदेपतय) कन्यार्थे इपसत्तप् ॥५ 
शिशुपालो जरासन्धो भीष्मको चक एव च |. 
कपोतरोमा नीलश्च शकमी च इठविक्रमः ॥६॥ 


खंगालय महाराजः ख्रीराज्याधिपतिश्च य। । 
अशोकः झातधन्वा च भोजो चीरश्च नामत! ॥ ७॥ 
एते चानपे च बहवो दक्षिणां दिशमाश्रिताः । 
म्लेच्छाचार्घाश्च राजान! प्राच्योदीच्यास्तथैव च ॥८॥ 
काञ्चनाङ्गदिनः सर्वे शुद्धजाम्वूनदप्रमा! । 


हिर | इसी भांति कणे भूगुकुळ भूषण 
परशुरामजीके निकठसे अख्न बिद्या सी 
खनेके अनन्तर दुर्योधनके सङ्घ मिलके 
परम आनन्दर्मे अपने जीवनका सपय 
व्यतीत करने लगे | किसी समये एर्थ्याके 
सैकड़ों राजा कलिङ्ग देशमें राजा चित्रा 
हद की राजधानी सोमाग्ययुक्त “राजः 
पुर ” नाम नगरीमें स्वयस्पर सभाके 
बीचसे कन्या प्राप्त करनेकी अमिठापासे 
इकडे हुए थे, राजा दुर्गोधन मी खयः 
म्बरका वृत्तान्त सुनके कणको सङ्ग 
लेकर सुवणेभूपित रथमें बंठ कर 
राजाओंकी मण्डलाके बीच उपस्थित 


हुए। ( १-४) 

अनन्तर उस खयम्बरके महोत्सव 
को सुनके महाराज जरासन्ध, शिशुपाल 
भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा नील, चढ 
पराक्रमी रुक्मी, ख्रीराज्यके खामी महा- 
राज सृगाल, शतधन्वा, अशोक, वीर 
नामा, भोजराज और इसके अतिरिक्त 
दक्षिण, पूर्व, और उत्तर देशीय बहुतेरे 
म्हेच्छाचार्य राजा लोग कन्या श्राप 
होनेकी इच्छासे उस खयंबरके बीच 
उपस्थित हुए । वे सम्पूर्ण राजा लोग 
ुबर्णभूषित कवच और तपाये हुए 
जाम्बुनद्‌ सानेके सपान प्रकाशमान 
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re पर 1, 7 7 युक्त तथा पिहके समान बलवान्‌ 
थे, इसी भांति जब सस्पूणे राजा राज 
सभम षठ गये, तत्र राजकन्या सहेली 
ओर पुसको सङ्ग लेकर उङ्गभूि 
तया खयंबरकी समामे पविष्ट हुई | 
तिसके अनन्तर राजाओंके नाम, पेर 
तथा बंशका वृत्तान्त दायो गहसे 
इती हुई बह राजकन्या अन्य राजा- 
ओंकी यांति राजा दुथोधनको भी अति 
केम करके आगे बही! इसनन्दन दर्यो- 
अनते यह अपमान नहीं सहा गया, 
अनन्तर उन्होंने स्थूणे राजाओंडो 
भनानव करके उस राजभ्यो आगे 
40... निषेध किया और भीषण क्था 
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महाभारत! 


i 


७३३३ 


३: 


सर्वे भाखरदेहाश व्याधा इव बलोत्कटाः 
ततः सङुपवि्टे तेषु राजसु भारत । 
विवेश रङ्ग सा कन्या घाञ्रीवषवरास्बिता 
तत; संश्राव्यमाणेषु राज्ञां नामसु भारत । 
अस्यक्रामद्धातराष्ट्रं सा कन्या वरवर्णिनी 
दुर्योधनस्तु कौरव्यो नामधेयत लङनम । 
प्रत्यषेधच तां कन्यामसत्कृत्य नराधिपान्‌ ॥ ११ || 
सर्वी्यमदभत्तत्वाद्ीप्मद्रोणाघुपाश्रितः । 
रथमारोप्य तां कन्यामाजहार नराघिपः 
तमन्वयाद्रथी खड़ी बद्धगोधाइशुलित्रवान्‌ । 
कणेः शास्त्रभूतां श्रेष्ट! पृष्ठतः पुरुषपंभ 

ततो बिम: सुमहान्‌ राज्ञामासीयुयुत्सताम । 
सन्नद्यतां तनुन्नाणि रधान्पोजयताक्नपि 
तेष्भ्यशवन्त संकुद्धाः कणेदुयौधनाघुभो | 


LY ~ 
शरवषाणि सुञ्चन्तो मेघाः पर्वतयोरिच ॥ १६ ॥| 
शरीर 


1९॥ 
॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥१३॥ 
॥ १४ ॥ 


॥ (५॥ 


ट्रोणाचार्यके आसरे तथा अपने बढके 

घमण्डसे उस राजकन्याको रथे पेठा 

फेर बहि प्रस्थान किया । (५-१३) 
श्न धारियोमे श्रेष्ठ पराक्रमी कग 


कवच ओर अंगुहित्राणसे युक्त हो तठ-' 


पार आदि अख्नशम्रोको धारण करके 
रथ पर चह इर दुर्योधनके पीछे पीडे 
गमन करने लगे, उसे देखकर राजाओं 
के मण्डी पीच महाधोर कोलाहल 
दोव लगा। अनन्तर दे सम्पूण राजा 
कवच पहरके तथा अन्न शस्राको ग्रहण 
फर रथ चटके कर्ण और दुयोधनके 
अपर इस भांति अपने बाणो क्षी 
फेरे हुए उनकी ओर रोड, जैसे बादल 
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१२ शांतिपचं । 


Qe > ०५ De 
कणस्तेषामापततामेकैकेन शरेण इ। 


धर्नूषि च दारब्रातान्पातयामास भूतले 


॥ १७॥ 


ततो विधवुषः कांश्रित्कांशिदुद्यतकासुकान । 

कांश्चिच्चोहृहतो चालान रथशक्तिगदास्तथा ॥ १८॥ 

लाघवाद्‌ व्याकुलीकूल करणः प्रहरतां वर! । 

हतसूतांश्च भूयिष्ठानवजिग्ये नराविपान्‌ - ॥ १९॥ 

ते खयं वाहयन्तोऽश्वान्‌ पाहि पाहीति वादिनः । 

व्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भग्नमानसाः ॥२०॥ 

दुयोधनस्तु कणन पाह्यमानोऽभ्ययात्तदा । 

हृष्ट! कन्याझुपादाथ नगरं नागसाहयम्‌ ॥२१॥ [१२७] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां शांतिपर्वणि राजधर्मपचेणि 

दुयाधचस्य स्वयवर कन्याहरण नाम चतुर्थाऽव्यायः ॥४॥ 


नारद उवाच-- आविष्कृतबलं कर्ण शरुत्वा राजा स मागध! ! 


दो प्ेतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते है 
जब इस भांतिस सम्पूर्ण राजा लोग! 
सम्मुख उपस्थित हुए, तब पराक्रमी 
कणने एक एक बाणते उन सम्पूण 
राजाओंके घनुप बाणको काट काट 
पृथ्वीमे गिरा दिया । उस, समय 
कोई कोई घनुप चढाके तथा कोई कोई 
राजा गंदा आदि अख शस्रोंको ग्रहण 
करके कणके सम्मुख उपखित इए पर” 
न्तु योद्धाओंमें मुख्य करणने अपने हस्त 
लाघवे बाण चला कर समस्त राजा- 
आको व्याकुल का दिया, तथा कित” 
नोंको धनुष रहित ओर कितनॉके 
सारथीका प्राण नाश करके उन सम्पूर्ण 
राजाओंको पराजित किया, उस समय 
सम्पूणे राजाओका मनोरथ निष्फल 


cegseeeeseeccecseceececcsecESEGEESईीः 9929929999929999399939 


राजे | (२१) 


होगया ओर वे लोग पराजित होकर 
खयं अपने रथके घोडोंको हांकते तथा 
कितने ही राजा अपने सारथियोंको 
“चुलो | पीछे लोटो !” ऐसा वचन 
कहते हुए रणभूमि छोडकर भागने 
छग । (१४-२०) 

नारद शुनि बोले, हे महाराज युधि- 
हिर ! उस समय राजा दुर्योधन इसी 
भांति कर्णके सुजत्ररसे रक्षित होकर 
कन्या ग्रहण करके हषंयुक्त तथा आ. 
नन्दित चित्तसे हस्तिनापुरमें आ विः 
[१२७] 
शान्तिपर्वमे चार अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्वरमे पांच अध्याय । 
नारद युनि बोले, मगधदेशके राजा 
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॥१॥ 


तपो! समभवद्यद्ठ दिव्यासत्रविदुषोहरया! । 


| आहयदैरथेनाजो जरासन्धो महीपतिः 
f 


याध नानाप्रहरणरन्यान्यमानवषता। 


॥२॥ 


क्षीणबाणो विधचुषां भग्नखङ्गी सहा गता | 


वाहुमिः समसजेतासु मावपि घछान्विता 


॥ ३॥ 


बाहुकण्टकयुद्धेन तस्य कणोंऽथ युध्यतः । 


बिभेद सन्धि देहस्य जरया 'छेपितस्य हि 


॥४॥ 


स विकार शरीरस्य दृष्ट्रा रपतिरात्मन! । 


ध्रानाऽस्मात्यङ्रवात्कण वरसुत्सज्य दूरत 


॥५॥ 


प्रात्या ददी स कणांथ माठना नगरामथ । 


अङ्गेषु नरशार्दूछ स राजा55सीत्सपत्मजित्‌ 


॥ ६॥ 


७ Q © 
पाल्याभांस चम्पो च कण; परबलादनः | 


दुर्याधनस्थासुमते तवापि विदित तथा 


॥ ७ ॥ 


एच दास्त्रपतापेन प्रथित) सोऽभवत्क्षितौ । 


त्वद्धिताथ सुरेन्द्रेण भिक्षितो वर्मकुण्डले 


वास्ते आह्वान किया! अनन्तर परम अखन 
शक्लोके जाननेवाठे वे दोनों बीर नाना 
मांतिके अद्ध शख्रॉको चलाते हुए महा 

र युद्ध करने लगे। धीरे धीरे जब उन 

नो चौरीके धनुष कठे और तूणीर बा- 
पोखे रहित हुए तथा तलवार आदिक 
शख टूट गये, तब थे दोनो बीर रथसे 
उतरक आपसम मह॒युद्ध करन लो! 
अनन्तर पराक्रमी कणने घाहुयुद्ध कर- 
नेमें प्र्त हए जरापंधके जरा राक्षसी 
के जाइ हुए सन्धियलको छितरा 
दिया, तव जरासन्ध अपने शरीरका 


विकृत भाव देखकर शञुता त्यागके 


| 
| 
| मका इतान्त तुनक उन्ह ईरथ युदक 
| 
| 
। 
। 


॥८॥ 


कर्णस यह वचन बोले, “है कर्ण ! में 
तुम्दार ऊपर प्रसन्न हुआ हूं ।/(१-५) 
अनन्तर उसही प्रसन्नताके कारण 
जरासन्धने कर्णको मालिनी नाम्नी 
नगरं दान किया | हे राजेन्द्र युधिष्ठिर! 
शउनाशन कण पहिले केवल अङ्गदेश 
हाके राजा थे, तिप्तके अनन्तर जरास 
स्पका दा हुई चम्पा अथात माहिनी 
गगरोको भी दुर्योधनकी अनुमतिसे 
पालने करने लमे, वह सब वृत्तान्त तुम 
स इछ भी छिपा नहीं दै । महा बल 
पान तेजस्वी कण केवळ इसी भांति 
शख पठक प्रभाषसे एथ्वीके बीच वि 
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१९ शांतिपर्व । 
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स दिव्ये सहजे प्रादात्कुण्डले परभाचिते | 


सहज कवच चाप साहता देवसायया 


॥९॥ 


विघुक्तः कुण्डलाभ्यां च सहजेन च वर्मणा | 


निहतो विजयेनाजौ वासुदेचस्थ पर्यत! 


॥ १० ॥ 


ब्राह्मणस्याभिशापन रामस्य च महात्मन! । 


कुन्त्याश्च वरदानिन सायया च दातक्रतो! 


॥ ११॥ 


भीष्मावमानात्संख्थायां रथस्याधोनुकीतनात्‌ । 


शल्यात्तेजो वधाचापि वासुदेवनयेन च 


॥ १२॥ 


रुद्रस्य देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च । 


छुबेरद्रोणयोश्चैच कुपस्य च महात्मनः 


॥ १३॥ 


अख्जाणि दिव्यान्यादाय युधि गाण्डीवधन्वना | 


हतो दैकतनः कणो दिवाकरसमझ्ुतिः 


॥ १४॥ 


एवं शप्तस्तव भ्राता बहुभिश्चापि वञ्चित! | 
न शोच्यः पुरुषव्याघ्र युद्धेन निधनं गतः ॥ १५ ॥ [ १४२ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां खंहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मपर्वणि 
कर्णधीर्यकथनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


oreo 


तुम्हारे हितकी अभिसापाहे कर्णके नि" 


कट जाके उनके शरीरसे ही उत्पन्न हुए - 


अभेद कवच ओर कुण्डलका दान 
मांगा; उस समय कर्णने देवी माया 
से मोहित होकर अपने शरीरसे उत्पन्न 
हुए उठ अभेद कवच कुण्डलकी देव- 
राज इन्द्रको दे दिया था। महाराज ! 
बह गर्मसे ही उतपन्न हुए अपने शरीरके 
अभेदकवच और कुण्डलको दान करके 
ठग गये थे; इसही कारण युद्धभूमिमे 
श्रीकृष्णके सम्मुख अर्जुनके हाथसे मारे 
गये | तोभी देखिये कि महात्मा परशु 
राम ओर होमकी ग्रऊके प्राण नाश 
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होनेप्ते ब्रामहणके शाप, कुन्तीके वरदान, 
एन्द्रकी मायाकौशल, संभाके बीच भी- 
बके अद्भरथी कहके पुकारे जानेका 
अपमान, शर्यके कठोर वचनोसे तेज- 
हानि, और श्रीकृष्ण चन्द्रके नीतिषल, 
वा उपायके एकत्र मिलित होनेसे तथा 
गाण्ड धनुष घारण करनेवाले अशुः 
नने रुद्र, देवराज इन्द्र, यम) वरुण, 
कुबेर, महात्मा द्रोणाचायके निकटसे 
सम्पूर्ण दिव्य अखशख्नोको प्राप्त किया 
था; इस ही कारण स्रयंके समान तेजस्वी 


सय पुत्र कणे सारे गये है । महाराज | 


तुम्हारे भ्राता पुरुषसिंह कर्ण इसी प्रकार 
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¢ डकती बैर्दिरर , 
£ बेशम्पायन उवाचःएतावदुक्त्वा देवपिदिरराम स नारद । 


युधिष्ठिरस्तु राजरषिदध्यो शोकपरिखुनः ॥१॥ 
तं दीनमनर्स दीर शोकोपहतभातुरभ्‌ | 

निज्वसन्ते यथा नागं पर्यझुनयन तथा ॥२॥ 
कुन्तीशोकपरीताङ्गी दु/खोपहतचेतना | 
अन्नवीन्मधुरा भाषा काले वचनमधवत्‌ ॥३॥ 
युधिष्ठिर महावाहो नैवं शोचितुमहसि । 

जहि शोकं महाप्राज्ञ शृणु चेदे वचोमम ॥४॥ 
याचित। स मया पूर्व भरात ज्ञापयितुं तव । 
मास्करेण च देवेन पितरा घर्सशुतां वरः ॥%॥ 
यद्घाच्यं हितकामेन सुहृदा हितमिच्छता | 

तथा दिवाकरेणोक्तः खप्तान्ते मम चाग्रता ॥६॥ 
न चैनमशकद्भातुरहै वा खेहकरारणे। । 


पै 

£ 

A 

a 

ही 

ही 

§ 

6 

§ 

छै 

A 

& 

& 

न पव कामा न सा य 20. 0 NO 

महासमाओकि शापसे युक्त और बञ्चित | हिर! तुम महा बुद्धिमान और चीर 
$ इुए ये; त भौ सम्मुख संग्राममे मार पुरुष हो; इससे तुम्हें इस मातिसे 
& गये; इससे उसके वास्ते अब आपशोक | शोक़ित होना उचित नहीं है; तुम शोक 
हन कीजिये । ३-१७) [१४९] त्यागरे मेरा बचन चित्त छगाके सु- 
शात्तिपर्वमे पांच अध्याय समाप्त । नो। (१-४) 

§ शान्तिपर्वेमे छः अध्याय । 
& ^ ~ _ ७ ~ 
£ भीदेशम्पायनमुनि बोठे, देवऋषि 
& नारद इतनी कथा सुनाके चुप होगये । 
$ अनन्तर राज-ऋषि युधिष्ठिर अल्यन्तही 
£ शोक ओर चिन्तासे मोहित होकर 
2 दुःखित चित्तरे दार बार सर्पकी भांति 
8 ज्मा खास छोडते हुए आंखोंसे आर 
क 
६ 
क 
§ 
कै 
रि 
छः 


तुम्‌ कर्णके आता हो, यह इत्ता- 
न्त कण विदित करामि लिये पहिछे 
कके पिता भगवान्‌ सूर्यदेव और मने 
बहुत हौ यत्त किया, अधिक [लिय कहूं 
म्र सज मेल करानेके वास्ते हम 
दानानि कणसे अत्यन्त ही विनती करी 
र सांप | थी; विशेष करके भगवान्‌ दने कर्ण 

बा । राना बुधहिरकी ऐसी | हितकी अभिलाप करके जो कुछ वचन 
| के शाक ओर हु।खर्ते विहुल कहना उाचि मं 

शा देखे शो र चित था, वह सम्मपें तथा मेरे 

सकर इनता देवा उस समये अर्‍ुप्तार | समुद्रे कहे थे, परन्तु प्रीति प्रेम तथा 
2९.४३१ ' वाना कारण दिखाके भी इम दोनो 
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यह अर्थ युक्त वचन बोली नस हने 
७०३०००७० तका बात गाए यचे 


किक 
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अध्याय ७] १२ शात्तिपव । २५ 
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~ के 


पुरा प्रलनुनेतुं वा नेतुं वाऽप्येकतां त्वया ॥७॥ 

तत? कालपरीतः स वैरस्योद्दरणे रत; । 

प्रतीपकारी युष्माकामिति चोपेक्षितो मया ॥८॥ 

इत्युक्तो धर्मराजस्तु साना बाष्पाकुलेक्षणः | 

उवाच वाक्य घमात्मा शोकव्याकुलितेन्द्रिय/। ॥ ९॥ 

भवद्या गूढभंत्रत्वात्पीडितो5स्मीत्युचाच ताख्‌॥ १०॥ 

शक्याप च महातेजाः सवलोकेपु योषितः । 

न शुदं घारयिष्यन्तीसेव दुःखसमन्वितः ११॥ 

स राजा पुत्रपोच्ाणां सम्बन्धिसुहृदां तदा । 

सरशुद्वि्ृदयो व भूवोद्विग्नचतनः ॥ १३॥ 

ततः शोकपरीतात्मा सधूष इव पावकः । 

निर्वेदमगसद्धीमान्‌ राजा खन्तापपीडित।॥ १३ ॥ [१५५] 

इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि राजधर्मानुदासनपर्वणि स्न्ीशापे पष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
वैशम्पायन उवाचः युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा शोकव्याकुलचेतनः । 
किसी भांति कृतकार्य न होसके । षह | दिया, कि, “ आवसे कोई स्री भी 
काठके वशम होकर सदा तुम छोगोंके | गुट विचारको छिपानेमें समर्थ न 
सङ्ग शब्ुताचरण करनेमे प्रत था, होगी ” अनन्तर बुद्धिमान राजा युधि- 
इससे मैंने भी उसके पराक्रामको देखने ' हिर, पुत्र, पोत्र, सम्बन्धी तथा इष्ट मि" 
की इच्छासे उसके विषयका वृत्तान्त त्रोंकी मृत्युको सरण करके अत्यन्त ही 
तुम्हारे समीप नहीं पर्णन किः व्याकुरु हुए; वह धीरे धीरे शोक तथा 
या। ( ५-८ ) दुःखसे अत्यन्त ही विकल होके धूएंसे 
राजा युधिष्ठिर कुन्तीके वचनको | व्याप्त अग्निकी भाँति मन महिन 

सुनकर आंखोंमें आंत्र मरके यह बचन चित्त होकर बहुत चिन्ता करने 
बोले,-हे माता! तुर्मने जो इस बिपयको लगे। (९-१३ ) [१५५] 


a ९०३, 


छिपा रकखा, इसी निमित्त इस समय शातिपर्वमे छः अध्याय समाप। 
ुझे इतना दुख तथा शोक हुआ है। ऐसा शाति सात अध्याय 
वचन कहते कहते महा तेजस्वी राजा श्रीवेशम्पायन ग्रुनि बोले, धर्मात्मा 


~ (aN 0. 
युधिष्टिरने अत्यन्त ही दुःखित हो कर राजा युधिष्ठिर महारथी कर्णको सरण 
यह वचन कहके सम्पूर्ण खियोंको शाप करके शोक तथा दु।खसे व्याकुळ होकर 
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शुशोच दुःखसन्तप्तः स्शृत्वा कण महारथम्‌ ॥ १ ॥ 
आविष्टो हुःखशाकाभ्या निम्वसञ्च पुन!पुनः 
इृष्टा$जुनसुवाचद वचन शाक्रकाशत! ॥ २॥ 
र उवाच-थङ्वैकयमाचरिष्याम वृष्ण्यन्धकपुरे वयम्‌ । 
ज्ञातान्निष्युरुषान्कूत्वा नसा प्राप्स्याम दुगातिम्‌ ॥ ३॥ 
आमचा न? समुद्वाथा? वृत्ताथा कुरव। किल | 
जात्मानमात्मना हत्वा क धमफलमामुमःभ ॥४॥ 
घिगस्तु क्षाचमाचार घिगस्तु बलपारुपम । 
धंगस्त्वमध थनमामापद गामेत्ा वथम्‌ ॥५॥ 
साधु क्षमा दम! जांच वराग्य चाप्यमत्सर! | 
आहसा सलवचन नित्याने वनचारिणाम्‌ ॥६॥ 
बय तु लाभान्भाहाच दस्भ मान च सिश्रता। 
ईसासवखा सपाप्ता राज्यलाभवुसुत्सया 1७॥ 
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अलन्त हो चिन्ता करने लगे। वह घार अपना नाश करत हैं, उन्हें धर्म-हाम- | 
बार दुख और शोकसे पीडित होकर | की कौनसी सम्भावना ह? इससे क्षत्रि- | 
ठस्त्री सांत छोडत हुए अखुनको संपुख | याके आचार, बल ओर पुरुपार्थको | 
देखकर यह वचन बोले,-हे अजुन ! १ 
यदि हम छोग इसके पहिले वृष्णि और 
अन्धक्त प्रदेशमं जाके सिक्षावत्ति अब | 
लम्बन करके अपनी जीविकाका निर्वाह | 
करत, तो जातिके पुरुषोका नाश न | 
हाता, और न हम लोगोंकी ऐदी दुर्गति ! 
§ 


विकार ह. आर क्रोधको मी धिक्कार 
३ असक कारणसे हम लोगोंको इस 
माति विपद्भ्रस होना पडा । (१-७) 
शत समय मुझे यह खूबही निश्चय 
छुँ ह,कि क्षमा इन्द्रियसंयम, पवित्रता , 


पराग्य) अमत्सर, अहिंसा और सत्य 
दा होती । हम छोगोक शत्र कोर लोग पचन आदि वनवासी ऋपि भुनियोंके 
हा इस समय अधिक ऐशवयेवान हुए व्यबहार हा उत्तम हैं, इम लोग केवल 
3 क्या किये लोग क्षत्रिय धर्मके शोभ आर मोहके वशे होकर राज्य 
अनुसार सुख संग्राममें मरके स्वर्ग रुमको लालसा तथा दम्म और अभि- 
स ६ आर जातिके लोगोंका मानके पशमे होकर ही एपी दशाको 
स इम लोगोका बढ पुरुप मात हुये हैं, पृथ्यीके विजयकी आमे 

पुरुष स्वयं 


प करनेवाहे घर 
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१९ शान्तिपबै। २४ 
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f चअछोक्यस्यापि राज्येन नास्मान्कथित्महंषयेत्‌ | 
§ | चान्धवानिहतान्दृट्टा एथिव्यां विजयेषिणः ॥८॥ 
| ते वयं प्रथिवीहेतोरवध्यान एथिवीश्वरान्‌ | 
| सम्परिखज्य जीवामो हीनाथी हतबान्धवाः ॥ ९॥ 

A आमिषे गृध्यमानानामझु'स वे शुनामिव | 
आमिषं चेव नो हीष्टमामिषस्य विवर्जनस्‌ ॥ १०॥ 
§ न पथिव्या सकलया न सुवर्णस्य राशिभिः । 


3 333932223323333332399333332333232339333333233223323233323333229332223 कछ 


श 


-न गवाश्वेन सर्वेण ते द्याज्या य इमे हताः ॥ ११॥ 
N= ९ करे, 
कामभन्युपरीतास्ते क्रोधहषसमन्विताः । 


मृत्युयान समारुह्य गता वैवखतक्षयम्‌ 


॥ १२ ॥ 


बहुकल्याणसंयुक्तानिच्छन्ति पितरः सुतान्‌ । 


तपसा ब्रह्मचर्थेण सलेन च तितिक्षया 


॥ ११॥ 


उपवासैस्तथञ्याभिन्रतकोतुकमङ्कलैः । 
लभन्ते मातरो गर्भान्मासान्दश च बिभ्राते ॥ १४॥ 
यदि स्वस्ति प्रजायन्ते जाता जीवन्ति वा यदि | 


हुए देखकर इम लोगोंका चित्त जैसा 
दुःखित हुआ है, उससे ऐसा बोध होता 
है, कि कोई तीनों लोकोंका राज्य देकर 
भी इम ठोगॉको सन्तुष्ट नहीं कर सक- 
ता है । हम लोग राज्यके वासे अवध्य 
स्वजनोंको मारकर मी इस समय जीवित 
हें। मांसके लोमसे आपसमें लडनेवाले 
कुत्तोके समूहकी भांति राज्य लोमसे 
स्वजरनोका नाश करके हमको इस प्रकार 
अपङ्ग प्राप्त हुआ है, इससे अब इस 
समय इस राज्यरूपी मांसको ग्रहण 
करनेमें हमारी अभिलाषा नहीं होती है। 
सो इसको त्यागनाही उत्तम है; क्‍यों कि 
इस युद्धमें जो छोग मारे गये हैं, वे लोग 


क 


सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्य, सुवर्णके ढेर 
अथवा गऊ, घोडे आदि समस्त पस्तु- 
ओके वास्ते भी वध करनेके योग्य नहीं 
थे । परन्तु वे सब लोग कामना दुःख 
क्रोध तथा हसे आत्माको युक्त कर 
मृत्युरूपी विमान पर चढके यमलोकको 
गये हें । (६- १२) 

पिता सत्य तितिक्षा और ब्रह्मच 
आदि तपस्याओंके अनुष्ठानते अह्याण 
भाजन पुत्रकी इच्छा करता हे; इसी 
भांति माता भी उपवास, यज्ञ ओर 
ब्रतादि नाना भांतिके माझलिक कायो 
के अदुष्ठानसे गामिणी होकर दश महीने 
तक उस गर्मको धारण करती हा अन- 
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महाभारत | 


सम्भाविता जातबलास्त दयुयाट सा सुखम्‌॥ १५ ॥ 
इह चामुन्न चैवेति कूपणाः फलहेतच! । 


` तासावयं समुद्ोगो निवृत्तः केवलोऽफलः 


॥ १६॥ 


यदाश्षाँ निहताः पुत्रा युवानो मृष्टुण्डलाः ॥ १७ ॥ 
अधुकत्वा पार्थिवान्‌ भोगारणान्यनपहाय च | 


पितृभ्यो देवत्ताभ्यश्च गता वेवस्वतक्ष यम्‌ 


॥ (८ ॥ 


यदैषामम्ब पितरौ जातकाथावु भावपि | 


सञ्चातधवरत्नेघु तदैव निता छुपा! 


॥ १९॥ 


संयुक्ता; काममन्युभ्यां क्रोपहपो समज्ञसा: । 

* ~ ™ [a 
न ते जयफलं किञ्चिद्गोक्तारो जातु काहिचित्‌ ॥ २०॥ 
पञ्चालानां कुरूणां च इता एव हि ये हता; । 


० + ० ~ १७ 
न चेत्सवानय लोकः पदयेत्सवेनेय कर्षणा 


॥११॥ 


वयभेवास्य लोकस्य विनाशे कारणं स्मृताः | 


स्तर “क्या यह सन्तान बुशलसे जन्मे- 
गी ? क्या यह उशन्न होके जीवित 
रहेगी ! क्या यह बढ्युक्त और सर्वत्र 
सम्मानित होकर हमारे सुखका विधान 
करेगी !” भातायें इस जन्म ओर दूस 
जनक निमित ( पत्रके विषयमे ) इसी 
भाँति फल पानेकी आशा करती हुई 
सदा कातर रहती हैं । हाय ! हम हो- 
गक मर इए खजन तथा बान्धवोंकी 
मातआंक ये सम्पूण मनोरथ अब नि 
'्फर होगये; क्यों कि उन ठोगोळे 
सुन्दर इण्डरासि शोभित युवा पुत्र 
राज्याद्‌ पिना मोगेदी पितुरण ओर 
दवक्षण न दिये हुए पुद्धभूमिप मरकर 
पमलाककी चलेगये! इन सम्पूण राजा 
ओने जिस समय उनके बल पाय प्रभा, 


चके फल देखनेकी आशा की धी, उसही 
समथ बे मारे गये ) ( १३-१९) 

परन्तु ने सत्र सदा सदा अनेक 
भातिको वासना तथा मजुष्योते युक्त 
आर बहुत क्रोध तथा इपेके बशमें रह 
भे कारण किसी समयमे भी कदाचित 
मनुष्य जन्मक शुभ फलॉको न भोग 
सकेंगे; इससे मेरे बिचारमें कौरच और 
पाश्चालमिसे जो लोग युद्धम मारे गये 
हैं, उनके नाम सदाके लिये सम्पूर्ण 
रूपस नए होगे है; क्यों किसे क्रोध 
आर इप वशवर्ती पुरुष भी यदि 
शुभ हंगाम गमन करे, तो क्रोध 
मन्यु युक्त आत्माबाठा वघिक भी 
अपने जवका चाश आदि कार्य करके 
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घृतराष्ट्रस्य पुरेषु तत्सव प्रतिपत्स्यति 


॥ २२॥ 


सदेव निक्कातिप्रज्ञो हटा मायापजोवनः । 


मिथ्याविनीतः सततमस्माखनपकारिषु 


॥ २१ ॥ 


न सकामा वथ ते च न चाससामिन तैजितम्‌। 


९ ७. क_ ~ 
न तैसुक्तेयमवानिन नाथो गीतवादितम्‌ 


॥२४॥. 


नामादसुहृदां वाक्यं न च शुतवत्तां श्रुतम्‌ । 

न रत्नानि पराध्यानि न भून द्रविणागमः ॥ २५॥ 
अस्मद्‌ द्वेषेण सन्त; सुखं न स्मेह विन्दति । 
ऋद्धिमस्मासु ताँ दृष्टा विषणो हरिणः कुश। ॥ २६ ॥ 
धृतराष्ट्रश्च हपतिः सौबलेन निवेदित! । 


त पिता पुचगादत्वादचुमनऽनय स्थित: 


1 २७॥ 


अनपेक्ष्यच पितर गाङ्कय विदुर तथा | 


he 


हो इम ही इन सम्पूण ग्राणियोंके नाशके 
मूल हैं; अथवा एतराष्ट्र पु्नोंके ऊपर 
यह समस्त दोष आरोपित किया जा 
सकता हे । (२०-२२) 

दुर्योधन सदासे कपट-बुद्धि द्वेषी 


-और मायाजीत्री था; हमारे निरपराध 


रहनेपर भी वह सदा हमसे असत्‌ व्यव 
हार करता था, परन्तु कया दुर्योधन 
और कया हम कोई भी अपने पूण 
भनोरथको सिद्ध नहीं कर सके ! इससे 
इस युद्धमें दोनों ओरकी पराजयका 
होना ही खीकार करना पडेगा । दुर्या” 
घन पहिले हम लोगोंके विशाल-ऐश्व- 
येको देखकर एथ्वीके राज्य, खरी, गौत- 
वाद्यका आनन्द सुख तथा अनागिनत 
रह, सम्पत्ति और अनेक भांतिफे पस्तु 
आसे सञ्चित कोष इनं सम्पूण भोग्य 


“yy 


पस्तुओंमेंते कुछ मी उपभोग करनेमें 
समथे नहीं हुआ | उत समय उसने 
दीरभदर्शी मत्री ओर सुहृद पुरुष आदि 
किसीके वचनको भी नहीं सुना; हमसे 
सदा द्वेष रखनेके कारण चित्तमें जते 
रहर क्रोधके कारण प्रीति तथा 
सुख आदिको इकबारगी त्याग किया 
था। (२३-२६) 

इसी भांति राजा धृतराष्ट्र भी सुब 
ठपुत्र शङुनीके मुखसे हम लोगोंकी 
सम्पत्तिका समस्त वृत्तान्त सुनकर 
दुःखसे पीले तथा दुबले होगये थे, पह 
पुत्र-खहके कारण मदाबुद्धिमान पिता- 


मह भीष्म और विदुरके वचनका अना- 


दर करके “ दुर्योधन न्याय युक्त कार्य 
ही कर रहा हे, ” ऐसाही समझते 
० Da च्छ कको 
थे और उस लोभी अशुचि आर कामके 
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महाभारत | 
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बबी अपने पुत्रको नियममें स्थित 
न करके ही मेरी भांति क्षयक्ी दशाको 
प्राप्त हुए हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है; 
परन्तु सदा पाप बुद्धिवाला दुर्योधन 
हमसे देष रखनेके कारण चित्तम जल- 
कर युद्ध उपस्थित करके रणभूमिके 
बीच शुके हाथसे अपने सहोदर भाइ- 


पिताको शोकामिमे डालकर यश रहित 
हुआ है । दुर्योधनके युद्धकी इच्छा कर 
श्रीकृष्णके समीप हम लोगोंके विषयमै 
असे चचनोका प्रयोग किया था, उत्तम 
इमे उत्पन्न तथा स्वजन होकर कौन 
पुरुष अपने कुटुम्ब तथा वस्घुवान्ध- 


€6ceeeceeeceeceeeeeseeesees 3 


ऊळळ>>ळऊऊ 
न i 


योंका नाश कराके अपने घुढे माता 


॥ २८ || 


अनियम्पाशुचि छब्ध पुत्र कामवशातुगम्‌ । 

यशस; पतितो दीपाद्वातयित्वा सहोद्रान्‌ ॥ २९ ॥ 
इमौ हि वृद्धौ शोकाशौ परक्षिप्य स सुयोधनः । 
अस्मतमद्वेषसंयुक्तः पापबुद्धिः सदेव ह 
को हि बन्धुः कुलीनः संस्तथा ब्रुयास्सुहजने ] 
यधाउसाववद्द्वाक्स युयुत्सः कृष्णसन्षिधो ॥ ११ ॥ 
आत्मनो हि धय दोषाद्विनष्टाः साश्वततीः समा; । 
प्रदहन्तो दिशः सथा भास्वरा इव तेजसा ॥ ३२॥ 
सोऽस्माकं वैरपुरुषो हुमतिः प्रग्रहं गतः । 
दुर्धाषनकूते झतत्कुलं नो बिनिपात्तितम्‌ 
अवध्यानां वधं कृत्वा लोके प्राप्ताः स्म वाच्यत्ताम्‌ । 
कुलस्यास्थान्तकरणं ढुमेति पापपूरुषम्‌ 
राजा राष्ट्रेश्वर कूत्वा धुतराट्री$्य शोचति । 
हताः शराः कृत पाप विषयः स्वो विनाशित!॥ ३५॥ 


॥ ३०॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ 3४ ॥ 


वोंके विपयर्भ वेसे नीच वचनोंकों 
कहेगा । ( २७--३१ ) 

सूये जसे अपने अभावसे समस्त 
दिशाओंको जला देते हैं, पैसे हो इम 
भी बुद्धमें खजन ओर बन्धुओंकों नष्ट 
करके अपने दोपके कारणसेही सदाके 
वास्त सम्पूर्ण रूपसे नष्ट हुए । वह श्च 
नीचबुद्धि दुयोधन हम लोगोंके निमित्त 
पूरा प्रहरूप बना था, उसहीके वास्तै 
हमारे समस्त झुरका नाशहुआ ! परन्तु 
हम लोग अवध्य पुरुपोंका वध करके 
ईस समय साधारण पुरुपोके बीच नि- 
्दूनीय हुए है । राजा धृतराष्ट्रे उस 


नीचशुद्धि पापी झुरुनाशी दुर्योधनको 
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१२ शान्तिपर्व। 


हत्वा नो विगतो मन्युः शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ । 


घनञ्जयकृत पापं कल्याणेनोपहन्यते 


॥ ३६॥ 


ख्यापनेनानुतापेन दानेन तएसाऽपि वा | 

~ ~ ~ ~ ~ 

निवृत्या तीथेगमनाच्छूरतिस्सृतिजपेन वा ॥ ३७॥ 
त्यागवांश्च पुनः पापं नालं कतुमिति श्रुतिः । 


9) AF a 


द्यागवान्‌ जन्ममरणे नाप्नोतीति श्रृतियेदा ॥ ३८॥ 
¢ ४०, ० 
प्राप्वत्मा कृतमतित्रेह्म सम्पद्यते तदा | 


स धनञ्जय निईन्ही सुनिज्ञीनसमन्वितः 


॥ ३९॥ 


चनमामंत्र्य घ? सर्वान्‌ गमिष्यामि परंतप | 

~ ~ 6 ~ ~ 
न हि कृत्स्नतमो धमः शक्यः प्रापुमिति श्रति॥४०॥ 
परिग्रहवता तन्मे प्र्यक्षमरिसूदन । 


मथा निसष्टं पाप हि परिग्रहमभीप्सता 


॥ ३१॥ 


१, 


जन्मक्षयनिमित्तं च प्रापुं शक्यमिति श्रुति! । 


राज्यका स्वामी बनाया था, इस हो 
कारण इस समय उनको शोक करना 
पडता है । हाय ! इस युद्धमें सम्पूर्ण 
शूरवीर पुरुप मारे गये, घन भी चुक 
गया और इम ढोग भी पापभागी हुए 


हैं। शब्ुओंको मारके हम छोगोंका क्रोध 


शान्त हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है; 
परन्तु शोक केवल मुझे ही मोहित कर 
रहा है। हे अर्जुन ? शास्रम ऐसा वर्णित 
है, कि मलुष्यके दुष्कर्म मनुष्य समाजमें 
प्रकाश करनेसे अनुताप, दान, तपसा, 
नाना भांतिके मांगलिक कोकि अलु- 
वानसे अथवा वैभवको त्यागके तीर्थः 
यात्रा श्रुति स्वृतिआदिके पाठ और 
जपसे घट सकते हैं। उनभेसे सम्पूण 
माण्यमान पुरुष फिर पापमें लिप्त 


नहीं होते; यह श्रुति-सम्मत वचन 
है। (१२-३८) 

वेदे ऐसा वर्णित दे, सन्यासी जन्म 
मरणसे रहित होकर ज्ञानरूपी दीपकके 
सहारे यथार्थ माग पाकर ब्रह्म लोकको 
जाते हैं । इससे हे शत्ुको तपानेवाले 
असुन ! में तुम सब लोगोंकी सम्मति 
लेकर सुखदु+खको त्याग और मौनाष- 
लम्धन करके ज्ञानपथफी आश्रय करके 
वनवासी बनूंगा । यह स्पष्टरुपसे वेदसे 
कहा है कि दान ठेनेवाठे पुरुष कदाचि" 
त सार धर्मको प्राप्त करनेमे समर्थ नहीं 
हासकते, और मेंने भी उसे खूब निश्चय 
करके प्रत्यक्ष देख लिये हैं। इसीसे आस- 
क्ति पुरुष बेदम युक्त कहे इए जन्म सर- 
णके कारणरूपी जिस प्रकार पापाचार 
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हि महाभारत! 


करते हैं; मेने भी राज्य मोगकी अभि- 
छापासे युक्त होकर पैसा ही पापाचरण 
किया है; इससे इस समय में समस्त 
परिग्रह और राज्यमोग परित्याग करके 
ममताशुन्य, शोकरहित और संगादिसे 
मुक्त होकर किसी बनके वीच शमन 
करूंगा । हे इरुपचम, शून अजुन! 
इस समय तुम ही इस निष्कण्टक और 
फल्याणयुक्त समस्त भूमण्डल तथा 
“पका राज्य करो: अव घन राज्य 
तथा मोग आदि किसी भी पस्तुका प्रयो 
जन नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिरके इतना 
वचन कहके चुप होने पर छोटे भाई 
«तिन मकार हचर दिया । ३९-४४ 
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॥१॥ 


॥२॥ 


शात्तिपर्वमे सात अध्याय समाप्त । [१९९] 
शान्तिपर्वेमें आर अध्याय । 

अविशम्पायन गुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! जैसे कोई पुरुप किससे 
अपमानित होके सहनेको समर्थ नहीं 
होता, पैसे ही महापराक्रमी बोलनेवालोंमें 
इर्य महातेजस्वी अर्जुन युधिष्ठिरका 
वचन सुनके न सह सके, और अपना 
उग्रभाव दिखाके ओठ कारते हुए गई- 
पेक इस प्रकारसे नीतियुक्त बचन 
भदन लगे । ओहो कैसा दुःख, केसा 
केट आर क्या ही अद्भुत कातरता है, 
याष अमाइुपी कार्ये पूणे और 
तुठ'एसय प्राप्त करके भी उसे परि- 
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स॒ परिग्रहसुत्खज्य कृत्खं राज्यं छुखानि च ॥ ४२॥ 
गमिष्यामि विनिसुक्तो विशोको निम! कावित्‌ । 
प्रशाधि त्वमिमासुची क्षेमां निहतकण्टकाप्‌ ॥ ४३ ॥ 
न ममाथोऽस्ति राज्येन भोगेवा कुरुनन्दन । 
एतावदुक्त्वा वचने कुरुराजो युधिष्ठिरः | 
उपारमत्ततः पाथः कनीयानस्यभाषत ॥ ४४ ॥ [१९९ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपवेणि राजधर्मानुशासनपर्चणि युधिष्टिरपरिदेवन 
चाम सपमाऽन्यायः॥ ७॥ 

वैशम्पायन उवाच-अथाजुन उवाचेदमधिक्षिप्त इवाक्षमी | 
अभिनीतत्तरं वाक्य इदवादपराक्रमः 
दशयज्नैन्द्रिरात्मानसुप्रसुप्रपराक्रमः | 
सथमानों नहातेजा! रुकिणीपरिसंलिहन्‌ 

अजुन उबाच-- अहो दुःखमहो कुच्छ्महो वेुव्यसुत्तमम्‌ । 
यत्कृत्वा$मानुष कम जेथाः श्रियशुत्तमाम्‌ ॥३॥ 
शचुन्हत्वा महीं लब्ध्या खधर्भेणापपादिताम्‌ । 
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एवावध कथ सच त्यजथा वुद्रिलाघवात 


॥४॥ 


छीबस्थ हि कुतो राज्य दीधसूत्रस्य वा पुन! | 


किमथ च महीपालानवधी; क्रोधसूछिंत! 


NA 


॥५॥ 


यो हाजिजीविषेद्धेक्य कमणा नैव कस्यचित्‌ । 
समारम्भाग्वुभूषेत हतस्वस्तराकिश्वन! । 


सवलोकेषु चिख्यातो न पुन्नपशुसंहितः 


॥द॥ 


कापालीं सुप पापिष्ठां इत्तिमासाय जीवत! | 
सन्त्यज्य राज्यमृद्ध ते लोकोऽयं कि वदिष्यति॥७॥ 
„ सवारम्भान्‌ समुत्खज्य हतस्वस्तिरकिश्चनः । 


कस्मादाशसस भक्ष्य कतु प्राकृतवत्पभा 


॥८॥ 


आलिन्‌ राजकुले जातो जित्वा कृत्स्नां वसुन्धराम्‌ । 


घर्मार्थावखिलो हित्वा बनं मोठ्यात्प्रतिष्ठसे 


॥९॥ 


यदीसानि हर्वीषी ह विमधिष्यन्यसाधव! । 


त्याग करनेम प्रवृत्त होरे हैं। घमेराज ! 
आप सम्पूण शत्ठऑको नाश करके 
क्षत्रिय धमेके अनुसार एथ्वी हस्तगत 
करके भी इस समय क्यो बुद्वि-र।धवरे 
कारण यह सब त्यागनेकी इच्छा करते 
हें! इस संसारके बीच झीब वा दौधे- 
सूत्री किसी समयमे भी राज्य भोग 
नहीं कर सक्ता । परन्तु यदि आपको 
इसी भांति त्याग घमेकी इच्छा थी, तो 
क्यों कद होकर सम्पूण राजाओको 
मारा १ (१-५) 

जो पुरुष भिक्षाइत्तिसे जीविका नि- 
चाह करनेकी इच्छा करता है, वह कदा- 
पि पुत्र, कलत्र ओर पशु आदि सामग्री 


को पाने तथा लोकसमाजमे विख्यात 
होनेमे समथ नही होता; क्यों कि अक” 


eececeeeegesseseeeceeGeco> €€ 
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त्याणके पात्र दरिद्र मनुष्य किसी कमसे 
भी ऐशवयेमाग करनेमें समर्थं नहीं 
होते । महाराज ! आप यदि इस समृद्ध 
राज्यको त्यागके पापयुक्त कापालिकः 
बृत्तिको अवलम्बन करके जीवन धारण 
करेंगे, तो ठोकससाज आपको कया 
कहेगा ! आप सम्पूर्णे जगतके स्वामी 
होकर यह सम्पूर्ण ऐलये त्यागके फः 
स्याणरदित दरिद्र ओर साधारण पुरु" 
पक्की भांति कयां भिक्षाबृत्ति अवरम्भन 
करनेकी इच्छा करते हैं! आप राज 
बुलमें जन्म लेकर घाहुबठसे समस्त 
पृथ्वीको पराजित करके भी केबल 
मृखेताके कारण घम और अथ त्यागकर 
घनमें गसन करनेके लिये तय्यार हुए 
हें । और आप यथाथ अधिकारी होकर 
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भद्दामारत । 


भवता विप्रहीनानि प्राप्त त्वामेव किल्बिषम्‌ ॥ १०॥ 
आकिश्चन्यं सुनीमां च इति वे नहुषोष्त्रचीत्‌ । 


A 
A 


ही 
9 


ष्र 
त्रि 


पी 
[4 
A 
3 
| 
| मी राज्य त्याधके पने चले जायेगे, 
तब दुष्ट छोग राजारहित पृथ्वीको 
| झली पाकर इत्य कन्य आदि ङतः 
Sh w १४५ _ च ४७ 
४ कमको होप करेंगे, उससे आपको ही 
| पापमागी होना पढ़ेगा। (६-१०) 
5 राज्ञा नहूपने निद्गावस्थाम सरं 
| नीचताके कायको करके निर्धतताको 
1 बिकार देकर मुनियोके कर्ते्य को 
१ पुच्छ कहे वर्णन किया है! और 
6 अगाहीके वास्ते छुछ भी वस्तु सञ्चय 
| करके न रखना, यह ऋषियोंका धन 
॥ ६ पह आपकी भी विदित हे । इससे 
र 
1 
ती 
१ 
A 
7] 


पम्हितोंने जिसे रारी कहके वर्णन 
किया है, और वह धनसे ही सिद्व होता 
ह1 (११-१२) 


~ 


दै महाराज ! इस संसारके बीच जो 


६5866 


करत्वा दशंसं द्यधने धिगस्त्वधनतामिह 
अश्वस्तनमृषीणां हि वियते षेद तद्भवान्‌ । 
यं त्विभ घर्ममिलयाहुधनादेष प्रवत्तते 

धर्म संहरते तस्य धनं हरति थस्य स! । 
द्वियम्राणे धने राजन्‌ वयं कस्य क्षमेमहि 


*९९९2666686866666886998595938 


॥ ११॥ 
॥ १९१॥. 


॥ १३॥ 


अभिशस्तं प्रपश्यन्ति दरिद्रं पारवतः स्थितम्‌ ! 
दरिद्रं पातकं लोके म तच्छसितुम हति 
पातितः शोच्यते राजन्निषेमश्चापि शोच्यते ! 
विशेषं नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च ॥ १५ ॥ 
अर्थेभ्यो हि विवृद्धेभ्यः संभृतेभ्पहततस्ततः । 


~ ° ha 
क्रियाः सवा! तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ १६॥ 
Mp म RIT ES) 


॥ १४॥ 


पुरुप किसके धनको इरण करता है, 
बह उसके धको भी हर ठेता है; इसे 
जो धन इस मकार धर्मको सिद्ध करने- 
बाला हैं, उसे यदि कोई हरण को, तो 
क्या हम होय ध्षमा-कर सक्ते हैं ! इस 
ढोकळे बीच दरिद्रता अत्यन्त ही पाप- 
जनक ६, दरिद्र पुरुप समीप रहनेपर 
मनुष्य उसे मिथ्या अपवादोसे दूषित 
करत रहते हैं; इससे आपको इस प्रकार 
दाररताकी प्रसहा करनी उचित. नहीं 


44 


६। इस पृथ्वीपर पतित और निर्धन. 


दो को ही शोक करना पडता है; इस 
पे नोच आर निर्धन पुरुषो कुछ 
विशेषता नह बोध होती । जैसे पूर्ण 


नदियां पहाइसि निकल कर भीर धीरे 


[१ राजधरमंपव 


'-कऊछर 


कः क ळळफफ क nN कक कक 33: 


अ 


१ 
; 
: 
| 
! 
: 
, 
| 


ध्याय ८] 


१२ शांतिपर्व । 


sas nee 
नारि रिज 


अर्थाद्धमंख कामश्च स्वर्गश्चैव नराधिप । 
प्राणयाचा$पि लोकस्य विना हाथ न सिध्यति ॥१७॥ 


~ AN 


अर्थेन हि विहीनस्य एुरुषस्याल्पमेधसः | 
चिच्छियन्त क्रियाः सवो ग्रीष्मे कुसरितो यथा॥१८॥ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवाः । 
यस्यार्थाः स पुमाँझ्लोके यस्यार्थाः स च पण्डित!॥१९॥ 


AON 


अघननाथकामंन नाथः शक्या ।वाधात्सतुम्‌ | 


अथरथानवध्यन्त गजारव महागजा, - 


॥ १० ॥ 


धर्मः कासश्च ख्गश्च हषः क्रोधः श्रुतं दम! । 


0० ~ Or Qn ४० 
अथीदतान सवाण प्रवत्तन्त नराधप 


॥ ९१॥ 


धनात्कुलं प्रभवति धनाद्धर्मः प्रवर्धते । 


नाधनस्यास्त्ययं लोको न पर! पुरुषोत्तम 


॥ २२ ॥ 


नाधनो धर्मकृत्यानि यधावदलुतिछठति । 


धनाद्धि धर्म? चति शेलादभिनदी यथा 


॥ २३॥ 


या कुश्ार्थः कृशगवः कृशभूत्य! कृशातिथि! । 


से सब कमे क्रमस सिद्ध होते हैं | महा 
राज ! धनके विना इस पृथ्वाक बोच 
मनुष्योको धर्म, अथ) काम वा खर्म 
गमन और प्राण-यात्राका मी निर्वाह 
नहीं हो सक्ता ।जसे ग्री्मकालम छाट 
छोटी नदियां प्ख जाती हैं, पस 
ही इस लोकमें धनसे हीन अरप बुद्धि 


मनुष्योंके सम्पूर्ण काय नष्ट होजाते ह। 


[ 


इस जगतके बीच जिसके धन है, उता 
के मित्र और बान्धव हे, जिसके थन 
है, बही पण्डित है; जिसके धन है, वही 
पुरुप है । निधन मनुष्य याद किसँ 
विपयकी अभिलाषा करके उसके [सिद्ध 
करनेका उपाय करे, तो कदापि षह 


£] 


छ eceeccesceeEecGEES €6686868999 
क 


ङ 


सिद्ध नहीं होते । परन्तु जैसा महा बठ- 


वान द्वाथीसे अन्य हाथियोंको पकड 
ठेते हैं, वैसे ही धनसे समस्त प्रयोजन 
सिद्ध हो सकते हैं । (१३-२०) 
महाराज | धमे, बहुदशिता, प्रति, 
हपे, कामना, क्रोध, ममता ये सब ही 


[५] 


धनसे सिद्ध हो सकते हैं। घनसे ही 

[गोंके कुल गौरव और धर्मको बदि 
होती है। निर्धन पुरुषको यह लोक 
और परलोक कोई मी सुखदायक नहीं 
होता । जैसे पहाडसे नदी प्रकट होती 
है, वैसे ही धनसे धम उत्पन्न होता ६। 

राजन्‌ ! मनुष्यका शरीर कृश दीनस 


हा उसे दुषछ नहा कहा जा सकत; 


८ 
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महाभारत 
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स वै राजन्कूशो नाम न शरीरकुशा। कुश! ॥ २४ ॥ 
अवेक्षख यथान्यायं पद्य 


देवासुरं यथा । 


राजन्किमन्यज्ज्ञातीनां वधाङद्य्ति देवताः॥ २५॥ 
न चेद्धतव्यमन्यस्थ कथं तद्धमसारमेत्‌ । । 
एतावानेव वेदेषु निश्चयः कविभिः कृतः ॥ ९६ ॥ 
अध्येतव्या चयी नित्यं भवितव्यं विपश्चिता । 
सरथा धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि यत्नतः ॥ २७ ॥ 
्रोहदेवैरवाप्ानि दिवि स्थानानि सर्वेशः । 
्रोहात्किमन्यऽज्ञातीनां गृद्धयन्ते थेन देवता) ॥ ९८॥ 
इति देवा व्यवसिता वेदवादाश्च शाश्वता; | 
अधीयन्तेऽध्यापयन्ते यजन्ते याजयन्ति च ॥ २९ ॥ 
कुत्स्नं तदेव तच्छेषो यदप्याददतेऽन्यतः । 

न पझ्यामोऽनपकूतं धनं किचित्काचिहृयम्‌ ॥ ३०॥ 


जिससे घोडे, गर, पशु तथा सेवकॉकी 
अल्पता होती दै, और जिसके गृहमें | ` 
अतिथि नहीं उपस्थित होते, उसे ही 

कृश कहा जा सकता है । महाराज आप 
न्यायपूर्वक देवासुर संग्रामका विषय | 
विचार करके देखिये,देषता लोग ज्ञाति- 

वघके अतिरिक्त सम्पत्ति प्राप्त करनेको 
कौनसी अभिलापा करते हे ! और यदि 
दृसरेका धन लेगा, यह धमे आपके 
विचारमें उत्तम नहीं है; तो भला कहिये 

तो सही, राजा लोग किस प्रकारते धम - 

का अनुष्ठान कर सकेंगे) (११-२६) 

कयो कि पर-घनके अतिरिक्त अपना 

घन राजाओंके पास कुछ भी नहीं हैं; 

आर बेदम भी पप्डितोने “ प्रति दिन 

त्ता पे 
रया, | 


29 


उपाजन और यत्न पूर्वक धन प्राप्त करके 
यज्ञ करना उचित है, ” ऐसीही विधि 
निश्चय की हे । जब कि देवता लोग भी 
ज्ञातिबिद्रोहकी अभिलाषा करते हैं, तब 
ज्ञाति विरोधके विना कौनसी वस्तु प्राप्त 
हो सकती है? और देवताओंने बिद्रो- 
हितासे हो खगेलोक प्राप्त किये हैं, इस- 
से देवता लोग मी इसी भांति व्यवहार 
करते हैं और बेदम भी कहा हुआ है) 
कि राजा लोग अन्य पुरुषोंके निकटे 
जो धन प्राप्त करते हैं, उस ही धनसे 
उनका कल्याण होता है; क्यों कि पढना 
पढाना, दान लेना, और देना ये सम्पूण 
कमं धनसे ही सिद्ध हो सक्ते हैं; इसमें 
यदि दोष समझा जावे, तो कहीं भी 
एसा फाई अथ नहीं दीख पडता जो 


'999999299999399999999993999999 
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: १२ शांतिपर्व । 


एवमेव हि राजानो जयन्ति एथिचीमिमाम्‌ । 


जित्वा ममेयं ब्रुवते पुत्रा इव पितुर्षनस्‌ 


॥ ३१ ॥ 


राजषयोऽपि ते खग्या धर्मा छोषां निरुच्यते | 
यथव पूणादुदधे; स्यन्दन्यापो दिशो ददा ॥ ३२ ॥ 
एव राजकुलाद्वित्त एथिवी प्रतितिष्ठति । 


आसीदियं दिलीपस्य चुगस्य नहुषस्य च 


॥ ३३ ॥ 


अंवरीषस्प सांधातुः परथिवी सा त्वयि स्थिता । 

च 5 Cs, 
स त्वां द्रन्यमपो यज्ञः सप्र! सवदश्षिणः ॥ ३४॥ 
त चेन्न यजसे राजन्प्रा्तस्त्वं राज्यकिल्बिषम्‌ । 


येषां राजाऽश्वमेघेन यज्ञते दक्षिणावता 


॥ ३५॥ 


उपेत्य तस्यावशृते पूताः सर्वे भवन्ति ते । _ 
विश्वरूपो महादेव! सर्वमेथे महामखे ॥ 


जुहाव सर्वभूतानि तयैवात्मानमात्मना 


दूसरे पुरुषोंके अनिश्के बिना ही संग्रह 
किया जा सकता होवे! जसे पुत्र पितासे 
घनको अपना समझता है, वैसे ही बे 
लोग मी युद्ध जीतके जो धन पाते हैं, 
उसे अपना ही समझते हे और स्वर्गीय 
राजपिंयोंने राजधर्मके विपयमें ऐसा ही 
वणेन किया हे । ( २७-३१ ) 

जैसे सम्ुद्रसे बहुतसा जल प्रर्यंतेजसे 
आकाशमें जाकर दशी दिशाम व्याप्त 
होता हे, यैसे है सम्पूर्ण धन राजकुलसे 
निकलकर पुथ्वीका पालन कार्ये सिद्ध 
करता है, देखिये यह पृथ्वी पहिले 
दिलीप, नृग, नहुष अम्भरीष और 
मान्धाता आदि राजाओंके अधिकारमें 
थी, इस समय आपके हस्तगत हुई है । 
इससे आप अनेक सामग्री और सवे - 


॥ ३६ ॥ 


दक्षिणासे पूरित यज्ञोंका अपने पट्टीने 
प्राप्त समाशिये। यदि अप आप यह समस्त 
सामग्री पाके यज्ञ आदि शुभ कमाका 
अनुष्ठान नहीं करेंगे, तो अवश्य ही 
आपको राज्यके पापका मार उठाना 
पडेगा । राजा जो प्रजाके धनको लेकर 
दक्षिणासे युक्त अश्वमेध यज्ञ करता है, 
वह सम्पन्न होनेसे उसकी सम्पूर्ण प्रजा 
अवभृत खानसे पवित्र होती है । दूसरे 
की पात दूर रहे, विश्वम्रातति महादेवन 
भी स्वयं सर्वमेध यज्ञम समस्त प्राणि- 
याको ओर सबके अन्तमं अपने शरी- 
रको भी आहुतिमं प्रदान किया था। हे 
राजन्‌ ! जिस यज्ञमें यजमान पत्नीके 
सहित स्वयं दीक्षित हो और एक पशु, 
तीन वेद, चार ऋत्विक,-ये दश खित 


३७ 
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महाभारत! 


[ १ राजधर्मपर्व 


_____-_-_-_____:55555565577777ौ5555555655766&6666€688933, 


७3999 333899%%७७>>%>%%>%%?>>%७>> 


"०००८७७०£६७८६९८९८९९९८९£९४४९९९७३२४७३४95 


2222222 €€6€<६६€€€६€€€€€€€€€ छठ 


शाश्वतोऽयं भूतिपथो नास्त्यन्तमनुझुश्रुम । 


महान्दाशरथ! पंथा मा राजन्कुपथं गम! ९७॥ [ २३६ ] 


+ . ति € णि 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्याँ संहितायां वेयासिषयां शातिपचाणि 
राजधर्मानशासनपर्वणि अजुनवाक्ये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- सुहूतं तावदेकाग्रो मन! श्रोच्ेऽन्तरात्मान । 


घारयन्नपि तच्छ्रुत्वा रोचेत वचनं मम 


॥१॥ 


साधु गम्यमहं भार्ग न जातु त्वत्कृते पुनः | 
गच्छेयं तद्गमिष्यामि हित्वा ग्राम्यसुखान्युत ॥ ९ ॥ 
कषेस्यश्चेकाकिना गम्यः पंथाः कोऽस्तीति एच्छ माम्‌ । 


अथवा नेच्छसि प्रष्टुमएच्छन्नपि मे शशु 


| ३॥ 


हित्वा ग्राम्यसुखाचारं तप्यस्तानो महत्तपः । 


अरण्ये फलमूलाशी चरिष्यामि रूगे। सह 


॥ ४॥ 


जुहानोऽग्निं यथा कालसुभो कालाघुपस्पशन्‌ । 


कुशः परिमिताहारश्चमंचीरजटाधर! 


he 


रहे, वह दशरथ नाम महत्‌ यज्ञका पथ ही 
नित्य है; उसका फल अविनाशी है 
ऐसा ही सुना गया है; इससे आप 
ऐसे माको त्यागके कुपथमे न जाइ- 
ये। ( १२-३७) [२३६] 

शान्तिपचेमे आठ अध्याय सधाप्त। 

शान्तिपर्वमे नो अध्याय । 

राजा युधिष्टिर बोठे, हे अजुन तुम 
क्षण भर मन ओर आत्माको खिर कर 
एकाग्र भावको धारण करो, ऐसा होनेसे 
मेरे वचनको सुननेके अनन्तर उसमे 


तुम्हारी रुचि होगी । इस समय भै 


्राम्यसुख स्यागके साधुओंके गमन 
करने योग्य मागेसे गमन करनेमें प्रवृत्त 
हुआ ६, इससे अब तुम्हारे अनुरोधते 


॥५॥ 


बिषय मागेन नहीं गमन करूंगा। 
परन्तु एक बारगी गमन करनेमें प्रवृत्त 
होनेसे इस समय मुझे कोनसा मार्ग 
कल्याणदायक है? यदि तुम मुझसे 
ऐसा प्रश्न करो, अथवा तुम्हारी पूछने- 
को इच्छा न रहनेसे भी में स्य कहता 
हूँ सुनो । में ग्राम्य-व्यवक्षरके सम्पूर्ण 
सुखको परित्याग करके अरण्यवासी 
आर फल मूलाहारी होकर महत्‌ तप- 
स्याका अनुष्ठान करते हुए मृगोंके वन- 
र भ्रमण करूंगा । (१-४) 

मैं वहां निवास करके यथा समय 
अश्निम आहुति, प्रातः ओर सन्ध्याके 
समय खान) सगछालाका बस्न, जटा- 
घारण आर परिमित भोजन करके शरी- 
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१२ शांतिपचं । 


शातवातातपसह। क्लुत्पपासाश्रमक्षमः । 


तपसा ।वाघइष्टन शरारसुपदापयन्‌ 


॥ ६॥ 


मनःकणसुखा निल शण्वत्नचावचा गिर! । 


छादतानासरण्यपु वसता रुगपाक्षणाम्‌ 


॥७॥ 


आजिप्रस्पेशलान्‌ गन्धान्फुछ्लानां वृक्षवीरुधाम्‌ । 


नानारूपान्वने पश्यन्‌ रमणीथान्वनोकस! 


॥८॥ 


वानप्रस्यजनस्यापि दर्शन कुलवासिनाम । 
नाप्रियाण्याचरिध्यामि कि पुनर्ँ्नामवासिनाम ॥ ९॥ 
एकान्तशीली विमृशन्पकापक्षेन वतसन । 


पतन्दवाश्र वल्यन वाम्भराद्गञ्च तपयन्‌ 


॥ १०॥ . 


एवमारण्यशास्राणासुग्रसुग्रतर विधिम्‌.। 

सेवमान। प्रतीक्षिष्ये देहस्थास्थ समापनम्‌ ॥ ११॥ 
अथवैको5हमेकाहमेकैकसिन्वनस्पतौ । 

चरन्‌ सैद्षयं मुनिसुण्ड! क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ १२॥ 
पांसुभिः समभिच्छन्न। शुन्यागारप्रतिश्रयः । 


et 


रको कृशित करूंगा; सदी, गमी, क्षुधा, 
और प्यात आदि केशोंको सहनेका 
अभ्यास करते हुए विधिपूर्वक तपस्यासे 
धीरे धीरे अपने शरीरको सुखा दूंगा; 
वनवासी मृग और पक्षियोंके मनोहर 
शब्दकों सुनूंगा, सुगन्धित फूलोंका 
प्राण लूँगा और स्वाष्यायमें रत वान- 
प्रथ आदि नाना वेषधारी सुन्दर सूतिं 
चारे बनवासियाँको दशन करते हुए 
निवास करूंगा। में अब किंसीके अनि 
छाचरणमें नहीं प्रवृत्त होऊंगा; इससे 
ग्रामवासी मनुष्योके सङ्ग मेरा अब कुछ 
मी सन्ध नहीं रहेगा, उस विपये 


वृक्षमूलनिकेतो चा तयक्तसवेम्रियाप्रिय। 


॥१३॥ 


कहनाही कया हे ! (५-९) 
में वहां एकान्त स्थलमै शिली वृत्ति 
अवलम्धन करके बनके वृक्षीके पके तथा 
बेपके फङ, झरनोंके पानी और स्तोत्र 
आदिसे देवता तथा पितरोंको तृप्त करते 
हुए समय व्यतीत करूंगा; इसी भांति 
शास्नमै कही हुईं विधिके अनुसार 
आरण्यक कठोर त्तका अनुष्ठान करके 
शरीर छूटनेके समयकी प्रतीक्षा 
करूंगा, अथवा सिर मुंडाके प्रतिदिन 
एक एक बृक्षके नीचे फल मांगके शरी- 
रयात्रा निवोह करूंगा । ओर निरा. 
श्रय होकर मसपूरित शरीरसे चारों 
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न शोचन्न प्रहष्यंश्न तुल्यनिन्दात्मसस्तात) 
निराशीनिर्भसो सूत्वा निहवन्द्दों निष्परिग्रह। ॥ १४ ॥ 
आत्मारामः प्रसन्नात्मा जडान्धबघिराक्कात! 


अकुवीणः परै; काश्वित्संविद जातुकरापे 


॥ (५॥ 


जड़माजड्रभान्सवान वाहसश्रताव घान्‌ । 
प्रजा! सवा! स्वघसस्थाः सस; प्राणश प्रति) १६॥ 
न चाप्यवहसन्कश्चिन्न कुवेन्युकुटा। काचेत । 


प्रसन्नवदनो नित्य सचान्द्रपसुसपत) 


h १७॥ 


अपएच्छन्कस्यचिन्मागे भत्रजन्नेव केन चित्‌ । 
न देशं न दिशां काँचिद्वन्तुमिच्छन्‌ विशेषत! ॥ १८॥ 
गमने निरपेक्षश्च पश्चादनवलोकयन्‌ । 


नजुः प्रणिहितो गच्छखसस्थावरवजेकः 


॥१९॥ 


स्वभावस्तु प्रयात्यग्ने प्रभवन्त्यक्षानान्यपि | 
इन्द्रानि च विरुद्धानि तानि सवोण्यचिन्तयन्‌। २० ॥ 


ओर पयेटन करूंगा, अथवा सम्पूण 
प्रिय और अप्रिय बस्तुओंको परित्याग 
करके किसी वृक्षे नीचे बनके बीच 
निवास करूंगा और सम्पूर्ण परिगरह 
शून्य और सुखदु।खसे रहित होकर 
ससता तथा विषय वासमाको त्याग 
दुंगा, मे कदापि शोक और हके बशमें 
न शोऊंगा, स्तुति और निन्दाको समान 
सभबुंगा । ( ९-१४ ) 

मैं अब कदापि किसीके सङ्ग वात्तो 
छाप न करके बाहरी भाषसे अन्धे जड 
चा बधिर पुरुषोंकी भांति खित होके 
आस-उपसनामें रत रहूंगा। सें अब 


च्य 


एंक आर इन्द्रियपरायण पुरुपोंको सम 
इृष्टिसे अवलोकन करूंगा । किसीकी 
अवज्ञा वा कितीकी ओर टेढी इृष्टिसे 
नहीं देखूगा; सदा सदा प्रसन्न चित्तसे 
खित्‌ होके इन्द्रियोंकी संयम करनेमें 
यलवान होऊंगा। मार्गमे गमन करनेके 
समय किसी दिशा, कोई देश तथा 
पछिका ओर इष्टि न करके स्थूल और 
इषम शरीरका अभिमान त्यागकर 
नरपक्ष हाक खिर ओर सररुचित्तते 
इच्छापूषेक गमन करूंगा । स्वभाव सम्पू. 
णे जावाके आगे आगे गमन करता है, 
इससे आहार आदि स्वाभाविक कार्य 
सस्कार वश हो निवाहित होंगे; परन्तु 


मे शानफे विरोधी उन सुखदु$ खोकी 


[ १ राजधमंपवै 
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१४ शान्तिपर्व । 


४१ 


अल्प वा स्वादु वा ओज्यं पूर्वालाभेन जञाठुचित्‌ । 


न्येध्वपि चरछाभमलाभे सप्त प्रथन्‌ 


॥ ९१॥ 


विधूमे न्यस्तसुसले व्यज्ञारे सुक्तवजने | 


अतीतपान्नसञ्चारे काले विगतभिक्षुके 


॥ २२॥ 


एककालं चरन्भैक्ष्यं धीनथ ह्वे च पश्च चा। 
स्नेहपाइं विमुच्याहं चरिष्यामि महीमिमाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अलाभे सति वा लाभे समदर्शी महातपा! | 


. न जिजीविषुचत्किडिक्न पुसूपुवदाचरन्‌ 


॥ २४ ॥ 


जीवित मरणं चेव नाभिनन्दन्न च हिषन । 

चास्पक तक्षतो वाह चन्दनेनेकसुक्षत । 

नाकल्याणं न कल्याण चिन्तयनुभयोस्तयी। ॥ ९५ ॥ 
या! काश्चिज्ीवतता शाक्या; कतुमभ्युदयाक्रिया! । 
सवास्ता! समभित्यज्य निभेषादिड्यवस्थित! ॥ २६ ॥ 


कुछ भी चिन्ता न करूंगा ( १५-२०) 
पवित्र भोजन यदि प्रथम गृहमे कुछ 
भी न मिलेगा, तो दूसरे घर जाऊंगा। 
वहाँ मी यदि ने मिलेगा, तो क्रमे 
सात घर घुपकर उद्र-पूर्ति करूंगा 
जिस समय ग्रामवासी समस्त पुरुषोंके 
उखली मूसल आदि सत्रका कार्ये स- 
माप्त और अग्नि बुझके रसोइका धर 
थृएंसे रहित होगा और सब गृहस्थ 
पुरुप मोजन करके निश हौंग,अधिक 
कया कहूँ, जिस समय अतिथि आर 
भिक्षुओका मी गमनागमन नहीं रहेगा, 
मैं उसही समय में जाकर दो तीन बां 
पांच घरमै भिक्षा मांगूंगा, और सम्पूर्ण 
आशापाससे मुक्त होकर इस पृथ्वीपर 
अप्रण करूंगा। हानि ओर छामको स- 


मान ही समझ के बृहत्‌ तपस्यामे रत 
होऊंगा। जीवितार्थी वा हदी इन 
दोनोमिंस किसीकी भांति व्यवहार नहीं 
करूंगा । में जीने और मरनेको समान 
समझंगा, किसी विषयमें हर्षे वा विषाद 
नहीं करूंगा ! यदि कोई पुरुष छुठार 
ग्रहण करके मेरी एक शुजा काट डाले 
और दूसरा पुरुप दुसरी झुजामें चन्दन 
गावे, तो में उन दोनोंके बीच किसी 
के भी कर्याण अथवा अप्नज्ञलकी इच्छा 
नहीं करूंगा । ( २०-२५ ) 

मनुष्य लोग अपनी उद्नतिके लिये 
जिन सम्पूर्ण कार्योका अनुष्ठान करते 
हैं, में उन सप्रस्त कार्योको त्याग के 
केवळ एक शरीर विवीईके योग्य कमे 
करके समय व्यतीत करूंगा । सवदा 
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महाभारत । 


तेषु निलमसक्तत्व लक्तसवान्द्रयाक्रय, 
अपरेत्यक्तसङ्कटप। रुनाणक्तात्मकल्मष। ॥ २७ ॥ 
विसुक्तः सवसन्ञभ्या व्यतात! सचचायुरा 


न बश कस्थचित्तिछन्सथसां सातारश्वन' 


॥ २८ ॥ 


तरागश्चरत्नेच तुष्टि प्राप्पास शाश्वता । 
तृष्णया हि महत्पापमज्ञानादारल कारतः ॥ २९॥ 
कुशलाकुशलान्धक कुत्वा काण सानवा। । 


कार्यकारणलाछ४ट स्वजन नाम 1बञ्रात 


॥ ३०॥ 


आयुषाऽन्त प्रहायद क्षाणप्राण कलवर । 


प्रतिगह्वाति तत्पाप केतु कमफल हि तत्‌ 


॥ २११॥ 


एव ससारटचक्रस्तन्‌ व्याव रथचक्रवत्‌ । 


समेति भूतग्रामोऽयं भूतग्रामेण कार्यवान्‌ 


॥ ३२ 0 


जन्ममृर्युजराव्याधिवेदनाभिरभिद्रुतम्‌ । 
अपारामच चास्वस्थ ससार त्यजत! सुखस्‌ ॥ ३३॥ 
दिच। पतर्छु देवेषु स्थानेभ्यश्च महषिषु। 


सम्पूर्ण कमोमें आसक्ति रहित होकर 
इन्द्रियोंकी वशे करनेके वास्ते यत्न- 


3 पान होऊंगा, और सब भांति सङ्कर 


रहित होकर अपने मनकी मलीनताको 
द्र करूंगा संसारके वन्धनोंको तोडके 
आशा ममतासे हीन होके वायुकी भांति 
सस्त रुपसे पृथ्चौपर भ्रमण करूंगा। 
मेने अज्ञानसे विषय बासनामें फंस कर 
घहुत ही पाप किया है, इससे ऐसी 
बिषय वासनासे आसाक्तै रहित होकर 
षी असाम आनन्द प्राप्त करनेमें समथे 
दाउगा । कोई कोह मूढ पुरुष अनेक भां- 
तुक शुभाशुभ कमका अनुष्ठान करके 
फे काय कारणोसे सम्बन्धीय खी पन्न 
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| 
| 


आदिका पालन करते हैं; अन्तमं इस 
जड शरीरको परित्याग करनेके अनन्तर 
परलोकम उस पापके फलका मागी 
दोना पहता है, क्यों कि कत को ही 
सम्पूण कर्मा का फल भोभना होता 
ह! ( २६-३१ ) 

इसी भांति समस्त प्राणी कर्मरूपी 
इम बन्धक घूमते हुए रथचक्रकी 
भांति सदा इस संसारके बीच आवाग- 
मन करते रहते हे. । जन्म, मृत्यु, बुढा- 
पा आर व्याधे आदि अनेक भांतिकी 
आपदासे युक्त इस असार संसारको 
जा पुरुष त्याग सकते हैं, उनको ही 


` नित्य सुख प्राप्त होता हैं । जब {के 
७39७ 
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१२ शात्तिपर्व । 
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वत्कारणतत्त्वांचत्‌ ॥ ३४ ॥ 


कृत्वा ।इ ।घाचध कम तत्ताद्रविधलक्षणम | 


पाथवन पात। स्वल्प। कारणरव वध्यते 


॥ ३९॥ 


तस्मात्पञ्चाखुतमिदं चिरान्मां प्रत्युपस्थितम्‌ । 

तत्राप्य प्राथये स्थानमव्ययं शाश्वतं धुवम्‌ ॥ ३६॥ 
एतया सन्ततं धृत्या चरन्नेवं प्रकारया । 
जन्ममृत्युजराव्याधिवेद्नाभिरभित्रृतम्‌ | 

देह सस्यापधिष्यामि नि भयं पागमास्थितः ॥३७॥ [९७१] 


इति श्रीमहाभारते शांतिपरवणि राजधर्मानशासनपर्वणि युधिष्टिरवाक्ये 
नवमोऽध्यायः | ९॥ 


रीम उवाच-- श्रोजियस्पेव ते राजन मन्दकस्थाविपश्चितः । 


अनुवाकहता वुद्धिनंषा तत्त्वाथदशिनी 


॥१॥ 


आलस्य कृताचत्तस्य राजधनानसूयत! । 


विनाशो धात्तराष्ट्राणां किं फलं भरतषभ 


देवता लोग खगसे और महर्षि लोग 
अपने अपने स्थानोंहे भी भ्रए होते हैं, 
तब इन सम्पूर्ण कारणोंको जानकर भी 
कौन पुरुप इस अनित्य खर्गे आदि 
ऐखयेकी इच्छा करेगा ? और भी 
देखो, कि समयके अनुसार सामान्य 
राजा भी कपटता आदि विविध उपाय 
अवलम्बन करके किसी कारणसे महारा 
जको भी मार सकता हैं। जो हो, बहुत 
समयके अनन्तर मेरे सिये यह ज्ञानरूपी 
अमृत उत्पन्न हुआ है; इसकी ही अवल- 
म्पन करके में इस समय उस अक्षय, 
अव्यय ओर नित्य स्थानको प्राप्त करने- 
में प्रवृत्त हुआ हुं । ऐसी ही बुद्दि सदा 
हृदयम धारण करके निभय मागमे 


क 


1२॥ 


आरुढ होके जन्म, मृत्यु, घुढापा ओर 
व्याधि आदि अनेक भांतिक कुश 
से युक्त इस शरीरको त्याग करूँ- 
गा । ३२-३७) [२७३] 
शान्तिपर्वमे नौ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वेमे दस अध्याय । 
भीमसेन बोळे, हे महाराज ! जैसे 
मन्द्धुद्वि अथे ज्ञानरहित वेदपाठ ब्रा- 
हाणकी बुद्धि वेदपाठ करते करते र्ताम्मित 
दोजाती है, वैसे ही आप की भी बुदे 
कलुषित दोनेसे तस्बदशिनी नहीं होती 


. हे। राजधमेमे दोपारोपण करके यदि 


वृथा शान्ति तथा आलस-भावको अवः 
लम्मन करना द अभिप्राय था, तब 
धृतराष्ट्र पुत्रोके ताश करके तुम्हें कान 
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४४ महाभारत । [१ राजधमपबै 


क्षमाऽनुकरूपा कारुण्यमानुशंस्यं न विद्यते । 
क्षात्रमाचरतो मागमपि बन्धोस्त्वदन्तरे ॥ ३॥ 
यदीषां भवतो बुद्धिं विद्याम चयमीइशीम्‌ । 

श्नं नेव ग्रहीष्याम्रो न वधिष्याम कश्चन ॥ ४॥ 
भैकष्यमेवाचरिष्याम आारीरस्याविभोक्षणात्‌ | 

न चेद दारुण युद्धम भविष्यन्महीक्षिताम्‌ ॥५॥ 
प्राणस्यान्नमिदं सवेमिति वे कवयो विदुः । 

स्थावर जङ्गमं चैव सवं प्राणस्य भोजनम॒ ॥६॥ 
आददानस्य चेद्राज्यं ये केचित्परिपाथिनः । 

हन्तव्यास्त इति प्राज्ञाः क्षत्रधर्मविदो विदुः ॥ ७॥ 
ते सदोषा इताऽस्माभी राज्यस्य परिपन्थिन! । 
तान्हत्वा सुंदव धर्मेण युधिष्ठिर महीमिमाम्‌ ॥ ८॥ 
यथा हि पुरुषः खात्वा कूपमप्राप्य चोदकम्‌ । 
पङ्कदिग्धो निवतेत केद नस्तथोपमम्‌ ॥९॥ 
यथाऽऽर्द्य सहाद्रक्षभपद्दत्य ततो ~ नहाइक्षमपहृत्य ततो मषु] | 


~ 
सा फङ मिठा! क्षमा, दण करुणा | या” कहके वर्णन करते हैं; और क्षत्रिय 
और अनुस आदि सम्पूर्ण युग क्या | धर्मके जाननेवाले पण्डितोका ऐसा ही 
तुम्हारे अतिरिक्त क्षत्रिय धर्मावलम्बी मत है, कि बलवान्‌ पुरुषको राज्य 
दूसर राजाओमें वचतमान नहीं हैं, यदि ने दि 
मैं आपके ऐसे अगि नदी ३ यदि | ग्रहण करके समय यदि कोई ताः 
में आपके ऐसे अभिप्रायको पहिले जान चरण करे, तो उस ही समय उसका 
सक्ता, ता कदापि शत्र ग्रहण करके चित है रे 
किसीका वध न करता । जीवनके सम्य | की होर हा 
॥ थड कारच लोग भी उस ही दोपसे 
पर्यन्त अवश्य ही मिक्षावृत्ति अवलम्बन खिव हो ती 
or MN रखते होकर हम लोगोंके हाथहे मारे 
करके दिन पदाता, ऐसा होनेसे | गये हैं; इससे आप दस 80 
राजाओके बीच कदापि इस प्रकार भय रहित होके घर्मपूक यह पुथ्वीभोग की. 
ईर युद्ध उपासत नन होता | ( १ ऱ्ष) जिये २" ०७ पू क यह एथ्ताभाग का 
दै राजन्‌ | ज्ञानी पुरुष “ यावर 2 
जङ्गम युक्त इस पृध्त्रीको व 
१७ बबा रीरसे नि म ८ 
इसा हो मोग्य और कद | शैरीरसे निवृत्त होता है; जैसे कोर 
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१२ शास्तिपर्च । 


अप्राउघ निघनं गच्छेत्कर्मेदं नस्तथोपमस्‌ ॥ १०॥ 
यथा महान्तमध्वानमाइाया पुरुषः पतन । 


स निराशो निवत्तेंत कनेतन्नस्तथोपमम्‌ 


॥ ११॥ 


यथा दाचून्‌ घातयिस्वा पुरुष? कुरुनन्दन | 

आत्मानं घातयेतपश्चात्कमेंदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १२॥ 
यथाऽन्नं क्षुधितो लब्ध्वा न सुक्षीधाचहच्छया | 
कामाच कामिनीं लब्ध्वा कमेंदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १३॥ 
वयमेवात्र गह्या हि यद्वय मन्दचेतसम्‌ | 

त्वां राजन्ननुगच्छामो ज्घेष्ठोऽयमिति भारत ॥ १४॥ 
वय हि धाइवलिन। कृतविद्या मनखिनः । 

क्वीषस्प वाक्ये तिष्टामो यपैवाशक्तपस्तथा ॥ १५॥ 
अगतीकगतीनस्मान्नषा्थानर्थसिद्धये । 

कधं वे नानुपश्येयुजना! पर्यत याइशस्‌ ॥ १६॥ 
आपत्काले हि सन्यासः कतव्य इति शिष्यते । 


उसका स्वाद न पाकर ही मृत्युको प्राप्त 
होता हैं; नेसे कोई आश पाससे बन्धके 
महा घोर पथस गसन करते हुए फिर 
निराश होके निवृ होता है; नसे कोई 
शूरवीर पुरुप समस्त शत्चुओंका नाश 
करके पीछे आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त 
होता है; अथवा जैसे भूखे महुष्यका 
अन्न पाकर सी भोजन न करना आर 
कामी पुरुषके इच्छाचुरुप खली पाके भी 
उसे भोग न करनेको मांति आपके चन 
गप्रनंमे उद्यत होनेस हम लोगोंके शु 
नाश आदि सम्पूर्ण कार्य निरर्थक हो" 
रहे हें । ( ६-१३ ) 

हे राजन्‌ ! आप निगुद्धि होरे हैं, 
तौमी हम लोग आपको ज्येष्ठ समझके 


| 
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मान्य करते इए आपके अनुगामी होते 
हैं, तब हम लोगही इस विषयमे निन्द 
नीय हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है 
इम लोग सव कोई बाहुबलसे युक्त 
कृतविद्य और सब बिपयोके निश्चय कर 
नेवाले हैं, परन्तु असमर्थकी भांति 
आपकी निरर्थक आज्ञामें खित हैं। हे 
राजन्‌ ! मेरा पचन युक्ति सङ्कत है वा 
नहीं, इसे विचारके देखिये, हम लोग 
अनार्थोके रक्षक होकर भी यदि अर्थसे 
भ्रष्ट होंगे, तो प्रयोजन सिद्धिके विषयमे 
सब कोई हम लोगोंकों क्या अकर्मण्य 
न समझेंगे ! क्यों कि ऐसी विधि है, 
कि राजा लोग वृद्धावस्था और शच्चुसे 
पराजित होनेपर अर्थात्‌ आपदकालमे 


४५ 
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ee 


॥ १७॥ 


तस्मादिह कृतप्रज्ञास्यागं न परिचक्षते । 


® 9 Cs 
धर्ेव्यतिक्रमं चैव मन्यंते सुश्मद्शिनः 


॥ १८॥ 


कथं तस्मात्सतुत्पज्नासत्तिष्ठास्तदुपाश्रथा! । 


च 0९०, 
तदेव निन्दा भाषेयुधोचा तत्र न गह्यते 


॥ १९॥ 


श्रिया विहीनैरधनैनास्तिके! सप्रचर्तितस्‌ । 


वेदवादस्य विज्ञान सद्याभासमिवादतम्‌ 


॥ २० | 


शक्यं तु मौनमाखाय विभ्रताऽऽत्मानमात्मना | 
घर्मेच्छदसमाखाय च्यवितुं न तु जीवितुप्त ॥ २१ ॥ 
शक्यं पुनररण्येषु सुखमेकेन जीवितुम्‌ । 

अवित्रता पुत्रपौत्रान्देवर्षीनतिथीन्पितूना ॥ २२॥ 
नेमे सुगा! स्वगेजितो न वराहा न पक्षिण! | 


अधान्येन प्रकारेण पुण्यमाहुने ते जना! 


प 

। 

। 

शर 

§ 

| 

§ 

| 

। 

} पेन मेण एप्प जन ३ ॥ _ 

। ही सन्यास भे रहण कर सकृते हैं, 
अतएव दक्ष तलदर्शी पण्डितोंने दुस 

| समयमे धुत्रियोंको सन्यासधरमकी विधि 

ह नही दी हे, वान उससे धाक हानि 

होती है, ऐसा ही बक्षदशी पळ्हितोने 

र वणेन क्या है, जो पुरु क्षत्रिय कलमे 
उत्पन्न होके उसहीते निष्ठावान तथा 

| हिंसा भसे हो जीविका निर्गाह करते 

६ है, वे किस प्रकारसे देव निष्ट धमकी 

| निन्दा कर सकते हैं! ऐसा केम उत 

| विषयमै विधाताकी ही निन्दा करनी 
दोदी है, इससे देव निर्दिष्ट धर 

१ दूषित होने पर भी निन्दित नहीं 

| है। ( १४-१९ ) 

| दुनियाको भी जो बेदमें सन्यास 

दु मिण करणेके अधिकार कहा गया है: 


7d 
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॥ २३ ॥ 


वह यथार्थमे न होने पर भी झार, यजु 
और साम इम तीनों वेदों तथा विधि 
बिषयर्म अनभिज्ञ, निद्धेन और नास्तिक 
पुरुषोंने ही वेदोक्त सन्यास धर्मके पर्न 
सा-रहित वचनको स्की भांति सम- 
सके अपना मत प्रकाशित किया है! 
नियो सिर मुंडाकर कपट सन्यास 
षम अवलम्त्रन करके शरीरको चेष्टाः 
रहितकी भांति रक्षित करनेसे वह नाशके 
वास्ते ही समझा जाता है, जीवन रक्षके 
निमित्त नहीं | तब केषठ देवता, ऋषि, 
अतिथि, पितर, पुत्र और पोत्र आदिके 
पाउन पोषणे असमर्थे पुरुष ही जन्ग- 
उके बीच अकेले ही निवास करके 


[ 


सुखी ही सकते हे जैसे मृग सवर और 


५5 


पक्षा बनासी होके भी खर्गे अधि. 


| 


| 
शै 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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याद सन्धासत) साडू राजा काञ्चदवाप्रयात्‌ । 


पवताश्च दुसाञ्चवक्षप्र साठूमवामुयु! 


॥ २४ ॥ 


एत ह नित्यसन्यासा रइयन्त निरुपद्रवा! । 
अपारग्रदवन्तश्च सतत ब्रह्मचारण! ॥ २१ ॥ 
अथ चद्रात्म भाण्यषु नान्येषां सिद्विमइबुते | 


तस्मात्कसंच कतव्य नास्ति सिद्विरकमणः 


॥ २९ ॥ 


आएका; सखथ्यञ्चव जन्तब; साउमापशुयुः। 


'तेषामात्मव सतच्या नाव्य? कञ्चन विद्यते 


॥ १७ ॥ 


अवेक्षख यथा से? स्र! क्माभव्याएत जगत्‌ | 
तस्मात्कमव कतेऽ्य नास्ति सिद्विरकमणः॥ २८॥ [१०१] 
इति श्रीमहाभारते० शांतिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्थणि दद्वामोऽध्यायः॥ १० ॥ 


अलुन उवाच-- अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


तापसे! सह संवाद शक्रस्य भरतषभ 


कारी नहीं हैं, वैसेही सरमे अनुष्ठानसे 
विमुख द्ोनेवाले शक्तिमान क्षत्रिय पुरुप 
भी आरण्यक धमेसे किसी प्रकार खर्क 
अधिकारी नहीं हा सकते। (९०-२३) 

हे राजेन्द्र ! यदि सन्यास धर्मसे ही 
सिद्धि प्राप्त होती, तो ऐसा होनेते 
पहाड और पृक्षेकै समूह शीघ्र ही सि- 
द्विलाभ करते । जगतके धीच ये ही 
प्रकृत सन्यासी और ब्रह्मचारीकी भांति 
दौख पडते हैं, क्योंकि इन्हें परिग्रह वा 
किसी उपद्रवकी कुछ मी पाधा नहीं 
है। महाराज ! पुरुष अपनी. प्रारब्धके 
अतिरिक्त पराये भाग्यसे कदापि फल 
भागी नहीं होसकता; इससे अवश्य ही 
कमै करना उचित है, कमे दीन मनुष्य 
कभी सिद्विलाम करनेमें समर्थ नहीं 


॥ १॥ 
होते! और अपना उदर भरनेसे ही 


यदि सिदध प्राप्त होसकती, तो जिसे 
उदर भरनेके अतिरिक्त और कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रहता, वे मछछी आदि 
जलजन्तु भी सन्यासरूपी मुक्ति फल 
प्राप्त करनेमे समर्थ होते । (२३-२७) 
` अधिक और क्या कहुँ, आप विशेष 
रोतिसे विचारके देखिये,इस जगतके संपू: 
णे प्राणी अपने अपने कर्मे प्रदत्त होरे 
हैं, इससे अवश्य ही कर्मे करना चाहिये; 
कमेहीन पुरुषको दूसरे किसी विषयसे भी 
सिद्धि नहीं ग्राप्त हो सकती । ( २८ ) 
शान्तिपर्वमें दुस अध्याय समाप्त) [२०१] 
शास्तिपर्चमे ग्यारह अध्याय 

अजुन बोले, महाराज ! इस बिषयमें 

तपसियोके सङ्ग देवराज इन्द्रके वाचा" 


४७ 
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| 
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२ 3339999929925993993999999999959286395960868899668698999666866866७& क्क 
केचिद्वहान्परित्यज्य वनसश्थागमन्‌ द्विजा। | 
अजातइमश्रवो मन्दाः कुले जाता! प्रवत्रजु 
धर्माष्यमिति मन्वानाः समृद्धा ब्रह्मचारिणः | 
त्यक्त्वा भ्रातृन्‌ पितृंश्वैव तानिन्द्रोऽन्वक्रुपायत्त ॥ ३ ॥ 
तानावभापे भगवान पक्षी भूत्वा हिरण्मय! । 
सुदुष्करं मनुष्यैश्च यत्कृत विघसाशिभिः 
पुण्य भवति कमेदं प्रशस्त चेव जीवितम्‌ । 
सिद्धाधोस्ते गतिं मुख्यां प्राप्ता धभपरायणा। ॥ ५॥ 
अहो वताय शाछुनिर्विचसाशान्प्रशांसति | 
अस्माचूनमथं शास्ति वयं च विघसारिनः 
शबुनिस्वाच- नाहं युष्मान्‌ प्रशंसामि प्दिर्धान रजखछान्‌ । 
उच्छिष्टभोजिनो मन्दानन्ये दै विधसाशिन। ॥ ७॥ 


ऋय उवाच्‌ 


लापका एक पुराना इतिहास वर्णित है, 
में कहता हूं, आप सुनिये । किसी 
समयमे उत्तम इुलमे उत्पन्न हुए बहुतसे 
अलातशु ब्राह्मणोंका निर्वाध वालकोने 
परित्राजक भर्म ग्रहण करके घर त्यागके 
पनमें गमन किया । वे सव प्रहाधन- 
पान होके भी सन्यासको ही यथार्थ 


वास्धर्वोकी परित्याग कर ब्रह्मच ब्रत 
अवरम्पन करके चारों ओर पटन्‌ 
करने लगे, देवराज इन्द्रने उन बालकोके 
उपर कृपा करी । (१--३) 

भगवान इरे सुवणमय पश्चीका 
स्प घरके उन बारको फा, 
संसारे च जो लोग यज्ञसे बचे हुए 
अन्नको मोजन करते हैं, दे साधारण 
मुप्पति न होने योग्य अत्यन्त कठिन 


teeeeeeeeee 
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महाभारत! 


धर्मे समझके पिता भ्राता आदि बन्धुः ` 


॥ २॥ 


॥४॥ 


॥चै॥ 


¢ क हे x ९ (च ° 
कमं करते हं, आर वही पित्र कमे है; 
इससे ऐसे ही कमे करनेवाले पुरुषोंका 
जीवन धन्य है और वेही धर्मपराबण 
पुरुष सिद्ध मनोरथ होकर परम गति 
लाभ करते हैं। तपखियोने कहा, ओहो! 
यह पक्षी यज्ञसे बचे हुए अन्न मोजन 
करनेवाले मनुप्योकी प्रशंसा करता है ! 
इमतोग भी यज्ञसे बचे हुए अन्नको 
भोजन किया करते हैं; इससे अवश्य 
ही यह पक्षी हम छोगोंको यह विषय 
विज्ञापित करता है, इसमे कुछ सन्देह 
नहीं है । (४--६) 

पक्षी बोला, हे तपरी पुरुषों ! भै 
तुम लोगोंकी प्रशंसा नहीं करता हूं, 
उन खाग यज्ञसे बचे हुए अन्नको भो- 
जन करनाल नहीं हो; तुम लोग जूढे 


Seeeeeeeceeeeeeeseege कोषे म | 


[ १ राजधंमंपर्व 
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१२ शान्तिपर्व । 
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१9339999322993989839355932993236886528328 006228622८23 22 3322, 
ऋषय उचुः इद श्रयः परामाते चयमवाभ्युपरस्मह्‌ | 


शकुन ब्रूहि यच्छ्रेयो शशं ते भ्रइधामहे 


॥८॥ 


शकुनरुपाच ~ यदि सां नाभिशंकध्य विभज्यात्मानमात्मना | 


तत्तोऽहं व! प्रवक्ष्यामि याथातथ्यं हितं वच! 
णुमस्ते वचस्तात पन्थानो विदितास्तव । 


ऋषय ऊचु 


॥९॥ 


निथोगे चेव घमात्मन्स्थातुमिच्छाम शाधि नः ॥१०॥ 


शक चिरुवाच-- 


तुष्पदां गौ! प्रवरा लोहानां काञ्चनं वरम्‌ | 


दाब्दानां प्रवरो मन्त्रो ब्राह्मणों द्विपदां चरः ॥ ११ ॥ 
मन्त्रोऽयं जातकमादि्राह्मणस्य विधीयते । 
जीवतोऽपि यथाकारं इमशाननिघनादिभिः ॥ १२॥ 
कर्माणि वैदिकान्यस्य स्वर्ग्यः पन्थास्त्वनुत्तमः । 


कथं से सवेकमाणि मन्त्रसिद्धानि चक्रिरे 


योने कहा, हे विहड़म ! हम लोग इसे 
ही परम श्रेष्ठ कल्याणदायक माग सम 
शकर इसही की उपासना करते हे; इस 
समय जो इम लोगोंके निमित्त उत्तम 
हो, तुम उसहीका उपदेश करो; तुम्हारे 
वचनांमें हमलोगोंफी अत्यन्त ही श्रद्धा 
उत्पन्न होरही ह । (७-८) 

_ पक्षी बोला, हि वक्ता और ओताका 
अन्तःकरण भिन्न भिन्न अशमे बटा 
रहता दै, इससे यदि मेरे वचनामें तुम 
लोग कोई शङ्का न करो, तो में तुम 
लोगोंके निमित्त यथाथ हितकर बच- 
नोंका उपदेश करूंगा । तपखियांचे 
कहा, हे धर्मात्मन्‌ ! आये ! हमलोग 
तुम्हारे वचनको सुनेंगे; स जगत्के 


| सम्पूर्ण मार्ग तुम्हे विदित हैं; इससे इम 


666666666€686€666€€€€४€९६८६६६६९६८६६६४७६६६६६९६६६७६७६६६७६६६३३०३७४६६७५४६ €८८€ 
हि 


॥ १३ ॥ 


लोग तुम्हारी आज्ञाके अनुसार इस 
स्थानमै खित हैं; अब तुम हमलो- 
गाको यथार्थ पथका उपदेश प्रदान 
करो । (९-१०) 

पक्षी बोला, सम्पूर्ण चौपाये पश्ुओं- 
में गछ श्रेष्ठ हैं, धातुओंम सुबर्णे,शब्दों- 
में मन्त्र और मनुष्योंमें आाक्षण शरेष्ठ हैं। 
वेद मन्त्र ही ब्राह्मणोके जन्मसे लेकर 
जीवन कारके समय पर्यन्त गर्म किया 
आदि सम्पूणं संस्कारोका बिधिपूर्वक 
विधान करता है! और यह वेदिकः 
कम ही सब किसका उत्तम यज्ञ ओर 
स्वग प्राप्त हेनिका पथ स्वरूप है! ओर 
यदि इसे न स्वीकार करो, तो इस कर्मे- 
से किस भांति सेकडां कमे-निष्ट खगा- 


'औ पूर्व पुरुषोंके मनोरथ तथा काय 


सिद्ध हुए हैं! इस विषयमे मेने बहुत 
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कुछ प्रत्यक्ष मालूम किया हे । इससे 
लोकके बाँच जो पुरुष दृढ विश्वासके 
सहित इस आत्माको जिस देव रूपसे 
भजता है, वह उसही भाषसे सिद्व 
प्राप्त करता है। इस जगतके बीच जी 
वाका तान ग्रकारस सिद्धि प्राप्त होती 
है; प्रथम माघ महीनेसे लेकर आपाह 
पर्यन्त छ! महीने उत्तरायण लमे 
मृत्य होनेसे थुक्क अर्थात प्रकाशमय 
भागते आदित्य लोक प्राप्त होता है; इस 
लोकमें इसे करप-युक्ति कहते हैं| दूसरा 
आवण महानसे लेकर पोपमास छ! 
गन तक दक्षिणायन सम्ग्में कृष्ण 
अथात्‌ अन्धकारमय मागेसे चन्द्रलोक 
भासे होता है, इसी माति मुक्त जीता 
को पुनरावृत्ति होती है। तीसरे अविः 
उरत उपापकोको अन्तिम समयमे मग- 


पीने रुद्रद्च खयं आगमन करके तार- 
केनेह मन्त्र उपदेश क 
*९७३>29७>>३8933999999929 
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नित आत्मानं इढवाद्रीनि तथा सिद्धिरिहेष्यते 
मासार्धमासा ऋतव आदिलशा शितारकम्‌ 
हहन्ते सर्वेभूतानि तदिदं कम संज्ञितम्‌ । 
सिद्धिक्षेत्रामिद पुण्यमघमेवाश्रमो मदान्‌ 
अथ ये के निन्दन्तो मनुष्या; कापर्थ गताः | 
मूदानामर्थहीनानां तेपाभेनस्तु विद्यते 
देवचंशान्पितृवंशान्‌ ब्रह्मवंशां्च शाश्वतान्‌ । 
सलज्य मूढा वतन्त तता यान्लश्रुतीपथम्‌ ॥ १७॥ 
` एत्तद्ठोऽस्तु तपोयुक्तं ददामीत्पृपिचोदितिम्‌ | 
तस्सात्तत्तह्मवस्थानं तपखि तप उच्यते 


vo 


nin 0 त PEN 
११ 


[ १ राजधमेपर्ष 


“0-2. 


॥ १४॥ 
॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १८॥ 


लोग ब्रह्मलोकमे गमन करते हैं; इसको 
अनावृत्ति मुक्ति कहते हे । (११-१४) 
परन्तु इन तीनों प्रकारकी सिद्धि 
याका पत्र प्राणी कमसे ही प्राप्त करने 
का इच्छा करते हैं। यह गृहस्थाश्रम 
ढा अन्त पवित्र सिद्धक्षेत्र और बडा 
६! जो मनुष्य कमेकी निन्दा करके 
कुमागेमे गमन अर्थात सन्यास-धर्ग 
महण करते हूँ, घे सम्पूर्ण मूढ पुरुष 
अथ होकर पापमें लिप्त होते हैं। 
दसक अतिरिक्त घे लोग पितर लोक 
आर तद्मग्राप्ति रूपी यह नित्य भांतिकी 
नित्य सिंड्रियोको परित्याग करके 
सूढका भांति इस लोकमें जीवित रहके 
शाभा कोट आदि हीन योनिको प्राप्त 
शते ६। देखिये मन्त्रम ऐसी विधि है, 
कि दे यजमान ! दरून्यदान आदि यज्ञ 
केस म॑ तुम्हे पुत्र पु और स्वर्गादि 
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देववंशात्त्रद्मवंशयान्पितृवद्यांचच शाश्वतान । 
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संविभज्य गुरोख्रर्धा तद्वै दुष्करमुच्यते 


॥ १९॥ 


देवा वे दुष्कर कृत्वा विभूतिं परमां गताः । 


तस्माद्वाहस्थ्यमुद्वोहु दुष्करं परब्रवीमि वः 


॥ २० ॥ 


तपः श्रेष्ठ जानां हि सूलमेतन्न संशय! । 


कुटुंबविधिना5नेन यस्मिन्सं प्रतिष्टितम्‌ 


॥ २१ ॥ 


एतद्विदुस्तपो विप्रा इन्द्रातीता विमत्सरा! । 


तस्माद्रत॑ मध्यमं तु लोकेषु तप उच्यते 


॥ २२॥ 


दुराधर्षं पदं चैव गच्छन्ति विघसाश्िन! । 


साय प्रातविंभञ्यान्नं स्वकुटुंबे यथाविधि 


॥ १२ ॥ 


दत्वा$तिथिभ्यो देवेभ्यः पितृभ्यः स्वजनाय च । 
अवशिष्टानि येऽश्नन्ति तानाहुविचसाशिनः ॥ २४ ॥ 
तस्मात्खधमेमास्याय सुव्रता' सत्यवादिनः | 


NE 


प्रकारकी विधि है, उसही विवेके अनु- 
धार चलनेसे तपरियकी परम तपस्या 
कहीं गई हे) (१४-१८) 

इससे इसही भांतिका यज्ञ ओर 
दानरूपी तपस्या तुम ठोगोकी अवश्य 
कत्तव्य है। यथा नियमसे देवतोंकी 


पूजा, वेदाध्ययन, पितृ तर्षण ओर 


~ कक 


गुरुसेवाको ही पण्डितोने कठिन तपस्या 
कहके वर्णन किया है; देवता लोग 
इसी भांति कठोर तपस्या करके परम 
एसर्यको प्राप्त भये दें । इसही निमित्त 
में तुम लोगोंका अत्यन्त काठिन गुद 
धंमेके भारको ग्रहण करनेका उपदेश 
करता हुं । यह वेदोक्त कमे ही जो तप- 
स्या और प्रजाकी उत्पातेका मूठ मुख्य 
इ. उसमें कुछ भी पन्देद नहीं हे, क्यों 


NNN 


कि वेदमें गाहेस्थ्याश्रम विधिके स्थानम 
गृहस्थाश्रमः ही सघ आश्रमका सूल 
कहके वर्णित हुआ है। काम क्रोधसे 
राहित ब्राह्मणोने इसी भांति धमो नुष्ठान 
को परम तपस्या कहके स्वीकार किया 
हे, और ब्रह्मचयादि त्रतोंको मध्यम 


` तपस्या कहके वर्णित किया है। (१९-२२) 


जो लोग दिन और रात्रिमै कुटुम्ब- 
को विधि पूवक अन्नप्रदान करके भोज- 
न करते हैं, वे विध्ननाशी पुरुष दूसरेके 
न प्राप्त होने होग्य श्रेष्ठ लोकोम गमन 


` करते हैं। है तपस्थी लोगो ! देवता 


पितर, अतिथि कुटुम्ब और अपने आ- 
श्रिव लोगोंको यथारीतिसे अन्नप्रदाव 
करके भोजन कराते हैं, घे विध्नाशी 
पुरुष दूसरेके नं प्राप्त होने योग्य स्थान 
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में सत्यवादी और उत्तम ब्रताचरणमे 
रत होके अपने धर्मके आसरेसे ख्य 
संशय रहित होके यह विषय दूसरेको 
उपदेश करते हैं, वह निमेत्सरी कठिन 
कसे करनेयाठे पुरुप शरीर त्यागनेके 
अनन्तर इन्द्र होफको प्रप्त करके 
बहुत समथ तक सवर्गम वास करते 
हैं। (३३-१६) 

अजुन बोळे, हे महाराज ! तिसके 
अनन्तर उन तपस्वी लोगेनि पक्षी रूपी 
देवराज इन्द्रके धर्माथ युक्त हितकर 
वचन सुनकर सन्यास घमेको निष्फल 
समझ उसे त्यागके गृहस्य धष अब्र 
सन किया । हे धज ! आप मी इस 
समय उस (चरभ्यस्त धोरण धारण 


श्र 29999 SN! ङे i 2 ॐ: पर Ei] 
1.1 DD: 9899390>&85:92229>5999&8989985898992389395ॅ228989989889203"28989898932>9 8 
DDD: > 


SDIIIIDIDIBDIIIIIDINDDDD 


६६९९९६६६९६६९ **९९५७९७७०४७३७668659995334 1 उँ 


लोकस्य शुरवो भूत्वा ते भवन्लचुपस्कृताः ॥ २७ ॥ 
जिदिव प्राप्य शक्रख खगलोके विमत्सर; । 
वसनि शाम्वतान्वधान्‌ जना दुष्करकारिण।॥ २६ ॥ 
अर्जुन उवाच-- ततस्ते तद्वचः श्रत्वा घमाथेसाहित हितम्‌ । 
उत्छज्य नास्तीति गता गाइस्थ्य सघुपाश्रिता। ॥२७॥ 
तस्मात्वमांपे सवज्च पयमालव्य शाश्वतम । 
प्रशाधि एथिर्वी कृत्स्नां इतामिचां नरोत्तम ॥ २८ ॥ [११९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइरत्यां संहितायां वैयासिक्यां शातिपदेणि राजधर्मानुशासनप्वेणि 
अजेनवावये ऋषिशकनिसंवादकथने एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
वेशग्यायन उवाच- अजुनख वचः शृत्वा नकुलो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
राजानमभिसंप्रेश्य सवेघमभूतां वरभू 
अतुरुध्य महाप्राज्ञो आतुश्चित्तमरिन्दरस । 
व्यूदोरस्को महाबाहुसताम्रास्यो मितभाषिता ॥ २.॥ 
चुल उवाच-- विशाखयूपे देवानां सर्वेषामप्रयश्चिता। । 


॥१॥ 


करके निष्कण्टक यह पृथ्वी शासन 
कौजिये । ( २७-२८ ) [१२९] 
शान्तिपवेमै ग्यारह अध्याय समाप्त | 
शास्तिपचेम बारह अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन ! शुनि बोले, हे राज 
न्‌ जनमेजय ! धर्मात्मा बोलनेवालोमि 
यस्य, दुःखसे कृशित, चोडी छातीवाठे 
महाशुज दामान शशुनाशन नकुछ 
अजुनके वचन समाप्त होनेपर निज भाई 
धमराज युधिष्ठिरकी ओर देखकर उनके 
चिचक परिवर्तित करनेकी अभिलाषासे 
यह वचन बोठे, हे महाराज विशाखा 
यूप भाम किसी धेत्र विशेष अग्नि 
शापित करनेक वास्ते देवतावेनि एक 


आच कुण्ड बनाया था, वह अबतक भी 
>99999899982999999993 


७ 8३३७३७७ छक छक 
ही DI 3 छक कछ 4 २७:७8 %-२:७०-२०७ऊ>ऊ 3344८4६54६ 


अभ्याय १२] 


१२ शांतिपवे। 


01 


७€€८ €€€८€:€€ €€८€€८€€ 6८८९ €८८ ८८८ ३२२ 922922:2922202229२२०३०२०३७932०२९९€९); 
तस्माद्विद्धि महाराज देवा! कर्मफले स्थिताः ॥३॥ 
अनास्तिकानां भूतानां प्राणदाः पितरश्च ये । 
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तेऽपि कमेव कुवन्ति विधिं संप्रेक्ष्य पार्थिव 


॥४॥ 


वंदवादापावदास्तु तान्वा बुशनास्तकान । 


न हि वेदोक्तमुत्सज्य विप्रः सर्वेषु कमसु 


॥५॥ 


देवयानेन नाकस्य एष्ठमाझांते भारत । 


अद्याश्नमानयं सर्वानिलयाहुवेंदनिश्वया! 


॥ ६॥ 


ब्राह्मणाः श्रतिसपन्नास्तान्निवोध नराधिप | 


वेत्तानं घमंलव्यानं कृतसुरु्यष्ववाउजन 


॥७॥ 


कृतात्मा स महाराज स थे लागा स्मृता नर! ॥८॥ 
अनवद्य सुखादान तथवाध्व प्रातांत; | 
आत्मल्यागी महाराज स लागा तामसो मत! ॥ ९॥ 
अनिकेत! परिपतम्वृक्षसूला्रया सान!) 

अपाचकः सदा योगी स यागा पाथ 1भक्षुक! ॥१०॥ 


प्रसिद्ध है; इससे देवत्वलाम मी कमें 
फलसे ह समक्षिये ! और जो लोग 
जलवृष्टि आदिसे नारितिकोंको भी प्राण- 
दान करते रहते हैं; बे पितर लोग भी 
विधिपूर्वक कमे किया करते हैं, जो लोग 


० 


वेदोक्त घमेका परित्याग करनेवाले है; 


उन्हे अवश्य ही नास्तिक समशिये; 
क्यों कि जाह्मण लोग कमी किसी कमे- 
में वेदोक्त विधिको परित्याग करके 
किसी प्रकारसे स्थित नहीं रह सक" 
ते।( १-५) 

वेद जाननेवाले पण्डितोने ऐता कहा 
है, कि गृहययाश्रम ही सब आश्रमॉसे 
श्रेष्ठ दै; उस गृइखाश्रममे निवास कर 
नेवाले मलुष्योकी देवाचनास मक्षलांक 
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प्राप्त होता है हे महाराज ! निश्चय की 
जिये कि जो पुरुष यज्ञकी करते हुए 
वेदज्ञ ब्राक्षणोंक्रों धमसे उपाजित धन 
प्रदान करते, ओर अइङ्गार तथा ममता 
आदि त्यागके इन्द्रियसंयमम रत रहते 
, उन्हें ही पण्डित लोग सालिक 
त्यागी कहते हैं। जो पुरुष सुखभोग्य 
गृहस्थाश्रमकी त्याग के जंगलमे गमन 
करता है अथवा अनशन आदिसे शरीर 
त्याग करता है, उपे तामसत्यागी 
समझिये । ( ५-९ ) 
जो गृहत्याग के मौनावलम्बन पूर्वक 
वृक्ष आदिके नीचे सबदा स्थित के 
योगाभ्यासमे रत रहते हैं ओर कोई 
अभिलाषा न करके केषल शरीर निषा 


338939939999999993999999999999393? 
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[ १ राजधमपै 


। क्रोघहषावनाहत्य पैशुन्यं च विशेषतः | 
3 विप्रो वेदानधीते थः स लागी पाथ उच्यते ॥११॥ 
७ ९ ९० ४०. हि 
आश्रमांस्तुलया सवान्धतानाहुर्मनीषिणः । 


एकतश्च चयो राजन्‌ गृहस्थाश्रम एकतः 


॥ १२॥ 


समीक्ष्य तुल्या पार्थ कामे स्वर्ग च भारत | 

अयं पन्था सहषीणामियं लोकविदां गतिः ॥ १३॥ 
~ ७. 5 क 

इति या कुरुते भाव स लागी भरतपभ | 


न यः परित्यज्य गृहान्वनमेति विसूढवत्‌ 


॥ १४॥ 


a OR ००७ ७ 
यदा कामान्खर्माक्षेत धर्मपैतंसिको नरः । 


अथैनं सुत्युपाहेन कण्ठे वघाति सुत्युराद 


॥ १५॥ 


आभिमानकृत कर्म नैतत्फलवढुच्यते | 


त्यागयुक्त महाराज सर्वमेच महाफलम्‌ 


॥ १६ ॥ 


शमो दमस्तथा चैय सत्य साला दमस्तथा धैय सत्यं शौचसधाजबम | । 


| 
हके वास्ते लिये मांमनेके लिये भ्रमण 
8 करते हैं, वे भिक्षुक सन्यासी कहके 
~ चे च. क 
| सिदध हैं, ओर जो ब्राह्मण क्रोध, ह 
| आर चुगढीको त्यागके वेदाध्ययनमें 
रत रहते हैं, उन्हें भी भिक्षुक सन्यासी 
|| फेहा जाता है । पण्डित लोग कहते हँ, 
1 कि सब आश्रमोंकी बराबरी करनेमें एक 
| आर तीनों आश्रम और एक ओर ग्र्ह 
| स्थाश्रम; क्यों कि गृहस्थाश्रम ही नह. 
| याद ताना आश्रमोका आश्रयखरूप 
। 
| 
| 


~ 


ठोकोके तत्वको जाननेवाठे महेवि- 


eS त्र 
gD 


च 


नि सष आश्रमोके तारतम्पकी समा- 
छाचन करके जब समजा कि, गृहस्था 


च्छ रज he हय 
अप खर्ग और काम दोनों ही प्राप्त 


है, तब यही उन लोगोंकी गाति 


रि अवलब 
१०९९९९०९९१ हया । (१०२7 रै) 


|; ०८७६९६८८८६९३२५२७ 


हे भरत-श्रेष्ठ ! जैसे मूढ लोग गृह 
त्यागके वनवासी बनते हैं, वेसा न 
करके फलासक्तिसे रहित होकर गृहस्था- 
अममें ही कत्तव्य कमका अनुष्ठान कर- 
नेवाले पुरुष उन वनवासिथोसे श्रेष्ठ और 
मत सन्यासी हैं; और जो पुरुप 
सन्यास वेप धरके मनम सम्पूर्ण काम- 
नाथसे युक्त वस्तुका ध्यान करता 
४) उसका गइनमें यमराज अपना फांस 
डालके उसे बांध लेता है। हे राजन्‌ ! 
मो कमे अद्र बश किये जाते हैं, थे 
फठदायक अर्थात्‌ मुक्ति देनेवारे नहीं 
होते । और लो कर्म आसक्ति रहित 
होकर किया जाता है, बह महा फल- 
दायक होता है, क्यों कि बह मुक्तिका 


कार च ° 
कारण समझा जाता ६। शम, दम, वैय, 
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पवित्रता, सरलता, शते, यज्ञ और 
धमे ग्रे सव नियमित आचार ऋषि- 
प्रणीत विधि कहके वर्णित हें । गृहस्था- 
श्रमरमे देवता, पितर और अतिथिके 
उदेश्यसे यज्ञ आदि कमे करना योग्य 
है ऐसा करनेसे ही ब्रिघगे योग साधन 
होता दै । इससे आसक्तिरहित होकर 
ग्रृहस्थाश्रममे स्थित सन्यासी पुरुषके 
लिये यह लोग और परलोक कुछ भी 
नष्ट नहीं ॥ | ] (१४-१९) 
महाराज-!/ पापराहित प्रजापतिने 
# नाना मांतिकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ 
करके ये लोग मेरी पूजा अर्चा करेंगे,” 


इसी अभिग्रायसे प्रजाओंको उत्पन्न किया 


है। देखिये वृक्ष,लता,ओपधि,पंशु आदि 


- ११. शांतिपं। 


9€686€6866656666586566658656555525665553555535535535535555555 5555555555555 
यज्ञो प्ृतिञ्च धर्मञ्च नित्यमाषो विधिः स्मृतः ॥ १७॥ 
पितृदेवातिथिकृते समारम्भोऽत्र शस्यते । 

. अतेव हि महाराज त्रिवर्गः केवलं फलम्‌ 


॥ १८॥ 


१०५ १२, २७ 


एतस्मिन्वतेमानस्य विधावप्रतिषेधिते । 

त्यागिन! प्रसूतस्येह नोच्छित्तिविद्यत कचित्‌॥ १९ ॥ 
अस्रजद्धि प्रजा राजन्प्रजापतिरकल्मषः । 

सां यक्ष्यन्तीति घमोत्मा पञ्चैविविधदाक्षिणे; ॥ २० ॥ 
वीरुधश्चैव वृक्षांश्च यज्ञार्थं चे तथौषधीः । 

पशूख्चैव तथा मेध्यान यज्ञार्थानि हवीषि च ॥ २१॥ 
गृहस्थाश्मिणस्तचच यज्ञकमे विरोषकब्‌ | 
तस्माद्राइस्थ्यमेवेह दुष्करं दुलेभ तथा . 
तत्संप्राप्य ग्रहस्था ये पद्युधान्यघनान्विता! । 
न यजन्ते महाराज शाश्वत तेषु किल्विषम्‌ ॥ २३ ॥ 
खाध्यायपज्ञा ऋषयो ज्ञानयज्ञास्तथा5परे । 


॥ २९॥ 


eee 


सम्पूर्ण मेध्य सामग्री यज्ञके निमित 
ही उत्पन्न हुई हैं; और पित्र घृत भी 
यज्ञ प्रयोजनीय है । यज्ञकमे गृहस्थाः 
शरमयं निवास करनेवाले पुरुषोंके ज्ञानः 
को बढानेवाला है; इससे इस दुलभ 
गृहस्थाश्रम धर्मेके कर्मोका अनुष्ठान 
करना अत्यन्त कठिन कार्य है। उस अति 
दुलेम गृहस्थाश्रममें निवास करके तथा 
पशु और धनधान्य आदि सामग्रियों 
युक्त होकर भी जो गृइस्थ पुरुष यज्ञा- 
दि कमका अनुष्ठान नहीं करते, वह 
बहुत दिनोतक पापमोग करते हैं। महा- 
राज ! ऋषियोंके बीच कोई वेदाध्ययन, 
कोई ज्ञानकी समालोचना और कोई 
मनही मन शाख आलोचनारुपी 


५५ 
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६ महाभारत । 
11 
अथापरे महायज्ञाब मनस्येव वितन्वती ॥२४॥ 
एवं सन! समाधान मागेमातिछतो छुप । 
द्विजातेत्रेह्ममूतस्य स्पृहयन्ति दिवोकसः ॥ २५ ॥| 
सरत्नानि विचित्राणि संहृतानि ततस्ततः | 
| मखेष्वनभिसन्यञ्य नास्तिक्षममिजल्पसि ॥२१॥ 
| कुटुम्बमास्थिते त्याग न पहयामि नराधिप । 
१ राजसूयाश्वमेधेषु सवमेधेषु वा पुन; ॥ ९७॥ 
| ये चान्ये कतवस्तात ब्राद्यणरभिएजिता) । 
तैयेजख महीपाल शक्रो देवपतिथथा ॥१८॥ 


राज्ञः प्रमाददोषेण दस्युभिः परिसुष्यततास्‌ । 


अरारण्य! प्रजानाँ य) स राजा कलिरुच्यते 


॥२९॥ 


अश्वान्‌ गाञ्चैव दासीश्च करेणूश्च खलँकूताः । 

ग्रामान्‌ जनपदाश्चैव क्षेत्राणि च ग्रहाणि च ॥३०॥ 
~ te ० वि 

अप्रदाय द्विजातिम्घो मात्सयाविध्चेतस; । 


बय ते राजकलयो भविष्याम विशाम्पते 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| महायक्षका अनुष्ठान करते रहते 
| 1( २०-२४ ) 
इसी भांति स्थिर चित्तवाले अह्मस्त- 
। रुप ब्राह्मणोंके उंसगेगे रहनेके लिये 
१ देवता होगमी अमिहाप करते हैं। हे 
1 राजन्‌! शजुओको जीतकर आपने जो 
बहुतसे रत्नसंग्रह किये हें, उसे यप 
विना व्यय किये ही, जो अघ इस समय 
१ रापक धम ग्रहण करनेका प्रसङ्ग करते 
ह ३ उससे केत आपको नासिकता प्र 
| दित होती है। गृहस्था स्थित 
| राजाओंको सममेष, अश्वमेध और राज 
। इय आदि य्ञोमें घन त्यागफे अतिरिक्त 


दूसरी मांतिका त्याग अथी 
९९९९७९९९९९६९९०९९९९९९९ 3 सन्यास 
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॥ ३१ ॥ 


ग्रहण करते तही देखा है। है राजेन्द्र ! 
इससे असे देवराज इन्द्रने पहुतसे यज्ञ 
किये थे, पेसेही अश्वमेध, राजद परभृत 
यज्ञ जिवकी ब्राह्मण लोग प्रशंसा करते 
ह, उन्दीका अनुष्ठान कीजिये । देखिये 
राजाका असावधानीसे यदि डाकू लोग 
प्रजाक धनको हर लेवे; और राजा यदि 
मजाक रक्षा न कर, तो वह राजा सा” 
धात्‌ कोलेयुगका स्वरूप हो कट्टा जाता 
ह।(२५--२९) 

हैमलाग राजपुत्र होकर भी यदि 
साजित हाथी, घोडे, गर और तब मां 
तिते असंकृत दासी, सेवक) गांव, भूमि 


आर गह आदि सामगी ब्राक्षणोंकों दान 
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अन्तवहिश्च यत्किश्चिन्मनो व्यासङ्गकारकस्‌ । 

परित्यज्य भवेत्त्यागी न हि त्वा प्रतितिष्ठति ॥ ३९॥ 
४ ह. हक, ~ 

एतस्मिन्वतमानस्य विधावप्रतिषाधिते | 


०९७० oN क 


ब्राह्मणस्य महाराज नोच्छितिवचते कचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
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१५ nan 


न कर सके, तो अपने दोपते ही हम 
लोग मत्सरी होकर कलिस्यरूप कहे 
जार्षेगे। जो छोग दान आदि कमसे 
प्रजाकी रक्षा नहीं करते, वे पापी राजा 
लोग परलोकमें सदा दुःख भोग करते 


हैं; वे कदापि सुख नहीं पा सकते। हे 


धर्मराज ! जो पवित्र तीथोंमें स्नान पि- 
ha * किक इ. Ne 

तर लोकके वास्ते श्राद्धादि ओर देवता" 

ओके वास्ते यज्ञ आदि कमोका अनुष्ठान 

न करके वनके बीच गमन करेंगे, तो 

आप दोनों लोकसे अन्तम इस प्रकार 

नष्ट होंगे, जैसे प्रचण्ड वायुके पेगसे 

~ €< ~ ७७७ 

बादल छिन्नभिन्न हो जाते ६॥ ३०-२४ 
~ ११ र. ~ आ. १. 
जो भीतरसे अभिमान और बाहरी 

सम्पूर्ण वस्तुओंमें मनको आसक्ति त्याग 

सकते हैं, चे ही प्रकृत सन्यासी ई; नहीं 
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निहत्य शन्रस्तरसा समद्वान्‌ शक्रा यथा दत्यवलान सख्य । 
कः पाथ शांचान्नरत। स्वघस पूच; स्मृते पाथचाराष्ठजुछ ॥ ३७॥ 
क्षात्रण धमण पराक्रसण जित्वा महा मत्चाविडू च! प्रदाय | 


1 गृहस्थाश्रम त्यागके पनर्मे चले जा 
नेसे कोइ सन्यासी नहीं हो सक्ता। 
महाराज ! अग्रतिविद्व और बैधकायमें 
स्थित ब्राह्मणोंके विषयमे यह लोक ओर 
परलोक नहीं विगडता। पहिछे समयमें 
साधु पुरुपोने जेसा आचरण किया है, 
तथा अपने धमम रत होके जसे देव 
राज इन्द्रने देत्योका वध किया था, 
वैसे ही युद्धभूमिमें पराक्रमी शड कोर- 
वाका वध करके आप जिस प्रकार शोक 
कर रहे हैं, पेसा कोन पुरुष शोक करता 
दै ? हे राजेन्द्र ! अब शोक न कीजिये; 
आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार पराक्रमके 
प्रभावसे पृथ्वी जय की है; इससे अब 
यज्ञ करके मन्त्रपाठ करनेवाले ब्राह्मणों 
को बहुत सा धनादि दान" कीजिये; 
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१२ शांतिपर्व । ५७ 
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अदातारोऽदारण्याञ्च राजकिल्विषभागिनः । | 
दोषाणामेव भोक्तारो न सुखानां कदाचन ॥ ३२॥ 

अनिष्ठा च महायज्ञेरक्षत्वा च पितृखघाम्‌ । 3 
तीर्षेष्वनभिसंछुस प्रब्रजिष्यासि चेत्रभो ॥३३॥ 
छिन्नाभ्रमिव गन्ताऽसि विलयं मारुतेरितम्‌ । | 
लोकयोरभपोश्रष्टो झन्तराले व्यवस्थितः ॥ १४ ॥ | 
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| नाङस्य एछ्ठेसि नरेन्द्रगन्ता न शोबितन्यं भवताऽथ पार्थ कह क. 
है इति भ्रीमहाभारते० शातिपर्वणि पवषसावृशासतेपर्वणि वाव द्वादशोऽध्यायः | 
१ सहदेव उवाच- न वाद्यं द्रव्यसुत्सूज्य सिद्धिभवति भारत | | 
| शारीरं द्रव्यमुत्सज्य सिद्धिभवति वानवा ॥१॥ 
बाह्य दरव्यविसुक्तस्य शारीरेष्वलुगृध्यत्तः | 
|| यो धमा यत्छुखं वास्याद्रिषतां तत्तथाऽस्तु न।॥ २॥ | 
| शारीरं द्रव्यसुत्छुञ्य पृथिवीसनुशासत्तः । | 
है यो धर्मों यत्सुखं वा स्यात्सुह्ृदां तत्तथाऽस्तु न।॥ ३॥ । 
| व्यक्षरस्तु भवेन्सत्युरूयक्षरं व्रह्म शाश्वतम्‌ । | 
| ममेति च भवेन्सुत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥४॥ | 
§ ब्रह्म हत्यू ततो राजन्नात्मन्येव समाश्रितौ । | 
शी अदृश्यमानौ भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥५॥ . | 
अविनाशोऽस्य सत्वस्य नियतो यदि भारत | a 

। इत्वा शरीरं भूतानां न हिंसा धतिपत्स्यते ॥६॥ | 
§ अथापि च सहोत्पत्तिः सत्वस्य प्रलयस्तथा | ___अषाषि च सहोत्पत्ति; सत्वस्थ प्रल्यस्तथा] _ 
§ समे छाम प्रत कर सकेंगे) (३५-३८) जेता धर्म और सुख गाप होना सम्म | 
| शंतिवमे बारह अध्याय समाप्त 1 [३६७] | है, पद दम लोगो इष्ट मित्रोंकों प्राप्त 
९ शति तेरह अध्याय] | होगे। “मम ये दो अक्षरही मृत्यु | 
6 सहव बोर) महाराज! बेर | है; और “न मस” ये तीन अक्षर § 
| भाव पस्त समू परित्याग कलसे ही अथात्‌ निर्मम होके नित्य बरच जानना | 
| सिद्धि नहीं परा होसकतीवरन आस्त- चाहिये! महाराज ! शान और अज्ञान, | 
। न र साफ आग सके, तो हिदि | ये दाना अवशय ही आणियोके शरीर 

[प हीना सम्भव ह| अन्त मयात । अलक्षित रूपसे स्थित होकर आपसमें § 
| जोर पदर ओके त्याग करनेवाले | प्रदिइन्दी होते हैं। (१-..५) | 
|| निल जिस प्रकार पमे और तुख- | यदि यह निश्चित है [क जीव अपर । 
| कल हम रहती हेह डोः | है.तो शरीर नष्ट करने कैसे प्राणि- 
| र नक ६० त्य आन्त- यका हिंसा हो सकती है ? और यदि | 
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३) 


११ शांतिपर्व । 


नष्टे शरीरे नष्ट! स्थाहूथा च स्यात्‌ क्रियापथ। ॥७॥ 
तस्मादेकाम्तसुत्सज्य पूर्वे! पूर्वतरैश्च यः । 

पन्था निषेवितः सद्भिः स निषेव्यो विज्ञानता ॥ ८॥ 
खव्ध्वाऽपि एथिवीं कृत्लां सहृस्थावरजमङ्गाप्र । 

न सुङ्त्ते यो नप! सम्यदू निष्फलं तस्थ जीवितम्‌ ॥९॥ 
अथवा वसतो राजन्‌ वने चन्येन जीवत! । 


द्रव्येषु यस्य समता मृत्योरास्ये स वर्तते 


॥ १०॥ 


घाह्यान्तरं च भूतानां स्वभावं पद्य भारत । 

ये तु पर्यन्त तद्भूतं सुच्यन्ते ते महाभयात्‌॥ ११॥ 

भवान्‌ पिता भवान्माता भवान्भ्राता भवान्‌ युरुः । 

दु!खप्रलापानातेस्य तन्मे त्वं क्षन्तुमहॉसे ॥ १२॥ 

तथ्यं चा यदि वाऽतथ्यं यन्मयेतत्प्रभाषित्तम्‌ | 

तद्विद्धि एथिबीपाल भक्त्या भरतसत्तम ॥ १३ ॥ [३८०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्या संहितायां वैयासिक्या शांतिपर्वणि राजधर्मपर्वणि 

सहदवचाक्य त्रयादशाऽध्यायः॥ १३॥ 


जीवकी उत्पत्ति और मृत्यु माने तो वेदमें 
कही हुई समस्त क्रिया मिथ्या हो जावेगी 
इससे जीपकी उत्पत्ति और नाशके 
विषयमें सन्देह त्यागके पूर्वे समयके साधु 
पुरुपोंके आचरित मार्गको अबलम्मन 
करना बुद्धिमान पुरुषको उचित हे 
इस स्थावर जङ्गमपे युक्त सम्पूण पृथ्वी 
प्राप्त करके भी जो पुरुष राज्यसुख 
नहीं भोग करते, उनका जीना निष्फर 
है। जो ढोग वनवासी होकर जीवन धारण 
करते हैं, परन्तु और विषय वासनाकी 
ममता उनके वित्तसे नहीं छुटती; थे 
शीघ्र ही मृत्युके कराल ग्रासमें पतित 
होते हे । हे महाराज ! आप इस आ'* 


त्माको प्राणियोके भीतर बाहर प्रत्यगा- 
त्म रूपस स्थित समझिये। जो लोग 
आत्माको ऐसा जान सकते हैं, वे महा- 
भयसे मुक्त होते हैं । आप हम लोगोंके 
पिता, माता भ्राता और गुरु हैं; इससे 
मैंने दुःखसे आच होकर जो कुछ 
प्रलापयुक्त वचन कहा है, उस अपरा- 
भको क्षमा कीजिये; कयां कि मैंने जो 
कुछ कहा दे, चाहे वह न्यायथुक्त हो 
अथवा अन्याय पूरित ही होवे, केवल 
आफ्नै भक्ति रहनेके कारणसे ही मैंने 
कहा है । (६-१३) [३८०] 
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| वेषम्पायन उवाचः अव्याहरति कोन्तेथे धमराज LR तिन 
f भ्ञातृणां दवतां तांस्तान्‌ विविधान्‌ 
ह महाभिजनसंपन्ना श्रीसत्यायतठीचना । 
१ अभ्यभाषत राजेन्द्र द्रौपदी योषितां बरा ॥२९॥ 
| आसीनसुषन राज्ञां भ्रातासि परिवारितम्‌ | 
१ सिंहशादूलहणेवारणेरिव यूयपम्‌ ॥३॥ 
A अभिमानवत्ती नित्यं विशेषेण युधिषिरं । 
|) लालिता सततं राज्ञा घर्सेज्ञा धर्मदाशिनी ॥४॥ 
आमंत्र्य विपुलओणी साम्रा परमवर्शुना । 
भ्तोरसभिसंप्रेक्य ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥५॥ 
औैपग्बाच-- इमे ते भ्रातर! पार्थ शुष्यन्ते स्तोकका इच । 
वावाइयमानास्तिछन्ति न न चेनानभिनन्दस ॥६॥ 
नन्दयेतान्मदहाराज मत्तानिव सहाद्विपान | 
उपपन्नन चाकयन सतत दुःख भागत! ॥७॥ 
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| 
0 >. *-... कथ हंतवने राजन एवसुवत्वा तथा वच! । „ˆ` ` § 
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ल Rs 
शान्तिपर्वमे चौदह अध्याय । युक्त वचनांको प्रकाशित कर सकती 
श्रीवेशम्पायन प्रुनि बोठे, हे राजन्‌ थी । वह हाथियोंके बीचमें स्थित यूथ 
जनमेजय ! भासन आदि भाई्याने पतिको भांति सिंह ओर शादूरके समान 
वेद्विहित बचनोंकी कहके इस प्रकार | पराक्रमी भाश्योंके बीचमें बेठे हुए राज 
धमराज युधिष्ठिरो प्रवाधित क्रिया; शिरोमणि निज स्वामी युधिष्ठिरकी 
तोभी जब उन्होंने कुछ उत्रन दिया! 
तत्र महत्‌ अभिजन-सम्पन्न आयतनैनी 
द्वियोमे अग्रगण्य श्रीमती द्रौपदी देवीने 
कुछ कहनेकी अभिलाप की । वह धर्म 
जाननेवाली, धर्मदर्शनी, विपुलश्रोणी 
पाञ्चाली स्वाभाविक ही माननी थी! 
उसपर भी राजा युधिष्ठिर उसका सदा 
सम्मान किया करते थे, इस ही कारण 
पह उनके समीप बहुत कुछ अभिमान 
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ओर कटाक्ष करके मनोहर शान्त बचने 
से उन्हें सम्बोधन, करके बोली, महा 
राज ! तुम्हारे आता सूखे कण्ठसे युक्त 
चातकको भांति चिछा रहे हैं, तोभी 
तुम उन लोगोंको अभिनन्दन नहीं करते 
हो! बहुत दिनोसे दुःख भोग करनेवाले 
मदामतवाएे होथीके समान पराक्रमी 
इन माइयाको आप यथा उचित बचनोंसे 
आनन्दित कीजिये | ( १-७ ) 
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१२ शास्तिपर्व । 


आतृनेतान्‌ स्म सहितान्‌ शीतवातातपार्दितान्‌ ॥८ ॥ 
हे क क > कप ~ प] 
चयं दुर्योधन इत्वा मधे भोक्ष्याम मेदिनीम्‌ | 


क न ७ हण ४ 
संपूणा सवकामानामाहचे विजयेषिणः 


॥९॥ 


विरथांश्च रथान्‌ कृत्वा निहत्य च महागजान्‌ । 


संस्तीर्य च रयैभूमिं ससादिभिररिन्दमाः 


॥ १०॥ 


यजतां विविधैर्यज्ञैः समद्धैराध्दक्षिणै! । 
वनवासकृतं दुःखं भविष्यति सुखाय व! ॥ ११॥ 
इयेतानेवसुक्त्वा त्वं खयं धर्मभूतां वर । 


कथमद्य पुनवीर विनिहंसि मनांसि नः 


॥ १२॥ 


न छ्ठीवो वसुधां सुक्ते न छ्वीवो धनमश्ुते । 

न क्वीवस्थ गृहे पुत्रा मत्स्याः पंक हवासते ॥ १३ ॥ 
नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो भूमभिमश्षुते । 
नादण्डस्य प्रजा राजाः सुख विन्दन्ति मारत॥ १४ ॥ 
मित्रता सर्वभूतेषु दानमध्ययनं तपः । 


हे राजेन्द्र ! पहिले हैतवनगे जब 
तुम्हारे ये सत्र भाई सही, वायू और 
गर्मीसे अत्यन्त केशित हुए थे; तत्र उस 
समय आपने कहा था,--है शत्नुओंका 
नाश करनेवाले युद्धविजयी आता छोगो। 
हम सब कोई मिलके युद्धभूमिभ दुर्यों- 
धनको मारकर सब अमिछाप सिद्ध 
करनेवाली पृथ्वीको भोग करेंगे; ओर 
जब तुम लोग शञ्सेनाके रथियोंकी रथ 
रहित और हाथियोंको मारकर उन सव 
रथाँ और चतुरङ्गिनी सेनाके मृत शरी- 
रॉसे पृथ्वीको परिपूरित करके अनेक 
दृक्षिणसे युक्त अनेक मांतिके यज्ञोंका 
अनुष्ठान करोगे, उस समय तुम लोगों" 
का यह सब दुःख सुखम परिणत 


| 


होगा । (८-११) 

हे धर्मोत्माओंमें मुख्य महाराज ! 
आप उस समय इस प्रकार धीरजयुक्त 
पचन कहके इस समय किस कारणसे 
इम लोगाँका मन उत्साहरहित कर 
रहे हैं ? देखिये कादर पुरुष कदापि 
पृथ्वी वा ऐश्वर्य भोगनेका अधिकारी 
नहीं हो सकता ! और जैसे कोचडमें 
मछली नहीं रह सकती, पैसे दी नपुं- 
सकके घरमे पुत्र कलत्र नहीं रहते। 
राजा दण्ड रहित होनेसे प्रभावयुक्त 
पृथ्वीको भोगनेमें समर्थ नहीं हो सक- 
ता और उसकी प्रजा भी कदापि सुख 
नहीं पासक्ती । महाराज ! सब प्राणि" 
याँके ऊपर मित्रभाव, दान, अध्ययन 
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और तपसा ये सव आक्षणके धर्म हैं 
क्षत्रिये नहीँ । (१२-१५) 

ु्टोका नाश, साधु पुरुषोंका पालन 
और युद्धे पीछे न हटना यही राजा- 
ओके परम घे हैं। जिसमें क्षमा, दान 
कीप, भय, अभय, निग्र और अनुग्रह 
बचेमान हैं, उसे ही धर्मज्ञ कहा जा 
सकता है। महाराज ! आपने दान, 
अध्ययन सान्ततनवाक्य, यज्ञ, वा याचना 
कर एथ्वी नहीं प्राप्त किया है; द्रोगा- 
चाये, कण, अश्वत्थामा ओर कृपाचाई 
आदि महावीरेंसे रक्षित, युद्धम उद्यत्‌ 


महाभारत! 


| 
| 
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॥ (५ ॥ 
॥ १६ ॥ 
॥ १७॥ 
॥ १८॥ 


॥ १६॥ 


॥ २१ ॥ 
॥ २२॥ 


॥ २३ | 


शञ्चके हाथी, घोड़े, रथ और पदाति 
वोरांसे युक्त चतुरड्िनी सेनाका नाश 
करके इस पृथ्वीको प्राप्त किया है, हस- 
स अत्र इसे भोग कोजिये । (१६-२०) 
ह पुरुषश्रेष्ठ | पहिले राज्य यज्ञके 
समयम आपने अनेक भांतिक्रे प्राणि 
याते युक्त यह जम्बुद्वीप, महामेरु परै 
तके पश्चिम जम्बूद्वीपफे समान भोज 
प, आर महागिरिके पूर्व क्रोश्व॒ होप 
सदश शाकट्टीप, ओर इस महापर्वत 
उत्तर दिशा स्थित मद्राश्च दीप, इसके 


अतिरिक्त समुद्र पर्यन्त परि 
el इद्र पयन्त नाना प्राणियोस 


S9893293cseceseececeesee 


[ १ राजघमप् 
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ब्राह्मणस्येव धमः स्यान्न राज्जा राजसत्तम 
असतां प्रतिषेधश्च सतां च्च परिपालनम्‌ | 
एष राज्ञां परो घस! संमरे चापलायनम्‌ | 
यस्मिन्‌ क्षमा च कोधश्च दानादाने भयाभये । 
निग्रहानुग्रहौ चोभौ स पे घनविदुच्यते 
न श्रुतेन न दानेन न सांत्वेन न चेज्यथा | 
त्वयेयं एथिबी लव्धा न संकोचेन चाप्युत 
यत्तहलममित्राणां तथा वीयंसमुद्यतम । 
हस्लश्वरथसंपन्न न्रिभिरङ्ेरतुत्तमम्‌ 
रक्षितं द्रोगकणाभ्याम्वत्थाश्ना कृपेण च। 
तत्वया [नहत वार तसाहुक्ष्व वसुन्धराम्‌ ॥ २० ॥ 
जवूढीपो महाराज नानाजनपदैयुत। । 
त्वया पुरुषशादूल दंडन मुदित! प्रभो 
जंचूद्वीपेन सहता! कोश्चद्वीपो नराधिप । 
अधरेण महामेरोदण्डेन मृदितस्त्वया 
क्रोचढीपेन सदृशः शाकद्वीपो नराधिप । 
इवण ठु महामरोदण्डन, मदितस्त्वया 
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१२ शान्तिपर्च। 


उत्तरण महामरा? शाकद्वापन संमित! । 


भद्राश्वः पुरुषव्या दण्डेन सृदितस्त्वया 


॥ १४ ॥ 


दवीपाञ्च सान्तरद्वीपा नानाजनपदाश्रपा। । 


विया सागरं चीर दण्डेन सुदितारत्वया 


॥ १५॥ 


एतान्यप्रातिसेयानि कृत्वा कर्माणि भारत । 

न प्रीयसे सहाराज पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २६॥ 
स त्वं भ्रातृनिमान्‌ रट्टा प्रतिनन्दस्व भारत । 
ऋपभानिव सम्मत्तान्‌ गजेन्द्रानूर्जितानिव ॥ २७॥ 
अमरप्रतिमाः सर्वे शाइसादाः परन्तपा!.। 


~ 


एकोऽपि हि सुखायैषां मम स्यादिति मे मति! ॥२८॥ 
कि पुन! पुरुषव्याघ पतयो मे नरषभा! । 


समस्तानीन्द्रियाणीव शारीरस्य विचेष्टने 


॥ २९ ॥ 


अकतं नात्रवीच्छूवश्रू! सर्वज्ञा सवैदर्शिनी । 
युधिष्ठिरस्त्वां पाश्वालि सुखे धास्यत्यनुत्तमे ॥ ३०॥ 
दत्वा राजसहस्राणि घहून्याशु पराक्रम! । 


तद्दथथ सम्प्रपश्यामि मोहात्तव जनाधिप 


युक्त सम्पूर्ण अस्तद्वीपोको भी शासित 
किया था | हे महाराज! आप इस 
भांति अप्वीम कार्याको करके ब्राह्मणास 
सम्मानित होकर भी कयां नहीं प्रसन्न 


~ ००, १३५ ह ० छे ० 
चित्त होते हे ! कया ही आधर्थ हे 


आप प्रतवाले हाथी और दुपभ के स- 
मान पराक्रमी अपने भाइयोंकी ओर 
देखकर इन्हें आनन्दित करिये। देखिये 
आप सब कोई देवतोके समान शडुओं- 
का नाश करने और उनके पराक्रमको 
सहनेमें समर्थ हैं; अधिक क्या कहूँ; 
मेरे विचार में हम लोगोकि ब्रीच एक 
ही पुरुपके सामी होनेस परम सुखका 


1 ११॥ 


निमित्त होसक्ता है। ( ११--२८ ) 
जब शरीरको धारण करनेवाली 


पांचों इन्द्रियोंकी भांति आप पांचों 


भाई मेरे स्वामी हेतव जो मेरा कितना 
सौमाग्य है; उसे कक्ष तक वर्णन करुं! 
महाराज ! मेरी सास सर्वज्ञानसे युक्त 
दीघेदर्शिनी न्तीदेवीने कुछ भी मिथ्या 
वचन नहीं कहा था, उन्होंने पुज्षसे 
कहा था, “ हे द्रोपदी ! महापराक्रमी 
युधिष्ठिर युद्धभूमिभे सहस्रो राजाओको 
मारके तुम्हारे सुखका विधान करेगे,” 
परन्तु आपको धसा इस प्रकारसे मो- 
धयुक्त देखकर अब बोध होता है, उन 
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महासारत ! 
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येषासुन्मत्तका उछ संव त$प्यतनुसारणः 
तयोन्मादान्महाराज सोन्मादाः स्वेपाण्डवा॥ ३२ ॥ 
यदि हि स्पुरउन्मत्ता भ्रातरस्ते नराधिप । 

वा त्यां नास्तिकैः साध प्रशासेयुवेसुन्धराम्‌॥३ ३॥ 
कुरुते सूद एवं हि यः थयो बाधियच्छति । 


धूपेरज्ञनथोगेश्व नस्थकमभिरेव च 


॥ १४॥ 


सेषजे। स चिकित्स्प। स्थाय़ उन्सागण गच्छात । 


साऽह संबोधमा लाक खाणा भरतसत्तम 


॥ १५॥ 


~ AN 


तथा विनिकूता एन्रेयाऽहभिच्छामि जीवितुम्‌ । 


एतषा यतमानाना न संध्य चचन रुपा 


॥ ३९ ॥ 


त्वं तु सवा मही लकत्वा कुरुपे खयमापदम्‌ । 
यथाऽऽस्तां सम्मतौ राज्ञां परथिव्यां राजसत्तम ॥३७॥ 
सान्धाता चास्वरीषञ्च तथा राजन्‌ विराजसे । 
प्रशाधि एथिवी देवी प्रजा धर्मेण पारघन्‌ ॥ ३८॥ 


के वे सत्र चन मिथ्या हुए । जिसका 
जेठा भाई उन्मत्त होता है, छोटे भाई 
सव उसके ही अनुगामी होत हैं। देखिये 
आपका चित्त उत्सत्तता युक्त हो रहा 
है, तोमी आपके भाई आपके अनुगामी 
होरे हैं। हे राजेन्द्र ! यदि ये ठोग 
उन्मत्त न इए होते, तो मारितोके 
सहित आपको बाधके सय ही पृथ्वी 
फा शासन करते । ( २९--३३ ) 

जो पुरुष मूढ होकर आपकी भांति 
आचरण करता है, उप्रा कदापि क 
सपाण नहीं हो सकता । जो पुरुष इस 
भाँति उन्मादमागी होता है, पूप, अञ्जन, 
नस्य आर ओषधि प्रयोगसे उसकी चिकि- 
त्सा करनी उचित है । परन्तु हे भरत- 
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सत्तम महाराज ! खियोके वीच में हो 
अत्यन्त अधम हूं, क्यों कि में बैसे 
पुत्रोसि रहित होकर भी अभी जीवित 
रहनेकी अमिलापा करती हँ) आपके 
ये सब भाई लोग और में, हम सब 
कोई यस्त कर रहे हैं, इससे हमारे वच 
मोको निष्फल करना आपको उचित 
नहीं है । दोलिये आप सम्पूण ए४ 

राज्यको त्यागके बनमें गमन करनेके 
वास्ते उद्यत होकर स्वयं ही विपदको 
आपाइन कर रह ई | महाराज ! पहिले 
जैसे समस्त राजाओंमें मानवीय मा- 
न्धाता ओर अम्बरीष थे, इस समय 
आप सा उस ही भांति विराजमान हैं। 
इससे धमक सहित प्रजाको पालन कर 
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१२ शांतिपर्व । 
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सपचतवनद्वापा मा राजन्‌ विभना अव । 
यजस्व 'वावपयरयुध्यस्वारान्प्रयच्छ च | 


घनान भागान्‌ बालास ह्ज्ञातभ्या दुपात्तप्र॥३९॥ [४ १ ९] 
इति श्रीमहाभारतेण्दांतिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि ट्रापदीवाक्ये चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


0000 
पेशम्पायन उवाच-याज्ञसेन्या वच! शुत्वा पुनरेवाजुनोञ्त्वीत्‌। 
अनुभान्य महाबाहु ज्येष्ठ भ्रातरमच्युतम्‌ 


॥१॥ 


५ 
अजुन उनाच--+ दृण्ड। शास्त प्रजा; सवा दण्ड एवाभिरक्षात | 


फण्ड; खुप्तपु जागात दण्ड घम विदुवुषा! 


॥२९॥ 


दण्डः सरक्षत धस तथवाध जनाधप | 


काम सरक्षत दण्डाखवगा दण्ड उच्यत 


॥ १ ॥ 


दण्डेन रक्ष्यते धान्यं धनं दण्डेन रक्ष्यते ] 


एव चंद्ुन्न॒ुपाधत्रद भाच पर्यरव लाककस 


॥४॥ 


राजदण्डनयादक पापा! पाप न छुचत । 


यसदण्डभयादक परलाकभयादाप 


॥५॥ 


ते हुए चन पर्यंत आर अनेक दीप्ति 
युक्त इस पृथ्वीका शासन, विविध 
यज्ञांका अनुष्ठान, ओर गजुओके सङ्ग 
युद्ध करते हुए ब्राह्मणॉको धन बस्न 
आदि अनेक भांतिकी सोगग्रद वस्तु 
प्रदान कीजिये; और पिरत न 
होइये ( ३४-३९) [ ४१९] 
शान्तिपतमं चादह अध्याय समाप्त । 
श्रान्तिपवम पद्रह अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोठे, दै महाराज 
जनमेजय ! अर्जुन द्रोपदीके वचनको 
कर जेठे भाई, अच्युत महाबाहु 
धेष्ठिका सम्मान करते हुए फिर 
कहने लगे) (१) 
अजुन बोले, हे महाराज! दण्ड ही 
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समस ग्रजाको शासन और पालन करता 
रहता दे; ओर सम्पूण आ्णियोंकी नि 
द्रावस्थाम भी दण्ड जागता रहता है; 
ह ही कारण पण्डित लोग दृण्डक्रो ही 
धर्म के वर्णन करते हैं । दृष्डही धरम 
अथ और कामका रक्षक है; इसहासे 
दण्ड त्रिवर्गनामसे वर्णित हुआ है। अ- 
धिक क्या कहूं, प्रजाओंकी धनधान्य 
आदि जो कुछ वस्तु हैं, वह सब दण्डसे 
ही रक्षित होती हैं। हे राजेन्द्र! इससे 
आपभी ऐसाही निश्चय करके ठोक-रक्षा 
खूप दण्डको ग्रहण करके लौकिक 
भावोंपर दृष्टि कीजिये। देखिये इस 
प्रथ्वीपर कितवे ही पापी पुरुप केवल 
राज दण्डके मयसे ही पाप कमो प्रशत 
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महाभारत । 


CEA oe 


एवं सांसिद्धिके लोके सव दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ 
दण्डस्यैव भयादेके न खादन्ति परस्पर । 
अन्ये तमासे मज़ेयुयोदि दण्डो न पारयेत्‌ 
यस्माददान्तान्‌ दमयस्याशिष्टान्‌ दण्डयत्यपि । 
दमनाइण्डनाचैव तस्माइण्डं विहुवुधाः 
वाचा दण्डो ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां सुजापणम्‌ । 
दानदणष्डा। स्मता वेश्या निदंण्ड। शूद्र उच्यते ॥ ९॥ 
असम्मोहाय मत्यीनामथेसंरक्षणाय च | 
मर्यादा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विशाम्पते ॥ १० ॥ 
यत्र शयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सूद्यतः । 
प्रजास्तत्र न सुहयन्ते नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ११॥ 
*_ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्यञ्च भिक्षुक! 


2 


~ 


ते; कोई कोई यमदण्ड और पर- 
[कके मयसे और कोई कोई जातीय 
से पापाचरण करनेमें प्रवृत्त नहीं 
ति। है राजन्‌ ! इसी माति लोकिक 

हारोकी सिद्धि होती है; परन्तु सब 
प्राणी केषर दण्ड-मयसे ही अपने अपने 
कार्यो यथा रीति तत्पर हैं। ( २-६ ) 
इस पृथ्वीपर बहुतर प्राणी एसे मी 
हैं, जो केवळ दण्डभयसे इस प्रकारके 
आपस में एक दूसरे को भक्षण 
नहीं करते । अधिक में अव कया कहूँ, 
याद दण्ड प्रजाकी रक्षा न करता; तो 
समरत माणी महाधोर अन्धकारूपी 
नरम पतित होते । दुष्टोका दमन और 
साधारण पुरुषोको शासित करता है, 
इसीस पण्डितनि उसका नाम दण्ड 
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॥॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


रक्षा है।.यदि ब्राह्मणजाति कुछ अप- 
राध करे, तो केवल वचनेसे उसे दण्डित 
करना कतव्य कभ हे । अपराधी क्षत्रि 
यको केवळ भोजन मात्र प्रदान करना 
चाहिय,उस आधक देना उचित नहीं त 
वश्यको धनरूपी दण्ड करे और शूद्र 
जातका दूसरा कुछ दण्ड न करके उससे 
केवढ सेवा कम करनेकी ही विधि दै । 
मजाक घन प्राणकी रक्षा और सावधानं 
ताक वास्ते जगतूके बीच दण्डका नि- 
यम खापित हुआ है। ( ७-१० ) 

जहां दण्ड चलानेषाला राजा पू 
रीतिसे विचारवान होता है, आर शाम 


भात तथा लाल नेत्रवाला दण्ड यथाथ ` 


"तिस उद्यत रहता है; वहांपर प्रजा 
कदापि मोहित नही होती । बरह्मचारी 


[ १ राजधर्मपर्व 
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गृहस्थ, वानप्रस्थ, ओर भिक्षुक सब 
आश्रमवाठे केवळ दण्ड भयसे नियामित 
पथमें स्थित हें । महाराज | यदि दण्ड 
भय न रहता तो कोई पुरुप यज्ञानुप्ठान 
और दान कमे करनेकी इच्छा न करते। 
अधिक क्या कहें, मय रहित होनेसे 
कोई पुरुप भी नियममे रइनेकी इच्छा 
न करते । जैसे मछुए विना मछलियां 
की हिंसा किये जीविका निवोह नहीं 
कर सकते, पैसेही राजा लोग भी शध 
ओको विना नष्ट किये कदापि राजश्री 
को प्राप्त करनेमें समर्थ नही होति! 
राजालोग यदि अपने शडुओंका नाश 
न करें, तो उनका धन, कीतिं, ओर 


इंद्रो इत्रचधेनेच महेन्द्र! समपद्यत 

य एव देवा हन्तारस्तोह्ोकोड्चयते भृशम्‌ । 
हन्ता रुद्रस्तथा स्कन्द; शक्रोउप्रिवरणो यम।॥ १६ ॥ 
दन्ता कालस्तथा चायुरुत्युवेश्नवणो रवि! | 
वसवो मरुतः साध्या विश्वेदेवाश्च भारत 
एतान्देवान्नपस्यन्ति प्रतापप्रणता जना! । 
न ब्राह्मण न धातारं न पूषाण कथश्चन 
सध्यस्थान्सर्वभूतेषु दान्तान्‌ शंमवरायणान्‌। 


१२ शांतिपचं | 


नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌॥ १४॥ ' 
नाघ्नतः कीतिरस्तीह न वित्तं न पुनः प्रजा! | 


॥ १५॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


देखिये इन्द्रने वृत्रासुरका वघ करके 
महेन्द्र नाम प्राप्त किया । हे देवताओके 
बीच जो लोग शतुर्योका नाश करने 
वाले हैं, उनकी सब कोई भक्ति पूर्वक 
पूजा अचा किया करते है । रुद्र, इन्द्र, 
वरुण)अग्नि) स्वामि कार्तिक, यम, काल, 
त्यु वायु, इर, म, वसु, मरुत्‌, 
विश्वदेष ओर साध्य आदिक देवता ये 
सम कोई शक्नुआंका नाश करनेवाले 
हैं। ( ११-१७) 

परन्तु मनुष्य लोग उन देवतोके 
प्रतापको जानके विनीत भावसे उन्हे 
प्रणाम किया करते हैं; भ्रह्मा, धाता वा 
पूषाको कदापि प्रणाम नहीं करते । 
केवळ फोई कोई मनुष्य सब क्मोमे त- 
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६८ महाभारतं । 
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पूण ग्राणियोंको सम इष्टिसे देखते हैं 
और साधु तथा परिश्रमी देवताओंकी 
पूजा अञ्चो किया करते हैं। इस संसारके 
बीच में ऐसे किसी प्राणीको भी नहीं 
देखता, जो बिना हिंसा किये हो जीषि- 
का निवाह कर सके, क्‍यों कि निवे 
प्राणियोंसे बळवान जीवोंका जीविका 
निवाह होता है; सर्वत्र ऐसाही नियम 
दौख पडता हे । देखिये नकुल चूदेको 
बिल्ठीको नकुल, बिज्लीको और ची 
ता इको भक्षण करते हैं ॥(१८-२१) 

इसके अतिरिक्त काल-पुरुष समयके 
अचुक्तार उपस्थित होकर उन सब कोही 
भक्षण करता इ। अधिक क्या कहू 
इस सावर आर जङ्गसमय जगतके बीच 
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यजन्ते सानवाः केचित्प्रशान्ताः सवकमसु 
न हि पश्यासि जीवन्त लोके कश्विदहिसया । 
सत्वैः सत्वा हि जीवन्ति दुवलैबलबत्तरा 
नकुलो सूषिकानत्ति बिडालो नकुल तथा । 
बडालभाते श्वा राजन श्वान व्यालख्गस्तथा॥ २१॥ 
तानत्ति पुरुष! सवान्पदय कालो यथागतः । 
प्राणस्यान्नमिदं सवं जङ्गम स्थावरं च यत्‌ 
विधानं दैवविहितं तत्र विद्वान्न सुह्यति } 
यधा छष्टोऽसि राजेन्द्र तथा भवितुमहोसि 
विनीतक्रोधहषा हि सन्दा चनसुपाश्रिता! | 
विना वध न कुचान्त तापसाः प्राणयापनस्‌ ॥ २४ ॥ 
उदक बहवः प्राणाः पृथिव्यां च फलेषु च । 

न च काश्चन्न तान्‌ हन्ति किमन्यत्प्राणयापनात्‌ ॥२५॥ 
सुदमरयांनाने भूतानि तकगस्थानि कानिचित्‌ । 


॥१९॥ 


॥ ९० ॥ 


॥ २२॥ 


॥ २३ ॥ 


जो कुछ पदाथ हैं, उन्हें प्राणके भक्ष्य 
करके विधाताने उत्पन्न किया है; इसही 
कारण ववद्वान पुरुष उस विषयमे मो- 
हत नह हाते । है राजेन्द्र ! आपने 
असत झुम जन्म ग्रहण किया हैं, उस 
इलम आचरित कर्मामे तुम्हें प्रवृत्त 
दोना हा उचित है। मूढबुद्धि क्षत्रिय ही 
कोष इपफो त्यागके वानप्रस्थ धर्म 
ग्रहण करते हैं; परन्तु हिंसाके विना 
तपस्वी ठोगोके शरीरका भी निर्वाह 
नहा हो सकता । पृथ्वीपर जलम और 
अल बहुतरे छोटे छोटे जीव घुसे हुए 
5 पपस्वी लोग प्राण धारण करनेके 
नि्मित्त फल और जल आदिके सङ्ग 
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१२ शान्तिपर्व । 


ग्रामान्निष्क्रम्य सुनयो विगतक्रोधमत्सराः । 


पक्ष्मणो$पि निपातेन येषां स्यात्स्करधपययः ॥ १६ ॥ 
6 
| 


वने कुटुंबध 


णो इश्यन्ते परिमोहिताः 


॥ २७॥ 


भूमि भित्त्वोषधीदिछत्वा वृक्षादीनंडजान पञ्चन्‌ । 
मनुष्यास्तन्वते यज्ञांस्ते स्वर्ग प्रापुवन्ति च ॥ २८॥ 
दण्डनीत्यां प्रणीतायां सर्वे सिद्धयन्त्युपक्रमाः । 
कौन्तेय सवेसूतानां तन्न मे नास्ति संशयः ॥ २९॥ 
दण्डश्चेन्न भवेल्लोके विनश्येयुरिमाः प्रजा! । 
जले मत्स्यानिवाभक्षन्‌ दुबेलान्वलवत्तरा। ॥ ३०॥ 
सरय चेदं ब्रह्मणा पूर्वमुक्तं दण्डः प्रज्ञा रक्षति साधु नीत! । 
पश्याग्नयम्च प्रतिशाम्प भीताः सन्तजिता दण्डभयाज्ज्वलन्ति॥३१॥ 
अन्धं तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायत किंचन । 


An ००० 


हैं। इस एथ्वीपर बहुतसे ऐसे छोटे जीव 
हैं, कि अनुमानके अतिरिक्त उनका 
अस्तित्व स्थिर नहीं होसकता; थे जीव 
इतने सषम हैं, कि नेत्रकी पलकके 
आघातसे मी शाप्र नष्ट होसकते 
हैं। ( २९-२६ ) 

कोई कोई मनुष्य क्रीध ओर मत्स- 
रता त्यागके मुनि घभे अवलम्बन करके 
गांव निकलकर वनमें गमन करते हैं; 
परन्तु वहांपर भी उन मूढ पुसको 
गृहस्थाश्रमी होते देखा जाता है; आर 
बहुरे पुरुप गृहस्थाश्रमे ही निवास 
करके भूमि खनन, औपधि छेदन और 
उाट्विज अण्डज आदि चारों भांतिके 
प्राणियोंकी हिंसा करके यज्ञकायोसे 
अनायास दी खगेलोकमें गमन कर 
सकते हे । इससे मुझे इस प्रकार निश्चय 
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मालुम हे, कि यथारीति दण्ड प्रयोग 
करनेसे ही प्राणी मात्रके कार्य सिद्ध दो 
सकते हें | इस जगतके बीच दण्ड व 
रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट होजाती; 
अधिक बलवान प्राणी अपनेसे निषे 
प्राणीयोंकों जलमें स्थित मछलियोंकी 
भांति विचार कर भक्षण कर डालते हैं। 
पहिले ब्रह्माने मी यह सत्य वचन वर्णन 
किया था कि अच्छी भांतिते विचार 
पूर्वक दण्ड प्रयोग होनेसे ही प्रजाकी 
रक्षा होती दै । देखिये शान्त अग्नि भी 
दण्डके मयसे फफकार देने मात्रसेही 
फिर प्रज्वलित होजाती है। (२७-३०) 

साधु और दुष्ट पुरुषोंकी विभाग 
करनेवाला दण्ड यदि इस संसारके बीच 
न रहता, तो सब प्राणी अन्धकार रूपी 
नरकमें पडे रहते, कुछ भी विदित न 
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दण्डश्चेन्न भवेह्लोके विभजन्साध्वसा चुना 
भेषपि संभिन्नमयोदा नास्तिका वदानन्दका। | 

तेऽपि मोगाय कल्पन्ते दण्डनाशु निपीडिताओ ३३॥ 
सो दण्डजितो लोको दुभा हि खाचजन) | 
दण्डस्य हि भयाद्गीतो भोगायच प्रवतत 
चातुवण्यप्रमोदाय सुनीतिनयनाथ च ॥ 
दण्डा विधात्रा चिहितो घर्माथा छाव रक्षितुम्‌॥ ३९॥ 
यदि दण्डान्न विभ्येयुवयांसि श्वापदाने च | 
अधः पशुन्मनुष्यांथ यज्ञाथानि हवीषि च ॥ ३६॥ 
न ब्रह्मचायंधीयीत कल्याणा न ढुहत गाम्‌ । 


॥ ३२ ॥ 


॥ ३४॥ 


न कन्पोइइने गच्छेद्यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ३७॥ 
विष्वग्लोपः प्रवर्तेत भियेरन्सवेसेतव। । 
ममत्व न प्रजानीयुयदि दण्डो त पालयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
न संवत्सरसत्राणि तिछेयुरकुतो भया; । 
विघिवदक्षिणावन्ति यद्धि दण्डो न पालपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


ho 


होसकता । अधिक क्या कहा जावे, जो 
लोग नियम उल्लु करनेवाले, बेदनि- 
न्दक और नास्तिक हें, वे भी दण्डसे 
पीडित होकर शीघ्र हौ नियमके वशी" 
भूत होजाते हैं। महाराज ! समस्त प्राणी 
दण्ड भयसे नियमको उछुह्ुन नहीं कर 
सकते,क्यों कि इस जगतुके बीच पाप- 
रहित मनुष्य बहुत दा दुलेभ हैं, इससे 
प्रायः सब कोई द्ण्ड मये मीत होकर 
नियमित मामे गमन करते हैं। चारों 
वर्णकी प्रजाके सुख, चरम अथे रक्षा 
आर उन ठोगॉको नीतिमागे अवलम्मन 
करानेके ही वासे विधाताने दण्डको 
उत्पन्न किया है । (३२-३५) 
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यदि दण्डका भय न रहता, तो दुष 
पक्षी आदि विपत्कारी जन्तु सदा यज्ञ 
फा हवि, पशु आर मचुष्यांको भक्षण 
करत | दण्ड प्रजाकी रक्षा न करे, त 
पेदाध्ययन, दूध देनेवाली गऊका दुमा 
ओर कन्यायोंके विवाह आदि सब काय 
केमा न हा! याद लाक-रक्षा करनाल 
दण्ड न रहता, तो समस्त क्रिया और 
नियम शिथिल होकर नष्ट होजति, तथा 
प्रजा किसी वस्तुको भी अपनी न 
समक्ष सकती, अथात्‌ बलवान निर्भेलोफे 
वनका अनायासही पूर्वक हर ठेते । 
यद दण्ड होकरक्षा न करता, तो 
कोई पुरुप भी निमेयचित्त होकर विधि- 
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चरेयुनोशमे धर्म यथोक्त विधिमाश्रिताः । 

न विद्यां प्रापुयात्कश्रिय्यदि दण्डो न पालयेत॥ ४० ॥ 
न चोष्टा न बढीवदी नाश्वाश्वतरगदे भाः । 

युक्ता वहेयुयानानि यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४१॥ 
न प्रेष्या वचनं कुयुन बाला जातुकहिचित्‌ | 

न तिष्ठेयुवती धर्मे यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४२॥ 
दण्डे स्थिताः प्रजाः सर्वा भयं दण्डे विदुर्युधाः । 
दण्डे स्वर्गा मनुष्याणां लोकोऽयं सुप्रतिष्ठित ४३॥ 
न तत्र कूटं पापं वा वञ्चना वाऽपि हर्यते | 


यत्र दण्ड! सुविहितश्चरत्यरिविनाशनः 


॥ ४४ ॥ 


"हविः शा प्रलिदेदष्ठा दण्डयेक्नोद्यती भवेत्‌। 
हरेत्काक! पुरोडाशं यदि दण्डो न पालघेत ॥ ४५ | 
यदीदं धर्मेतो राज्यं विहितं यद्यधर्मतः। 
कार्यस्तत्न न शोको वै सुंक्ष्व भोगान्‌ यजस्व च॥४६॥ 

' सुखेन धर्म श्रीमन्तश्चरन्ति शुचिवाससः । 


पूवक दक्षिणायुक्त साम्वत्सरिक यज्ञोंके 
अनुष्ठान न कर सकते । ओर ब्रह्मचारी 
तथा गृहस्थ आदि आश्रमयाले कोई 
पुरुप भी विधिपूर्वक अपने अपने श्न 
मके कर्मोका अनुष्ठान न करते ओर 
कोई पुरुप विद्या प्राप्त करनेमें भी समर्थ 
न होते! दण्डका भय न रहता, तो ऊंट, 
बलवान बैर, घोडे, खचर और गदै 
आदि पशु सवारियामिं जुतकर कदापि 
उसे बाइन न करत । (२६-४१) 

हे महाराज ! समस्त प्राणी दण्डभ- 
यसे यथानियम खित हैं; इसी ही 
कारणसे पण्डित लोग दण्डको सब 
धर्मोका मूल संमझते हैं; दण्ड ही मनु- 


याको खर्गहोकमें ले जनिका मू 
कारण है, अधिक क्या कहं, यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ केवल दण्डग्रमावसं हो प्रतिष्ठित 
दै । जिस खानपर शश्ञओंका नाश कर- 
नेवाला दण्ड विधिपूर्वक प्रयोग किया 
जाता दे, उस स्थलमें किसी प्रकारके 
अनिष्ट कपटता, ठगहारी नहीं रह सक 
ती; यंदि दण्ड उद्यत होकर प्रजाकी 
क्षा न करता, कोवे पुरोडास भोजन 
और कुत्ते यज्ञे घ्रतकी चाटनेमे प्रवृत्त 
होते । हे राजन्‌ ! धर्ष दो, चा अधमे 
ही होवे; इस समय यह राज्य हम ठो 
गॉको ग्राप्त हुआ हे, आप शोक त्यागके 
उसे भोग करिये और यज्ञ आदिक 
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अध्याय १६] १२ शान्तिपर्व । F 


सा च ते निब्रतः शन्‌ सन्युभवतु पार्थिव । | 
न तत्र किल्विषे किखित्कतुभवति भारत '॥५४॥ 
आततायी हि यो हन्यादाततायिनम्रागतम्‌ | 
न तेन भूणहा स स्वास्मन्युरत मन्युमाछोते ॥५५॥ 
अवध्यः सव सूतानामन्तरात्मा न सराय! । 
अवध्ये चात्मनि कर्थ वध्यो सवति कस्घ चित्‌ ॥५६॥ 
यथा हि पुरुष! शालां पुन? सम्प्रविशेन्रवास्‌ । 
एवं जीवः शारीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ ५७॥ 
देहान्पुराणानुत्सज्य नवान्सम्प्रतिपत्यते । 
एवं सृत्युसुखं प्राहुजना ये तत्त्वदाशिन* ॥ ५८ ॥ [४७७] 
इति श्रीमहासारते० शांतिपवणि राजधर्मानुशासनपर्वणि अजुंनवाक्ये पंचदशो$ध्याय॥१५॥ 
वैशम्पायन उवाच-अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा भीमसेनो$त्यमषेणः । 
` चैयेमास्थाय तेजखी ज्येष्ठ भ्रातरमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
राजन विदितधमो्सि न तेऽस्त्यविदितं काचित्‌ । 


च्य 


हे राजन्‌! शड नाशके समय आए- आत्मा अवध्य है, तो कोन किसका 
के -वित्तमें कुछ मी दीनता उपखित न वघ करनेवाला होपकता है जैसे मनु- 
होवे; क्यों कि विधिपूर्वक शडओंका | घ्य बार बार एक घरमेसे दूसरे घरके 
नाश करनेसे उसे वध करनेवाठेको | भीतर प्रवेश करते हैं; पैसेही जीव भी 
पापे लिप्त नहीं होना पडता । अधिक | बारबार एक शरीर त्यागके दूसरे शरीरम 
क्या कहे,कोई भी पुरुष हाथमें शसन लेकर । प्रवेश करता है । देहधारीके प्राचीन शरीर 
मारनेकी इच्छासे उपस्थित होवे तो शख त्याग और नवीन शरीर धारण करनेका 
ग्रहण करके उसका वध करसे ब्रह्महत्या ही दत्वदर्शी पण्डित लोग मृत्यु कहके 
के पापमें मी नहीं लिप्त होना पडता; क्यों | वर्णन करते हैं । (५४-५८) [४७७] 
कि उस सन्मुख. उपखित होनेवाले आत शास्तिपर्वमे पंद्रह अध्याय समाप्त । 


तायी पुरुषका कध ही मारनेवालेके शात्तिपर्वमे सोलह अध्याय । 
क्रोध उत्पन्न करानेका मूल है । विशेष श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अजुनका 


करके जो सब प्राणियोंकी अन्तरात्मा | वचन समाप्त होनेपर महा तेजस्वी रोः 
है, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, । घी भीमसेन धीरज घर जेठ भाई राजा 


इसमें कुछ भी सन्देइ नहीं है । यदि | युधिष्ठिरसे बोले, महाराज ! आप फि" 
व १666€6666:5€66666666€999939993999999>99990393999933939939933335989993 
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महाभारत । 


॥२॥ 


॥२॥ 


सवतः सम्प्रमोहेन सव संशयित कृतम्‌ । 


विज्लवत्व च नः प्रापभ्नवलत्व तथव च 


॥ ४ ॥ 


कर्थ हि राजा लोकस्य सवंशास्त्रावेशारद। 


सोहमापद्यसं दन्याद्यथा कापुरुषस्तथा 


॥५॥ 


अगतिश्च गतिश्वव लोकस्य विदिता तच। 
आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्यविदितं प्रभो ॥ ६॥ 
एवं गते महाराज राज्य प्रति जनाविप। 


हेतुसच भवक्ष्यामि तसिहैकमनाः शृणु 


॥७॥ 


द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा | 


परस्पर तयोर्जन्म निदनं नोपलभ्यते 


॥८॥ 


शारीराजायते व्याधिमोनसा नाच सशायः । 


सानसाज्ञायते दाऽपि शारीर इति निश्चयः 


॥ ९ ॥ 


। 


सी विषयमें अज्ञान नहीं है, सम्पूण घम 
आपको विदित है; हम लोग सदा आ- 
पके चरित्रके अनुसरण करनेकी इच्छा 
करते हे परन्तु किसी प्रकारभी समथै नहीं 
हे सकते। आपको कुछ भी न ऋहु,ऐसे 
ही मनमें इच्छा रहती है; परन्तु दुःख- 
के वेगो न सहनेके कारण इस समय 
में कुछ कहता हूं, आप सुतिये। आपके 
मोहयुक्त होनेसे सब निष्फल होरहा हे, 
और इम भी कातर तथा निंबेळ होरहे 
हैं ! आप सव शाख्नोके जाननेवाले 
राजा होकर भी किस कारण दीन मा- 
बसे युक्त कायर पुरुषको भांति मोहित 
होरहे हैं १ ( १-५) 


है राजन्‌ ! प्राणियोंकी सुगति और 
अगति आपको विदित हैं; और भविष्य- 
त तथा वर्चमान कालकी गति मी 
आपसे छिपी नहीं हे । इस राज्यके 
विषयमें में आपसे कुछ कारण दिखाके 
वचन कहता हूं, आप एकाग्रचित्त 
होकर सुनिये । इस जीव-लोकमें शारी- 
रिक आर मानसिक ये ही दो भांतिकी 
पाडा उत्पन्न होती हैं; परन्तु उनमेंसे 
एकके उत्पन्न होनेसे ही दूसरे की उत्प- 
ति दाती है। शारीरिकके बिना मान- 
सिक आर सानसिकके विना शारीरिके 


पाडा नह! उत्पन्न होसकृती । शरीरके 


द 
ररक 39७४३३०७४००७३४४९९१९७९९२068 30300 16 यसे मानसिक पीडा प्रग्र हो- 
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'न वक्ष्यामि न वक्ष्यामीलेच मे सनास स्थितम्‌ | 

अतिदुःखात्तु वक्ष्यामि तन्निवोध जनाधिप 
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१२ शात्तिपव। 


शारार भानस दुःख याऽतातसचुशाचात | 


दुखेन लभते दुःख हावनर्था च विन्दति 


॥ १०॥ 


शीतोष्णे चेव वायुश्च अरयः शारीरजा शुणाः। 
तेषां णुगानां साम्यं यत्तदाहुः खस्यलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
तेषामन्यत्तमोद्रेके विधानमुपदिश्यते | 
उष्णेन बाध्यते शीत शीतेनोष्णं प्रबाध्यते ॥ १२॥ 
सत्वं रजस्तम इति मानसाः स्युख्यो गुणा! । 
तेषां युणानां साम्य यत्तदाहुः खस्थरक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानषुपदिइयते । 

` हर्षण वाध्यते शोको हषः शोकेन बाध्यते ॥ १४॥ 
कश्चित्सुखे वतमानो हुःखस्प स्मतुमिच्छति । 


कश्चिहुःखे वतमानः सुखस्य स्मतुमिच्छति 


॥ १५॥ 


सत्वं न दुःखी दुःखस्य न सुखी च सुखस्य वा। 
न दुःखी सुखजातस्य न सुखी दुःखजस्य वा ॥ १६॥ 


ती है और मानसिक पीडा उत्पन्न होने 
से ही शरीर शिथिल होता है; इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है । जो पुरुष बोते 
हुए शारीरिक और मानसिक केशोंको 
सरण करके क्लोकित होता है, वह एक 
सङ्ग दूसरे केशको आकर्षित करके दो 
अनथाँमें फंसता है। (६-१०) 

कफ, पित्त और वायु शरीरक येही 
तीन गुण हैं, इन तीनों युणोंकी जो 
साम्यावस्या है, उसे ही स्वस्थ शरीर 
के लक्षण कहते हैं; और उनकी घटती 
बढती होनेसे ही प्रतिकार करनेके वास्त 
उपदेश दे; उष्ण वस्तुसे कफ ऑर 
उण्डी वस्तुओंसे पित्त निवारित किया 
जाता हे । शरीरकी भांति मनके भी 


क्र 


सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं, 
इन तीनों भुणोंकी साम्यावस्थाको ही 
मानसिक खास्थ्यका लक्षण कहते हैं 
और उनमेंसे एकके उत्तेजित होनेसे 
प्रतिकारकी आवश्यकता होती है; हसे 
शोक और शोकसे ह निवृत्त होता 
है। (११-१४) 

है कोई पुरुष सुखमें स्थित होकर 
दुःखको ओर कोई दुःखमें पडके पुस” 
को स्मरण किया करते है, परन्तु आप 
तो कभी सुख ओर दुःखें आसक्त 
नहीं होते, इससे दुःखके समयं सुख 
और सुख उपस्थित होनेके समय दुःखको 
स्मरण करना आपको उचित नहीं हैं, 
देखिये, प्रारब्ध ही बलवान है। अथवा 


७५ 
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महाभारत! 


ह क 


सतुभिच्छसि कोरव्य दिष्ट हि बलवत्तरम्‌ । 
अथवा ते खभावोऽय येन पाथंच क्विश्यसे ॥ १७॥ 
इृष्ठा सभागतां कुष्णासेकवस्त्रा रजखलाम्‌ | 


जिससे आप कुशित होरहे हैं, आपका 
स्वभाव यदि ऐसा ही होगे, तो पहिले 
जो शङ्ख लोग हमारे सन्मुख हो एक 
वद्ध धारण करनेवाली रजस्वला द्रोप- 
दाका सभाके बीच छे आये थे, उस 
बिषयको आप क्या नही स्मरण करते 


हैं ? हमने जो नगरसे बाहर होके मृग्‌- 


छाला पहरके महावनमें वास किया 
ओर बहांपर जटासुर तथा चित्रसेन 
गन्धवक सङ्ग युद्ध हुआ, सिन्धु राज 
जयद्रथन द्रोपदीको इरण किया,अज्ञात- 
वास आर राजधुत्री द्रौपदीके ऊपर 
कोचकके चरणप्रहार आदि बहुतसे 
उपद्रवोसे अनेक मांतिके दुःख प्राप्त 


मिषतां पाण्डुपुत्राणां न तस्य स्मतुमहेसि ॥ १८॥ 
पन्राजनं च नगरादजिनेश्च विवासनम्‌ । 
सहारण्यनिचासश्च न तस्य सतुमहेसि ॥ १९॥ 
जरासुरात्पारछरा चित्रसनन चाहवम्‌ | 

संघवादड पारछुदा कथ विस्मृतवानसि ॥ १० | 
पुनरज्ञातचयाया कांचकेन पदा वघस्‌ । 

द्वापया राजपुन्याच कथ विस्छृतवानसि ॥२१॥ 
यच ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिन्दम । 
मनसैकेन याड्च्य तत्ते युद्वसुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
यत्न नास्त शर; काथ न मित्रेन च बन्धुभिः 
आत्मनकन घोद्धव्य तत्ते युद्वछुपस्थितम्‌ ॥ २३॥ 
तासचानोजिते युद्धे प्राणान्यदि विमोक्ष्यस | 

Ess RN 


हुए थे; आप किस कारणसे उन सथ 
दुःखका भूले जाते हें? ( १५-२१) 

ह राजन्‌ ! पहिले जेसे भीष्म द्रोण 
के सङ्ग आपका युद्ध हुआ था, वैसेही 
इस समय केवळ एक मनके सङ्घ आपके 
शुद्ध करनेका समय उपस्थित हुआ है, 
इस इंद्धम शहा ओर बन्धु-वान्ध्ोका 
प्रयोजन नहीं होता । इसमें एक मात्र 
डाका सहायतासे ही युद्ध करना होगा 
याद आए मनको बिना पराजित किये 
दा प्राण परित्याग करेंगे, तो आपको 
दुसरा शरोर ग्रहण करनेपर भी श॒ओके 


सज इद्ध करना होगा, अर्थात दूसरे 
जन्मर्मे भी आप 


ति 
Rai aoc it कायको अचिवाय 
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अन्य दह समास्थाय ततस्तराप यात्स्यसे 


॥ २४॥ 


तस्मादद्यैव गन्तव्य युद्धयस्व भरतर्षभ । 
परमं व्यक्तरूपस्य व्यक्तं क्त्वा स्वकर्मभिः ॥ २५ ॥ 
तस्िन्ननिजिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यलि । 


एतजित्वा महाराज कृतकृत्यो भविष्यसि 


॥ ९६ ॥ 


एतां वुद्धि विनिश्चिय भूतानामागतिं गतिम्‌ । 


पितृपैतामहे इत्ते शाधि राज्य यथोचितम्‌ 


॥ २७॥ 


दिष्टया दुयाघनः पापो निहतः सानुगो युषि | 

द्रापया। कशपाशख द्या स्व पढ्दा गततः ॥२८ ॥ 

यजख वाजसंघन वाधचद्दाक्षणावता । 

चय ते किङ्कराः पाथ वासुदेवश्च वीयवान ॥ २९॥ [ ५०६ ] 
इति श्रीमदाभारते० शांतिपचंणि राजधर्मानुशासनपर्चणि भीमचाक्ये पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर उवाच- असन्तोषः प्रमादश्च मदो रागोऽप्रशान्तता । 


वलं मोहोऽमिमानश्चाप्युद्वेगश्चैव सवेशः 


॥१॥ 


एभिः पाप्मभिराविष्टो राज्य त्वमभिकांक्षसे । 


समाह्षिये । हे राजेन्द्र | इससे वन गमन 
रूपी उत्पन्न हुआ भाव परित्याग कर 
आज ही आप समालोचना रुपी कमसे 
अव्यक्त रूप मानस युद्धसे पार होनेके 
वास्ते यस्नवान होईये अथात चित्त खिर 
करनेके लिये यतम करिये। मनको बिना 
पराजित किये वानप्रस्थ आदि किती 
आश्रमर्मे भी आपको सुख नहीं मिल 
सकेगा, ओर' मनको जीतनेसे आप कु- 
ताथ हो सकेंगे । (२२-२६) 

आप प्राणियोंकी गतिको इसी भांति 
विचारके पितृ पितामह आदिके व्यव- 
हारॉके अनुसार यथारीति राज्य शासन 
करनेमें प्रदत्त होइये। महाराज ! प्रारब्धसे 


ही पापी दुर्योधन अपने अछुयायी और 
सेवकाके सहित युदधर्म मारा गया; प्रार- 
घस हो आप द्रोपदीके केशकी भांति 
फिर राज्यपद पर प्रतिष्ठित हुए हे । है 
राजेन्द्र ! पराक्रमी कृष्ण ओर इम सब 
कोई आपकी आज्ञाके वशवर्त्ती हैं। आप 
इस समय दक्षिणायुक्त यज्ञोका अनुष्ठान 
कीजिये । ( २७-२९) [६०६] 
शान्तिपर्चेमं साळह अध्याय समाध | 
शान्तिपर्चम सतरह अध्याय । 
राजा युधिष्ठिर बोले, हे भीमसेन ! 
असन्तोप, प्रमाद, विषयाचुराग, अशा- 
न्ति, बल, मोह, अभिमान आर उद्वेग 
आदि पापोमें रत होकर ही तुम राज्यकी 
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निरामिषो विनिसुक्तः प्रशान्तः सुसुखी भव ॥२॥ 
य इमामखिलां भूमि शिष्यादेको महीपतिः | 
तस्थाप्युद्रमेक वे किमिदं त्व प्रशंससि 


॥२॥ 


नाहा पूरयितु शक्यां न भासैभरतरषभ | 
अपूयां पूरय्निच्छामायुषाऽपि न शक्नुयात्‌ ॥ ४॥ 
यथेद्धः प्र्वलतयग्निर समिद्ध? प्रशास्ति । 


अह्पाहारतया त्वाश्र रामयीदयझुत्थितम्‌ 


॥६॥ 


आत्मोद्रकूते प्राज्ञ! करोति विघस बहु ! 
जयादर एाथग्था ते श्रयो नाजतथा जितम्‌ ॥ ६॥ 
माइुपान्काम मोगास्त्वमेश्वय च प्रशांससि | 
अभागेनाञ्चलाम्चव यान्ति स्थानमनुत्तमम्‌ ॥७॥ 
याग'क्षमश्व राष्ट्रस्य घमाधमा त्वयि खितौ । 


खुच्यख सहता भारात्त्यागमेवाभिसश्रय 


(4 

। 

धर 

न 

क्र 

है 

| अभिलाषा करते हे । इससे विषय वासना 
त्याग कर सुख दु।खसे मुक्त और शाम्त 

| होकर सुखी हो। देखो, जो एकछत्र 

8 राजा होकर भी इस समस्त पृथ्वीको 

| शासन करते हैं, उनको भी एकके सि- 

8 गाय दो उद्र नहीं हैं, त्र तुम किस 

4 कारणस इस राज्यकी प्रशसा कर रहे 

|| हो ! यह पूर्ण न होनेवाली आशा एक 

| दिन वा कई एक महीनामें पूरी होनेकी 

| बात तो दूर है, जीवनके अन्त सयम 

$ तक भी यत्व करके कोई उसे पूर्ण करनेमें 

§ 

0 

न 


समथ नहीं हो सकता। जेसे आभे काष्ट 


मात हानेसे हो प्रज्याित और कापफे 
अभावस ही शान्त होती है, वैसे ही 
तुम भी थोडे भोजनसे उदीप जठराग्रि- 
का शान्त करो | (१-५) 
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॥८॥ 


~ 


इस पथ्चापर मूख पुरुप ही केवल 
अपने उदरके वास्त बहुतसी भोजन 
करने योग्य वस्तुओंको संग्रह करते हैं, 
इससे तुम पहिले इस उद्रको ही वशमें 
करा, ऐसा करनेठे ही मानो तुम सम्पूर्ण 
पृथ्वीको जीत लोगे; अनन्धर यथार्थ 
केरयाय प्रात करनेभें सपथ होंगे! तुम म 
भुप्पांके इच्छानुयायी ऐखथे और भागो- 
को प्रसा करते हो, परन्तु भोगवासना 
त्यागके जो लोग तपस्थासे अपने शरी 
रका कशत करते हैं, वे ही श्रेष्ठ हो. 
में गमन कर सकते हैं है तात! धर्म 
और अधमात्मक राज्यलाम और 
राज्यको रक्षा, ये दोनों है तुम्हारे 
हदय परिपूरित हैं, तुम इस महाभारस 
एक दाकर त्याम अर्थात्‌ सन्यास श्न 
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शात्तिपव । 


एकोदरकृते व्याघ! करोति विघसं बहु । 
तमन्ये$प्युपजीवन्ति मन्दा लोभवशा सुगाः ॥९॥ 
विपयान्प्रतिसंग्द्य सन्यास कुवेत यदि। 

न च तुष्यन्ति राजानः पश्य वुद्दयन्तर यथा ॥ १०॥ 
पत्राहारैरइमङुदैदेन्तोळूलालिकैस्तथा । 


०9०0 रै ० क. + ०. ७, 
अज्मक्षवायु नक्षेश्र तरय नरका जत! 


॥११॥ 


यस्त्विमां वसुधा कृत्स्नां प्रशासदखिला तपः | 
तुल्याइमकाश्वनो घश्च स कुतार्था न पार्थिवः ॥ १२॥ 
सङ्कल्पेषु निरारम्भो निराशो निसमो भव । 
अशोक खानमातिष्ठ हह चामुन्न चाव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
तिरामिपा न शोचन्ति शोचसि त्व किमामिषम्‌ । 
प्रित्यज्यामिष सर्व सुषा वादाघमोक्ष्यसे ॥ १४॥ 


का आश्रय करो जैसे व्याध एक ही 
उदरके वास्ते घहुतसा भोजन संग्रह 
करता है, और दूसरे बहुतेरे दुष्ट पशु 
उसके संग्रह किये हुए भोजनसे अपने 
शरीरका पोषण करते हैं, पेसे ही राजा 
लोग मी अपने एक मात्र उद्रके ही 
वास्ते बहुत साधन संचय करते हैं, 
और पूरे होग उसके ही अवसस्बनसे 
अपनी अपनी जीविका निवाह करते दै 
तुम जो राजाओंके विषय विपयसक्ति 
त्यागरुपी अनन्तर-सन्यासकी बिधि 
कहते हो, उससे राजा लोग कदापि 
सन्तोप प्राप्त करनेमें समर्थं नहीं होते, 
तुम विषयदूपित बुद्धि त्यागके ख्य ही 
इस विषयको विचारके देखो। (६-१०) 

जो लोग पत्राहारी ओर जो पत्थर 
दांत तथा ओखलीसे अन्नकी भूसी 


MeeeeceeceeeeeeeeeeeeeeceeececeeeeeeeceeececEEEED9299999 


पृथक करके जीविका निषाद करते हैं, 
और जो लोग जरू तथा बायुसे शरी- 
रकी रक्षा करते हैं, वे सम्पूर्ण तपस्वी 
लोग ही . यथार्थ रूपसे नरकयन्तणासे 
मुक्त हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर सुवर्ण 
और पत्थरफे दुकडॉमिं जिसकी समघुद्धि 
है, वैसे निर्लीभी पुरुष और सम्पूर्ण 
पृथ्वीको शासन करनेवाले राजा, इन 
नमसे विषयानुरागसे रहित पुरुषको 

मुक्त समझना चाहिये; राजाको 
नहीं ! इससे जो इस लोक और परखो- 
कमे अव्यय तथा अशोककी निवास 
भूमि खरूप हैं; तुम उनका ही आसरा 
करके सम्पूर्ण कायाँके सजुल्प, आशा 
और ममतासे रदित. दोजाओ। जो सब 
विषयोंके त्याग करनेवाले हैं, वे किसी 
वस्तुके वास्ते शोक नहीं करते !' तुम 


। 
ही 
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पन्थानौ पितृयानश्च देवयानश्च विश्वुतों । 
ईजानाः पितृयानेन देवयानेन मोक्षिणः ॥१५॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण स्टाध्यायेन सहपेयः । 
विसुच्य देहांस्ते यान्ति द्योरविषय गताः ॥ १६॥ 
आमिषं वन्धनं लोके कर्मेहोक्तं तथाऽऽमिपम्‌ । 
ताभ्यां विडुक्तः पापाभ्यां पदसाप्तोति तत्परम्‌ ॥१७॥ 
अपि गाथां पुरा गीतां जनकेन वदन्त्युत । 
निह्वेन्द्रेन विसुक्तेन मोक्षं समदुपश्यता ॥१८॥ 
अनन्तं वत मे वित्तं घस्य मे नास्ति किशन । 
मिथिलायां प्रदीप्ठायां न से दह्यति किंचन ॥ १९॥ 
प्रज्ञापासादमारुह्य अशोच्यान्‌ शोचतो जनान्‌ । 
जगतीस्यानि वाऽद्विस्थो सन्दघुद्धिन चेक्षते ॥ २०॥ 


दियासक्त हो, इस ही कारण विषयके | ये भोग्य-विपय हो कमे कहके वर्णित 
वास्ते शोक करते हो | समस्त विषय | हुए हैं; जो लोग इस पापात्मक मोम्य 
चासनाको परित्याग करो; ऐसा होनेसे | विषय रूप कर्मसे मुक्त हो सकते हे, वेही 
मिथ्यापत्राद अथात्‌ बाहरी विषय भोग | उस परमपदको प्राप्त करते हैं । (१६-१७) 
और भीतरी जो विषय त्यागरूपी पहिरु शोक मोहसे रहित तत्वदशी 
सन्यासका अभिमान है उससे मुक्त हो | जनकने जैसा कहा था, और आज 
सकोगे। इस जगते जीवोंको परलोग पतन्त भी जो गाधा, लोकसमाजमें 
गमन करनेके विषयमें “ देवयान ओर वर्णन की जाती हे, में उसे कहता हुं 
पिवृयान ” नामके दो मागे हैं, दिसमें | सुनो उन्होंने कहा था," ओहो ! 
यज्ञ करनेवाले पिढ्यान ओर भोहाथी | सेंअनन्त ऐसा खामी हू, तोभी मेरा 
लोग देवयान मातें गमन करते | कुछ नहीं है; इस मिथिला नगरीके मस 

होनेसे मेरा कुछ भी न जलेगे। “हे भीमा! 


इ 1 (११-१५) 
मै लोग साध्याय और ब्रह्चये | इससे जैंसे पर्शतपर चढनेवाठा पुरुष 
नीचे रहनेवालोको मठी भां 


आदि तपस्याके अनुष्ठानमे रत होकर 25 ५ वल 
शीघ्र © शरीर _ ~ र >. भर QC = 2 ति द्खनम 
1 हौ शरीर त्यागके सृत्युके अधि- | समं होता है, यसे ही जो पुरुष जान 
कारे पार होजाते ६, इस संसार रूपी प्रासाद पर चे हैं, बे यूढ लोगों 
भोग्य विषय हो बन्धन खरूप हे, ओर फो. अविषयी भूत विषयो 
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प्र 


१२ शांतिपर्व । 


इड्यं पदयाति यः पदयन्स चक्षुष्मान्स बुद्विमान्‌ । 
अज्चातानाँ,च विज्ञानात्सस्बोधादवुद्धिर्च्यते ॥ २१ ॥ 
यस्तु वाचं विजानाति बहुमानासिथात्स वे | 

ब्रह्म भावप्रपन्ञानां वैद्यानां भावितात्मनाम्‌ ॥ २२॥ 
यदा भूतषथरभावसकस्थसनुपश्चति | 


तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा 


॥ २३॥ 


ते जनास्तां गति यान्ति नाविद्वांसोऽल्पचेतसः । 
नाबुद्धयो नातपसः सब बुद्धौ प्रतिष्ठित ॥ २४॥ [५३०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मपर्वणि 
युशिष्टिरवाक्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


वैशम्पायन उवाच-तूष्णी भृतं तु राजानं पुनरेवाञ्चनोऽब्रवीत्‌ । 


न्तप्तः शोकदुःखाभ्यां राजवाकशल्यपीडितः॥ १॥ 
९ ~ ~~ a 
अजुन उवाच~ कथयन्ति पुरावृत्तामितिहाससिम् जना! ! 


विदेहराज्ञः संवादं भार्यया सह भारत 


शोक करते हुए देखते हैं; परन्तु 
मन्द्वुद्धिवारे मनुष्य उन्हें देखनेमें 


समथ नहीं होते। निधसे इष्ट विपयाका 
बोध अर्थात्‌ निश्चय होता हे, उपेही 


'बुद्धि कहते हैं, उस बोध रूपी नेत्रसे 


जो लोग अज्ञात विषयाको जानते और 
देखकर ही उसके कत्ेव्याकतव्यका 
निश्रयकर सकते हैं; उन्हे ही बुद्धिमान 
और नेत्रवान कहाजाता है । (१८-९१) 

जो स्थिर चित्ते बरहमज्ञानसे युक्त 
विद्वान पुरुषोंके वचनको हृदयम धारण 
कर सकते हैं, सर्वत्र अधिक सम्मान 
लाभके आधिकारको प्राप्त करनेमें समर्थ 
हें । जिस समथ पृथक रूपसे धो होने- 


वारे आकाश आदि भूत एक आत्मामं 


॥२॥ 
है खित हुए दीख पडते हैं; तब ही 


' समझना चाहिये, कि सम्पूण रूपसे 


ब्रह्मसे साक्षात्कार हुआ है; तत्वज्ञ पुरुष 
ही वैसी परम गतिको प्राप्त कर सकते 
हैं; अल्पक्ष, तपस्या और ज्ञान हीन 
पुरुष कदापि परमभति प्राप्त करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकते, क्यों कि ज्ञान- 
को ही सबका मूल जानना चाहि 
ये । ( २२-२४ ) [५३०] 
शान्तिपचेमे सतंरह अध्याय समाप्त 
शान्तिपव में अठरह अध्याय | 
धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा ही वचन 
कहके चुप हुए। अजुन उनके वचन 
रूपी शलाकासे पीडित और शोक 
दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर फिर 


८१ 
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९६ 
महाभारत । [ १ राजधमपच 
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उत्सज्य राज्य भिक्षाथ कुतवुद्धि नरेश्वरस्‌ । 
विदेहराजमहिषी ढुगखता यद भाषत ॥ ३॥ 
घनान्यपत्यं दाराश्च रत्वानि विविधानि च। 

पन्थानं पावकं हित्वा जनको मोख्यसास्थित। ॥४॥ 
तं ददश प्रिया भाया सेक्ष्यवृत्तिमाकिवनम्‌ । 
घानाइुष्टिएुपासीनं निरीह गतमत्सरम्‌ ॥७॥ 
तसुचाच समागत्य भतारमकुतो भयम्‌ । 

कदा मनाखनी भायां विविक्त इतुमद्वचः ॥१॥ 
कथसुत्सज्य राज्य स्वं धनधान्यसमन्वितम्‌ | 
कापालीं घृत्तिमास्थाय धानाझु्िन ते वरः ॥७॥ 
प्रतिज्ञातेऽन्यथा राजन्‌ विचेष्टा चान्यथा तव । 
यद्राज्यं महदुत्सज्य खल्पे तुष्यसि पार्थिव ॥८॥ 
नैतेनातिथयो राजन्देवषिपितरस्तथा । 

अद्य शक्यास्त्वया अतु मोघस्तेऽयं परिश्रमः ॥ ९॥ 
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ठप भह 
बोले महाराराज विदेहराज जनकका | भम ग्रहण करते देखकर उनकी मनखि | 
$ 

| 

प 

| 

ब 
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अपनी भायोके सङ्ग जो कुछ बादालु- नी प्यारी खरी कुद होकर निजन स्था- 
वाद हुआ था, आज तक छोग उस नमें उनके समीप गमन करके इस 
विषयको वर्णन किया करते हैं; में उस प्रकार हेतुयुक्त वचन कहने लगी! हे 
सम्वादको अर्थात्‌ राजा जनकने जब 
सन्यास ग्रहण करनेमे सङ्कल्प किया, 
तब उनकी राज-पत्नीने उनसे जो कुछ 
वचन कहे थे, उसे वर्णन करता हूं, 
सुनिये । (१-३) 

विदेहराज जनकने अनेक भांतिके 
रत, पुत्र, कलन्न खगेपथस्वरुप यज्ञक- 
म्मे अनुष्ठानको त्यागके, एवेन्न निभेय, 
विमत्सर, निरीह ओर निराकांक्षी होके 


महाराज! आप धनधान्यसे युक्त निज 
राज्य परित्याग करके किस कारण 
कापालिक इचि अवलम्बन करते हैं 
भूए-वयको सुट्टीसे जीविका निर्वाह क 
रना आपके वास्ते कदापि यह उत्त 
चदा ६। आपन इस बृहत्‌ राज्य 
परित्याग करके मुद्ठी भर भृष्ट यवचूर्ण 
का आशा करके “सतर त्याग किया 


हैं ~य आपकी प्रतिज्ञा और चेष्टा 
एक पुड भुयसे ही जीविका निर्व बिप्रात हो रही है। और देखिये एक 
हके मिनित शिर झुडाकर सन्यास सुटी मात्र सुष्ट यवसे आप कदापि देव- 
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१२ शान्तिपर्व । 


देवतातिधिभिश्चेव पितृभिञ्चैव पार्थिव | 


सरते 


रक्त पारब्रजास एनाष्कय! 


४5. oi os 


॥ १०॥ 


यस्त्व चेविद्यवृद्धानां ब्राह्मणानां सहस्रशाः । 

भर्ता भूत्वा च लोकस्य सोऽद्य तेर्शृतिमिच्छसि॥११॥ 
श्रियं हित्वा प्रदीप्तां त्वं श्ववत्सप्रतिवीक्ष्यसे । 
अएुत्रा जननी तेऽद्य कौसल्या चापतिस्त्वया ॥ १२॥ 
अमी च धर्मकामास्तवां क्षत्रियाः पर्युपासते । 


त्वदाशामानकाक्षन्तः कृपणा। फलहतुका 


॥ १३ ॥ 


ताश्च त्व चफलानऊचन्क चु लाक गासध्यास । 


राजन्सशपिते मोक्षे परतन्त्रेषु देहिषु 


॥ १४॥ 


तैव तेऽस्ति परो लोको नापरः पापकर्मण! । 
घस्योन्दारान्परित्यञ्य यस्त्वमिच्छसि जीवितुम्‌॥१५॥ 
स्रजो गन्धानलङारान्वासांसि विविधानि च। 


AN "के "५ 


ता, पितर और अतिथियोको तृप्त करने 
में समर्थ न होंसकेंगे; इससे आपका 
सम्पूण परिश्रम निष्फळ होगा । देवता 
पितर अतिथी और सबसे परित्यक्त तथा 
क्रियारहित दोर इस सन्यास धर्मको 
ग्रहण करते हें ! यह केसा आश्रय 
है। (४-१०) 

ओहो ! पहिले आप तीनों पेदोंके 
जानने वाले, सइखो ब्राह्मणों आर सब 
लोगोंके पालन करनेवाले होकर इस 
समय उन ही छोगकि आसरेसे अपना 
उदर भरनेकी इच्छा करते हैं । आप 
प्रदीप्त राजश्री परित्याग करके इस समय 
कृत्तेकी भांति पराये अन्नकी आशा कर- 
के इधर उघर देख रहे हैं। कैसा आश्चर्य 


च 


हृ! आपक इस प्रकार नष्ट होनप आ” 
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पकी माता पुत्रहीन और आपकी भाया 
कोशल राजपुत्री आज विधवाकी मांति 
बोध हो रही हैं; और ये दरिद्र क्षत्रिय 
लोग कमे तथा फलाथीं होकर आपकी 
उपासना कर रहे है; जब कि मोक्ष 
पद अत्यन्त ही संशयसे युक्त हे, ओर 
देहधारी पुरुष सब भांतिसे कर्म करनेमें 
परतन्त्र हैं; तब आप इन अनुयायी 
पुरुषोंकी आशा निष्फल करके कोनसे 
लोकम गमन करनेमें समर्थ हो सकेंगे! 
जब आप धर्मपर्नीको परित्याग करके 
जीवन घारणकी इच्छा करते हैं, तत्र 
आप भी अत्यन्त ही पापी हैं, उसमे 
सन्दे नहीं दे । आपका न इस लोक 
न परलोकमें कहीं भी मङ्गल नहो 
सकेगा । (११-१५ ) 


८३ 
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हला महाभारत । 


क 


ह महाराज ! आप किस कारणसे दि 
3 व्यसुगन्धयुक्त वस्तु माला, अनेक 
॥ आंतिके वर और अरुद्भारोंकी त्यागके 
| क्रियारहित होकर परित्राजक ध ग्रहण 
0 फरनेकी इच्छा करते हैं ? सम्पूर्ण प्रा- 
| पियोंकी जल तथा बृक्षकी भांति आश्र- 
£ यखरूप होकर इस समय आप द्सरको 
(| उपासना करनेसे अबृत्त हुए हैं; कया ही 
। आश्य हैं। महाराज! आपकी बात दूर 
2 रहे पुरुषाथरहित होके निश्रेष्ट-मावसे 
$ स्थित होनेसे हाथीको भी कोडे और 
| मांसभक्षी जन्तु भक्षण करनेमें समर्थ 
| होसकते हैं। जिस आश्रममे प्रविष्ट होनेसे 
8 ज्म्ण वस्तुवांको पारेत्याग करके त्रि- 
| दण्ड, कमण्डल और कोपीन ग्रहण कर- 
0 चा पडता है, जिसमें प्रविष्ट होनेसे सच 
त्यागके केवल भृष्ट-यचकी एक बुट्टी 
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[१ राजधमपर्व । 
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कि सन्त्यज्य परित्रजासे निष्क्रिय; 
~ 

ने 


॥ १६ ॥ 


न सवभूतानां सूत्या त्व पावन महत्‌ | 
आख्यो बनस्पतिभूत्वा खोऽन्यासतव पयुपाससे॥१७ ॥ 
खादन्ति हस्तिन न्यासः कव्यादा चहवाष्प्युत । 
वहवः कृमयश्चैव किं एुनरत्वामनर्थकम्‌ 


॥ १८॥ 


य इमां कुण्डिकां भिद्यात्त्रिविष्टऽ्धं च यो हरेत्‌ । 
वासश्चापि हरेत्तस्मिम्कथं ते मानसं भवेत्‌ 
यस्त्वयं सबमुत्सज्य धानाघुष्टेरचुग्रहः । 
यद्वानेन सम सर्व किमिदं हवसीयसे 
घानासुष्टेरिदार्थ्ेत्प्रतिज्ञाते विनश्यति । 
का चाऽह तष को से त्वं कश्च ते मय्यनुग्रह! ॥ २१ ॥ 
प्रशाधि पृथिवीं राजन्‌ यदि तेश्नुग्रहो भवेत्‌ । 


॥ १९॥ 


॥ ९०॥ 


4 
१ 
| 
- 
| 
ई 
| 
में ही आहक्त होना पडता है, उसमें | 
आपकी किस कारणे प्रदत्ति हुई है? ६ 
यदि कहिये कि एक मुट्ठी अन्न और | 
राज्य आदिम मेरी सम दृष्टि है, तब | 
आप किस कारणसे राज्य आदि त्याग | 
करके केवल एक मुही भृष्टयवमे आसक्त 
हो रहे हैं (१५-२०) | 
ओर यदि आपको ऐसा ही प्रयोजन | 
है, तो “ स्त्यागी हुआ हूं” कहके । 
आपन जो प्रतिज्ञा की है, वह व्यर्थे ही 
रही है । यदि आप केबल एक मात्र ! 
चिदानन्दर्मं अपने मनको स्थिर सम- | 
शत ३; ता ऐसा होनेसे “ में तुम्हारा | 
कान हूँ ! ओर तुम्ही मेरे कौन | 
अथात्‌ शुद्ध चिदाभाससे परस्परका | 
सम्बन्ध किस प्रकार रह सक्ता है! इससे ! 
कोई वस्तु तथा व्यक्ति विशेष आसक्त | 
र 
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१३ शान्तिपद! 


प्रासाद शयन थानं वासांस्याभरणानि च ॥ २२॥ 
थिया विहीनेरघनेस्त्यक्तमि चैररकिंचनैः । 

सौखिकेः संभृतानधान्‌ यः संत्यजाति किं नु तत्‌ ॥१३॥ 
योऽयन्तं प्रतिगहीयायश्र दद्यात्सदैव हि। 
तयोस्त्वमन्तरं विद्वि श्रेयांस्ताभ्यां क उच्यते॥ २४ ॥ 
सदेव याचमानेषु तथा दंभान्वितेषु च । 


एतेषु दक्षिणा दत्ता दाचाग्नाविच दुर्हुतम्‌ 


॥ २५ ॥ 


जातवेदा यथा राजन्नादग्ध्ववोपशाम्पति । 

सदैव याचमानो हि तथा शास्यति वे द्विज। ॥ २६॥ 
सतां वै ददतोऽन्नं च लोकेस्मिन्पकृतिश्लेवा । 

न चेद्राजा भवेद्दाता छुतः स्युमोक्षकांक्षिणः ॥ २७॥ 
अन्नाद्नुहस्था लोकेऽस्मिच भिक्षवस्तत एव च । 


वा विरक्त होना आपकी किसी प्रकार 
भी उचित नहीं हे। यदि अझग्रह करना 
ही आपका करोज्य क्म होवे, तो आप 
कृपाकरके इस प्ृथ्वीकोही शासन कीः 
लिये । जो लोग सुखार्थी पर निदधन, 
तथा अत्यन्त दरिद्र हैं और समस्त 
बन्धु बान्धवोसे परित्यक्त होकर दण्ड 
कमण्डर आदि चिन्हको धारण करके 
सन्यास ग्रहण करते हैं; उनके चिन्हको 
देखकर जो पुरुप उस भांति व्यवहार 
करमेमें प्रवृत्त होते हैं, अर्थात्‌ मन्दिर, 
उत्तम शय्या, सवारी, उत्तम वस्र आर 
अलङ्कार आदि त्यागके दण्ड कमण्डल 
ग्रहण करते हैं, उनका बह त्याग केषर 
विहम्ना मात्र है। हे मद्दाराज ! जो 
पुरुप सदा दान ग्रहण करता और जो 
पुरुष सदा दान देता है, उन दोनॉके 
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बीच कोन श्रेष्ठ हे !उन दोनोंका आप- 
समे कितनी दूरका अन्तर है; उसे 
विचार करके देखिये तो सही, ऐसा 
होनेसे अवश्य जान सकेंगे! परन्तु 
दम्भी और पदा मांगनेवालेको धन दान 
करनेसे जलती हुई दवाप्रिमं आहुति 
डालनेकी भांति वह दान निष्फल होता 
है। ( २११--२७ ) 

जैसे अभि विना किप्ती वस्तुको 
जलाये शान्त नहीं होती, बैसे ही भीख 
मॉगनेवाले ब्राह्मण विना कुछ प्राप्त हुए 
विव नहीं होते। दाताका अन्न ही साधु 
संत्यातियोका जीवनखरूप है, क्यों कि 
उन लोगोंका खयं बनाके भोजन कर” 
नेकी विधि नहीं हे । इससे यदि राजा 
दाता न होवे, तो केसे मोक्षार्थी पुरुषों" 
का जीवन धारण हो सकेगा! इस 
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अन्नात्प्राणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
गृहस्थेभ्योऽपि निसुक्ता एहस्थानेव संश्रिताः 
प्रभव च प्रतिष्ठां च दांता चिन्दन्त आसते ॥ २९॥ 
त्यागान्न भिक्षुक वद्यान्न सोस्याश्न च याचनात्‌ । 
कजुस्तु योऽर्थं व्यजति न सुखं विद्धि भिक्षुकम्‌ ॥३०॥ 
असक्तः सक्तवद्गच्छन्षिःसंगो सुक्तवन्धनः। 
समः शत्रो च भित्रे च स चे झुक्तो महीपते ॥ ३१ ॥ 
परिव्रजन्ति दानाथ सुडा। काषायवासस! । 
सता बद्ठविध। पादाः साचन्वन्तो चृधा5ड्रसेपम्‌ ॥३२॥ 
चयी च नाम वाता च लकत्वा पुच्रान्त्रजन्ति ये । 
न्रावष्ठळ्छ च वासश्च प्रात्तशुहृन्त्यदुद्यः ॥३३॥ 


NN ७ 9 


आनध्कषाय काषायमाहाथासात विद्ध तम्‌ | 


3 


| 

| 

| 

| 

| 

पृथ्वीपर जिसके घरं अन्न है, वेही चो भीतरसे समस्त पस्तुओंमे आस 

| गृहस्थ कहे जाते है, मिक्षुक लोग उन्ही क्तिरहित होकर बाहरसे आसक्ति 
सम्पूणं गृहस्थांके आसरे शरीरयात्रा भांति व्यवहार करते तथा मित्र शभुको 

॥ निर्वाह करते हैं; समस्त प्राणी अन्नसे समान जानते हैं, वे सम्पूर्ण चन्धनोसे 

४ ही जीवन धारण फरनेमें समर्थ होते है |. मुक्त हो सकते हैं, आर बसे सङ्करहित 

| इससे अन्नदाता प्राणदाता खरूप है। पुरुषको ही मुक्त कहा जा सकता हे । 

| गृहस्थाश्रमसे निकलकर _ जितेन्द्रिय सूखे लाग बहुतस आशापासमें ईंधकर 
संन्यासी लोग ग्रृहेस्थ पुरुषोंके अबल- शिष्य ओर मठ आदि बिपय प्राप्त होने 

| म्बे ही शरोरयात्रा निवोह करते हुए को अभिलापासे कृपाय वस्र धारण 

प्रतिष्ठा आर योग प्रभावको प्राप्त कर आर सिर मुडाके संन्यासधर्म ग्रहण 
सकते हँ । महाराज ! समस्त वस्तुऑके करते ६, परन्तु जो लोग व्रिविद्या, वा 

, परित्याग करने, सिर मुडाने और भीख 

f मांगनेस कोई संन्यासी नहीं हो सकता । 

भि जो लोग सरलभावसे सम्पूर्ण विषय 

| युक्त सुखाँको परित्याग करनेमें समर्थ 
होसकते ६, उन्हेंही सन्यासी कहना 

| 


चा शाह और पुत्रकठत्रका त्यागके 

जिदण्ड भस्म तथा कपाय आदि वस्रा- 

फो धारण करते हैं; वे अत्यन्त ही भूख 

६ । महाराज ! संन्यासध्म पवित्र 
हानपर भा उसे ग्रहण के 

चाहिय । ( २६-३० ) ह 


ग्‌ 
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११ शांतिपद। 


<$ 
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धसंध्वजानां सुण्डानां वृत्यथामेति मे माते! ॥ ३४॥ 
काषायेरजिंनेश्रीरेनभान्सुण्डान्‌ जदाघरान । 
विभ्रत्साधून्महाराज जय लोकान जितेन्द्रियः ॥३५॥ 
अग्न्याधेयानि गुवेर्थ कतूनपि सुदक्षिणान्‌ । 


; 
- 
दै 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
$ 
न 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
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ददात्यहरहः पूर्वे को नु धर्मरतस्ततः 


॥ ४४ ॥ 
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अजुन उवाच-~ तत्त्वज्ञा जनका राजा लाकासाच्चात गायत 


~ [a 


सोऽप्यासीन्मोहसंपन्नो मा मोइवदामन्वयाः ॥ ३७॥ 
क hy 
एव घममचुक्रान्ताः सदा दानतपःपराः ! 


आनशंस्यगशुणोपेता! कामक्रोधविवर्जिता! 


॥ ३८॥ 


प्रजानाँ पालने युक्ता दानसुत्तममास्थिताः। 
इष्टान्‌ रोकानवाप्स्थामो शुरुषृद्वोपचायिनः ॥ ३९॥ 
देवतातिथिभूतानां निर्वपन्तो यथाविधि । 


स्थानमिष्टमवाप्स्यासो ब्रह्मण्याः सलवादिनः ॥ ४०॥ [५७०] 


र 


इति श्रीमहाभारते" शांतिपर्चणि राजधर्मानृशासनपर्वणि अजेनवाक्ये अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


जीविका निर्वाहके ही वास्ते जानना 
चाहिये, मेरे विचारमं जीविका निर्बाह 
मात्र ही उन छोगोंका पुरुपार्थ है, इससे 
आप इन्द्रियोंकी अपने बशमें करके 
गेरुए वस, मृगछाला ओर कोपीन 
धारण करनेवाले, तथा नङ्गे) सिर मुडे 
और जटाधारी आदि साधु संन्यासियों 
का प्रतिपालन करते हुए इस लोक 
और परलोकको जय करनेमें प्रवृत्त 
होइ्ये । (३१-१५) 

जो मोक्ष प्राप्त होनेके वास्त अग्रह” 
त्र, पशु और दक्षिणायुक्त यज्ञोंका अचु- 
छान तथा प्रतिदिन दान करते हैं, उनसे 
बढकर अधिक धर्मात्मा कौन है? विदे- 
हराजकी माया इतनी कथा कहके चुप 


होगई । अजुन बोले, हे धर्मराज! 
देखिये, विदेदराज चनक इस पृथ्वीपर 
तत्वज्ञ कहके विख्यात हुए थे, परन्तु 


'बह भी कतव्य कके निर्णये मोहको 


प्राप्त हुए थे; इससे आप मोह. परित्याग 
कीजिये | यदि हम काम, क्रोध और 
नृशंसता परित्याग करके दान, प्रजा- 
पालन, गुरु औरं इद्धोंकी सेवामें रत 
रहें; तो अवश्य ही अभिलाषित लोकमें 
गमन करनेमें समर्थे हो सकेंगे; ओर 
हमेशा दान करने वाले गृइख पुरुष 
इसही भांति घमांचुष्ठान किया करते 
हें; और देवता अतिथि तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोंकों यथा रीतिसे तृप्त करके 
नह्मनिष्ठ और सत्यवादी होनेसे अवश्य 


| 
. 
| 
| 
। 
| 
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युधि हर उवाच- चढाइ तात शास्त्राणि अपराण पराण च । 


अभयं वेद वचन कुछ कस सजा च्च 


॥ १॥ 


आकुलानि च शास्क्षाण इंतुभिञ्चिन्ततांन च। 


निश्चयश्चैव यो सन्ने वेदाह त यथावाध 


1२॥ 


हव तु केवलसस्त्रज्ञा वीरब्रतसतभान्वत्तः । 


शाख्राध तत्वतों गन्तु न सभथः कथचन 


॥३॥ 


शा्ञापसु्ष्मदशा या घप्तानिश्चपकावेदः । 


तेनाप्यच ब वाच्योऽहं याद धम प्रपश्यास 


॥३॥ 


आतृसौहृदमास्याय यदुक्त वचन त्वया । 
न्याय्यं युक्त च कोन्तेघ प्रीतोऽहं तेन ते$्युन ॥ ६ ॥ 
युद्धघमेषु स्वेषु क्रियाणां नेएुणेषु च | 


न त्वया सहरा; काञ्चात्ञछु लाकघु [व्यत 


॥ ष ॥ 


घस सुश्मतर वाच्य तन्न दुष्मतर त्वया । 


धनंजय न मे वुद्धिमभिशकितुमहसि 


॥७॥ 


[a ~ 


ही अभिलाषित ठोकोर्मे गमन कर 
सकेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं 
है। ( ३६-४० ) [ ५७० ] 
शान्तिपर्वमे अठारह अध्याय समाप्ता 
शान्तिपर्चमें उन्नीस अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे तात! अशुन होकि 
क्‌ धमेशारू और ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञास- 
शाल दोनों ही श्च विदित हैं । बेदम 
कमका अनुष्ठान आर कमे त्याग दोनों 


अत्यन्त ही जटिल हैं, परन्तु युक्तिसे 
आरोचित होनेसे उसका जो कुछ सार 
निश्चित हुआ है; में उसे विधिपूषेक 
जानता हूँ। तुम केवर चोर ब्रताचारी 
ओर अन्न शस्चौफी विद्यामें निपुण दो; 


999395939355Cetc32ssescecceceececcesee 


ee rr 


शास्नोके अर्थको विचारनेमें तुम्हारी कुछ 
भी सामथ्ये नहीं हे । यदि तुम घर्मेकी 
बिशेष आलोचना करते और शास्रार्थमें 
दकष्मःदर्शी तथा तत्वनिश्रयम निपुण 
होते; तो कदापि मेरे विषयमे ऐसे घच- 
नाको प्रयोग न करते; परन्तु आद भा- 
बसे युक्त होके तुमने मुझे जो इछ वचन 
कहे हैं, उनसे में मी तुम्हारे उपर अत्य- 
्त ही प्रसन्न हुआ हुं) (१-५) 

युद्धघम अथवा कार्योकी निपुणताम 
ताना ठोकके बीच भी कोई पुरुष तु- 
म्हार समान नहीं हैं; इससे उत्त ही 
विषयम्‌ दूसरका दुःएसे जानने योग्य 
असन्त इम बचन कहना तुम्हे उचित 
परन्तु माकम विषयं मेरी वुद्धि 
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१२ शाम्तिपव । 
६999 925919992999959999999399999999688 
युद्धशाखविदेद त्वं न वृद्धा 
संक्षिप्तविस्तरबिदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्‌ 


। सेवितास्त्वया । 


॥८॥ 


तपर्त्यागोऽविधिरिति निश्वयस्त्वेष धीमताम्‌ । 


परस्परं ज्याच एपां येषां नेश्रेयसी माते! 


॥९॥ 


यरत्वेतन्मन्यसे पार्थ न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 


Ce / 
तत्र ते वत्तयिष्यासि यथा नेततत्प्रधानतः 


॥ १०॥ 


तपःस्वाध्यायशीला हि इक्यन्ते धार्मिका जना! | 
ऋषयस्तपसा युक्ता येपां लोका सनातनाः ॥ ११॥ 
अजातशात्रवो धीरास्तथाऽन्ये वनवासिनः | 


अरण्ये वहवश्चैच साध्या येन दिवं गताः 


॥ १२॥ 


उत्तरेण तु पन्थानमार्या विषयनिग्रहात्‌ । 
अवुद्विज तमस्यकत्वा लोकांस्त्यागवतां गता! ॥ १३ ॥ 
दक्षिणन तु पन्थानं यं भास्वन्तं प्रचक्षते । 


2-00099111019191049०५००००००००००१००००-०००००००००५०००००००००००००००००७णाणणििििणििििि रिमा ी 


पर शङ्का करना तुम्हें योग्य नहीं हैं 
तुमने कमी ज्ञान-वृद्ध पुरुषोकी सेवा 
नहीं की हे, और तुमने केवल अत्यन्त 
युद्ध बिधाका ही अभ्यास किया है; 
निन्होने संक्षेप और विस्तार रूपसे तरव 
निर्णय किये हैं उनके निश्चित किये हुए 
मीमांसाकोमी तुम नहीं जानते हो। 
तत्वज्ञ पण्डितोने ऐसा ही निर्णय किया 
है, कि तपस्या, संन्यास और ब्रह्मज्ञान 
ये तीनों ही एक दूसरेसे ठ हैं | अर्थात्‌ 
तपस्याते सन्यास और सन्यापपे 
रहमान श्रेष्ठ है। दे अर्जुन | तुम जो 
# धनसे बढके और कोई वस्तु भी 
उत्तम नहीं है, ” ऐसा समझते हो, 
बह तुम्हारी आन्ति मात्र है । जो हो 
इस समय जिसमें धन फिर तुमको सपः 
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से भ्रष्ठ न बोध होवे, में तुम्हारी बेसी 
भ्रान्तिका दूर कर दूंगा । ( ६-१० ) 
देखो, तप और स्वाध्याये रत ऋषि 
लोग ही इस लोकें धर्मात्मा रूपसे 
दीख पडते हैं, और वे लोग उस तपके 
प्रभावसे सनातन लोकमें गमन करते 
हैं, और भी धीर खगावसे युक्त शत्र- 
रहित कितने ही वानप्रस्थ धर्म ग्रहण 
करनेवाले पुरुष तपस्या ओर स्वाध्याय 
के प्रमाबसे सर्ग छोकमें गये हैं । साधु 
पुरुप विपय-वासनासे विरक्त .होकर 
अज्ञानरूपी अन्धकारको त्यागके उत्तर 
पथ अर्थीत्‌ प्रकाशमय मार्गसे संन्यासी 
पुरुपॉके प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोक में 
गमन करते हे । जो लोग बार-बार 
जन्म मरण रुपी केशको भोगते, रहते 
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| एते क्रियाचतां लोका ये इमशानानि भेजिरे ॥ १४ ॥ 

|| जानदशया गांते। सा तु या प्रपश्यान्त साक्षिण! । 

१ तस्मायोग!ः प्रधानेष्टः स तु दुःखं प्रवेदिलुम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनुस्मत्य तु ज्ञास््राणि कवय! सप्तवस्थिता! । 

१ अपीहस्पाद्पीहस्थात्सारासारदिरक्षया ॥ १६ ॥ 

४ वेदवादानतिक्रम्य शास्त्राण्यारण्यकानि च | 

एछ 


विपाव्य कदलीस्तम्भं सारं दरशिरे न ते 
क [a TAS 

अधैकान्तव्युदासेन शारीरे पाञ्चभौतिके । 

हच्छाद्वेषवसमासक्तमात्मानं पाहुरिङ्गि 


कमहेतुपुरस्कार सूतेषु परिचतते 
कल्याणगोचरं क्रुत्वा मनस्तृष्णां निगह्य च । 


॥ १७॥ 


॥ १९॥ 


कससन्ताततुत्सज्य स्याननिरालप्र्वन! सुखा ॥ २० ॥ 


। 
अग्राह्य चक्षुषा सूकष्मसनिदेंर्यं च तङ्विरा । 
| 
| 


8 हैं, वे करपे रत नेवे पुरुष दिण | बाठे उसे छ पो पय पुरुष दाक्षिण 
| अर्थात्‌ अन्धकारमय मार्गे चन्द्रलोक 
॥ कहके विख्यात पित-लोकमें गमन करते 
| हैं| मोक्ष अभिलाषा | करनेबाे 
2 पुरुष जिस गतिको प्राप्त करते हैं; उसका 
निदेश करना असाध्य हे । इससे उसे 
१ प्राप्त करनेके वास्ते योग हे एक मात्र 
|| मुख्य उपाय ६; परन्तु अधिकार न 


॥ रहने के कारण उसे बोध करना 
4 तुम्हारे विषय में सहज कार्य नहीं 
| है। (११-१५) 

| बहुतेरे पण्डित सार असार विषयों 
॥ निणय करनेके वासते शाख्नेमि रत होके 
| “इससे सार विषय है! वा इसमें अस्तार 
हे 
कर 
व 


द! ” इसी भांति तक करते हुए समय 
बिताते हैं 
६9३२९६९6६ 


; परन्तु असे केछेके वृक्षको 
6६९९९९६३३६५६३ 
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काटनेसे उसमें कुछ भी सार वस्तु नहीं 
दाख पडती वेसे ही वे लोग बेद और 
अरण्यक प्रभाते अनेक शास्रोंको मथके | 
मी किञ्चित मात्र सार विपय देख | 
| 


! 
| 
| 
| 

॥१८॥ । 
: 
र 
; 
: 
| 


समथ नहीं होसकते | जो नेत्रसे अ- 
गाचर वचने आनिर्देश्य,आतिप् ।म,और 
संघ प्राणियोक हृदयमें स्थित है, परर शर 
आवद्याक कारण नहीं मालम हो सकता | 
इस पाश्चभातिक शरीर में रहनेवाठे 
दपभाव वाजित सचचिदानन्दस्प्रूप | 
उस आत्माको सूढ पुरुप इच्छा हेप | 
युक्त समझते हैं । जो छोग अविद्या § 
ररत सपूर्ण कमजाल त्यागके विषय- | 
ए्यासे निरत्त होते हैं, बेही अपने 
मनको उस अविनासी परमास्माभे ल्या | 
र एडी हो सकते हैं । (१६--२०) | | 
ह 
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१२ शान्तिपर्व 


[a Sha १”. 


अस्मिन्नेव सूक्ष्मगम्पे मागे सद्विनिषेविते । 


कथप्रथमनथाव्यभजेन त्वं प्रदांसासे 


॥ २१॥ 


र La) a 
पूवशास्रविदोऽप्येच जना; पश्यन्ति भारत | 
करियासु निरता निखं दाने यज्ञे च कमेणि ॥ २२॥ 

~ CQ Ye ह 
भवान्त सुदुरावता हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः । 


हढपूवेस्सृता मूढा नैतदस्तीति वादिनः 


॥ २३ ॥ 


अश्तस्यावमन्तारो वक्तारो जनसंसदि | 

चरन्ति वसुधां कृत्लां वावदूका बहुश्चत्ाः ॥ २४॥ 

पार्थ यन्न विजानीमः कस्तान्‌ ज्ञातुमिहाहति । 

एव प्राज्ञा! श्रुताश्चापी महान्त! शाखवित्तमाः ॥२५॥ 

तपसा महदाघोति वुद्ध्या वे विन्दते महत्‌ । 

त्यागेन सुखमाप्तोति सदा कोन्तेय तत्त्ववित्‌ ॥ २९॥ [५९६] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां शांतिपवेणि राजधर्मानुशासनपवेणि 

युधिष्टिर्वाक्ये एकोनविशतितमो५ध्यायः ॥ १९॥ 


AN 


हे अजुन ! साधुओंसे सेवित सक्षम 
और ज्ञान प्राप्त होनेवाले ' मोक्षपथके 
बिद्यमान रहते तुम क्यों अनर्थसे युक्त 
अधैकी प्रश्नमा करते हो ? ज्ञानियोकी 
बात तो दूर है; दान ओर यज्ञ आदि 
कमोमें रत, कमेकाण्डके जाननेवाछे 
पण्डित लोगमी अकी प्रशसा नहीं 
करते) परन्तु कितने ही मूढ पुरुष हेतु 
अर्थात्‌ तर्क आदि शाह्नाके पण्डित होके 
भी पूर्वजन्मके दृढ संस्कारोके वशे 
देकर “ आत्मा नहीं है ” कहके साधु 
परुषासि विवाद करते हैं; इससे मोक्ष 
कराना असाध्य कर्म जानना चाहिये । 
दुष्ट मनुष्य बहुतते शा्राको पढके भी 


विषयक सार सिद्धान्तको उन्दै हृदयङ्गम . 


वाचालताके कारण जनसमाजमें मोक्षः 
धर्मकी निन्दा करते हुए प्रथ्वीपर 
भ्रमण करते हैं । हे अजुन ! जिसका 
अर्थ मेरे समान पुरुष नहीं जान सकते; 
उसे दूसरे मूख लोग किस भांति सम- 


, झगे ? परन्तु ये भूख लोग जैसे शास्रं 


के सूक्ष्म तत्वको जाननेमें समथ 
नहीं होते, पेसे हो शाखरोके ममो 
जाननेवाले महात्मा बुद्धिमान साधुओं- 
को भी नहीं जान सकते । जो हो, तुम 
यह निश्चय जान रखो, कि तत्ववित्‌ 
पण्डित लोग तपस्या ओर महाज्ञानसे 
महत्व, और संन्याससे नित्य सुख प्राप 
करनेमें समर्थ होते हैं । ( २०-२६ ) 

शञान्तिपर्वमे तेरह अध्याय समाप्त । [५९६] 
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शम्पायन उवाच असिन्वाक्यान्तरे वक्ता देवस्थानो महातपा! । 

अभिनीततरं वाक्यसित्युवाच युधिष्ठिरम्ू ॥१॥ 

देवस्थान उवाच- यहू'च! 'ाल्युनेनोक्त न ज्यायो$स्ति धनादिति । 
अन्न ते वतोविष्याभि तदेकान्तमनाः श्रृणु ॥२॥ 
अजातशन्री धर्भेण कृत्स्ना ते वसुधा जिता । 
तां जित्वा च बृथा राजन्न परिव्यक्तुमहोसि 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येव प्रतिष्ठिता | 
तां क्रमेण महावाहो यथावज्ञय पार्थिव 
तस्मात्पाथे महायज्ञेयेजख बहुदक्षिणे! । 

_ खाध्यायथज्ञा ऋषयो ज्ञानयञ्चास्तथा5परे 
कर्मनिष्ठाश्च बुद्धयेधास्तपोनिष्ठांश्व पार्थिव | 
वैखानसानां कौन्तेय वचनं शूयते यथा 
इहेत घनहेतोयस्तस्यानीहा गरीयसी । 
सूयान्दोषो हि वर्धत यस्तं धर्मसुपाश्रयेत 
कृत्स्न च धनसंहारं छुवन्ति विधिकारणात्‌ | 

शान्तिपर्वमे वीस अध्याय । 

श्राविशस्पायन ग्रुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! राजा युधिष्टिरके वचनः 
समाप्त होनेपर बोलनेभालोमिं मुख्य 
महातपस्री देवस्थान ऋषि धर्षराजसे 
इस प्रकार युक्तियुक्त वचन बोले, हे 
धमराज | अजुनने जो “ धनसे घढके 
कुछ भी उत्तम नहीं हे, ” ऐसा वचन 
कहा दे, में उसकी बिव्ृति करके 
फेहता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सु 
निये। आपने धरभपूर्वक पृथ्वीको जय 
किया है; इससे इस समय हस्तगत हुए 


RF. 


॥३॥ 
॥४॥ 
1५ ॥ 
॥ ६॥ | 


॥७॥ 
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हुए दें, कमसे उन आश्रमोंमेसे एकको 
त्यागके दूसरे आश्रमको ग्रहण करनेकी 
विधि दै । (१--४) 
इससे आप अनेक दक्षिणासे युक्त 
यज्ञ आदिक कमाका अनुष्ठान कीजिये। 
दाखये ऋषियोंके बीच भी कोई स्वा- 
ध्यायरूपी यज्ञ ओर कोई ज्ञानरूपी 
| यज्ञका अनुष्ठान करते हैं; इससे तपस्थी 
ऐरुपाको भी आप कमनिष्ठ ही समझिये, 
तब पेछानस ऋषि होग कहते हैं, 
नसे साध्य यज्ञ कर्मके वास्ते धनके 


ईस राज्यको नियोजन ही त्याग्रना 
उचत नहा ह, वदसे चार आश्रम पाणत 
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निर्भित्त कोशेश करनेकी अपेक्षा यज्ञका 
ने करना ही उत्तम है, ” परन्तु मेरे 


विचारत उन लोगोंका वह धमं ग्रहण 
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१२ शांतिपर्व 


आत्मान दूषितो बुद्धया भ्रूणहत्या न वुद्धधते ॥ ८॥ 
अनंते थइदाति न ददाति यदहते। 


अहानहा पारजानादानघमाऽप दुष्कर! 


॥९॥ 


यक्षाय खान धनाने धात्रा यज्ञादि? पुरुषो रक्षिता च | 

तस्मात्सव यज्ञ एवापथाज्य घन ततोऽनन्तर एव काम! ॥ १० ॥ 
यज्ञारन्ट्र वावध रत्रवाद्गद्वान्सवानभ्ययाद्वरितेजाः । 

तर्नन्द्र्त्व प्राप्य 1वभ्राजतऽसा तसायज्ञ सवसचापथाञ्घम्‌। ११॥ 
महादूवः सवयज महात्मा हुत्वाऽऽत्मानं देवदेवो बसूच । 
विश्वा छाकान्व्पाप्य विष्टभ्य कोत्या विराजते द्य॒तिमान्कुत्तिवासाः॥१२॥ 
आदिक्षेत। पाथवोऽखो मरुता वृद्धया शक्र योऽजथदेवराजम । 

यज्ञे यस्य शीः खयं सन्निविष्टा यस्मिन्भाण्डं काञ्चनं सर्वमासीत्‌ ॥१३ ॥ 
हरिश्चन्द्रः पार्थिवेन्द्रः शुतरते यज्ञरिष्ठा पुण्य भागवीत शोक; । 


करनेसे भूयिष्ट दोष उत्पन्न होते हैं, 
क्यो कि विधि रहनेसे हा अथ आदि 
वस्तुएं सञ्चय करनी पडती हैं । वुद्धि 
भ्रष्ट होनेसे ही ढोग ऐसे आत्म-प्रिय 
अर्थको उपयुक्त कार्योमें खर्चे न कर 
अयोग्य कामें व्यय करके अपनेको 
आत्महत्यारूपी पापसे दूषित करते 
हैं; परन्तु योग्य और अयोग्य ककी 
परीक्षा करके पापरहित धनको उपार्जन 
करना भी सहज कार्य नहीं है। विधाताने 
यज्ञ करने ही के वास्ते धनको उत्पन्न 
किया, और पुरुपकोमी उस घनकी 
रक्षा तथा यज्ञ आदिक कर्माके अदुष्टा 
नके बासते ही उत्पन्न किया है, इससे 
सम्पूर्ण धन यज्ञ आदिक शुम कममिं 
समरप करनेसे ही समस्त कामना 
सिद्ध हो सकती हैं; इसमें सन्देह नहीं 


eeceececeeceesececscsccecesEEEGEERNIPIID IDNR 


है। (५-१०) 

महातेजस्वी भगवान्‌ इन्द्र अनेक 
मूल्यवान पस्तुओंसे यज्ञका अनुष्ठान 
करनेसे सम्पूण देवताको अतिक्रम कर 


` इन्द्रत्व प्राप्त करक सगलाकक राज्य 


पदपर प्रतिष्ठित हैं, इससे सम्पूर्ण धन 
यज्ञमें समर्पण करना ही उचित है; इसके 
अतिरिक्त महातेजस्वी कृत्तिवासा महा- 
देव सर्वमेध यज्ञ अपने शरीरको ही 
अग्निम आहुति देकर समस्त देवताऑके 
ऊपर आधिपत्य ओर सबसे अधिक 
प्रभाव प्राप्त करके जगवूके बीच बिराज” 
मान हैं | देखिये अविधित-पृत्र मरुत 
राजने समृद्धियुक्त यज्ञके ग्रभाबसे देव 
राज इन्द्रको भी जीत छिया था; उस 
यज्ञम प्र पात्र सुवर्णमय थे; अधिक 
क्या कहा जावे, उनके यज्ञर्म लक्ष्मी 


९३ 
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किन्न 


स्वयं सूतिमयी होकर खित हुई थीं । 
आपने सुना हांगा, राजेन्द्र दरिद्र 
यज्ञातुष्ठान करके ही पुण्यमागी और 
शोकरहित हुए; बह मनुष्य होकर भी 
एशयमे देवराज इन्द्रसे भी अधिक 
हुए थे; इससे समस्त घन यज्ञानुष्ठानमें 
व्यय करनेसे ही सम्पूर्ण कार्य सिद्ध 
हो सकते हैं । (११-१४) [६१०] 
शांतिपबेमे चीस अध्या य समाप्त ! 
शांतिपर्व में इक्कीस अध्याय । 
देवस्थान मुनि बोठे, हे घमैराज ! 
इस विषयमे इन््र-वृहस्पति संवाद 
नामक एक संवाद वर्णित है, उसे 
सुनिय | किसी समय इन्द्रसे पूछे जानेपर 
बृहस्पतिने कहा था, कि सन्तोप ही 
उत्तम खरोलोक ओर सम्तोप ही परम 
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महासारत। 


'9999999999999999999999399 39998 
ऋद्धा शाक्रं योऽ्जयन्मादुषः सस्तस्मायज्ञे सवभेवापयोज्यमू ॥ १४ ॥ 
इति श्रीमहामारते शतलाहर्त्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपवेणि राजघमांनशासनपर्वेणि 

देवस्थानचाक्ये विशतितमोऽष्यायः ॥ २० ॥ [६१०] 
देवथान उवाच- अन्रेवोदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
इन्द्रेण समये एष्टो यदुवाच वृहस्पतिः 
सन्तोषो वे स्वगेतम! सन्तोषः परम सुखम्‌ | 
तुष्टेने किश्चित्परतः सा सम्यकप्रतितिष्ठति 
यदा संहरते कामान्कूसोऽङ्गानीच सवरा! । 
तदाऽऽत्मञ्यातिराचरात्स्वात्मन्यव प्रसादात -॥ ३॥ 
न बिभेति यदा चाय यदा चास्मान्न बिभ्यति । 
कासद्वेधी च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति 
यदाऽसो सवभूतानां न दृ्मति न कांक्षति । 
कर्मणा मनसो चाचा ब्रह्म-सर्पयते तदा 
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1१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥७५॥ 


कर क 


सुख है, सन्दोषसे 

श्रेष्ठ नहीं दै । जैसे 
समेटके शरीरके भोतगे आश्रमोर्मेसे एकको 
जिसकी संपूर्ण वासकर ग्रहण करनेकी £ 
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भ 
हो जाती हैं; तय ही जानने प शि 
शाप्रहां उसके अच्त।करणमे शेणात युत्त 


प्रकाशित होगी। जिस सम 
पुरुष वासना और देष आदिको 
करते हैं, किसी प्राणीसे भी भर्थेर्रूपी 
नह हाते आर न उनसे ही कोई प्राणी ७५ 
भय करते इ, तब ही आत्मद्शन होता 
६। जब पुरुष काया ओर मनसासे किसी 
प्राणास शताचरण वा किसीके निकट 
इछ वस्तुको मांगने प्रवृत्त नहीं 
शता, तब ही जानना चाहिये, कि उसे 
मैले-आ हुईं हे! महाराज ! इस भांति 
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अज 


क केछछ छ क; 


"अध्याय २१] 


१२ शात्तिपर्व । 


एवं कौन्तेय भूतानि तं तं धर्म तथा तथा | 
तदात्मना प्रपश्यन्ति तस्माद्‌ वुध्यस्व भारत ॥६॥ 
अन्ये सास प्रशसन्ति व्यायाममपरे जना! । 


नैकं न चापरे केचिदुभयं च तथाऽपरे 


॥७॥ 


यज्ञमेव प्रशसन्ति संन्यासमपरे जना! । 


दानमेके प्रशासन्ति केचिन्गैव प्रतिग्रहम्‌ 


॥ <॥ 


केचित्सर्व परित्यज्य तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 


राज्यमेके प्रशंसन्ति प्रजानां परिपालनम्‌ 


॥९॥ 


हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च केचिदेकान्तशीलिन। । 


एतत्सर्व समालोक्य बुधानामेष निश्चयः 


॥ १०॥ 


अद्रोहेणैव भूतानां यो धर्म! स सतां मत; । 


अद्रोहः सत्यवचनं संविभागो दया दभ! 


॥ ११॥ 


प्रजनं स्वेषु दारेषु मादव हीरचापलम्‌ । 

| ९ ७ ७ की # 
एव घम प्रधानष्ट महु? स्वायम्शुवोइब्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
तस्मादेतत््रयत्नेन कौन्तेय प्रतिपालय | 


यो हि राज्ये स्थितः शश्वद्वशी तुल्यप्रियाप्रिय।॥॥ १३१ 


क्षत्रियों पज्ञशिष्टाशी राजा शास्राथतत्त्ववित्‌ | 


ओ पुरुष जिस प्रकार धर्मका आचरण 
* करता है, वह उसके अनुसार फलको 
भोग करता हे । इससे आप इन सम्पूण 


बिषयको विचारके . कर्तव्य कार्योंके 
करनेमें प्रवृत्त होईये । (१-६) 

इस पृथ्वीपर अपनी अपनी रुचिके 

ह. AOC ne AC = 

अनुसार ही कोई प्रीति, कोई यत्न, कोई 

दोनों विपयोंकी, कोई यज्ञ, कोई संन्यास, 

कोई दान, कोई प्रतिग्रहकी प्रशंसा करते 

रहते हें। कितने ही पुरुप समस्त बस्तु" 

ओंको त्यागके मौन होकर ध्याना" 

बलम्बन करके खित होते हैं।कोई शु" 


ओंको छिन्नभिन्न करके राज्य ग्रहण 
और प्रजापाठनकी ही प्रशंसा करते 
हैं, कोई निजेनस्थानमें निवास करने- 
को श्रेष्ठ समझते हैं; परन्तु इन सब 
वेषयोंकी समालोचना करके पण्डितोंने 
यह निश्चय किया हे, कि प्राणीमात्र" 
का जिसमें कुछ भी अनिष्ट न होवे; 
बही धमै साधु-सम्मत दै । स्तरायंश्ुव 
मनु भी अहिंसा, सत्य, दया, इन्द्रिय" 
संयम निज स्रीसे पुत्र उत्पन्न करना, 
कोमलता, उजा और धीरजको ही 


उत्तम ˆ धयै कहके वर्णन ` करते 


Ss 


00 


करे 5933535535335588656566 6 कककककककल्णणा7 
है 99993999992999999999999999999999968868686686286666866668६७६६६७६६६८६६६६ 


हर 


क:39933839993993७७७ऊ७७७5ऊ93७5७%७%०७७७७७9999393839393839%8७७७ऊ७७3७ऊ3७७७989993939393993393338993359339393%8७353553>>3>3358%9938 


१6€€€€6€6€€€€€€66€<€€€€€८६€€€€€€€6€€€9399393939993 9999999993996666999999996 


म्छरेनि किङ» 5 छक रेङ छ 


DBD: 
953 9893939938099399399338: 
कक तन eran omen 00600 नव ८ 


च्छः 


महाभारत । 
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असाुनिग्रहरतः साधूनां प्रग्रहे रतः 


॥ १४॥ 


क ७ पि 
घर्मवत्मेनि संस्थाप्य प्रजा वर्तेत धर्मतः । 
पुन्नसंक्रातितश्रीस वने वन्येन चतन ॥ १५ ॥ 
विधिना श्रावणेनेव छुयात्कसाण्यतन्द्रितः । 


Cn 2. 
थ एवं वतेते राजन्स राजा धर्मनिश्चितः 


॥ १६॥ 


तस्थायं च परश्चैव लोकः स्यात्सफलोदयः । 
नवाण हे सुदुप्प्राप्य चहुविन्न च से मतम्‌ ॥ १७॥ 
एव धसमनुक्तान्ता। सत्यदानतप!पराः । 


आडदरस्यगुणयुक्ताः कासकाधाचेवाजता। 


॥ १८ ॥ 


प्रजानां पालने युक्ता धमेमुतममास्थिता; । 
गोद्राहमणार्थे युध्यन्तः प्राप्ता गातमचुत्तमाभ्‌ ॥ १ 
एवं रुद्रा; सवसवस्तथाऽऽदरित्या; परन्तप | 
साध्या राजपिसङ्घाअ धर्ममेतं समाश्रिता; । 


अप्रमत्तास्ततः खग पराप्ताः पुण्यः स्वकर्शभिः। २० ॥[१३०] 
इति श्रोमहासारते०शांतिपर्षणि राजधर्मपर्वणि राजथम देवस्थानवाक्ये पकघिशोऽभ्यायः॥२१॥ 


हे) | सस्क्षेह मज ए 

हे धमराज ! इससे आप मी यत्न- 
पूर्वक इसी भांति धर्मके कार्योंको पालन 
कीजिये । जो राजनीतिज्ञ जितेन्द्रिय राजा 
घमशास्रके तात्पयेको बिशेष रुपसे ग्रहण 
करके राज्य करत हुए प्रिय और अप्रिय 
वस्तुआंको समान समझते, यज्ञस बचे 
इए अन्नका भोजन, दुष्ट पुरुषोंको दण्ड, 
साधुआक उपर कृपा करते तथा प्रजाको 
वर्मा स्थापित करते हुए स्वयं 
निज धमेमे तत्पर रहते हैं; ओर अन्तमँ 
पत्रका राज्यभार समपण करके वनवासी 
दोकर पद्म कही हुईं विधिके अनु 


सार आसक्ति त्यागके फर्माके अुष्ठानम 
Feeceseeeeeesececececseceege € 


रत रहते ह, उन्ह इस लोक ओर परः 
लोक दानाम शुभ फल प्राप्त होता है । 
आप जा निवाणमुक्तिके विषयको वर्णन 
करत थ, भरे विचारमं वह अत्यन्त ही 
5 आप्य आर अनेक वि्नोसे परिपूरित 
हैं । ( १३-१७) 

है धमराज ! मेने राजधमेके बिषय 
को वणन किया दै; सत्य आर दान- 
परायण अनक राजा लोगोंने ऊपर कहे 
डुर धमक आसरे काम, क्रोध, नशसता 
लागक गोब्राह्मणकी रक्षाके वास्ते असर 
पारण करके प्रजा पालन करते, तथा 
निज उत्तम धमको उपाजन करते हुए 


शाधि हा परम गतिको प्राप इ । इसा 
€९8९€833999339939333 pai 
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१२ शास्तिपर्व । 


शम्पायन उदाच-आस्मन्नवान्तर वाक्य पुनरवाजुनाज्ज्रवात्‌ । 


नावणणमनस ज्यष्ठामद भ्रातरमच्युतम्‌ 


॥१॥ 


क्षत्रधमण धम्ज्ञ प्राप्य राज्य सुदुल भम्‌ । 


ज़त्वा चारानरश्रष्ठ तप्यत्त क थ्रश भवान्‌ 


॥२॥ 


क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधन, मतम्‌ । 


विशिष्ट बहुभियज्ञ क्षत्रधर्ममतुस्मर 


॥३॥ 


ब्राह्मणानां तपरत्याग! प्रेत्य धर्मविधिः स्छृतः। 


क्षत्रियाणां च निधन संग्रामे विहितं प्रभो 


॥ ४ ॥ 


क्षात्रधमो महारौद्रः शस्त्रनित्य इति स्थतः | 


वधश्च 'भरतश्रछ काल शसत्ण सयुग 


॥५॥ 


ब्राह्मणस्थापि चद्राजन क्षत्रधमंण वततः । 


प्रशास्त जावत लोक क्षत्र एह त्रक्मसस्भवम्‌ 


॥ ६॥ 


_ न त्यागो न पुनर्यज्ञो न तपो मलुजेश्वर | 


क्षा्यस्य विधायन्त न परखापजावनस्‌ 


॥७॥ 


स भवान्सवधमज्ञो घमात्मा भरतषम ! 


भांति रुद्र, पसु, आदित्य, साध्य आर 
राजि लोग सावधान होकर राजधर्मे 
सहारे अपने पुण्यकमेसि स्वगंलोकर्म 
गये हैं। ( १८-२०) [६२०] 
शान्तपर्वभ इककांस अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे वाइस अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले) देवस्थान 
ऋषिके वचन समाप्त होनेपर अजुन फिर 
शोकित चित्तसे युक्त अपने जेठे भाई 
अच्युत युधिप्विस्पे बोले, महाराज ! 
आपने क्षत्रिय थमे अनुसार शुभ” 
को पराजित करके इस दुरम राज्यको 
प्राप्त किया है। तो अभ कि कारणसे 
इतना दुःछित दोरहे हें । अनेक यन्चाक 
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अनुष्ठानसे भी बढके युद्धभूमिमे क्षत्रिय 
पुरुपोंकी मृत्यु श्रेष्ठ है, वह क्षत्रियोंका 
धमे कहके वर्णित है।बराह्मणोंको तपस्या 
तथा संन्यास ओर क्षत्रियांकी युद्धमें 
मृत्यु होनी यही पारलौकिक धर्म है, 
काठ प्राप्त होनेपर क्षत्रियोंको युद्धभूमिमें 
गमन करके शख््से मरना ही धम है; 
क्यो कि क्षत्रियधमे शस्रमूलक ओर 
अत्यन्त हो कठिन है | (१-५) 
क्षत्रियकुल मक्षसे उत्पन्न हुआ हे, 
इससे यदि ब्राह्मण मी क्षेत्रियधमे अब 
लम्बन करें, तो उनका जीवन धन्य है, 
महाराज ! क्षत्रियोंके वास्ते संन्यात, 
समाधि, तपस्या ओर दूसरेके समीप 


९७ 


ष्ट्र 
दौ 
क्र 


f 


f 
| 
। 
। 
1 
| 
| 
| 
(| 


1 


Eo 


>> 


| 
| 
| 
१ 
| 


। 


>986666888688686828886€688 


प्ट 


महाभारत । 


[ १ राजधर्मपबै 
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भीख मांगके जीविका निर्वाह करनेकी 
विधि नहीं दे । आप भी राजा, मनीषी 
सब कारयाको जाननेबाले, धमात्मा और 
सम्पूर्ण धर्मॉके जाननेबाले हैं, आपका 
पर और अपर दोनों ही विषय विदित 
हैं; विशेष करके ध्षत्रियोंका हृदय बके 
समान कठोर होता है, इससे आप दु!ख- 
जनित शोक त्यागके क्मोके अनुष्ठानमें 
कटिबद्ध होइये । आपने क्षत्रिय धर्मके 
अनुसार शत्रुओका नाश करके यह 
निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है, इस 
समय इन्द्रियोको वशमें करके दान और 
यज्ञ आदिक कर्षोके करनेमे प्रवृत्त 
हहे । (६-१०) 

भने सुना है, कि देवराज इन्द्र 
ब्राक्षण होकर भी केवल कार्यके बम 


[ol 
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राजा मनीषी निपुणो लोके दृष्टपरावर! 
त्यकत्वा सन्तापजं शोक दंशितो भव कमाणे | 
क्षत्रियस्य विशेषेण हृदय वज्ञसानिभम 
जित्वाऽरीन्‌ क्षत्रधमेण प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
विजितात्मा मनुष्यन्द्र यज्ञदानपरा भव 
इन्द्रो वे ब्रह्मण; पुत्र! 
ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जघान नवतोनेव 
तञ्चास्य कर्म पूज्यं च प्रशस्यं च विशाम्पते | 
तेनेन्द्रत्वं समापेदे देवानामिति नः श्रुतम्‌ 
स त्वं यज्ञैश्रहाराअ जयख बहुदक्षिणे। 
यथैवेन्द्रो मलुष्येन्द्र विराय विगतज्वर! 

मा स्वमेवं गते क्रिश्चिच्छोचेथा। क्षत्रियष । 
गतास्ते क्षत्रधर्मेण शस्रपूता; परां गतिम्‌ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


नियः कमणाऽभवत्‌। 


॥ ११॥ 
॥ १९॥ 
॥१३॥ 


॥ १४॥ 
होकर क्षत्रिय भर्माबरम्धी हुए हैं; उन्हं 
ने पापी पुरुषोंकी नो वार नोवे अथात्‌ 
आठ सो दश जातियोंको पराजित किया 
था, उनका वह कमे जगते पूजनीय 
ओर प्रशंस नीय कदे गिना गया 
द, इसमें इछ सन्देह नहीं है, और 
उस क्षत्रिय घमके प्रभावसें हो उन्होने 
देवतावोंके बाच इन्द्र पद पाया 
है। जैसे देवराज इन्द्रने निष्कण्टक होके 
यञ्चाचुष्ठान किया था, पैसे दी आप भी 
इस निष्कण्टक राज्यको शासन करते 
हुए अनेक दधिणासे युक्त यज्ञ कार्यमें 
प्रवृत्त हाये | ( ११-१३ ) 

महाराज | आप बीते हुए विषयोके 
निमित्त तनिक भी शोक न कीजिये, 
कारव लोग क्षत्रिय धमेके अनुसार शरीर 
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१४ शास्तिपचं । 


भवितऽ्य तथा तच यदु बृत्त भरतर्षभ | 
७ ० १ 9 [a 
दिष्ट हि राजशादूल न शकघमातिवरतितुम्‌ ॥ १५ ॥ [६४५] 


इति श्रीमदाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 


अजुनवाक्ये द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
A ७९ २ च) 
वेशम्पायन उवाच-एवसुक्तस्तु कौन्तेयो गुडाकेदोन पाण्डवः | 
hn ७”. ७२, के ~ 
नोवाच किद्चित्कोरव्यस्ततो ट्वैपायनोऽन्रवीत्‌ ॥ १॥ 


व्यास उवाच-- 


चीभत्सोबचनं सौम्य सलमेतयुधिष्ठिर । 


शासत्रहष्टा परो धर्मः स्थितो गाहेस्थ्यमाश्रित! ॥२॥ 
खपरम चर धर्मज्ञ यधाशास्त्र यधाविधि । 

न हि गाहस्थ्यमुत्सज्य तवारण्यं विधीयते ॥३॥ 
गृहस्थं हि सदा देवाः पितरोऽतिथयस्तथा । 


भृत्याञ्चैवोपजीचान्ति तान्भरस्व. महीपते 


॥४॥ 


वरांसि पदवश्नेव भूतानि च जनाधिप। 


ग्रहस्थेरेव धायेन्ते तस्माच्छेछो। ग्रहाश्रभी 
सोऽयं चतुणामेतेपामाश्रमाणां दुराचरः । 


जिओ णशा 


त्यागके तथा शम्नसे मरकर परम गति" 
को प्राप्त हुए हैं। है राजन्‌ ! जो होन- 
हार होना है, वह अवदय होता है! 
प्रारन्धको अतिक्रम करनेमें कोई भी 
समर्थ नहीं हो सकता । (१४--१५) 
वाइस अध्याय समाप्त । ६४३] 
शान्तिपर्बमे तेइस अध्याय । 
श्रीवँशम्पायन मुनि भोरे, महाराज! 
जितेन्द्रिय अञ्न इस प्रकार प्रबोधित 
होनेपर भी कुरु-नन्दन युविष्टिरमे कुछ 
भी उत्तर न दिया। तत्र महर्षि वेदः 
व्यास ग्रुनि बोले, हे सौम्य युधिष्ठिर ! 
अर्जुनने यथाथ वचन कहे दें; शाले 
गृहस्थ धर्म ही उत्तम कहके वर्णित है। 
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॥५॥ 


हे धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर | इससे 
गृहस्थाश्रम त्यागके तुम्हें वनम गमन 
करना उचित नहीं है; शाखकी विधिके 
अजुसार अपने धर्म अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमः 
मं प्रवृत्त हो जाओ। देखो देवता, पितर, 
अतिथि और सेवक लोग सब कोई 
गृहस्थके ही आसरे जीविका निर्वाह 
करते हैं, इससे उन लोगोंकों पालन 
करना उचित है| पशु, पक्षी आदि 
समस्त प्राणी गुहस्थोंके अवलम्बे प्राण 
धारण करते हैं, इससे गृहस्थाभ्रम ही 
सब आश्रमेसे श्रेष्ठ है । (१-५) 

महाराज ! गृहस्थ घषक! अनुष्ठान 
अत्यत्तही कठिन है; इससे अब तुम 
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ध्रमपरवे 
महाभारत । [ १ राजः 


तं चराद्य विधि पाथं दुश्चर दुबलन्द्रयः ॥ ६ ॥ 
वेदज्ञानं च ते कुत्स्नं तपञ्चाचारत महत्‌ । 
तृपेतामहं राज्यं धुयवद्ठोदुभदोसे ॥७॥ 


तपो यज्ञस्तथा विद्या भेध्यमिन्द्रियसंघम। । 
ध्यानमेकान्तशीलत्व तुशिज्ञान च शक्तित ॥ ४ | 
ब्राह्मणानां महाराज चेष्टा संसिद्धिकारिका । 
क्षत्रियाणां तु वक्ष्यामि तवापि विदित पुनः ॥९॥ 
यज्ञो विद्या सघुस्थानमसंतोषः श्रियं प्रति । 
दण्डधारणसुग्रत्व प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ १०॥ 
चेदज्ञानं तथा कृष्ण तपः सुचरितं तथा | 
द्रविणोपार्जनं भूरि पात्रे च प्रतिपादनम्‌ ॥११॥ 
एतानि राज्ञां कर्माणि सुकृतानि विशाम्पते । 

इम लाकममु चव साधयन्तात न; श्रत्‌ ॥ १२॥ 
एषा ज्यायस्तु कान्त दण्डधारणसझुच्यत । 

बल हे क्षत्रिय नित्य बल दड! समाहित) ॥ १३॥ 


अजितात्मा पुरुषासे न सिद्ध होने योग्य 

गृहस्थाश्रमे अनुष्ठानमें प्रदत्त होजाओ। 
0 ~ ०७ ह, /०. 

सम्पूर्ण वेद और शाखो तुम्हारी विल- 


क्षण अभिज्ञता हैं, और तुमने बहुत की धारण करना, कठोरता 


कुछ तपका भी अनुष्ठान किया है; इस 
समय धुरंधर पुरुपोके योग्य पिता 


9. 


नम्रता 


पितामहकी भांति राज्यभारको ग्रहण 
करना ही तुम्हें उचित है। शक्तिके 
अनुसार तपस्या, यज्ञ, क्षमा, अनासक्ति, 
मिक्षाइत्ति, हान्द्रियसयम, ध्यान, अत्यन्त 
आर ब्रह्मज्ञान के साधन 
आदि कार्य ब्राह्मणोंको ही सिद्विकारक 
ह । क्षत्रियोंके जो कुछ कत्तव्य कमे हैं, 


उस वर्णन करता हूं, उस विषयमै तुप 
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भा अज्ञान नहा हा; विद्या प्राप्त करना, 
उत्साह प्रकाश, यज्ञासुष्ठान, जो सम्पत्ति 
प्राप्त होने उसम्र असन्ताप, राजदण्ड 


पालन, वेदज्ञान, तपस्याक्रा अनुष्ठान, 
सचरित्रता, धन उपार्जन और उसे 
योग्यपात्रको दान करना; ये सव क्षत्रिय 
पुरुपा कचेव्य--कम शास्रम कहे गये 
४) जो लोग इन सम्पूर्ण कमका अनु 
छान करत हें, पे इस लोक और परलो- 
कम साद लाम करते हैं। परन्तु इन 
सब काके बीच क्षत्रियोंकों दण्ड धारणं 
करना ही मुख्य कमं कहके वर्णित हुआ 
है, दण्डभी बलके आसरेसे धारण किया 
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एता विद्या! क्षत्रियाणां राजन्‌ संसिद्धिकारिकाः । 


अपि गाथामिमां चापि बृहस्पतिरगायत 


॥ १४॥ 


भूमिरेतौ निगिरति सपो बिलशयानिव | 

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाप्रवासिनम्‌ ॥ १५॥ 

सुद्युम्नश्चापि राजर्षिः शूयते दण्डधारणात्‌ । 

प्रक्षवान्परमां सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर उवाच- भगवन्कर्मणा केन सुसुन्नो वसुधाधिपः | 

संसिदि परमां प्रातः श्रोतुमिच्छामि तं दुपभ्‌ ॥१७॥ 
व्यास उवाच-- अचाप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 

शाङु्च लिलितश्चास्तां भ्रातरो संशितव्रतौ ॥ १८॥ 

तयोरावसथावास्तां रमणीयौ एथक्‌ एथक्‌ । 


नित्यपुष्पफलेवृक्षेरपेतो वाहुदामत 


~ भी 


॥ १९॥ 


ततः कदाचिलिखितः शङ्कखाश्मसमागत। | 
यहच्छया5ध शाङ्कोऽपि निष्क्रान्तोऽभवद्वाश्रमात्‌ ॥२०॥ 
सोऽमियम्याश्रमं भ्रातुः शङ्खख लिखितस्तदा । 


जाता है; इससे क्त्रियोमिं बल होना 
प्रम आवश्यक है | (६-१३) 

हे राजेन्द्र ! ये सम्पूर्ण कमे क्षत्रियों 
की सिद्धि प्राप्त करानेवाले हें। इस 
विषयमे वृहस्पतिने भी इस प्रकार कहा 
हे कि, सांप जैसे चूदेको भक्षण करता 
है, बैसे दी शम-परायण राजा और 
संसारमै आसक्त ब्राह्मणको पथ्वी शीघ्र- 
ही ग्रास करती है, इस प्रकार जनश्रुति 
है, कि राजक्रपि सुदुम्नने प्रचेता-पूत्र 
दक्षकी भांति एकमात्र दण्ड धारण करने 
के प्रमावसे ही परम सिद्धि प्राप्त की 
थी। राजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवन्‌ ! 
पृथ्वीपति सुदयञ्न किप्त कमं फले परम 
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सिद्विको प्राप्त हुए थे ! में इस विषयको 
सुननेकी इच्छा करता हूँ (१४-१७) 
श्रीवेदव्यास शुनि बोले, हे धर्मराज 
युधिष्ठिर ! इस विषयमै एक प्राचीन 
इतिहास प्रसिद्ध दै, उसे में वर्णन करता 
हूँ, तुम चित्त हगाके सुनो । शह और 
लिखित नामक अत्यन्त कठोर व्रत 
करनेवाले दो भाई ये। बाहुदा नदीके 
किनारे फल पुष्प लता ओर कुन्दर बृष 
शोभित्त अत्यन्त रमणीय अलग अलग 


उनके दो आश्रम थे! किसी समय लि. 


खित ऋषि इच्छानुसार. अपने जेठे भाई 
शङ्ख ऋषिके आश्रमपर उपस्थित हुए, 
उस समय मरि शङ्क अपने आश्रमसे 


§393333335333893333553535 33 3 262222२२९२२ 8२202२24२२२ 


9988 99939 99339999398999>७७७७७७७७ऊ७9939933938333७७७ऊ७ऊ७ऊऊ७७७७७७७3७७99७93७७9399583898 3553 9255 छक रक ककरुछ 


॥ 1 


) 


१०९ 


मंहाभांरतं । 
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फलानि पातयामास सम्यक्परिणतान्युत ॥ २१॥ 
तान्युपादाय विस्रव्धो भक्षयामास स हिज; । 
तर्मिश्र भक्षयत्येव शङ्कोऽप्याश्रममागतः ॥ २२॥ 
भक्षयन्तं तु तं ष्ट्रा शङ्को ्रातरमन्रवात्‌ । 

कुतः फलान्यवाधानि हेतुना केन खादसि ॥ २३॥ 
सोऽब्रवीद्धातरं ज्येठमुपसत्याभिवाद्य च | 
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इत एव गृहीतानि मयेति प्रहसन्निव 


॥ २४ ॥ 


तमत्रवीत्तथा शङ्कस्तीरोषसमन्वितः । 

स्तेयं स्वया कृतमिदं फरान्याददता स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
(६ > 

गर्छ राजानमासाद्य स्वकम कथयस्व वे । 


अदत्तादानमेवं हि कृतं पार्थिवसत्तम 


॥ २६ ॥ 


क क 0 Lo ७ 
स्तेन मां त्वं विदित्वा च स्वघममनुपालथ । 


शीघ्र धारय चौरस्य मम दण्ड नराधिप 


॥ २७ ॥ 


इत्युक्तस्तस्य चचनात्खुयुप्तं स नराधिपम्‌ । 


किसी दूसरे खानपर गये थे। (१८-२०) 

अनन्तर ऋषि लिखित शहुके आश्रम 
में पहुंचके, पके इए फलांको तोडने 
लगे और उन एलोंको ग्रहण करके 
प्रसन्नचित्तते भोजन करतेमे प्रवृत्त हुए | 
इतने ही समयमें शड ऋषि अपने आ- 
श्रमम आके उपखित हुए और लिखित 
ऋषिको फल खाते देखकर उनसे पूछा 
कि, तुम किस कारणसे फरु खा रहे 
हो ! इन फलोंको तुमने कहां पाया ! 
तत्र छोटे माई लिखित अपने बडे भाई 
शहुके समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके 
हंसते हुए यह वचन बोले कि, है महा- 
तमन्‌ ! सेने आपके इस आश्रमसे हो 
फल ग्रहण किया हे! उनसे ऐसे वचनको 


सुनके महर्षि शह्ठ अत्यन्त कुपित होके 
बोले, हे भाई! मेरे न रहनेपर तथा 
विना मेरी आज्ञाके इन फलोंको ग्रहण 
करनेसे तुम्हे चोरीका पाप लगा है; 
इससे दण्डित होनेके वास्ते अब तुम 
राजाके समीप गमन करो; और वहां 
जाकर अदत्त अहण रूपी अपने पाप 
कमको सुवा कर कहना कि, हे महा- 
राज! आप झुझे चोर करके निश्चित 
कीजिये, राजधमेको पालन करते हुए 
शीघ्र ही ब्रन्ञे चोरोंके योग्य दण्ड 
दीजिये । ( २१-२७ ) 

अनन्तर त्रत करनेवाले महात्मा 
लिखितने अपने जेठे माईकी ऐसी 


[ १ राजधमंपवं 
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१२ शात्तिपब । 


oon 


oo 


अभ्यगच्छन्महावाहो लिखितः संशितब्रतः ॥ १८॥ 
सुयुम्नस्त्वन्तपोलभ्य; श्रुत्वा लिखितमागतम्‌ | 
अभ्यगच्छत्सहामात्य: पद्चयामेव जनेश्वरा ॥ २९॥ 
तमन्रवीत्समागम्य स राजा धमवित्तमम्‌ | 


किमागमनमाचक्ष्व भगवन्कृतमेव तत्‌ 


॥ ३० ॥ 


एवसुक्त! स विपपिः छुम्मम्न भिदमत्रवीत्‌ । 


प्रातश्नत्य कारष्यात श्रुत्वा तत्कतुमहास 


॥ ३१॥ 


अनिस्रष्टानि गुरुणा फलानि मचुजषेभ । 
भक्षितानि महाराज तत्र मां शाधि मा चिरम्‌ ॥१९॥ 


सुद्नुम्न उवाच- 


प्रमाणं वेन्मतो राजा भवतो दण्डधारिणे ! 
अनुज्ञायामपि तथा हेतुः स्याद्राह्मणषभ 


॥ ३३॥ 


स भवानभ्यनुज्ञातः शुचिकमा मंहाप्रतः 

ब्रहि कामानतोऽन्यांरत्वं करिष्यामि हि ते वच! ॥३४। 
व्यास उवाच--- संछन्द्मानो ब्रत्मापः पाथवेन महात्मना । 
ls oid Ran dais tad NSE RRR SS 


शमन किया। राजा सदयुस्न द्वारपालके 
मुखसे धमज्ञ पुरुपोम अग्रणी लिखित 
क्षिके आगमनका वृत्तान्त सुनकर 
अपने अनुयायी पुरुषोंके सहित पदछ 
दी हारपर आके बोळे, है भगवन्‌ ! 
किस अमिग्रायसे यहां आपका आगमन 
हुआ दै ? आपकी क्या आज्ञा है! राजा 
मुझ्युम्नके वचनको सुनके महपि ला खेत 
बोठे, महाराज ! पहिळे “ जो कायको 
आज्ञा होगी, उसे में करूंगा ” आप 
ऐसी प्रतिज्ञा कीजिये, तब पीछे भर 
मुखसे सुनकर उसे पालन करिये, मन 
अपने भाईकी अचुमतिके बिना उसके 
आश्रममें जाके फल ग्रहण करके भक्षण 


[a 


किया है, शीघ्र है मेरे उपर दण्ड प्रयाग 
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कीजिये । ( १८-३२ ) 

महाराज सुझुम्न बोठे, भगवन्‌ । 
“राज्ञाके दण्डम्रयोग करनेस ही पापकी 
शान्ति होती है” यदि आपको ऐसा 
खिर ज्ञान होते, तो राजाके क्षमा करने 
पर भी उस पापकी शान्ति होती है, 
ऐसा ही समझिये। आप महात्रत करने 
वाले बराक्षण हैं; मैंने आपके अपराधको 
धुमा किया, उससे आप पापरहित हुए। 
इस समय आपकी दूसरी और कोनसी 
अभिलाषा है, उसे वर्णन कीजिये । में 
आपकी समस्त कामना पूर्ण करू 
गा । (३२-३४) 

वेदव्यास धरुनि बोले, हे धमराज ! 
महात्मा एथ्वीनाथ सुद्युस्रने इस भांति 
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महाभारत । 


[ १ राजधमंपधे 
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॥ १५ ॥ 


ततः स एधिचीपालो लिखितस्य महात्मन! । 
करौ प्रच्छेदयामास धतदण्डो जगाम सः ॥ १६॥ 
स गत्वा भ्रातरं शङ्कमारतरूपोऽब्रवीदिदम्‌ । 


क ७ ~ 
धुतदण्डस्य दुवुद्धेभवांस्ततक्षन्तुमहति 


॥ ३७॥ 


शङ्ख उवाच-- न कुप्ये तच धसञ्च न त्वं दूषयसे सम । 
धभेस्तु ते व्यातिक्रान्तस्तततस्ते निष्कृतिः कृता ॥३८॥ 
त्व गत्वा बाहुदा शीघ्र तपयस्व यथाविधि । 
देवानषीन्पितृंश्वेव सा चाघर्भ सन! कुधाः ॥ ३९॥ 
तस्य तदूचनं श्रुत्वा शङ्खख लिखितस्तदा । 


अवगाद्यापगां पुण्यामुदकार्थ प्रचक्रमे 


॥ ४० ॥ 


प्रादुरास्तां ततस्तस्य करौ जरूजसन्निभौ । 
ततः सविस्मितो भ्रातुदेशेथामास तौ करौ ॥ ४१॥ 
ततस्तमब्रवीच्छङ्कस्तपसेदं कुतं मया । 


अपराध क्षा करके लिखित ऋषिको 
सम्मानित किया; तौ भी महर्षि लिखित 
उनके निकट दण्डके अतिरिक्त आरे 
किसी पिपयकी भी अमिलावा नहीं की, 
तब राजा सुझुम्नने दण्ड धारण करके 
महात्मा लिखितके दोनों हाथ काट 
दिये । अनन्तर लिखित ऋषि भुजा 
कटनेसे विकर होके अपने जेठे भाई 
महर्षि शहके समीप गमन करके यह 
बचन बोले । हे महातमन्‌ ! मैंने राजाके 
निकट जाके उचित दण्ड पाया है, अब 
आप भरे अपराधको कमा कीजिये, छोटे 
भाईके वचनको सुनकर महि शङ 
बोले, हे आता ! तुमने मेरा कुछ भी 
अनिष्ट नहीं किया था, और मैं भी 


तुम्हारे ऊपर कुपित नहीं हुआ था; तुम 
धमे भ्रष्ट हुए ये, इस दी कारण मैंने 
तुम्हें उस पापसे मुक्त किया दै) 
इस समय शीध ही बाहुदा नदोमे जाके 
देवता, ऋषि और पितरोंका तरण 
करो, अब कदापि ऐसी बुद्धि न कर 
ना। (१५--३९) 

अनन्तर महर्षि लिखितवे अपने बडे 
भाई शखक पचनको सुनके बाहुदा 
नदोमें जाकर ख़ानकरके ज्योंही तण 
करनेकी इच्छा किया, सोही सहसा 
अगुलियोसि युक्त उनके दोनों हाथ 
प्रकट होगये, उससे लिखित अत्यन्त 
विसित होकर अपने बढे भाई शङ्के 
समीप आके नवीन उत्पन्न इए अपने 
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१२ शा्तिपव। 


या च तेऽत्र विशङ्काऽभूदैवम्नत्न विधीयते ॥ ४२॥ 
लाखत उवाच” एक तु नाइ त्वथा पूत? पूवसेच महाझते । 


यस्य ते तपसो वीयनीरशां द्विजसत्तम 
| शह उपाच ~ एवमेतन्सघा काय नाहं दण्डघरस्तव | 


दर ॥ 


बीज ७, [a 


स च पूतो नरपतिस्त्व चापि पितिः सह ॥ ४४॥ 
च्याप उपाच- स राजा पाण्डवर्शेए श्रेथान्ये तेन कणा । 


प्रापवान्परभां सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा 


॥ ४५} 


एप घरे; क्षेत्रियाणां प्रजानां परिपालनम्‌ । 

उत्पथोऽन्यो महाराज घा स्म शोके मन! कुथा! ॥४६॥ 

आतुरस्य हितं वाक्यं शुणु धर्मज्ञसत्तम । 

दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधो न सुण्डनम्‌ ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूुयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपचेणि राजधर्मान 


hE 


शासनपवेणि व्यासचावये ्रयोचिशोऽव्यायः ॥ २३॥ [ ६९२] 


दोनों हाथोंकी दिखाया । सहपि शंख 
उनके दोनों दाथोंको देखकर बोले, हे 
आठा ! मेरे तपके प्रभाषसे तुम्हारे 


| दोनों हाथ फिर उत्पन्न हुए हैं; यह कुछ 


भी आश्षयेका विषय नहीं हे) क्यों कि 
०, ७. ~ A se ~ 

दव हा इस विषयक विधाको करववला 
चे अ. इ (पु ~ ७ 
हैं अनन्तर ठाखत काप बाल, है 


) तेजखिन्‌ ! जव कि आपका ऐसा तप 


प्रभाव है, तब आपने पहिले ही क्यों 
नहीं मुझे इस पापसे मुक्त किया ! ऐसा 
होनेप्ते राजाके समीप मुझे न जाना 
पडता | शंख बोठे, हे आता! उस 
विषयमे यदि मुशे अधिकार होता, तो 
में अवश्य दी तुम्हें यहां हो उस पापसे 
मुक्त कर देता; परन्तु में तो तुम्हारा 
राजा नहीं हूं, जो दण्ड प्रयोग करके 


| 


a 


तुम्हें चोरीके पापसे मुक्त कर देता; इस 
कारणसे मेने तुम्हें राजाके समीप भेजा 
था । तुम्हारे उपर विधिपूर्वक दण्ड 
प्रयोग करके राजा सुद्यम्ज ओर तुम, 
अथात्‌ तुम दोनों ही पितरोंके सहित 
मुक्त इए । (४०-४४) 

वेदव्यास युनि बोले, हे पाण्डवश्रे! 
मैंने जो कुछ तुम्हारे समीप बर्णन 
किया; उस मांति कमके प्रभाषसे राजा 
सुद्युम्नने दक्ष प्रजापतिकी भांति इस 
लोकम प्रतिष्ठा ओर परलोक परम 
पिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाको पालन 
करना ही कषत्रियोका धमं हे, इसके 
अतिरिक्त तुम दूपरेको कुपथ समझो । 
तुम धर्म जाननेवाले पुरुषोर्मे अग्रगण्य हो, 
इस लिये अपने माई अजुनर्क वचनसे 
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महाभारत! 


स्कर 
वैशम्पायन उवाच- एनरेच सहधिस्त कुष्णूपाथनो खाने! 
अज्ञातशत्र कॉन्तेयमिद बचनभन्नचीत्‌ 
अरण्ये वसताँ तात भ्रातृणां ते सनस्विनास्‌ | 
सनारथा महाराज य तत्रासन्युधिष्ठिर 
तानि मे भरततत्रेष्ठ प्रावन्तु महारथा। | 
प्रशाधि प्रथिवी पाथं यथातिरिव ताहुषा 
रण्घ दुःखवसतिरचु भूता तपस्विभिः । 
दुःखस्यान्ते नरव्याघ्र सुखान्यनुभवन्तु वे 
धमंसथ च काम च भ्रातामि। सह भारत । 
अतुभूय तत! पश्चात््रस्थाताऽसि विशास्पते 
आधना च पितृणां च देवतानां च भारत । 
आवृण्य गच्छ कोन्तेथ तत्सच च करिष्यति 
सवमधाश्वमंषाभ्था यजस्व छुरुनन्दन | 
आहात क गमेष्यधि पातिकः ततः पथान्महाराज गमिष्यलि परां मतिस्‌ ॥७॥ 


॥१॥ 


1२॥ 
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॥२९॥ 


55 
bot 


॥४॥ 


॥७५९॥ 


)६९॥ 
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कमे करो । अत्र शोक मत करो, प्रजा- 
को पालन करनेके निमित्त राजदण्ह 
धारण करना ही क्षत्रिय धर्म है; जिर 
पुडाना राज घम नहीं हे | (४५-४७) 
शान्तिपवमे तेईस अध्याय समाप्त) [६९२] 
शान्तिपर्वमे चोवीस अध्याय | 
श्रीवशम्पायन मुनि पोले, अनन्तर 
महा पेदच्यास अजातशचु राजा युधि 
रको उपदेश कररेमें फिर प्रवृत्त 
होकर यह वचन बोले, पुत्र! हे युधि 
हिर ! बते वास करनेके समयसे तुम्हारे 
भा्योंकी जो इछ अभिलाषा है, उसे 
सफल करना इस समय कतेब्य है 
इह तुम नहुष-पत्र राजा ययातिकी 
भात पृथ्वीको पालन करनेमे प्रवृत्त 


ज्र 533832922 29२22229922 2 DDIDIDIDINNDPNDIPISNTS 


होजाओ। पहिले तुम लोगीने तपखामै 
रत होने जङ्गले पापत करते हुए केवल 
महादु'ख भोग किये थे; इस समय वह 
महादुःख गीत गया; इससे कुछ दिन" 
तक सुख अनुभव करो। हे भारत! 
तुम अपने भाइयोंके सङ्ग मिलकर कुछ 
दिनोतक घम, अथे और कामका सेवन 
करो; अनन्तर फिर बनको ग्रस्थान 
करना । आगे देवता, [पितर और 
याचक लोगाँक करणको चुकाओ; पीछे 
वानिम्रख आदिक धर्म क्रमे प्रवृत्त 
होना । (१-६) 

है महाराज ! तुम अश्वमेध और 
सर्वभेध यज्ोका अनुष्ठान करो, ऐसा 
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१२ शान्तिपवै । 
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गातु सवान क्रतम! सघाज्य बहुद 


सभात। कातमतुलां पाण्डवय भावेष्यास 


॥८॥ 


विद्मस्ते पुरुषब्याघर वचनं कुरुसत्तम । 


श्गुणुष्वेवं यथा कुर्वन्न घर्माच्च्यवसे रूप 


॥९॥ 


आददानस्य बिजर्धं विग्रहं च युधिष्ठिर । 


समानधर्मकुदालाः स्थापयन्ति नरेश्वर 


॥ १०॥ 


देशकालप्रतीक्षी यो दस्यून्छषेयते रप! | 
शास्त्रजां बुद्धिमास्थाय युञ्पते नेनसा हि सः ॥११॥ 
आदाय थलिषइ भामं थो राष्ट्र नाभिरक्षति । 


प्रतिगृह्णाति तत्पापं चतुधाशेन सूमिपः 


॥१२॥ 


निवाध च यथाऽशतिछन्‌ घमान् च्यवत तूप! | 


निग्रहाद्वर्मशा्राणामलुरुद्धयञ्षपेत भीः 


॥ ११ ॥ 


कामक्रोघाबनाइत्य पितेव समदर्शनः । 
शारजा बुद्धिमाखाय युज्यते नेनसा हि सभी १४॥ 
दैवेनाभ्याहतो राजा कमकाले महायुत्ते । 


और तुम अपने भाहयोंकीं अनेक दक्षिणा 
से युक्त य्ञोमें दीक्षित करो, ऐसा 
होनेसे इस लोकमें भी असीम कीर्ति 
प्राप्त कर सकोगे। हे राजन! जिस 
कार्यको करनेसे तुम किसी प्रकार फिर 
घमैसे भ्रष्ट न हो सकोगे; उस विषयमे 
में विशेष उपदेश वचन कहता हूं, चित्त 
स्थिर करके सुनो। जो परधन दरनेवाले 
डाकू समान मनुष्य हैं, बेदी राजाओंकों 
युद्ध आदि कायोमिं नियुक्त होनेकी 
व्यवस्था देते हैं। जो राजा शत्नजनित 
बुद्धि अवलम्भ्रन करके देशकाठकी 
प्रतीक्षा करके डाकुओंके विपयमें मी क्षमा 
करते हैं, उन्हे कदापि पापे लिप्त नहीं 


होना पडता; और जो राजा राज्यका 
छठवां भाग ग्रहण करके भी यथा 
रीतिसे राज्यकी रक्षा नहीं करते, घे 
प्रजाके पापका चोथा भाग ग्रहण करते 


हैं। (७-१२ ) 


हे युधिष्ठिर ! राजा लोग शास्रक्ती 
आज्ञाको उल्लङ्घन करनेसेद्दी धर्मभ्रष्ट 
होते हैं; और शाख्रके अनुकूल कार्य कर- 
नेसे निर्भय होकर समय व्यतीत कर 
सकते हैं। जो शान्नमे कही हुई रीतिको 
अवरुस्घन कर काम) क्रोध त्यागके 
निरपेक्ष होकर पिताकी भांति प्रजा 
पालनमें तत्पर होते हैं, वे कदापि पाप 
युक्त कर्मोमे लिए नहीं होते! यदि राजा 


र 
[ १ रजधर्मपव 
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तरसा बुद्धिपूव वा निग्राह्या एच शचव! । 
पापिः सह न सन्दध्याद्राज्य पुण्य च कारयेत १६ ॥ 
शूराश्चायोञ्च सत्काया विद्वासञ्च युधिष्ठिर । 


गोमिनो धनिनश्चैव परिपाल्या 1वेशाषत! 


॥ १७॥ 


व्यवहारेषु धर्मेषु योक्तव्याश्च बहुश्ुता! । 

शुणथुक्तोपि नैकस्मिन्‌ विश्वसेत विचक्षणः ॥ १८॥ 
अरक्षिता दुविनीतो मानीस्सन्धाऽभ्धस्ूयकः । 

एनसा युज्यते राजा दुदोन्त इति चोच्यत ॥ १९ ॥ 
ये रक्षमाणा हीयन्ते देवेनाथ्याहता रूप । 


तस्करेश्चापि हीयन्ते सर्वं तद्राजकिल्विषघ्‌ 


॥ २० 0 


सुमन्त्रिते सुनीते च सवेतश्चोपपादिते । 


नलाग” 


पौरुषे कर्मणि कृते नास्थधमौं युधिष्ठिर 


॥ ११ ॥ 


उपाधित काम देवी-संयोगसे किसी 
कमेको करनेमे असमर्थ होजावे, तो 
ऐसा होनेसे उसे कार्य अतिक्रमकारी 
नहीं कहा जा सकता | बढ बुद्धि वा 
कोशरुसे शजुको पराजित करना उचित 
हैं; राज्यके बीच जिससे पाप कमे न 
बढने पावे और सदा पुण्य कमाका 
सोता पहता रहे; उस विषयमै यत्नक्ीठ 
होना उचित हे । वीर पुरुष, पुण्यकर्म 
करनेवाले साधु, विद्वान, वैदिक कर्मोके 
जाननेवाहे ब्राह्मणों ओर धनी वैश्योको 
विशेष यत्नके सहित पालन करना 
उचित है। व्यवहार और धर्मेकायोंमे 
चहुदशी पुरुपांको नियुक्त करना उचित 
हैं, परन्तु अनेक गुणोंते युक्त होनेपर 
भी एकही पुरुषका संपूर्ण रुपसे विश्वास 
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करके कार्य करना उचित नहीं। १३-१८) 
जो राजा आशाके वश गर्वित, 
अभिधानी और विजयरहित होकर 
प्रजाका पाएन नहीं करते, वे महाघोर 
पापें फक लोकसमाजमें अधी कहके 
विख्यात होते हैं। जह्दां प्रजा यथारीति- 
से रक्षित नहीं होती, देवकी प्रतिङूर 
ता अधात्‌ राज्यें अनावृष्टि आदि 
अनेक उपद्रवोंसे दुःखित तथा चोर 
डाकुओंसे पीडित होती है; उस स्थम 
संपूर्ण अनिष्टजनित पाप राजाको ही 
स्पश करता हृ । इ युधिष्ठिर ! उत्तम 
मन्त्रणा आर श्रेष्ठनीति अवलस्थन करके 
मला भांति विचारकर पुरुपार्थके सहित 
काय करनेस कदापि अधमेका संचार 
नहा होता। अनुष्ठित कर्म सिद्ध भी हो 


> 


तो 
1] 
011 
1] 
शी 
षु 
ती 
तै 


2 
; 
है 
र 
/ 
! 
हर 
- 
| 
6 
8 
| 
| 
त 
: 
ती 
| 
| 
। 
| 
| 


१ 
ही 


८७€ 99299: 


` अध्याय २४] 


डु | 
4 
प्रे 
(9 
७9 


३3323333393333332333932333333332233222923933323 ID IDIRIIIIIIIIIIDIIIIIIIDIIIIIIIDD BIIIID P2292 


Sesnsss3522 


> 


१२ शात्तिपर्द 


S2999390eeesGeeceecsesesssseseseseseseseeee 


'वाच्छियच्त समारञ्धाः Iसद्धयन्त चाप दवता! | 


कृते पुरुषकारे तु नेन! स्पृशाति पार्थिचम्‌ 


$ ९२॥ 


अत्र ते राजशादूल वतेयिष्ये कथापिमाम्‌ । 


यह्त्त पूवराजषेंहयग्रीवस्य पाण्डव 


॥ २३॥ 


शत्रून्हत्वा हतस्याजो शारस्याक्किष्टकमंणः 


असहायस्य सम्राप्त नाजतर्य याधार 


॥ २४ ॥ 


यत्कम वे निग्रह शान्नवार्णा योगश्वाप्प्ध। पालने मानवानाम्‌ | 
कृत्वा कमे प्राप्य कीति स युद्वाद्वाजिग्रीयो मोदते स्वर्मलोके॥२५॥ 
संयुक्तात्मा समरेष्वाततायी शस्नैदिछच्नो दस्युभिवेध्यमानः । 
अश्वग्रीवः कसक्षीलो महात्मा संसिद्धार्था मोदते स्वगेलोके ॥ २६ ॥ 
धनुयूपो रशना ज्या शार? सुक्खव; खड्ञो रुधिरं त्र 'चाज्यम | 
रथो बेदी कामजो युद्धम्रिश्चातुहोंत्र चतुरो वाजिसुख्घाः॥ २७ ॥ 
हुत्वा तस्मिन्यञ्चवह्ाचथारीन्पापान्छुक्तो राजसिंहस्तरस्वी । 

प्राणान्‌ हुत्वा चाचभ्रथे रणे स वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥२८॥ 


सकते हैं और देवकी प्रतिकूसतासे बे 
धव निष्फल मी हो सकते हैं;परन्तु यञ्चम 
छुटि न होनेते राजाको पापग्रस्त नही 
होना पडता । (१९-२२) 

महाराज | जैसे पहिले कठिन कर्मा” 
फे करनेवाले राजपिं हयग्रीवने संग्राम 
भूमिमें अनगिनत शङ्का वध करके 
अन्तरे सहायरहित होकर प्राणत्याग 
किया था, उसे में तुम्हारे समीप वर्णन 
करता हुँ, सुनो ! राजा हयग्रीव पहुतसे 
सत्कायोंकी करके अन्तम युद्धभूमिमे 
प्राणत्याग कर उत्तम कीत्ति प्राप्त कर 
खगलोकर्म सदा सुखभोग कर रहे हैं; 
अधिक क्या कई, जिसके किये हुए 
संपूर्ण कपको जानमेसेही प्रजा. पालन 


ओर शत्ुओंके पराजित करनेके उत्तम 
उपाय मालूम हो सकते हैं? पुण्य कर्माके 
प्रभावसे सिद्ध मनोरथ महात्मा हयग्रीव 
कालक्रमसे डाकुओके चढ आनेसे शस्र 
ग्रहणकर मद्दाघोर युद्ध करके उनके 
शस्रोंकी चोट से धतविज्षत हो कर 
शरीर त्यागके खर्गवासके सुखको भोग 
हे हैं । (२३-२६) | 

राजसिंह तपस्वी हयग्रीव उस पुरुष- 
रूपी यज्ञकी अग्रिम अनगिनती शत्रु 
आओंकी आहुति देके, पापरहित होकर, 
अस्तर्भे अपना प्राण होमकर यज्ञ समाप्त 
करके देवलोकमें सुख भोग रहे हैं; उस 
यज्ञ घनुपदी यूप, रोदा यूपपेश्न, 
बाण खक; तलवार झ्ुत्रा, देहते झरता 
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सर्वाछ्लोकान्‌ व्याप्य कीत्या मनस्वी वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥२९॥ 
दैवीं सिद्धि मालु्षी दण्डनीतिं योगन्धासे? पारयित्वा नहीं च। 


OO 


तस्माद्राजा धर्मशीलो महात्मा वाजिग्रीवो चोदते देवलोके ॥ ३० ॥ 
विद्वांस्यागी श्रदधान! कूतज्ञस्थक्त्वा लोकं मानुष कमे कृत्वा । 
मेधाविनां विदुषां संमतानां ततुल्यजां लोकमाक्रम्य राजा ॥ ३१ ॥ 
सम्पग्वेदान्‌ प्राप्य शास््राण्यधीत्य सम्यग्राज्य पालयित्वा महात्मा ! 
चातुवपर्थं स्थापयित्वा स्वधस वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ ३२॥ 
जित्वा संग्रामान्पालपित्वा प्रजाश्च सोमं पीत्वा तपेचित्वा द्विजाग्थ्यान्‌ । 
युक्त्या दण्ड धारयित्वा प्रजानां युद्धे क्षीणे मोदते देवलोके ॥ ३३॥ 
वृत्तं यस्य -छाघनीयं मनुष्या! सन्तो विद्वांसोऽहयन्स्यईणी यम्‌ । 


¢ ७ La a] ~ 
स्वग जित्वा चीरलोकानवाप्य सिद्धि प्राप्त पुण्यकीतिभेहात्मा ॥३४॥ 
9५ ७ ३» हितायां क « 6 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां सं वेथासिक्या शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वेपि 
व्यासवाक्ये चतुर्विशतितमोऽध्यायः॥ २४ ॥ [ ७२६ ] 


| 
१ हुआ रुधिर ही शृत खरुप, रथही वेदी, 
| युद्ममूलक क्रोध ही अग्नि और रथके 
| चारों थोडेही चातुहोंत्रखरूप थे । उस 
| महात्मा यज्ञ करनेवाले राजाने उत्तम 
नीति और बुद्धिकौशलमें राज्यको पालन 
| कर संपूर्ण सोको बौचि खापित 
ह करके अस्त प्राणत्याग क्रिया था । 
| उन्होंने विषयासक्तिकी त्याग और योग 
ग्रभावसे देवी ओर भानुषी सिद्धि प्राप्त 
| करके दण्डनीति अवलम्बन करके पृथ्वी 
पालन किया था; और यथारीतिसे सब 
पेद शास्रोंको पढके चारों वर्थकी प्रजा 
। यथा योग्य धर्मके कार्याने खापित 
किया था; वह श्रद्धा और कृत्ता 
1 सहित कोका अनुष्ठान करके ज्ञानफे 


प्रभावसे मेधावी तत्वज्ञ पुरुषो प्राप्त 
होने योग्य श्रेष्ठ ठोकमें गमन करके 
सुख भोग रहे हैं। राज्य करनेके समयमे 
उन्होंने अनेकवार संग्रामम जय श्राप 
किया था, यज्ञ्मे सोमरस पान, उत्तम 
माह्मणोंकी तृप्ति और युक्तिवळसे दण्ड 
धारण करके प्रजाको पालन किया था! 
विद्वान्‌ पुरुष आजतक जिनके प्रशेसनीय 
चरित्रॉकी अत्यन्त प्रशसा किया करते 
है पेह महात्मा राजा निज कीर्ति तथा 
एण्यक प्रभावसे सिद्धि प्राप्त और खर्ग- 
लोकम गमन करके वहां पर बीर 
३रुपाक प्राप्त होने योग्य सुख भोग 
कर रहे हं । ( २५-३४ ) [२७६] 
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§ वशम्पायन उवाच- इपायनवच; श्रत्वा कुपित च धनञ्जये । 


च्यासमामन्त्य कान्तेघः प्रत्युवाच युधिष्ठिर ॥ १॥ 

युधेष्ठिर उवाच~ न पार्थिवमिद राज्य न भोगाश्च एथश्विधा। । 
प्रीणयन्ति मनो मे$यय शोको मां रुन्धयलयम्‌ ॥ २॥ 
शृत्वा वीराविहीनानाभएचाणां च योषित्ताम्‌ । 


परिदेवयमानानां शान्ति नोपलभे सुने 


॥३॥ 


इत्युक्तः प्रत्युवाचद्‌ व्यासा यायावदा चर! । 


युधिष्ठिर बहाप्राज्ञा घभञ्चा वंदपारग! 


॥7४॥ 


व्यास उवाचन कमणा लभ्यत चज्यया वा नाप्यास्त दाता पुरुषस्य काश्चेत्‌। 


पथाययागाठ्ाहत वधाचा कालन सव लभत सचुष्यः 


॥५॥ 


न वुद्धिशास्ताध्ययनेन शक्य प्राहु विदषाषं मतुजेरकाले | 
मूरवी5पि चाप्तोति कदाचिद॒थान्कालो हि काय प्रतिनिर्विशोषश॥६॥ 
नाभूतिकालपु फलं ददन्ति शिल्पानि मन्त्राश्व तथीषधानि । 


शान्तिपर्यमे पच्चीस अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, धमराज 
युधिष्ठिर महर्षि हृपायन मुनिके वचनको 
सुनकर, तथा अर्जुनका छुपित देखके 
व्यासदेवप्ुनिस घोळ, हे महर्षि! 
मेरा चित्त इस समय शोकते अत्यन्तही 


१०, 


दुःखित हो रहा है, इससे इस संपूर्ण 
पृर्थ्वींके राज्य और अनेक भांतिके भोग्य 
चस्तुओंको प्राप्त करनेसे मी मुझे किसी 
भांति तृप्ति नहीं होती है । वीर पति 
और पुत्रोसे रहित ख्रियॉके विलापको 
सुनकर मेरे चित्तमें किसी प्रकारसे भी 
शान्ति प्राप्त नहीं होती है । (१-३) 


NAN A 


राजा युविष्टिरके एसे वचनको सुन 
कर योगियोमें अग्रगण्य, धमेज्ञानते 


C ० m= 


युक्त सपूर्ण चदाक आाननेवाल महा 


बुद्धिमान वेदव्यास मुनि उनसे बोले, 
महाराज ! कोई पुरुष क्म वा यज्ञकायों 
से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सक्ते ओर 
और न कोई पुरुप किसीको दानकर सक्ते 


हैं।विधाताही समयके अनुसार सब पुरुषों- 


के प्राप्तिका विधान करता है; ओर उस 
विधाताके नियत किये हुए समयपरही 
मनुष्य समस्त वस्तुओंको पा सकते हैं। 
समय उपस्थित न होनेसे विद्या था 
बुद्धिक प्रभाषसे कोई घन लाभ करनेमें 
समर्थ नहीं होसकता और समयके अनु 
सार भूखे पुरुषभी घन प्राप्तकर सकता है 
इससे संपूर्ण कार्योके विषयमे कालको 
ही निरपेक्ष समझिये, अर्थात्‌ कालसमया 
नुसार मूर्ख और पण्डितको समान 
रूपसे फल प्रदान करता दै! जष पुरुषों 
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गशगारत । 


तान्यच काछिन समाहितानि सिञ्चन्ति वधान्त च भूतिकाल॥७॥ 
कालेन शीघ्रा? प्रवहान्त वाता! कालेन घृष्टिजलदाचुपीति 1 


कालेन पझोतपलवजाल च कारन पुष्यान्त वनु इक्षा; 


We 


कारेम कृष्णास सिताश्च राज्य! काळम चन्द्र परिप्‌णोचेस्त्री । 
नाकालतः पुष्पफलं दुमाणां नाक्ालवगा; सरिता चहन्ति ॥ ९॥ 
माकालमत्ता। खगपन्नगाश्च मृगद्विपाः शेलसुगाथ छाक | 
नाकालत! खीषु अवन्ति गर्भा नायान्यकाळ शिशिरोष्णवषाः।१०॥ 
नाकालतो न्नियते जायते वा नाकालतो व्याहरत च बाला | 
नाकालतो योवतरसभ्युपेति नाकालतो राहात वाजसुप्तस ॥११॥ 
नाकालतो आहुरुपेति योगं नाकालतोऽस्त गिरिमभ्युपॉत । 
नाकालतो वर्धते हीयते च चन्द्रः ससुद्रोऽपि सहो।मिसाली॥ १२॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितेहास पुरातनम्‌ । 


के दुखका समय रहता है, तब तक 
विज्ञान, मन्त्र औषधि आदि कोई पस्तु 
मी फठ प्रदान करनेप समरथ नहीं होती 
और जब अस्गुदयका समय आता है, 
तश्र ये ही सब सन्त्र, औषधि आदि 
गुणकारी होके सिद्धिप्रद होती हैं। 
कालके प्रभावरे वायु प्रचण्ड वेगसे बहता 
है, बादल जढकी वषी करते, तालाब 
कमहों तथा नलिपश्च आदि पुष्पोसे 
परिपूर्ण होते और इक्षादिक फल फूलों” 
से युक्त होते हैं। इसी भांति कालके 
प्रभावते कभी चन्द्रबिष सोलह कला- 
से पूण होता, कमी रात्रि महाघोर 
अन्धकारत युक्त और कमी निह 
ज्योतिसे विभूपित होती है, महाराज ! 
बिना समय पहुँचे इुक्षादिक फुलने 
फठनेभ असमथ होते हैं, नादिया प्रबल 
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वेगसे बहे समरथ नहीं होतीं,हाथी मृग 
आदि-पशु सपे तथा पक्षी विना समय 
पहुंचे संयोगकी अमिलापा नहीं करते) 
हसी भांति खियोके गर्म, शरद-बसन्त 
आदि झतुओंका समागम, जीवोंके 
जन्म और मृत्यु, बालकोंके पुंहसे पहिले 
पहल वचन निकलना, युवा अवस्थाका 
आग्रमन, चोए हुए बीजके अंकर, 
मरीचि माली हर्यका उदय और अस्त 
होना, शीत किरणधारी चन्द्रमाक्षी कला 
आर तरद्वमाठासे युक्त समुद्रके तरही" 
की घटती बढती विना समय पहुंचे 
कदापि नहीं होतकती ! (४-१२) 
महाराज ! राजा सेनजितूने दु/खित 

होकर जो वचन कदा था, आजतक सब 
कोई उस गाथा को बर्णन किया करते 


हैं; मैं उस है| पुराने इतिहासको तुम्हारे 
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१२ शान्तिपर्व । 
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यात राज्ञा सेनाजेता दुःखातन युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
सवानदष पयाया सत्याद्‌ स्पृशाति दुःसह! | 
कालन पारपक्ता हे म्रियन्ते सबपाथवाः ॥ १४॥ 


प्रन्ति चान्पान्नरान्‌ राजंस्तानप्यन्ये तथा नरा! । 
संज्ञेपा लौकिकी राजन्न हिनस्ति न इस्यते ॥ १५॥ 
इन्तीति मन्यते कश्चिन्न हन्तीयपि चापरः । 
खभावतस्तु निघता सूतानां प्रभवाप्ययौ 
नष्ट धने दा दारे चा पुन्ने पितरि वा छते | 
अहो दुःखमिति ध्यायन्दुःखस्यापचितिं चरेत्‌ ॥१७॥ 
स किं शोचासि मूढः सन्‌ शोच्यान्‌ किसदुशोचसि | 
यस्य दुःखेप दुःखानि अयेषु च भयान्यपि ॥ १८॥ 
आत्साऽपि चायं न मम सर्वाऽपि एथिवी मम! 

पथा मस तथाऽन्येषामिति पइ्यन्न सुद्याते ॥ १९॥ 


॥ १६ ॥ 


समीप वर्णन करता हूं, सुनो | यह दुःसह 
काल समयाचुसार समस्त जीवोंको ग्रहण 
करता हैं, एथ्यीको संपूर्ण वस्तु कारके 
प्रभावसे अपने समय पर नष्ट दोजाती 
है । एक पुरुप किसी पुरुषका बघ करता 
हैं, और कालक्रमसे वह भी दूसरेके 
हाथसे मारा जाता है। यथार्थमें कोई 
किसीको नहीं मारता और न कोई किसी 
के मारनेसे मरता हैं, तब कोई समझते 
हैं, कि “ अमुक पुरुपने अग्नुकका वध 
किया, ” और कितनेद्दी बुद्धिमान 
पुरुष ऐसा समझते हैं, कि इस जगतूमें 
कोई किसीका वध करनेवाला नहीं दै; 
क्यों कि स्वभाव ही प्राणियॉके 
जन्म और मृत्युके विपयमें कारण 
है! ( १३-१६) 


मूख लोग धनक्षय होने तथा पिता 
माता वा पूत्र ती आदिकी मृत्यु होने 
पर “ अदो ! केसा दुख है! हाय 
क्या हुआ ! ” ऐसा ही समझके बीते 
हुए दु/खोंकों केवल पुष्ट करते रहते हैं; 
इससे तुम कयो मरण-थमेशील कौरव 
और पाञ्चाल आदिक युद्धम मरे हुए पुरुषा 
के निमित्त शोक कर रहे हो! वह तू 
दुःखितॉको आर क्यों दुःख दे रहे 
हो ! बिचार कर देखो, कि भय और 
शोककी जितनी बार आलोचना की जाने 
उतने ही भार उसकी अधिक बढती 
होगी, “ इस शरीर वा पृथ्वी जो 
कुछ वस्तु है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं 
दे; अथवा इसमें जता मुझे अधिकार 
है, पैसाही दूपरेको भी है /--पण्डित 
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११४ सहाभारत। [ १ राजभ्रमंपव 


शोकस्थानसहस्राणि हर्षस्थानशतानि च | 

दिवसे दिवसे सूढमाविदान्ति न पण्डितम्‌ ॥ २०॥ 
एवम्रेतानि कालेन प्रियद्वेष्याणि भागशः । 

जीवेषु परिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥२१॥ 
दुःखमेवास्ति न सुखं तस्मात्तदुपलभ्यते । 
तृष्णातिप्रभवं दुःखं दुःखातिप्रभव सुखम्‌ ॥२२॥ 
खुखस्यानन्तर दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥ २३॥ 
सुखमेव हि दुःखान्तं कदाचिदःखत! सुखम्‌ । 
तस्मादेतदू हयं जह्याद्य इच्छेच्छाश्वतं सुखम २४ ॥ 
सुखान्तप्रभवं दुःखं दुःखान्तप्र भव सुखम्‌ । 
यन्निमित्तो सवेच्छोकस्तापो वा दुःखसार्ऊत! । 
आयासो वाऽपि यन्सूलस्तदेकाङ्गमपि व्यजेत्‌॥ २५ ॥ 
सुख वा यदि वा दुःखं प्रियं चा यदि वाऽप्रियम्‌ । 
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बिक १ प्र 1 क 2 (५ 
हा मातत दि विषयों संसारम आसक्त रहने वाले जीवोंको 
माहित होते हैँ; परन्तु पण्डितको सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके 
पे शाकादि कदापि मोहित नहीं कर अनन्तर सुख प्राप्त होता है, वे कदापि 
जि RN ~ ७५, he रै 
सकते । ये सध हप आदिके विषय समय सदाक वास्ते सुख चा दुःखके भोगी नहीं 
के अबतार कभी प्रिय, कमी अप्रिय होते! इसी मांति कभी सुष कमी दाख 
र माझ्य होत हैं, इसी भांति वेही | अवश्य ही आह होता रहता है; 
के दछ कम a धारण | जो पुरुष नित्य चुकी इच्छा करते हैं, ' 
होळ सण चोविराकाम अमण किया उन्हे इस अनित्य सुख तथा ७ 
ते राको गेनोंकी र | 
न ह व्य अपाय आशामङ्ग | दोनोंको ही त्यागना उचित है। निके 
मिएनेसे सह गर िटपित वस्तु । कारणे दुःख जनित शोक जो 
पख सुख आस हाता हः प्रन्तु आदि अने ० रि चार सन्ताप 
Fain केवर दुःखकी हीका उसके भर ज होते हैं 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥ २६ ॥ 


ति क ह 

इषदप्यङ्ग दाराणां पुत्राणामाचरन्त्रियम्‌ । 

ततो ज्ञास्यासे क! कस्य केन वा कथमेव च ॥ ९७॥ 
ये च मूढतमा लोके ये च बुद्धे! पर गता! | 


त एव सुखभेधन्ते मध्यम! क्लिश्यते जनः 


॥ २८ ॥ 


इखत्रवीन्महाप्राज्ञो युधिधिर स सेनजित्‌। 
परावरज्ञो लोकस्थ घमवित्सुखदुःखवित्‌ ॥२९॥ 
येन दुःखेन यो दुःखी न स जातु सुखी भवेत्‌ । 
दुःखानां हि क्षयो नास्ति जायते द्यपरात्परम्‌॥ ३० ॥ 
सुखं च दुःखं च भवाभवौ च लाभालाभो मरण जीवितं च । 
पर्यायतः सर्वेमवाप्नुवन्ति तसाद्वीरो नेव हृष्णेन्न शोचेत्‌ ॥३१॥ 


La 


~ 


दीक्षां राज्ञः संयुगे युद्धमाहुयोग राज्ये दण्डनीत्यां च सम्यक । 


ON १”, 


वित्तत्यायो दक्षिणानां च यज्ञे सम्थग्दानं पावनानीति विद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 


enero 


रहने देना योग्य नहीं हैं। महाराज ! 
सुख, दुःख,प्रिय वा अग्रिय,जिस समय- 
में जो उपस्थित होगे, धीरज युक्त 


चित्तसे उसे मोगना ही उचित है । हे 


सौम्य ! सरी पुत्र आदि खजनोंके प्रिय" 
कार्य साधनर्भे तनि शटि करनेसे 
माळूम हो सकता है। कि इस संसारके 
बीच कौन किस कारणसे किस माति 
किसीका आत्मीय बान्धव हुआ हे! 


[$ 


इस पृथ्वीपर जो लोग अत्यन्त ही मूढ 


है, और जिन्होंने परमात्मज्ञान प्राप्त 


किया है, थे दोनों संप्रदायके पुरुप दी 
सुखपूर्वक समयको व्यतीत करते हैं 
मध्यवती अर्थात्‌ अद्ध॑ज्ञानी पुरुष ही 
नाना भांतिके कशास छोशित होते 
हैं। ( २३-२८ ) 


है राजन्‌ ! धर्मसुख और दुःखके 
क्रारणोंकों जाननेवाले पर और अपर 
विषयोके ज्ञाता महावुद्धिमाव राजा सेन- 
जितने ऐसा ही वचन कहा था । जो 
पुरुष सदा पराये दुःखसे दुःखी होता 
है, वह कभी भी सुख प्राप्त करने 
समर्थ नहीं हो सकता | दुःखका कमी 
भी नाश नहीं होता, पर्याय क्रमते दु/ख 
सुख, संपत्ति, वियाति, हानि, लाभ, 
जन्म और मृत्यु संपूर्ण जीवको ही 
प्राप्त होती दे; इससे पण्डित लोग 
उसमे शोकित वा आनन्दित नहीं 
होते । ( २९-३१ ) 

पण्डित लोग राजाओके निमित्त युद्ध 
ही यज्ञ, दण्डनीतिकी आलोचनाको ही 
योग, यज्ञ आदि कमें धन दानकी ही 
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गाती (१ राजश्रमेपत्र 


eon 
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रक्षन्‌ राज्यं वुद्धिपूर्व नयेन संयक्तात्मा यज्ञशीलो महात्मा । 
सर्वान्‌ लोकान्‌ धर्मच्ण्या चरंश्जाप्यूध्व देहान्मोदते देवलोके ॥३३॥ 
जित्वा सदय्रामान्पालायित्वा च राष्ट्र सोमं पीत्वा वर्धयित्वा प्रजाख | 
युक्त्या दण्डं धारयित्वा परजानां युद्धे क्षीणो मोदते देवलोक ॥३४॥ 
सस्दस्वेदान्प्राप्य शाद्धाण्यधीत्य सम्यग्राज्यं पालयित्वा च राजा । 
चातु्वण्सं स्यापयित्वा खघमें एतात्मा चे मोदते देवलोके॥ ३५ ॥ 
यस्य वृत्तं नमस्यन्ति खगस्यस्यापि मानवा! । 
पौरजानपदामात्याः स राजा राजसत्तमः ॥ ३६॥ 
दत्त श्रामहासारत बातसाहरूया सहिताया चेवासिक्यां शात्तिपवाण राजधमानशासन- 
पर्वेणि सेंनजिद्पास्याने प्वविशो$भ्वाच:॥ २५॥ [७६२] 
वेशस्पायन उबाच- अखिन्नेव प्रकरणे धनज्ञयसुदारधीः 
जचिनततर वाक्यासत्युवाच युधिष्टिः ॥१॥ 
यदेतन्सन्यसे पाथ न ज्यायोऽस्ति धनादिति | 
न खरो न सुख नाथां निधनस्पेति तस्मृपा ॥२॥ 
व्यास कहके वर्णन करते हैं; अर्थात्‌ ' करे हे, इसमें इछ भी न्दे नहीं है, 
समझना चाहिय, [के इन्हा संपूण ; जिस राजाक परलोक गमन इरनेके 
कायास उचक्ष पाइत्रता होती : अनन्तर पुर तथा जनपद्वासी समस्त 
है। लो यज्ञ करणेहे, महात्मा , प्रजा, और राज्यके सेवक लोग उसके 


ठे राजा डाइक अनुसार राज्यको रक्षा, ' चरित्रोंकी प्रशा दिपा करते हें; उरे 


6 समस्त प्राणियोके उपर सम्प, युद्ध राजश्रेष्ठ समझना चाहिये | (३०-३६) 
जयाम, यज्ञमें सोमरस पान, युक्ति 


| शान्तिपर्वमे पच्चीस अध्याय समाघ 1७६२ 
8 साहित दण्ड प्रयोग, यथा रोतिसे वेद | 


ओर शासको पढना, चारों बर्नी 


मजाक यथा रोतिस खधमम स्थापित 
जनप्रञ्नय ! उश्च सम ७ 
करना इत्यादि कमाँको करके प्रजाक्ने य रदारबुद्धिवाले 


| 
[| 
। राजा युधिष्ठिर अजुनसे 
2 | यह युक्तिप्रित 
एंड सम्रादूका उन्नति करते हुए अस्त | वचन चार, ह अजुन ! तुम जो एसा 
है समपम युद्धथूमिके बीच शरीरत्याग | 


शान्तप्मं छवीस अध्याय । 
शविशपायन मुनि बल, हे महाराज 


ये समझते हो, कि धनसे 
छ ३ ने अवश ही देवताओके सङ्क | श्रेष्ठ नही है और र 
मिठ खराहोकर्म परम सुख मोग आह पाहा 
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शान्तिपचे | 


खाध्याययज्ञसंसिद्धा दृश्यन्ते बहवो जना! | 


तपोरताश्च सुनयो येषां लोका! सनातनाः 


॥३॥ 


ऋषीणां समय शाश्वये रक्षन्ति धनञ्जय । 

~ ९ क ~ 
आश्रिता! सवधमज्ञा देवास्तान्त्राह्मणान्विदुः ॥ ४॥ 
खाध्यायनिध्ठान्‌ हि ऋषीन्‌ ज्ञाननिष्ठांस्तथाऽपरान्‌ । 


बुद्धयेथाः संततं चापि घर्मनिष्ठान्‌ धनञ्जय 


॥५॥ 


ज्ञाननिष्ठेषु काथाणि प्रतिष्ठाप्यानि पाण्डव । 


वैखानसानां वचनं यथा नो विदितं प्रभो 


॥ ६॥ 


अजाश्च पृश्चयश्रिव सिकताश्चैव भारत । 


अरुणा? केतवश्चैव स्वाध्यायेन दिव गता! 


॥७॥ 


अवाष्यैतानि काणि वेदोक्तानि धनञ्जय | 


दानमध्ययनं यज्ञो निग्नहद्ैच दुहः 


॥८॥ 


दक्षिणेन च पन्थानसर्थेम्णो ये दिवं गताः । 


एतान्‌ क्रियावतां लोकातुक्तवान्पूर्वेमप्यहम 


॥९॥ 


उत्तरेण तु पन्थानं नियमायं प्रपश्‍यसि | 


यह तुम्हारी भ्रांति मात्र हे! इस एथ्वी 
पर अनेक मुनि तपस्याके प्रमावसे ही 
सनातन सर्मलोकमें गये हें और बहुतेरे 
पुरुपांको केवल स्वाध्यायरूप यज्ञसेही 
सिद्धि प्राप्त होती देखी गई है। जो 
लोग ब्रह्मच ब्रते खित और सदा 
स्वाध्याय रत होके सब धर्मकै जानने 
वाढे होते हैं; देवता लोग उन्हें ही 
ब्राह्मण समझते हैं। ( १-४) 

हे अर्जुन ! तुम स्वाध्याय-निष्ठ 
तथा ज्ञाननिष्ठ ऋषियोंकी यथार्थ घर्मी- 
त्मा समझो और ज्ञाननिष्ठ पुरुषोके उप 
देशके अनुसार ही समस्त कार्योको 
करना उचित दै । पेखानस ऋषियोंका 
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विषय भी इस प्रकारसे सुना गया है, 
कि अज, एशि, तिकत, अरुण थोर 
केतु आदि वानप्रथ आश्रमी ऋषियोंने 


कक 


केवल स्वाध्यायके प्रभावसे ही खगैछोक 
में गमन किया है; जो लोग वेदमें 
कही हुई रीतिके अनुसार यज्ञ, दान, 
अध्ययन और कठिन . इन्द्रिय-निग्ह 
आदि कार्योंके अलुष्ठानमें रत रहते 
हैं, वे बर्थके दक्षिण मार्गके सहारे स्वगे 
लोकम गमन करते हैं; कर्मपरायण पुरुष 
की ऐसी ही गति वर्णित है, इसे मैंने 
पहिले ही तुमसे कहा है; ओर जिसे 
उत्तर पथ समझते हो; उसे अवलम्बन 
करके योगी लोग नियम आदि योगके 


११७ 


enon 
2686889399992929999999999%99989959999988662888588666888858888868899999999 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 
। 
1 
1 


११८ महासारंत। 


~ (३ fa 6 
एते यागवतां लोका भान्ति पाथ सनातनाः ॥ १० ॥ 


तन्रोत्तरां गतिं पार्थं प्रशंसन्ति पुराविद! । 
सन्तोषो वै स्वर्गतमः सन्तोषः परमं सुखम्‌ ॥ ११॥ 
तुष्टने किश्चित्परमं सा सम्यक्‌ प्रति लिष्ठति । 


विनीतक्रोधहर्षस्थ सततं सिद्धिरत्तमा 


॥ ११॥ 


अधाप्युदाहरन्तीमां गाथां गीतां ययातिना | 

० ७ ०, च ~ € १्‌ 
योऽभिप्रेस्याहरेर्कामान्‌ कूर्माउङ्गानीव सवंश।॥ १३ ॥ 
यदा चाय न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति । 


यदा नेच्छति न दृष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा 


॥ १४ ॥ 


यदा न भावं कुरुते सवभूतेषु पापकम्‌ | 


कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा 


तदाऽऽत्मजोतिषः साधोनिर्वाणछ्ुपपच्चते 


॥ १५ ॥ 


॥ १६॥ 


इद तु श्वणु मे पार्थ हुतः संयतेम्द्रियः । 


धर्मभन्ये वृत्तमन्ये धनमीहन्ति चापरे 


प्रभावसे उस प्रकाशमय सनातन लोकें 
गमन करते हैं; इस कारण पहिले समय 
के आचायाने उत्तर पथकी ही अधिक 
प्रशंसा किया करते हे । सन्तोषसे ही 
पुरुपोको स्वर्ग और परम सुख प्राप्त होते 
हैं, सन्तोषसे बढके दूसरी कुछ भी वस्तु 
श्रेष्ठ नहीं है; क्रोध इपेसे रहित योगियों 
के निमित्त सन्तोष ही परम प्रतिष्ठा 
आर उत्तम सिद्विखरूप है। ( ५-१२ ) 


| इस विषयमै राजर्षि ययातिका कहा 
! हुआ एक प्राचीन इतिहास है, श्रवण 
9 करो! उसके सुननेसे संपूर्ण वासना 
& समशण्डकी भांति भीतर ही होन हो 
| जाती ६। जब योगी पुरुप इस जगतफे 
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॥ १७॥ 

बीच किसी जीवसे भयभीत नहीं होते 
और न उनसे ही कोई प्राणी भय करते 
है; तथा जब कि उन्हें किसी परतुमें 
भी इच्छा द्वेष नहीं उत्पन्न होता, तभी 
जानना चाहिये, कि उन्हें हप्र 
होगी । और जब वचन, मन तथा कार्य 
से प्राणीमात्रके अनिष्ट चिस्तामें प्रवृत्ति 
नहीं होते तबही वे निश्चय ब्रह्मस्वरूप 
मास करनेमें समर्थ होते हैं। जिनके 
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१२ शास्तिपर्वे । 


घनहेतोय ईहेत तस्यानीहा गरीयसी ! 

NN ह 
भूयान्दोषो हि वित्तस्य यश्च धर्मस्तदाञ्चघः ॥ १८॥ 
प्रत्यक्षमचुपइयामि त्वमपि द्रष्टमहसि । 


चजन वजेनायानामाहमानन इुष्करम्‌ 


॥ १९॥ 


थ वत्तप्ताभपद्यन्त सम्यक्त्व तषु दुलभम्‌ | 


ट्रह्यतः मात तत्प्राहु। प्रातकूल यथातथम्‌ 


॥ २० ॥ 


यस्तु संभिन्नवृत्तः स्याद्वीतशोकभयो नरः | 
अल्पेन तृषितो द्रुद्यन्‌ भ्रणहत्यां न वुध्यत्ते ॥ २१॥ 
दुष्यन्त्याददतो शत्या नित्यं दस्युभयादिव । 


दुलभ च धन प्राप्य शशं दत्वाऽनुतप्यते 


॥ २१ ॥ 


अधनः कस्य कि वाच्यो विसुक्तः सवरा! सुखी । 


सुनो। इस जगतुके बीच कोई ध, कोई 
घन और कोई कोई सदाचारकी इच्छा 
करते हैं; परन्तु घन जाँ चके घर्मोपाजन 
की इच्छा करनेक्रो अपेक्षा उसका 
अनुष्ठान न करना ही उत्तम है; क्यों 
कि अर्थसे ही अनेक मांतिके दोप उत्पन्न 
होते हुँ; इससे धनसे सिद्ध दोनेबाले 
यज्ञ आदिक कर्म भी एस कारणसे दोप 
युक्त होजाते हैं; इसमें कुछ सम्देइ नहीं 
हैं। (१३-१८) 

इस विषयको मेंने परीक्षा करके 
देखा है, तुम्हें भी परीक्षा करके देखना 
उचित हे । जो धनकी अभिलापा करने 
वाले हैं; उन्हें अवश्य त्याग करने 
योग्य विषयोंकों त्याग करना भी अत्य- 
स्त कठिन होजाता दे । जो धनवान 
है, उनसे सत्कमाँका अनुष्ठान होना 
अत्यन्त दुलेभ है, क्‍यों कि दूसरेके 


(14 


अनिष्टके विना धन कदापि नहीं मिठ 
सकता और धन प्राप्त होनेसे चोर 
आदिकोंसे अनेक भांतिके भयकी संभा 
बना रहती है। इसके अतिरिक्त दुराचारी 
डाकू लोग खेह और भयको त्यागके 
थोडेसे धनके वास्ते भी मनुष्योंके ऊपर 
अनेक भाँतिके अत्याचार करते हैं; परन्तु 
उसमें जो उन लोगोंकों बल्नदला आदि 
महाघोर पापमें लिप्त होना पडता है; 
उसे नहीं जान सकते । अर्थसे आसक्त 
पुरुषोंको यह धन इतना प्यारा है, कि 
वे लोग दुलेभ धनको पाकर अपने सेवकों 
को उचित वेतन देकर भी ऐसे सन्ता 
पित होते हैं, जेसे डाकुओंसे धन छुटे 
जानेपर सब कोई शोकित होते हैं । और 
वेतन न देनेसे मी सेवक लोग वैसे 
अपने लोमी स्वामीकी निन्दा करते हैं 
और देखिये, निद्धेन मनुष्यको कोई 
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१२० महाभारत । 


भी हुऊ नहीं कह सकेता, वह मुक्त 
पुरुष जो इछ प्राप्त होवे; उसहीमें सन्तुष्ट 
होकर सब भांतिसे मुखी रहता है,परन्तु 
धनसे कोई भी सुख प्राप्त करनेमें समर्थ 
नहीं होता । (१९-१३) 

प्राचीन विषयोंके जानमेवाले पण्डित 
नें यक्ष बिषयको मी जिस प्रकार 
विस्तारपूवेक वर्णन किया है, उसे कहता 
हूँ; सुनो। विधाताने यज्ञके निमित्त धन 
उत्पन्न किया, और धनी रक्षा केकरे 
वास्तै पुरुषको उत्पन्न किया है; इससे 
संपूर्ण धन यशसे ही सम्पण करना 
उत्तम ३ मोग आदि अभिलाषा पूर्ण 
करनेम घन व्यय करना उचित नहीं 
६। ६ अजुन! विधाता यज्ञ करनेके ह 
पा स्त सहुष्याको धन प्रदान करते हे 
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देवखमुपग्ृहौब धनेत न सुखी भवेत्‌ 
तन्न गाथां यज्ञगीतां कीतंयन्ति पुराविदः 
अयीसुपाश्नितां लोके यञ्ञसंस्तरकारिकाम्‌ 
यज्ञाय खृष्टानि धनानि धात्रा घज्ञाय स्ट! पुरुषों रक्षिता च । 
तसात्स यज्ञ एबोपथोज्य धनं न कमाय हितं प्रशस्तम्‌) २५ ॥ 
एतत्स्वाथे च कौन्तेष धनं धनवतां वर | 


॥ २३॥ 


॥ २४ ॥ 


NA OTN 


घाता ददाति सत्यभ्या यज्ञायामाते विद्धे तत ॥२९॥ 
तस्माद्‌ बुद्धयन्ति पुरुषा न हि तस्कस्यचिद्‌ धुवम्‌ । 
अहधानस्ततो लोको दद्याचैव यजेत च 
लब्धस्य ्यागमित्याहुने भोगं न च सक्षपम्‌ । 
तस्य कि सञ्चये नाथः काये ज्यायसि तिष्ठति ॥ ९८॥ 
ये खधमांदपेतेभ्यः प्रयच्छन्यल्पचुद्धय! 
शतं वाणि ते प्रेय पुरीषं सुञ्जते जनाः 


॥ २७ ॥ 


॥ १९ ॥ 


सुखविलासके वास्ते नहीं; तुम भी 
घनशाली पुरुषोंमे अग्रणी हो, इसे 
तुम्हे इस विषयको जानना उचित है । 
इस कारण ज्ञानी पुरुषोंने यह निश्चय 
किया है, कि यह धन जगहे किसी 
पुरषका भी नहीं हे; इससे श्रद्धावान 
होकर यज्ञ और दान करना ही कत्तेव्य 
कमे है। (२४-२७) 

पण्डितान उपाजित किये हुए धनको 
दान करनहोके वास्ते उपदेश किया है; 
मागका अभिलाष तथा अपव्यय -करने- 
के वास्ते उपदेश नहीं किया है । दान 
आदिक सत्कार्योके वर्तमान रहते अर्थ- 
सयका कया आवश्यकता हे ? परन्तु 
जा अर्पबुद्धवाहे मनुष्य धर्मभष्ट पुरु 
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१३ शास्तिपरवे । 


अनंते यद्ददाति न ददाति यदईते । 


अहानहापारज्ञानादानधमाशप दुष्कर! 


॥ ३० ॥ 


लव्धानामपि वित्तानां बोद्धव्यों द्वावतिक्रमो । 
अपान्ने प्रतिपत्तिश्च पाचे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ३१ ॥ [७९३] 


ति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानः 
शासनप्वेणि युधिष्टिरवाक्ये पड्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


युधिष्ठिर उवाच- अभिमन्यो इते बाले द्रौपद्यास्तनयेषु च। 


पृष्टयय़ वराट च द्रपद च महापता 


॥ १॥ 


घृषसेने च धमञ्ञे शृष्टकेती तु पार्थिवे । 


तथाऽन्पषु नरन्द्रषु नानादश्थषु सयुग 


॥२॥ 


न च सुञ्चति मां शोको ज्ञातिघातिनमातुरम्‌ । 


राज्यकासुकमत्युग्रे खवंशोच्छेदकारिणस्‌ 


॥ ३॥ 


यस्याङ्के कडमानेन मया वै परिवतित्तम्‌ । 

स मया राज्यलुब्धेन गाङ्गेयो युधि पातितः ॥ ४॥ 
यदा होन विधूणन्तमप्यं पाथंसाथके। । 

कम्पमानं यथा वज प्रेदयमाण शिखण्डिना ॥ ५॥ 


एक सौ वर्षपयेन्त सदा पुरीप भोजन 
करते रहते हे । कुपात्रको देना, पात्रको 
न देना, ऐसी घटना केवल योग्य ओर 
अयोग्यका ज्ञान न रहनेसे ही होती हे; 
इससे दावधम भी अत्यन्त कठिन है । 
हे अजुन ! घन प्राप्त होनेपर उसे झुपात्र 
को देना ओर सत्पात्रकी न देना; इन 
दोनोंमं समझ रखो, कि महा उलट 
फेर होजाता है । (९७-३१) [७९३] 
शांतिपचेमे छचीस अध्याय समाप्त । 
` शान्तिपर्वमे सताईस अध्याय । 
राजा युधिष्ठिर बोठे, अभिमन्युः 
[पदीके पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, विराट 


पृष्टचुम्न, धर्मात्मा वसुषेण (कण) 
राजा धृष्टकेतु और अनेक देशीय राजा 
ओके युद्धभूमि्भ भारे जानेसे में अत्यन्त 
ही दुःखित हुआ हूँ । हाय! मने राज्य 
होमसे संपूण स्वजनोंका नाश करके 
इकबारगी अपने वंशका नाश किया 


है। (१-३) 


जिसने गोदीमें लेकर हम लोगोंको 
ढाइप्यारसे पालन करके बडा किया 
था, मैंने राज्यलोभसे उस भीष्म 
पितामहका भी वध किया है। प्रकाशमान 
एणासे परिपूर्ण सिंहके समान ऊचे 
शरीरवाले पुरुषार्सह भीष्म पितामह 
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जिस समय शिखण्डीसे आक्रान्त होके 
अजुनके बज्ञसमान वाणोंके प्रहारसे 
विचारित होकर इधर उधर घूमने लगे, 
उस समय उनकी चेसी दशा देखकर 
मेरे अन्तःकरणमे जैसा दुःख उत्पन्न 
हुआ था; उसका वर्णन नहीं होसकता। 
विपक्षीय रथियोंको पीडित करनेवाल 
भीष्म पितामह रथके बीच पीडित 
होकर घूर्णायमान पर्वती भांति जब 
रथस पूव ओर पृथ्वीपर शिरे थे; उस 
समय म ज्ञानसे रहित हुआ था, जि- 
न्हान धनुष बाण ग्रहण करके महायुद्धे 
शयुनन्दन परशुरामके सङ्ग कुषम 
के दिनतक युद्ध किया था; काशी पुरी 
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॥ दे ॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ १२॥ 


में कन्याके वास्त जिन्होंने अकेले ही 
पहांपर इकडे हुए संपूर्ण क्षत्रियोको 
दके वास्ते आह्वान किया था; जिनके 
अन्न प्रतापरूपी अग्निमें राजचक्रवत्ती 
पराक्रमा उग्रायुध क्षण भरके बीच मस 
दगया; मन उस भीष्म पितामहका 
भी युद्धभूमिके बीच बघ किया है, 
साक्षात्‌ सृत्युरूपी जानके भी जिन्होंने 
शिखण्डीका वध नहीं किया, अजुनने 
पैसे महात्मा मम पितामहका वध 
किया ह। हाय! कया ही दु।खक़ा विषय 
दै द युनिसत्तम | जसे मैंने उनको 
रीधरपूरत शरीरसे पृथ्वीपर गिरते 


देखा, उस समयसे अत्यन्त शाकित 
3399986866999999999999666९६४७६८७ 
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णंसिहमिव प्रांशु नरातिहं पितामहम । 
कीयैमाण शरैदछ्ठा भदा मे व्याथितं मन! 
प्राङ्सुख सीदमानं च रथे पररथारुजम्‌ । 
घूणेमानं यथा शैलं तदा मे कशलोऽभवत्‌ 
यः स बाणधनुष्पाणियोधयामास भागवम्‌ | 
चहून्यहानि कोरव्यः कुरुक्षेत्र महामृधे 
समेतं पार्थिव क्षत्र वाराणस्यां नदीसुतः | 
कन्पाथमाहयद्दीरों रथेनैकेन संयुगे 

येन चोग्रायुधो राजा चक्रवर्ती दुरासद।। 
दग्धञ्चास्नप्रतापेन स मया युधि घातितः 
खय मृत्यु रक्षमाणः पाञ्चाल्यं य! शिखण्डिनम्‌ | 

न वाणे! पातयामास सो$जुनेन निपातित! ॥ ११॥ 
यदैन पतितं भूभावपश्यं रुधिरोक्षितम्‌ | 
तदैवाविशादत्युग्रो ज्वरो मां घुनिसत्तम 
येन सवधिता बाला येन स्म परिरक्षिताः | 


अध्याय २७ ] 
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| 
| 
| 


१२ शान्तिपर्व । 


स मया राज्यलुब्धेन पापेन गुरुघातिना | 


अल्पकालस्य राजस्य कृते सूढेन घातितः 


आचार्येञ्च महेष्वासः स्वेपाधिवपूजित! । 
अभिगम्य रणे मिथ्या पापेनोक्तः सुतं प्रति ॥ १४॥ 
तन्मे दहति गात्राणि यन्मां युरुरभाषत । 
सत्यमाउपाहि राजंस्त्वं यदि जीवति मे खुत॥ १५ ॥ 
सत्ममामषयन्‌ विप्रो मयि तत्परिष्वान । 


कुञ्जरं चान्तरं कृत्वा मिथ्योपचरितं मया 


सुथृश राज्यलुग्धेन पापिन शुरुघातिना । 


सतयक्ुकसुन्छुच्य मया स गुरुराहवे 


अश्वत्थामा हत इति निरुक्त; कुञ्जरे हते । 
Y= ७ ~ ~ ९ 
काँझ्लोकांस्तु गसिष्यामि कृत्वा कम सुदुष्करम्‌॥१८॥ 


अधातय च यत्कर्ण समरेष्वपलायिनम्‌ 


ज्येष्टभ्रातरमत्युग्रं को मत्तः पापक्कत्तम। । 
अभिमन्यु च यद्वालं जातं सिंहमिवाद्रिषु ॥ २०॥ 


होरा हूं । जिन्होंने पाठक अवस्थामे 


पालन पोपंण करके हम लोगोकी वडा 
किया था; मेने अखिर राज्य-ठोभसे 
उनका वध किया है इससे में तो अत्य- 
न्त दी मूढ ओर पापी हूं, इसमें कुछ भी 
सम्देह नहीं द 1 (४-१३) = 

इसके अतिरिक्त संपूण राजाओं में 
पूजनीय, युद्ध भूमिभ खित महाघनुधारी 
द्रोणाचायके समीप गमन करके आप- 
का पुत्र मारा गया ” कहके जो मिथ्या 
वचन कहा था, उस मिथ्या वचन 
कहनेके पापसे मेरा संपूण शरीर मस 
हुआ जाता है । गुरुने जब मसे ऐसा 
पूछा था, कि “हे राजन्‌ ! मेरा पुत्र 


१२३ 

Seeeeeeseseees ५७9६६ 

| 

॥ १३॥ | 

| 

| 

| 

॥ १६॥ | 

॥१७॥ § 

| 

A 

॥ १९ | 

f 

| 

जीवित है, वा नहीं, तुम सत्य कहो !? १ 
१८ AA शौ 
आचायेने समझा था, कि युधिष्टिर सत्य १ 


कहेगा । परन्तु में ऐसा पापी हूं, कि 
राज्य लोमके कारण उस समय सत्यको 
छिपाते हुए मनमै हाथीका नाम लेकर 
स्पष्ट खरसे “ अश्वत्थाम्ना मारे गये, ” 
ऐसा वचन $इके गुरुके सङ्घ मिथ्या 
ववहार किया है, उस फलस न आने 
किस्त लोकम गमन करूंगा, उसे नहीं 
कह सकता । ( १४-१८ ) 

और भी देखिये, युद्धमें पीछे न 
हटनेवाले महा पराक्रमी जेठे भाई कणे- 
का मी मैंने वध किया है; इससे बुझे 
बढके अधिक पापी और कोन है! में 
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| 
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महाभारत । [ १ राजधर्मपे 


प्रावेशयमई ळुः्धो वाहिनीं द्रोणपालिताम्‌ । 
तदाप्रभृति बीमत्छुं न शक्रोमि निरीक्षितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
कृष्ण च पुण्डरीकाक्षं किल्बिषी भूणहा यथा | 
द्रौपदी चापि दु!खाता पश्चपुजैविना कृताम्‌ ॥ १२:॥ 
शोचामि एथिवी हीनां पश्चाभि! पर्वतैरिव । 
सोऽहमागस्करः पापः एथिवीनाशकारकः ॥ २३॥ 
आसीन एघमेवेद शोषयिष्ये कलेवरम्‌ । 
प्रायोपविष्टं जानीध्वमथ मां शुस्घातिनम्‌ ॥ २४॥ 
जातिष्वन्याखपि यथा न भवेय कुलान्तकृत्‌ । 
न भोक्ष्ये न च पानीयछ्ुपभोक्षषे कधश्चन ॥२५॥ 
शोषयिष्ये प्रियाख्राणानिहस्योऽहं तपोधनाः । 
यथेष्टं गम्यतां काममनुजाने प्रसादय व्‌ ॥२६॥ 
सर्वे मामनुजानीत त्यक्षामीद कलेवरम्‌ ॥२७॥ 
वैशम्पायन उवाच-तमेवंवादिनं पार्थ बन्धुशोकेन बिलम्‌ । 
मैवसिलत्रवीद्‌ व्यासो निशद्य सुनिसत्तम! ॥ २८॥ 


राप 


न वसा कन जत तासा रट 
ऐसा लोभी हूं, कि बिजयकी ठाठसासे | करके अत्यन्त ही अपराधी हुआ हूं, 
पि पत्रके समान पराकमी सुभद्रा पुत्र | इसे में इस स्थानमे प्रायोपवेशन अव- 
अभिसन्युको द्रोणाचायसे रक्षित चक्र. | ठम्बन करके अपने शरीरको सुखा दूंगा, 
व्यूहक बीच प्रवेश करनेकी अनुभति | ऐसा होनेसे फिर पुजले किसी जाति 
दी थी। है महाकपि ! अधिकक्याकहुं | जन्म नहीं लेना पडेगा। आजसे भै खाने 
भृणहत्या करनेवाले पापी की भांति | पीनेकी संपूर्ण वस्तुओका त्याग करके 


उस समयसे मं पुण्डरीक्षाक्ष कृष्ण और | यहां पर ही स्थित होके अपने प्रिय प्राण 
अनके हलकी ओर अच्छी श्रकारदेख | कोत्याग करूंगा । हे तपस्वी श्रेष्ठ में 
नत मा समथ नही होता हूं । उसी | आपसे बिनय पूर्वक कहता हूँ, कि आप 
मांति पक्षपर्ेतीसे रहित एथ्वीकी भांति | मुझे रीर त्यागनकी आज्ञा देकर 
पाँच गोसे हीन अत्यन्त दु!खित द्रौपदी | अपने अमिलपित स्थान पर गमन 
देवीको और देखनेसे भी में शोकसे | कीजिये। ( १८-२७ ) 
च क है।में पृथ्वीके | आओवैदम्पायन मुनि प्रो राजा 
त, किये 
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अध्याय २८] १२शान्तिपेचे । १२५ 


व्यास उवाच-- अतिवेलं महाराज न शोकं क्तुमईसि 
पुनरुक्त तु वक्ष्याम देष्टमतदिति प्रभा ॥२९॥ 
सयांगा घिप्रयागान्ता जाताना प्राणिनां ध्रुव | 
बुद्बुदा इव तोयेषु भवान्त न भवान्त च ॥ ३०॥ 
सव क्षयान्ता Iनचयाः पतनान्ता! ससुच्छ्या। 
संयोगा विप्रयागान्ता भरणान्त हि जावेतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुखं दु!खान्तमालस्य दाक्ष्य दुःखं सुखोदयम्‌ । 
भात! आहात! कातदक्ष वसात नालस ॥ ३२॥ 
नाल सुखाय सुहृदा नाल दुःखाय दानव! | 
न च प्रजाऽलमथभ्यो न सुखेभ्योऽप्यल धनम्‌ ३३॥ 
यथा सुष्टाऽस कान्तेय धात्रा कमसु तत्कुरु । 
अत एव हि सिदस्ते नेशरूष कमणा नप ॥ ३४ ॥ [८२७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां खंहितायां वेयासित्रयां शान्तिपर्वणि राजधर्मपर्वणि 
व्यासवाक्ये सप्तविशतितमोऽध्यायः॥ २७॥ 


अत्यन्त शोकित वा विह्ृल होके विलाप 
करने लगे; तब ऋषिसत्तम व्यासदेव 
बोले, महाराज ! योग अवलम्मन करके 
प्राण त्याग मत करो, तुम्हे इस प्रकारसे 
शोकित होना उचित नहीं ई; में फिर 
तुम्हें उत्तम उपदेश करता हूं, सुनो। 
जैसे पानीके बुलबुले पानीमेंद्री उत्पन्न 
होके कुछ समयके अनन्तर फिर उसदीमें 
लवरीन होजाते हैं, बसे ही प्राणी मात्र" 


का पहिले संयोग और पीछे वियोग 


हुआ करता हे । सञ्चित वस्तु अम्तमे 
नाशमान होती है, उन्नतिके अनन्तर 
अवनति होती रहती है, जन्मके अनन्तर 
मृत्यु होती है, सुखके बाद दुःख होता 
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हैं; अधिक क्या कहूं, इस जगतके बीच 
जितनी वस्तु उत्पन्न हुई हे, वे सबही 
प्रगट होके पीछे नाशमान हो जाती हैं, 
परन्तु आलस दुख ओर कायम रत 
रहनेसे ही पुरुषोंका सुख प्राप्त होता हे । 
एश्य, लक्ष्मी, ठज्ञा, कीति ओर धृति 
आदि गुण आलसी मतुष्यमे कदापि 
नहीं रद्द सकते, वह सुहृदपुरुषांका सुख 
और शतुओको दुःख देनेमे भी समर्थ 
नहीं हो सक्ता, बुद्विसे धन ओर धनसे 
सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता। हे राजम्‌! 
विधाताने तुम्हें थमं करनके ही निमित्त 
उत्पन्न किया दै, कमे त्याग करनेमें 
तुम्हे अधिकार नहीं है; इससे धर्मके 
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१३९ महाभारते। 
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अचुष्ठानम प्रवृत्त होनेसे ही तुम्हे सिद्धी 
प्राप्त होगी । ( ९८-३४) [८२७] 
शान्तिपर्वेमै सताईस अध्याय समाप्त ! 
शान्तिपर्वमें अठाईस अध्याय । 
भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले, पाप्डयोंगे 
जेठे राजा युधिष्ठिर खजनवियोग रुपी 
दुखते सस्तापित होकर प्राण त्याग 
करनेके अमिलापी हुए; तत्र मुनिसत्तम 
व्यासदेव उनके शोकको दूर करनेगे 
प्रदत्त होकर बोले, महाराज ! अइम 
गीत नाम एक प्रार्चान इतिहास में वर्णन 
करता हूं, सुनिये। किसी समय विदेह- 
राज जनकने शोक दुःखे अत्यन्त ही 
सन्तापित होके अझ नामक महाबुद्धिः 
मान एक ब्राहमणसे संशय निवारण क्षर- 


~ 


क 
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खेजन आर धनकी बढती तथा नाश 
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` जिस समय एक की अधिकता होती है, 


. देयके समथ लोग समझते हैं, कि, 


नेके निमित्त यह प्रश्न किया, हे ब्राह्मण | - 
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॥२॥ 
॥ ३॥ 


1 ४॥ 


॥६॥ 


होनेके समय कल्याणकी अमिलापा 
करनेवाले पुरुषको केसा कार्य करना 
उचित है। ( १--४) 

अश्म बोले, मनुष्यके उत्पन्न होते 
ही सुख दुःख आके उसके अनुगार्मी 
होते हैं। सुख दुःख दोनोंका प्राप्त होना 
सम्भव रहता है, परन्तु उन दोनोंमेंसे 


तव जैसे वायु बादलको छिन्न भिन्न 

= . * ~ 
कर देता है, वैते ही वह मनुष्यकी 
चतन्य शक्तिको हर लेता है। अमभ्यु- 


में साधारण मनुष्य नहीं हूं, भै श्रेष्ठ 
इ उत्पन्न हुआ हूँ, जो इच्छा करू 
उसही कायको कर सकता हूं, इन तीन 
म्रकारक अभिमानमें मतवाले होके इक 
पारगी हिताहित विधेकसे रहित होते 
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ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य व्यासः शोकमपानुदत्‌ ॥१॥ 
व्यास उवाच-' अन्नाप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
| अइमगीत नरव्याघ्र तन्निचोध युधिष्ठिर 
अइमान ब्राह्मणं प्राज्ञ घेदेहो जनको रप! । 
संशयं परिपप्रच्छ दुःखशाकसमन्वित! 
जनक उवाच- आगमे यदि वाऽपाये ज्ञातीनां द्रविणस्य च । 
नरेण प्रतिपत्तव्य कल्याण कधामिच्छता 
अइप्रोवाच-- उत्पश्षमिममात्मानं नरस्थानन्तरं ततः ! 
तानि तान्यतुवतन्त दुःखानि न सुखानि च ॥५॥ 
तेषामन्यतरापत्तौ यद्यदेवोपपद्यते । 
तदस्य चेतनामाशु हरलभ्रम्रिवानिलः 
अभिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवलमानुषः | 


[ १ राजधर्मं ' 
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॥७॥ 


सप्रसक्तमवा भागान्‌ वसज्य पतृसाश्वतान | 


परिक्षीणः परस्वानामादानं साधु मन्धते 


॥८॥ 


तमतिक्रान्तमयोदमाददानमसाम्प्रतम्‌ । 


प्रातपधान्त राजाना छुच्घा सगामवधुभ; 


NN 


॥९॥ 


य च विक्षात वषा वा तिशहूषास मानवा! | 


~ र ~ ¢ 
परेण ते वषशतात्न भदिष्यन्ति पार्थिव 


॥ १०१ 


तेषां परमदुःखानां वुद्धया भेषज्यमाचरेत्‌ | 


सर्वप्राणभृतां वृत्त प्रेक्ष माणस्ततस्तत! 


॥ ११॥ 


मानसानां पुनर्योनिद!खानां वित्ताविभ्रम! । 


अनिष्टोंपनिपातो वा तृतीष नोपपद्यते 


॥ १२॥ 


एवसतान ढोखान तान तानाह मानचम्‌ । 


चावधान्युपचतन्त तथा सरपराजान्याप 


॥ १३॥ 


जरामृत्यू हि भूतानां खादितारो वृकाविव | 


घलिनां दुवलानां च हखानां महतामपि 


॥ १४॥ 


न कश्चिज्ञात्चतिक्रासेञरामत्यू हि मानच! । 


हैं; इससे बिषयोम अत्यन्त ही आसक्त 
होके अपव्ययसे सम्पूण पंक धनको 
नष्ट करके शीघ्र दी निद्ेन दोजाते ई; 
उस समय पराया धन हरण करनेको 
भी वे लोग उत्तम कार्य समझते हूँ । 
अनन्तर जसे व्याध मृग आदि पशुओं 
का षध करता हे, पेसे ही राजा भी उन 
नियम उल्लंघन करनेवाले तथा पर धन 
हरनेवाले दुष्ट मनुष्योकी दण्ड देता ६; 
परन्तु जो वीस तथा तीस वपकी अब 
स्थामं इन दुष्कमाते विरत होजाते हैं, 

लोग प्रायः एक सो वर्ष पर्यन्त जीवित 
नही रह सकते |: इससे राजाको सम्पूण 


प्राणियॉके भीतरी प्तान्त जामके 
दरिद्रता आदि दुःखोसे पीडित अजाके 
क्लेशोंकी बुद्धिकोशलसे दूर करनेका 
उपाय करना चाहिये। ( ४-११) 
चित्त-विश्रम और अनिष्ट-विषय” 
इन दोनोंके सिवा मानसिक दुःख 
उत्पन्न होनेका तीसरा कारण कोई भी 
नहीं दे, मोगादिकोंसे अथवा अन्य 
विपयोंसे चाहे किसी भांतिसे दुःख 
क्यों न होवें -सब इन्ही दो कारणोंके 
अत्तगेत हैं। इस जगतके बीच बढ़े, 
छोटे निर्षल बरूयान आदि सब प्राणि- 
योको जरा मत्यु व्याप्तकी भांति आके 
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रन जल लटक लेट कोन तट पन र नु 24699 हक 3 गी । f 
अपि सागरपर्यन्ता विजित्येमां चसुन्धराम्‌ ॥ १५ 
सुखं चा यदि वा दुःखं भूतानां पयुपर्थितम्‌। 


Sn ना र्य 
भक्षण करती हे । जो पुरुष अपने पराक्रम 
के माके समुद्रके सहित सम्पूर्ण 
पृथ्वीको जय कर सकते हैं, वे भी जरा 
मृत्युको अतिक्रम करनेंसे समर्थ नहीं 
होते। सुख दाख उपसि होनेसे अभि 
मान रहित होकर उसे भोग करना ही 
उचित है, क्यों कि म्रारूधके अनुसार 
जो इ उपस्थित होता है, वह अपरि- 
दये अथात अटल है । १२-१६) 

हे महाराज ! देखिये प्राणीमात्र दवी 
अजर अमर होनेकी अभिलाषा करते है, 
परन्तु उके विपरीति बरा, मृत्यु, उप 
स्थित होके कितीको बाल्य, किसीको 


युवा और किसीको वृद्धावस्थाओं ग्रह 
9922९९०९९७०९३ य Bl भ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
. 
। 


प्राप्व्यप्वदी। सवे परिहारो न विद्यते 
पूर्वे वयसि मध्ये वाऽप्युत्तरे वा नराधिप । 
अवर्जेनीयास्तेऽर्था वै काइक्षिता ये ततोऽन्यधा ॥१७॥ 
अप्रियैः सह संयोगो विप्रयोगश्च सुमिये! । 
अर्थानथों सुखं दु।खं विधानमनुवर्तते 
प्राहुमवश्च भूतानाँ देहत्यागस्तथैव च । 
प्राप्तिब्यापामयोगश्व सपेमेतत्प्रतिष्ठितम्‌ 
गन्धवर्णरसरपशा निवर्तन्ते स्वभावतः । 
तथैव सुखदुःखानि विधानमुचतेते 
आसन शयनं यानधुत्थानं पान भोजनम्‌ । 
नियतं सर्वभूतानां कालेनैव भवत्युत 
वैद्याआप्यातुरा। सन्ति बलवन्तश्च दर्घाः । 
श्रीसन्तश्चापरे षण्हा विचित्र! काळपर्थयः । २२ ॥ 
i र ह मीचि 30) ४ 
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॥ १६॥ 


0 १८॥ 
॥ ११ ॥ 
॥ २० ॥ 


॥२१॥ 


करती है; मृत्युके हाथसे कोई भी मुक्त 
नहीं होतकता । प्राणियोकी जना, 
मत्यु, हानि, लाम, प्रियवस्तुओंका 
संयोग वियोग, सुख, दुःख आदिक प्रार 
वषे अनुसार ही होते हे । इससे जैसे 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे आदि खमावते 
ही प्रकट होके असम निइत्त होनाते 
है; उस भांति जाना, उठना, खाना 
पाना) ठा सुख दुःख इत्यादि समया 
सुतार प्राणियोको प्रारूधते ही उत्पन्न 
होते हैं; और समय पूरा होने नहीं 


he 


। रहते | इस संसारं वैद्य भी रोगी होते 


! पैलवान पुरुष निवे और धनवान 
महुष्य निद्धन होजाते है; इससे कालको 
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१२ शात्तिपर्वे । 


कुले जन्म तथा वीर्यमारोग्यं रूपसेव च। 


सौ भाग्यसुपभोयश्च भवितव्येन लभ्यते 


॥ २३ ॥ 


सन्ति पुत्राः सुबहवो दरिद्राणासनिच्छताम्‌ । 
नास्ति पुत्र! ससृद्धानां विचित्रं विधिचेष्टितम्‌ ॥ २४॥ 
व्याधिरभिजलं शस्त्र वुसक्षासापदो विषम्‌ । 


ज्वरश्च मरणं जन्तोरुदाच पतन तथा 


॥ २७ ॥ 


निर्माणे यस्य यद्दिष्टं तेन गच्छति सेतुना | 

हृरश्यते नाप्यतिक्रामन्न निष्कान्तोऽथवा पुन! ॥ 
इश्यते चाप्यतिक्रामन्न निग्रा्योऽथवा पुनः ॥ २६॥ 
हर्यते हि युषेवेह विनश्यन्वसुमान्नर! । 


दरिद्रश्च परिक्षिष्ट! शतवषो जरान्वितः 


॥ २७ ॥ 


अकिश्चनाश्च इङ्यन्ते पुरुषाश्चिरजीविनः । 
समृद्धे च कुले जाता विनइयन्ति पतड़चत्‌ ॥ २८॥ 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तु शक्तिनं विद्यते । 


गतिको अत्यन्त विचित्र जानना चाहि 
ये । (१७-१२) 

बहे कुठमे जन्म, त्रीय, विरागता) 
रुप, सौभाग्य ओर उपभोग ये सब 
होतव्यताके अनुसार दी प्राप्त होते ६ । 


Cl 


इस एथ्वीपर इच्छा न रहनस भी 
दरिद्राको अनेक पुत्र उत्पन्न होते ६; 
परन्तु मद्धि युक्त पुरुषोकों प्राथना 
करनेपर भी एक पुत्र उत्पन्न नहीं होता; 
इससे देवके आश्वयमय कायको अबली 
कन करो । ( २३-२४ ) 

जरा, व्याधि,अवनति, भूख, प्यास, 
जल, आम आर विष आंदस जॉ कुछ 
आपदा दीख पडती हे, बह प्राणियाका 
परार्ध तथा सुकृत दुष्कृत आदि कमा 


eeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeceeceeceeeeeeeeeseceseescE>> 
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के फलके अनुसारी प्राप्त होती हे ।इस 
जगतूके बीच कोई पुरुष पाप न करके 
भी दण्ड पाता हे, और कोई महाधोर 
अत्याचारी होकर भी राजदण्डसे छुट 
कारा पाता है; इससे प्रारूधको अवश्य 
ही स्वीकार करना पडता हे! इस 
पृथ्वीपर धनवान पुरुषोंकों युवावस्थामें 
ही मृत्युक्रे मुखमै पतित होते, आर 
दरिद्र पुरुषाको अत्यन्त केशके सहित 
जरायुक्त होकर भी एक सो वष पयन्त 
जीवित रहते देखा जाता है; इससे छोटे 
शमे जन्म ठेकर भी दीर्षेजीवी और 
श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषको भी 
पतड़की भांति नष्ट होते देखा जाता 
है। इस संतारके बीच श्रीमान पुरुष 
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महाभारत । 


काष्ठान्यपि हि जीधेन्ने दरिद्राणां च सपशः ॥ ९२९ ॥ 
अहमेतत्करोमीति सन्यते कालनोदितः 


चद्यादेष्टमलम्ताषाहरात्मा पापसाचरत्‌ 


॥ ३०॥ 


शुगयाक्षा। सत्रियः पान प्रसङ्गा ।चान्दता वुध! 


दृश्यन्ते पुरुषाश्चात्र संप्रयुक्ता बहुश्रुताः 


॥ ३१ ॥ 


इति कालेन सर्वाधानीप्सितानीष्सितानिह । 


स्एशस्ति सवं भूतानि निमित्त नोपलभ्पते 


॥ ११ ॥ 


वायुमाकाशस्शि च चन्द्रादि्यावहक्षये । 
ज्योत्तीषि सरितः शैलान्का करोति विभति चा १३॥ 
शीतब्ुषण तथाऽमषं कालेन परिवतते । 


क न कप § 
एवमेव मनुष्याणां सुखदुःखे नरषभ 


॥ ३४ ॥ 


च रि 
नोषधानि न सन्त्राथ न होभा न पुलजपा! । 
त्रायन्ते मत्युनोपेत जरया चापि मानवम्‌ ॥ ३५ | 


प्राय; ऐश्वर्य मोग करनेमें समर्थ नहीं 
होते, अर्थात्‌ अस्पायु होते हैं; परन्तु 
दरिद्र पुरुष अत्यन्त निकृष्ट इत्तिते शी 
जीविका निर्वोह करनेगें समर्थ होते हैं, 
उस निमित्त वे लोग दोधजीयी होसक्षते 
हैं। (२५-१९) 

दुशत्मा पुरुष निज सुखके घाले 
पापकायोका भी अनुष्ठान करते तथा 
कालग्रेरिद होकर इसे ही प्रिय समझते 
हैं। इगया, जूआ, सियो आसक्ति, 
मद्यपान व्यथप्रहाप, इन इई एक 
विषयोको पण्हितोंने अत्यन्त निन्दित 
कहके इणन किया है; परन्तु बहुतसे 


£ शासन जाननेवाठे पुरुषको भी यहां 
संपूण पिपासे आसक्त होते देखा ` 


जाता है। हेष्तित वा अनीप्सित पूण 


२9३9३8३89228; 


विषय समयानुसार प्राणियोंको आफ 
मण करते हे; उसमें दूसरा कोई भी 
कारण नहीं बघ होता । वाधु,आकाश, 
अपि, ये, चन्द्रमा, दिन, रात, ज्योति 
बाहे पदाथ, नदी और पहाडोको 
किसने उत्पन्न किया है; और कौन सब 
के धारण करता हे। अतएव काल ही 
सबकी धारण करता, और काठके प्रभाव 
सं ही समस बस्तु उत्न्न होती हैं। 
है पुरपत्रेष्ठ | इस माति सही, गर्मी, 
पषा आर मनुष्योके सुख दुःख कालके 
प्रभावे ही आस होते, और समयाचु 

पार फिर नष्ट होजाते हे | (३०..३४) 


„ ऽषे सतुष्य जरा-मचुसे ग्रस्त होते 


है उस समय आपधि, मन्त्र, जप, होम 
आदिक कोई भी उसके परित्राण करने 
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समतल च च्यपथाता तद्वद्तसमागम। 


॥ ३६॥ 


ये चव पुरुषा! ख्रीमिगीतवाद्येरुपस्थिताः । 

ये चानाथाः पराक्नादाः कारस्तेषु समाक्ियः ॥ ३७ ॥ 
मातापितृसहस्राणि एुञ्रदारशतानि च | 
संसारेष्वनु भूतानि कस्य ते कस्य चा वयम्‌ ॥ ३८॥ 
नेवास्थ कश्चिङ्भवित्ता नाघं भवति कस्यचित्‌ । 


परथि सङ्गतमेवेदं दारवन्धुसुहुञने! 


॥ ३९ ॥ 


कास क च गमिष्यामि कोन्वहं किमिहास्थितः । 


कस्मात्किमनुशोवयामित्येवं स्यापयन्मन! 


॥ ३९ ॥ 


अनिले प्रियसंवासे संसारे चक्रवद्गतो | 


पचि सङ्गतमेवैतद्धाता माता पिता सखा 


॥४१॥ 


न दृष्टपूर्वं प्रत्यक्ष परलोकं विदुषुषाः । 


समर्थ नहीं होते । जसे महासागरमें दो 
काठके इकडे दो ओरसे आके एक 
स्थानमै भिर जाते हें; शोर समथके 
अनुसार फिर अलग अलग होजाते हैं; 
वैसे ही प्राणियोंका मी समयके अनुसार 
संयोग-वियोग होता रहता है। जो 
पुरुष उत्तम खिर्योके बीचमें रहके गीत" 
वाद्य आदिक पुर्खाको मोगते रहते हँ) 
और जो पराये अन्नके आपरे जीवन 
धारण करनेवाले अनाथ पुरुष हैं; काल 
दोनोंके सङ्ग समान व्यवहार करता है; 
अर्थात्‌ वे कोई मी सृत्युके मुखसे छुट 
कारा नहीं पा सकते। इस संसार 
“माता, पिता, स्री और पुत्र आदिक 


सेकडो तथा सहंत्तों भांतिके संबन्ध 
दीख पडते हँ; परन्तु विचारपूवक देख 


299; 


नेसे वे लोग किसके माता, पिता हैं; 
ओर इम लोग ही किसके आत्मीय 
बान्धव हैं? कोई मी इस आत्माका 
आत्मीय नहीं दै और न यह आत्मा 
किसीका आत्मीय बन्धु होसक्ता है । 
जैसे पथिक मार्गमे गमन करते हुए 
थोडे समयके वासते एक खानपर इकहे 
विश्राम करके फिर यथायोग्य स्थानपर 
गमन करते हें, इस संसारमै खरी पुत्र 
और स्वजनोंकी सङ्कति मी उसी भांति 
सपनी चाहिये । २५-३९) 

मैं कौन हूँ, कहां हूं, ओर कहां 
आऊँगा। किस कारण इस संसारमें 
खित हूं, और क्यों शोक वा दुःख 
करता हूं?” ज्ञानी पुरुषको ऐसा 


विचारना चाहिये, कि चक्रकी भांति. 
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आगमास्स्वनातिकरम्य श्रद्धातव्यं बुभूषता ॥ ४९॥ 
कुवीत पितृदैवलयं धम्यांगि च समाचरन्‌ । 

यजेच विद्वान्विधिवस्त्रिवग चाप्युपाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सातिमजेज्ञगदिदं गम्भीरे कालसागरे । 
जरामृत्युमहाग्राहे न कश्चिदवबुध्यते ॥ ४४॥ 
आयुर्वेदमधीयानाः केवलं सपरिग्रहाः | 

इस्यन्ते वहवो वेद्या व्याधिभिः समभिड्ुताग ४५ | 
ते पिवन्तः कषायाश्च सपीषि विविधानि च! 

न सत्युपतिवतन्ते वेळामेव महादाधे। ॥ ३६ ॥ 
रसाथवविदश्चैव सुपयुक्तरसायनाः। 

इइ्यन्ते जरया अग्ना नगा नागैरिवोत्तमेः ॥ ३७॥ 
तयेव तपसोपेताः खाध्यायाभ्यछने रताः । 


0 | 


घूमनेवाले संसारके बीच प्रियजनोंका रहा हें, उसे कोई भी नहीं मालूम 
एकत्र पास अनित्य है। जसे मागम करता | ( ४०--४४ ) 

चलते हुए पथिक लोग एक स्थानपर कितने ही वेध आयुवेदको पढके भी 
इकटके होके थोडे समयतक विश्राम | परिवारफे सहित व्याधिते ग्रस्त होते 
करते हैं; पिता, माता, भाई ओर मित्रो हें नेसे समुद्रका घेग तटको उल्लङ्घन 
के सघागमफो भी उप्ती प्रकार जानता नहीं कर सकता, बसे हो वे लोग नाना 
चाहिये । ज्ञानकी अभिलाषा करनेवाले भांतिके घृत आदिक ओषधि सेवन 
पुरुपको शाख-विधिके अनुसार परमार्थ करफे भी किसी प्रकार मृत्युको अति" 
विपये श्रद्धा करनी उचित हे! देखिये | क्रम केम समर्थ नही होते। असे हाथी 
पण्डित होग बिना देखे ही परहोकके पवेतॉंपर निवास करके भी कभी कभी 


OC ह कक च ७३ र 
संपूण विषयोकी जानते हैं। विद्वान | महबाछे होकर अपने दांतोसे पर्यत 


पुरुपको भी देवता पितरोंकी पूजा तोडनेका इच्छा करते हैं, पेसे ही रसा- 


यचे शाखम कही हुई विधिके अनुसार | यानिक तथा पैद्यक विद्याके जाननेवाले 
त्रिवगसेषन अथात्‌ धमे, अथे, काम पाण्डत लोग शर्रारक्षाके निमित्त भली 
आदि सस्कमाका अनुष्ठान करना उचित मात रसायन प्रयोग करके भी प्राय! 
है। जरा मृत्यु रूपी ग्राहसे युक्त काल- जरा सृत्युसे ग्रस्त होते दीख पडते हैं। 
रूपी समुद्र जो यह जगत्‌ इपर 


सा 
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॥ ४८ ॥ 


न हाहानि निवतन्ते न मासा न पुन! समा! । 
जातानां सर्वभूतानां न पक्षा न पुनः क्षपाः ॥ ४९ ॥ 
सोऽय विपुलमध्वान कालेन धवमध्रवः। 


नराऽवदाः ससभ्यात सवभूतानषावतम्‌ 


॥ ५० ॥ 


देहो वा जीवतोऽभ्धेति जीवो वाऽभ्येति देहतः । 


पथि सङ्गममम्येति दारेरन्यैश्च बन्धाभे! 


॥ ९१ ॥ 


नायमत्यन्तछवासो लभ्यते जातु केनचित्‌ | 


अपि स्वेन शरीरेण किसुतान्येन केनचित्‌ 


॥ ५१ | 


क छु तेऽद्य पिता राजन्‌ क तु तेऽद्य पितामहाः । 
न त्वे पश्यसि तान न त्वां पश्यन्ति तेऽनघ ५३॥ 
न चैव पुरुषो द्रष्टा स्वगस्थ नरकस्य च। 


आगमस्तु सतां चक्षुदपते तमिहाचर 


॥ ५४ ॥ 


चरितत्रह्मचर्या हि प्रजायेत यजेत च | 


पितदेवमतुष्याणामानृण्यादनसूयक! 


॥५५॥ 


वि नतिजा ता म nn 


और तपसी पुरुष मी जरा-मृत्युको 
अतिक्रम करनेमे समथ नहीं होते। उत्पन्न 
हुए प्राणियोके विषयमै वर्षे, महीना, 
पक्ष, दिन रात्रि आदि जो व्यतीत 
होजाते हैं, पे फिर लोटके नहीं आते । 
इससे अनित्य झारीरत्राले मचुष्याको 
समय पूर्ण होतेकी इच्छा न रहनेपर भी 
अवश्य ही संपूर्ण श्राणियोके गमन 
करनेवाले चिरनिश्चित उस महापथसे 
ही गमन करना पडता है। शीप्रही देह 
जीवसे पृथक्‌ होता है, वा जीवही देहसे 
पृथक्‌ होजाता हे । जो हो, जगतुके 


ब्रीच खरी वा अन्य बन्धुबरगाकी जो 


संगति है, पह मार्गमें निवास करनेवाले 


Da 


पथिकोंकी भांति हैं! इस जगतमे कोई 
कदापि एक एक संग सदा सदा 
निवास नहीं कर सकता, जब कि निज 
शरोरदीके साथ आवके चिर सहष्वास- 
छाभकी संभावना नहीं है; तब दूसरेके 
साथ सदा एक संग सहवास केसे खिर 
रह सकता है ? (४५-५२) 

है पापरहित युधिष्ठिर ! इस समय 


8 


'तुम्दरि पिता वा पितामह आदि पितर 


कहां हैं? इस समय वे लोग तुम्हें नहीं 
देखते हैं, और तुम भी उन लोगॉको 
नहीं देख सकते हो! हे राजेन्द्र ! खर्ग 
और नरकको कोई पुरुप भी नहीं देख 
सकता; परन्तु शास्र ही पण्हितोंके नेत्र 


१३३ 
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| स यज्ञशीलः प्रजने निविष्ट! प्राम्नह्मचारी प्रविविक्तचक्षुः | 
आाराधयेत्स्वर्गमिमं च लोकं परं च झुफ्त्वा हृदयव्यलीकम्‌ ॥५६॥ 
समं हि धर्म चरतो दपस्य द्रव्याणि चाभ्याहरतो यधावत्‌। 
प्रवृत्तपमेस्थ यशोऽभिवर्धते सवेषु लोकेषु चराचरेषु ॥ ५७॥ 
इत्येवमाज्ञाय विदेहराजो वाक्यं समगर परिशणहेतु । 
अशमानमामर्ूध विशुद्धवुद्धिययों गृह स्व प्रति शान्तशोक॥५4॥ 
तथा त्वमप्यच्युत खुश्च शोकएुतिछठ शक्रोपमहषमेहि । 
क्षात्रेण घर्मेण मही जिता ते तां सुक्ष्व छुन्ती सुत्त माऽवमंस्याः॥५९॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्पयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानृशासनपर्वणि 
व्यासवाक्ये अष्ािंशोऽभ्यायः ॥ २८॥ [८८६] 
वैशम्पायन उवाच--अव्याइरति राजेन्द्रे धर्त्रे युधिष्ठिर । 
य॒डाकेशो हृषीकेशमभ्यभाषत पाण्डवः ॥१॥ 
अर्जुन उवाच-- ज्ञातिशोकाभिसन्तप्तो धर्मपुत्र! परन्तपः | 


क्र 
a 
a 
| 
£ 
खरुप बसु है; इससे तुम बके अहुसार । ज बसे रे प ठ. एउ इससे तुम उसके अचुसारइस्‌ | न्त्रण करके अपने घर लोट आये । हे $ 
ससार यात्राका निहि करो । इस अच्युत युधिष्ठिर | तुम इन्द्रके समान | 
(रिम बन्य हके अस्तर देवता | पराक्रमी हो, इससे शोक त्याग कर | 
मंतर आर आपियकि आणको चुकानेके | तुम्हे इपित होना उचित हे । तुमने | 
A ७७ १००९ ८ इ च 
मि अद्वयारहित होके पहिले ब्रक्षचर्य | कृत्रि अनुसार इस पृथ्वीको 
किरदारपरिग्रह कर सन्तान उत्पन्न कर, जय किया है, इस समय अत्र संपूर्ण | 
०९ ०७ ha 3; 
उनन्तर यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करके रेस. पृश्वीके राज्यको भोग करो ! मेरे वचन 
लोक और परका आराधन करे। घन में कुछ संशय मत करो। (५३-५९) | 
be समान रुपसे साधन करके जो शान्तिर्मे अह्ठाईस अध्याय समाप्त! 
ले | ha ॥ ३३ * १० ३ ष्य र 
gs हुई विधिके अनुसार शान्तिपर्चमे उनत्तीस अध्याय । | 
केर महण करते उन ध्म खापित कर- शीवेशंपायन मुनि बोठे, जप राजा | 
नेषाले ३३५३ यश समस्त ठोकोंमें | युधिष्ठिरे वेदच्यासङे उपदेश वचनको § 
पिख्यात होता है। शुद्ध बुद्धिवाले विदेह के भी 
र उनके भो इछ उत्तर नहीं दि 
राज ज ति हेत परि 
सू गे न र हज पाण्डुपुत्र गुडाकेश अजुन हृषीकेश कृष्ण 
के | से यह वचन बोले, हे षव 
रहित हुए और बच भविक बाम बाढ, है माधव! शत्रु ! 
166&€ 
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१२ शात्तिपर्व । 


1२॥ 


सवे स ते संशायताः पुनरेध जनादन। 


अस्य शोक महाबाहो प्रणाशायितुमहसि 


॥३॥ 


वैशम्पायन उपाच-एवसुक्तस्तु गोविन्दो विजयेन महात्मना | 


पर्यवर्तत राजानं पुण्डरीकेक्षणोऽच्युतः 


॥४॥ 


अनतिक्रमणीयो हि धर्मराजस्य केशव! । 
बात्यात्प्रशृतिं गोविन्द प्री्या चाभ्याधिको$जुमात॥५॥ 
संप्रगृह्य महाबाहुसुज चन्दन भूषितम्‌ । 


शैलस्तम्भोपमं शौरिरुवाचाभिविनोदयन 


॥ ६॥ 


शुशुभे वदन तस्य सुदष्ट चारलोचनम्‌ । 


व्याकोशमिव विरपष्टं पद्मं सू इवोदिते 


ha aN 


hs 


बासुदेव उवाच--मा कुथाः पुरुषव्याघ शोक त्व गात्रशोषणम्‌। 
न हि ते सुलभा भूयो ये हताऽस्मिन्‌ रणाजिरे ॥ ८॥ 
स्वप्रलव्धा यधा लाभा वितथाः प्रतिबोधने । 


एवं ते क्षत्रिया राजन्‌ ये व्यतीता महारणे 


बघे शोकसे अत्यन्त ही दुखित हुए हैं; 
इससे आप शोक रूपी पमुद्रेमे इबते हुए 
राजा युधिष्टिरको प्रबोधित कीजिये ! हे 
जनाद॑न.! हम लोगोमेसे किसतीके वचन 
में इन्हे बिश्वा नहीं होता है। (१-३) 

श्रीवेशपायन मुनि बोले, जभ महात्मा 
अजुनने श्रीकृष्णे ऐप पचम कहा, तब 
पुण्डरीकाक्ष अच्युत कृष्ण,पर्मराज युधि 
हिरको धीरज धारण करानेमें प्रेत हुए! 
केशव बालक अवस्थासे ही धमराज 
युथिष्ठिरके अजुंनसे भी अधिक प्रिय थे, 
इससे उनके वचनको राजा. युधिष्ठिर 
अवश्य ही मानते थे । कृष्ण राजा युधि" 
हिरके चन्दनचबचित शेलस्तम्म के 
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| 


॥९॥ 


समान भुजाको ग्रहण करके उत्तम वचन 
से उनके चित्तको प्रसन्न करने लगे 
जैसे प्ये उदय होने पर कमल प्रफुछ्ठित 
होता है, वैसे ही वचन बोलनेके समय- 
में भ्रीकृष्णके सुन्दर दशन, उत्तम दन्त 
पंक्तिसे युक्त मुख) नेत्र ओर शरीरको 
शोमा हुदै । भ्रौकृष्णचन्द्र बोले, है पुरुष 
शाईल महाराज! जो लोग बुर्के 
युद्धम मारे गये हैं, उन लोगॉके फिर 
प्राप्त होनेकी किसी प्रकारसे मी अब 
सम्भावना नही है, इससे आप ऐसे 
शोकको परित्याग कीजिये । जैसे सपने 
मै प्राप्त हुई वस्तु जागनेके अनन्तर 
नहीं दीख पडती, इस महाधुद्धर्म मरे 


१४५ 
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१३६ महाभारत । [ १ राजधमपषै 


Ee 0 
सचेऽप्यमिमुखाः शारा विजिता रणदाभन। 


वैषां कश्चित्एछतो वा पलायन्वापि पातित! ॥ १०॥ 
सर्वे त्यक्त्वाऽऽत्मनः प्राणान्युद्धा वीरा महाम्ुध । 
शास्नपूता दिवं प्राप्ता न ताञ्छोचितुमहासि ॥ १ १॥ 
क्षत्रपमरता शरा वेदवदाङ्गपारगा! । 

प्राप्ता वीरगतिं पुण्यां तान्न शोचितुमहासि ॥ १२॥ 
सृतान्महातुभावास्त्व शरृत्वेच एथेवापतान | 
अत्रैवोद्राहरंतीममितिहासे पुरातनम्‌ ॥१३॥ 
सञ्जय पन्नशोकात यथाऽय नारदोऽन्रवात्‌। 
सुखदुःखरह त्ष च प्रजा सवाद्य स्य ॥ १४॥ 
अचिछुक्ता मारेष्यासस्तन्न का परिदेवना । 

सहाभाग्य एरा राजञा कात्पमान मथा ठाणु ॥ १९॥ 
गच्छावधान नपते ततो दुःख प्रहास्यसि । 
सुतान्महचुभावांस्त्व श्रृत्यैच एथिवीपतीन ॥ १६ ॥ 


हुए क्रियाको भी उस ही भांति समझ 
ना चाहिये । वे मरे हुए शूरवीर पुरुष 
सब ही युद्धभूमिंग सम्मुख संग्राम करके 
एक दूसरेके हासे मारे गये; उनके 
बीच कोई भी पुरुष पीठ दिखाके अथवा 


निमित्त शोक नहीं करेंगे; इस विषयमे 
देवत्रापि वारदने एक प्राचीन इतिहास 
कहा था, उसे सुनिये। पुत्र शोकसे 
कोई मी पु आ आतत इए सूज्ञय राजाको नारद मुनिने 
मागते हुए नहीं मारा गया; वे सब 


नहीं पै सब यह उपदृश किया था कि, हे सुञ्जय ! 
ही वीर शुक ङ्ग बुडू करके शे तुम, स चा अन्य मनुष्य कोई भी सुख 
मरकर सग लोकम गये है, इससे उन दु'्खसे छुटकारा नहीं पा सकते ओर इम 
ठोगॉके निमित्त आप शोक न कीजि- सब रोगको ही एक दिन मरन। होगा; 
ये (३-११) तब विलाप करनेको क्या आवश्यकता 
है! में तुम्हारे समीप पहिले समयके 


राजाओंका महात्म्य वर्णन करता हँ 
अबश्य ही वीर पुरुषोंके योग्य पवित्र | उसे चित्त लगाके पृण्रीतिसे सुननेसे 
गतिको पाते हे । आप परलोक प्राप्त 


हा तुम्हारा शोक नष्ट हांजावगा । 
हुए महात्मा पूव राजाओंके वृत्तास्तको उन महातजस्री राजाओंके वृत्तान्तको 
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महाराज ! क्षत्रिय-धमेमे रत, वेद 
वेदांगको जाननेबाले शूरवीर पुरुष 


| | 
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| ; 
| | 
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| ; 
| सुनगेहीसे मरे हुए बन्धु बान्धवोंकि | 
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| | 
| | 
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अध्याय २९ ] 


मुझसे सुनकर शोक परित्याग करो। 
राजाओंमें अग्रणी इन महात्मा राजाओंके 
सुन्दर मनोहर तथा पवित्र उपाख्यानको 
सुननेसे ही क्रूर ग्रह शान्त होते ओर 
आयु बढती है । (११-१७) 

हे सुञ्चय ! तुमने सुना होगा कि 
अविश्वितक्े पुत्र मरुत्‌ नामक एक षि- 
ख्यात राजा हुए थे; परन्तु वह भी 
परलोक गये हें । जिस महात्मा मरुत 
राजाके विश्वसृक्‌ अर्थात्‌ सर्वखदान 
नामक यज्ञमें देवतोंके गुरु बृहस्पति 
प्रमुख इन्द्र ओर वरुण आदि देवता 
उपस्थित इंए थे; और जिन्होंने अहङ्कार 
पूवक देवराज इन्द्रको युद्धभूमिम पराजित 
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१६ शान्तिपव। 


॥ १७॥ 
॥ १८॥ 
॥ १९॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥ २२ ॥ 


किया था; जिनके यज्ञावुष्ठानके समय 
विद्वान ब्रृहस्पतिने इन्द्रकी प्रियकामना 
से जिस मरुतराजाको ग्रह कहकर कि 


में तुम्हारे यज्ञमें न जा सकूंगा, छोटा 
देने पर बृहस्पतिफे ही कनिष्ट भ्राता 


सम्वर्तने जिनके यको पूर्ण कराया था, 
जिनके शासन समयमे पृथ्वी राजविभव 
से शोमित होकर विना हलसे जोते ही 
शस्य उत्पन्न करती थी । जिनके यज्ञ 
विखेंदेव सभासद, साध्यलोग परिवेश 
हुए थे, और मरुद्णने आकर सोमरस 
पान किया था। दक्षिणा देनेमें जो 
देवता, गन्धषे और मलुध्योंसे मी बढ 
गये थे । जो धर्मज्ञान, पेराग्य ओर 


१३७ 
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शममानय सन्तापं शणु विस्तरशश्च से । 
क्रग्रहाभिदमनमायुवधनसुत्तमम्‌ 
अग्रिमाणां क्षितिसुजाएुपादान मनोहरम्‌ | 
आविक्षितं मरुत्तं च मृतं सुञ्जय शुश्रुम 
यस्य सेन्द्राः सवरुणा बृहस्पतिपुरोगमाः 
देवा विश्वरूजो राजो यज्ञमीयुसहात्मन! 
यः स्पथयाऽजयच्छम देवराज पुरन्दरम्‌ । 
दाक्राप्रियेषी यं विद्वान्प्रत्याचष्ट बृहस्पति; 
संवतो याजयामास यवीयान्स बृहस्पते! | 
यसिन्प्रशासति महीं रपतो राजसत्तम ॥ 
अकृष्टपच्या एथिवी विवभौ चैयमालिनी 
आविक्षितस्य वै सत्रे विश्वेदेवाः सभासदः । 
मरत्त! परिवेष्टारः साध्याश्चासन्महात्मनः 
मरुद्गणा मरुत्तस्य यत्सोममपिषस्ततः | 
देवान्मतुष्यान्गन्धर्वानस्यरिच्यन्त दक्षिणाः ॥ २३॥ 
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एख, इन चारों विपयोमे तुमसे श्रेष्ठ 
तथा तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पण्यातमा 
ये; हे सृञ्जय ! जब ऐसे गुणोंसे युक्त 
महात्मा मरुतराजानेमी परलोक 
गमन किया हे; तब तुम्हें पत्रके 
निमित्त शोक करना उचित नहीं 
[3 ।( १८--२४) 

है खज्ञय ! सुहोत्र नामक एक 
विख्यात राजा थे, तुमने सुना होगा 
उन्हें भी परोकमें गमन करना पडा | 
जिप शुत्र राजाके राज्यप्रें इन्द्रने एक 
व पयन्त लगातार सुचणेकी वषो को 
था) जिन नरपतिको पति सूप पाके 
रवा ' सत्यवती ” नसे विख्यात 


राज्यशासनंके समये 
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महाभारत । 


"5989999999999399999966889999299 
स चेन्ममार रञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया | 
पुत्रात्युण्यतरञ्जैच मा पु्रमहुतप्यथा। 
सुहोत्रं चैवातिधिनं सतं सञ्जय शुश्चम । 
यासिन्हिरण्यं ववृषे मघवा परिवत्सरम्‌ ॥ २५ ॥ 
सत्यनामा वसुमती यं प्राप्याऽसीळानाधिपम्‌ । 
हिरण्यसवहन्नयस्तस्मिन्‌ जनपदेश्वरे 
कूर्भान्ककटकातक्रान्मकराव्छिशुकानपि । 
नदीष्वपातयद्गाजन्मघवा लोकपूजित! 
हिरण्यान्पातितान्हष्ट्रा मत्स्घान्मकरकच्छपान्‌ । 
सहस्रशोऽथ शातशस्ततोऽस्स थदथोऽतिधथि 
तद्विरण्यमपयन्तमाषृतं कुरुजाङ्गले । 
इंजानो वितते यज्ञे ब्राह्मणेभ्यः समपयत्‌ 
स चन्ममार सञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्पुण्यतरञ्चेव सा पुन्नसनुतप्यधा! 
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॥ ९४॥ 


॥ २६ ॥ 
॥ २७॥ 
॥ २८ ॥ 
॥ २९ ॥ 


1 ३०॥ 
संपूर्ण नदियोंमे खर्णमय जलजन्तु तरते 
थे । उसका कारण यह दै कि उन दिनों 
लोकपूजित इन्द्रे एथ्यीकी सब नदियों 
में सोनेके कू, करकट, घडियाल और 
शिशुपारकी वर्षा की थी। अधिक कष्या 
कहा जावे, उन सेकडो तथा सहसा 
मच्छ, मकर और कच्छप आदि खणेमय 
जरुजन्तुओंको देखकर राजा सुतर 
खर्य विसित हुए थे । (१५-२८) 

हे राजन्‌ ! अनन्तर ` राजा सुहोत्रने 
इुरुभाङ्गलभें यज्ञ आरंभ करके उस 
असीम सुवर्णके हेरको ब्राह्मणोंको दान 
क्या था, वह महात्मा सुझेत्र (राजा 
धष, वराग्य, ज्ञान आर एशवय ईन 
चारों विषयों तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे 


छ» ऱ्य 


[ १ राजभ, 
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अदक्षिणमयज्चाने चेल संशाम्य मा शच! । 


अङ्ग बृहद्रथं चेव शृतं सुञ्जय झुश्रम 


॥ ३१ ॥ 


या सहस्र सहस्राणां श्वेतानश्वानवासुजत्‌ | 

सहस्रं च सहख्राणां कन्या हेमपारष्कृता; ॥ ३२॥ 
इजानो वितते यज्ञे दरक्षिणाप्तत्यकालयत्‌ । 

यः सहस्रं सहस्राणां गजानामतिप्मिनास्‌ ॥ ३४ ॥ 
ईजानो वितते यज्ञे दक्षिणामत्यकालयत्‌। 

शत शतसहस्राणि वृपाणां हेममालिनाल्‌ ॥ ३४॥ 
गया सहस्रानुचरं दक्षिणामत्यकालयत्‌ । 


अङ्गस्य यजमानस्य तदा विष्णुपदे गिरौ 


॥ ३९ ॥ 


अमायदिन्द्र! सोमेन दक्षिणाभिद्रिजातय! ! 


यस्य यज्ञेषु राजेन्द्र शतसंख्येषु वे पुरा 


॥ ३६९ ॥ 


देवान्सहुष्यान्‌ गन्प्रवोनयरिच्यन्त दक्षिणा! । 
न जातो जनिता नान्यः पुमान्पः संप्रदास्यति ॥३७॥ 
यदङ्गः प्रददौ वित्तं सोमसंस्थालु सप्र । 


स चेन्ममार सुज्ञय चतुभद्रतरस्त्वथा 


पुत्रे भी अधिक पण्यात्मा थ; परन्तु 
बह भी मृतयुके ग्रासमें पतित हुए हं । 
इससे तुम दान और यज्ञसे रहित अपने 
पुत्रके वास्ते शोक मत करो। हे सृञ्जय! 
तुमने अंगराज वृहद्रथका नाम सुना 
होगा, उनकी भी मृत्यु हुई है। जिन्होंने 
विष्णुपदर्गिरि पर यज्ञम दीक्षित होकर 
रत्नादिसे भूषित दस लाख कन्या, ओर 
दस लाख घोडे, प्नजाल चिन्हसे युक्त 
दस लाख हाथी, सहस्र गऊके सहित 
सुबर्णमालासे भूषित एक करोड वृषभ 
दर््षिणार् दिये । (२९-३५) 

पहिले जिन्होंने एक सौ यज्ञ किये 


॥ ३८ ॥ 


थे, जिन यज्गांमे सोमरस पान करके 
देवराज इन्द्र और दाक्षिणा पाये हुए धनके 
मदे एकबारदी ब्राह्मण लोग मतवाले 
हुए थे। दाक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धव 
और मनुष्योसे बढ गये थे, जिन यज्ञम 
सोमपानक्ी विधि है, उन अग्निष्टोम, 
अर्यग्निष्ठीम) उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र, अप्तोयीम इने सात सोम 
संस्थान नामक यज्ञोंमे अङ्गराज जिस 
प्रकार धनदान किया था, उस प्रकार 
धन दान करनेवाला कोई पुरुष इस 
पृथ्वीपर न हुआ, न होंगा। हे सूय ! 
वह अङ्गराज न्याय, धर्मः ज्ञान, वैराग्य 
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पुन्नात्पुण्यतरखेव मा पुत्नमतुतप्यधा! । 


शिविमौशीनरं चैव शृतं सुञ्जय शुश्रुम ॥३९॥ 
ति ~ हर क ~ 

य इमां एथिवीं सर्वा चर्भवत्समवेष्टयत्‌ । 

महता रथघोषेण एथिवीमलुनादयन्‌ ॥ ४० ॥ 


एकच्छत्रां महीं चक्रे जैत्रेणैकरथेन ब! । 
यावदस्य गवाश्वं स्यादारण्यैः पशुभिः सह ॥ ४१॥ 
तावतीः प्रददौ गा; स शिविरौशीनरोऽध्वरे । 

न वोढारं धुरं तस्य कादिन्मेने प्रजापति! ॥४२॥ 
न भूतं न भविष्यं च सर्वराजसु सञ्जय । 
अन्यन्रौशीनराच्छैव्याद्राजपेरिन्द्रचिक्रमात्‌ ॥ ४३॥ 
अदक्षिणमयज्वानं मा पुत्रमनुतप्यथाः । 
स चेन्ममार सञ्जय चतुभैद्रतरस्त्वया ॥ 
पुत्रात्पुण्यतरञ्चैव मा पच्रमनुतप्यथा! 


2098 ७888&98888&6%8%&&8&38७७>&७७&88817 
॥988098989989>&898859889&8&0%992>88>989068&98998982ॅ%88988&938689905889898888: 
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ह) 


॥ ४४ ॥ 
भरतं चेव दौष्यन्ति गते सञ्जय कह दीष्यन्ति शतं सञ्जय लि, 
CN थक 


ओर ऐअर्य इन चारों विषयोंमे तुमसे 
श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा 
थे; वह भी कारके ग्रासमें पतित हुए 
हैं; इससे तुम पुत्रके वास्ते क्यों शोक 
करते हो ! हे सुय ! तुमने उशीनर- 
पुत्र महाराज शिविकी कथा भी 


| सुनी होगी; उनकी भी मृत्यु हुई 


है। (३६-३९) 

जिन्होंने इस पृथ्वीको शरीर तोपने 
वाले चमडेकी भांति इसगत किया था, 
जिन्देनि एकही जपशीठ रथपर चढके 
रथके बडे शब्दसे चारों ओर गुंजाकर 


ठी संपण राजाओंको पराजित करके एथ्वी- 


को एकछतरके अधीन किया था, और 
नन्दन अपने तमाम जङ्गली और 
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पलुए गो, घोडे आदि पशुओंको मंगाके 
यज्चम दान किया था! अधिक कया कहा 
जावे, प्रजापति ब्रह्माने उस समय समस्त 
राजाओंके बीच उशीनरपुत्र राजक्रापे 
शिविके अतिरिक्त और किप्तीको भी 
राज्यमार ग्रहण करनेके योग्य नहीं 
समझा था | देखिय वह महात्मा शिबि 
राजा घम अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन 
चारों बिपयोमे तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे 
त्से अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु ऐसे 
गुणेसि उफ महात्मा शिवि राजाकी 
इत्य हुई हे, तब तुम दान और यक्षसे 


पुत्रके निमित्त शोक मत 


महा ऐश्‍वर्यसे युक्त 
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शाकुन्तलं महात्मानं भूरिद्रविणसंचयम्‌ ॥ ४५॥ 
यो घदूध्वा त्रिशत चाशवान्देवेभ्यो यसुनामनु । 


सरस्वती विंशतिं च गंगामतु चतुर्दश 


॥ ३६ ॥ 


अश्वमेधसहस्रण राजसूयशतेन च । 


इष्टवान्स महातेजा दोष्यन्तिर्भरतः पुरा 


॥ ४७ ॥ 


भरतस्य महत्कर्म सर्वराजसु पार्थिवाः | 

. [ ५) ® 
ख मत्या इच बाहुभ्या नानुगन्तुनशक्नुवन्‌ ॥ ४८ ॥ 
परं सहस्राद्यो वद्वान्‌ हथान्वेदीवितत्य च । 


सहस्रं यत्र पद्यानां कण्वाय भरतो ददौ 


॥ ४९॥ 


स चेन्मभार सञ्जय चतुभद्रतरस्त्वथा | 


पुञात्पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः 


॥ ५० | 


रामं दाशरथिं चेव मृत सञ्चय शुम । 
योऽन्वकम्पत ये नित्य प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥५१॥ 
विधवा यस्य विषये नानाथाः काञ्रना भवन्‌ । 
सदैवासीत्पितसमो रामो राज्य थदन्वश्ञात्‌ ॥ ५२॥ 


शङृन्तलाके गर्भसे उत्पन्न हुए दुष्यन्त 
पुत्र महात्मा भरतकी कथा तुमने सुनी, 
होगी, निस मद्दतिजखी राजा भरतने 
देवताओंकी प्रीतिकी अभिलापासे यमुना 
के दीरपर तीस, सरखती नदीके किनार 
बीस, गङ्काके तीरपर चाँद इत्यादि 
इसी भाति ऋमते एक हजार अश्वमेध 
और एक सो राजस्य यज्ञोका अनुष्ठान 
किया था। जैसे मजुष्य वाहुबलके सदरे 
आकाशमे गमन करनेमें समर्थं नहीं 
होते, उसी भांति पृथ्त्रीके कोई राजा 
भी महाराज मरतके कमोके अनुगामी 
होनेमें समर्थ नहीं होसकते। अधिक क्या 
कहा जावे, उस महात्मा राजा भरतने 


अनगिनत यज्ञयेदी आरम्भ करके 
उनमें एक सहससे अधिक अशुद घोडे 
ओर पञ्च सहस्र रत्न कण मुनिको दान 
किया था, बह धर्म, अंधे, ज्ञान और 
वेराग्य इन चारों विषयों तुमसे श्रेष्ठ 
तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पण्यात्मा 
थे; परन्तु उन्होंने मी शरीर त्याग 
किया है; इससे तुम अपने पुत्रके वास्ते 
व्यथ शोक मत करो । (४५-५०) 

हे सुज्ञय ! राजा दशरपक़े- पत्र 
महात्मा रामचन्द्रका वृतान्त तुमने सुना 
होगा, उन्होंने भी शरीर त्याग किया 


NN 


हे । जिन्होंने पदा प्रजाको अपने पुत्र 


| समान पालन किया था; राज्यश्चासनमे 
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0 जलम दके या अग्रिम मस 


महाभारत! 
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कालवर्धी च पजेन्यः सस्यानि समपादयत्‌ । 
नित्यं सुभिक्षमेवासीद्राम राज्यं प्रशासति ॥%४॥ 
प्राणिनो नाप्छु मज्जन्ति नान्यथा पावकोऽदहत्‌ | 


रुजा सय न तत्रासीद्राये राज्य प्रशासति 


॥ ५४ ॥ 


आसन्वषसहालिष्यस्तथा वर्षसहस्रकाः 

अरोगाः सर्वसिद्वाथा रामे राज्य प्रशापति ॥ ५५ ॥ 
नान्योन्येन विवादोउ्भूत्खीणासपि कृतो रुणाम्त । 
घर्मनित्याः पज्ञाधासन्‌ रामे राज्य प्रशासति॥ ५६ ॥ 
सन्तुष्टाः ससिद्धार्था निर्भयाः स्वैरचारिणः । 

नराः ससन्रताश्चासन्‌ रासे राज्य प्रशासति ॥ ५७ ॥ 
निल्यपुष्पफलाओव पादपा निरुपद्रवा! । 

सवा द्रोणदुघा गावो रामे राज्य प्रशासति ॥ ५८ ॥ 
स चतुदशपर्षाणि चने प्रोष्य महातपाः 
ढशाश्वमधान जास्थ्पानाजहार नरगलान्‌ ॥ ५९ ॥ 
युवा शथामो लोहिताक्षो मातङ्ग इद यूधपः 


जो अपने पिता दशरथके समान थे! 
ओर अधिक कया कहा जावे, रामचनद्रके 
राज्यशापनके समयमे कोई खी विधवा 
नहीं थीं, न कोई अनाथ ही दील पडते 
थे; यथा समयपर जही बर्षा होती 
थी; अन्न भी यथा समय पर उत्पन्न 
होते थे; इसऐे उनके राज्य शासने 
समयमे किसी भांति दुभिक्ष नही. उप- 
सित हुआ था। उस समय कितोडो 
हके सृस्यु 
न इई था, ओर दूसरे किसी भातिके 
रागका भी मय बही था| (५१-५४) 
रापचन्ट्रके राज्यशातनके समय सर 
प्राणी सहस धप पन्त जीवित रहते 
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ओर सहन पत्रचाले होते थे, और सबके 
अभिलषित मनोरथ सिद्ध होते ये, रोग 
रहित हाके समय व्यतीत करते थे; उन 
के राज्यम पुरुषोंकी बात तो दूर है, 
लिया मी आपसमे विवाद करनेम प्रवृत्त 
नहीं होती थीं । उस समय सब कोई 
धमम्‌ रव, सदा सन्तुष्ट चिच, सत्यप्रती, 
आभहाप दिपयसे पूरण मनोरथ, निर्भय 
अर साधान थे। वृक्ष सदा फूलफलोते 
उक्त रहते थे, गये घडे परिमाण दूध 
देता था । उस महातपस्वी रामचन्टूने 
पदक सत्यको पालन करनेके वास्ते 
चढ्दै वप पयेन्त वनमे निवास करे 
र राज्य शासनके सप्यमें तिगुनी 
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आजा 


१२शात्तिपर्व । 


दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च । 

he ४८,९०९ क 
अयोध्याधिपतिभूत्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
स चेन्ममार सञ्जय चतुभद्रतरस्तवया । 


पुत्नात्पुण्यतरश्रैव मा पुत्रमनुतप्यथा! 


॥ १९ ॥ 


भगीरथं च राजान मृत सञ्चय शुश्ुम। 
यस्येन्द्री वितते यज्ञो सोम पीत्वा मदोत्कट। ॥ ६३॥ 
असुराणां सहस्राणि बहूनि सुरसत्तमः । 


अजयहाहुवीयेण भगवान्पाकशासन! 


॥ ६४ ॥ 


या सहस्र सहस्राणां कन्या हेमविभूषिताः | 


हानो बितते यज्ञे दक्षिणामत्यकाठथत 


॥ ९५ ॥ 


सर्वा रथगताः कन्या रथा! सर्वे चतु्युजः। 


शातं शतं रथे नागाः पद्मिनो हेममालिन। 


॥ ९९ ॥ 


सहस्रमश्वा एकेकं हस्तिन एछतोऽन्बथुः | 


दकषिणासे युक्त दश अश्वमेध यज्ञ पूर्ण 
किये थे | लाल नेत्रवाले श्याम सुन्दर 
युवा रामचन्द्र यूथपति हाधीके समान 
बलवान थे। उनकी आजाचुलम्पितशुजा 
थीं, मुख कान्ति मनोहर ओर कन्धा 
सिंहस्कन्धके समान था । महात्मा राम 
चन्द्रने ग्यारह हजार वर्ष पर्यन्त निवि 
पताके सहित अथोध्यामे राज्य किया 
था । वह धर्म, अर्थ, वैराग्य ओर ज्ञान 
इन चार बिपयोमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रस अधिक एण्यात्मा थे; उन्‍हें 
मी मनुष्य लीला समाप्त कर इस लोक” 
को त्यागके परलोके गमन करना 
पडा, तब तुम्ह पुत्रके निमित्त शोक 
करना उचित नहीं है । (५४-६२) 


हे सृञ्जय ! पहिले भगीरथ नामक 
एक घडे राजा हुए थे, उनका नाम 
तुमने सुना होगा! उन्हें मी मत्यु मुझमें 
पतित होना पडा। जिसके यश्ञमें सोमरस 
पान करके सुरसत्तम भगवान्‌ पाकशा- 
सनने मतवाले हाथीकी भांति मत्त होके 
अपने बाहुबलके पहारे एक हजार असुरे। 
को पराजित किया था । उन्होंने यज्ञे 
रत्नॉसे भूषित करके एक हजार कन्या" 
दान किया था, उतमेंसे हर एक कन्या 
चार घोडोसे युक्त एक एक रथपर चढी 
थी, हर एक रथके साथ सुवर्ण माठासे 
सुशोभित पञ्चाल चिन्हसे युक्त एक 
एकसो हाथी, हर एक हार्थाके सङ्ग एक 


~ हुन भट 


हजार घोडे नियुक्त थे, हर एक घोडेके 
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वाहुः सुसुखः सिहरकन्धों मद्दासुज! ॥ ६० ॥ 
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महाभारत। 
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गवां सहस्रमश्वेऽश्वे सहसरं गवघजाविकम्‌ 


॥ ६७॥ 


उपहुरे निवसतो यस्याङ्के निषसाद ह । 


गङ्गा भागीरथी तम्माहुबेशी चाभवतपुरां 


॥ १८ ॥ 


भूरिदक्षिणमिक्ष्वाकु यजमानं भगीरथस्‌ । 


न्रिहोकपथगा गङ्गा दुहितृत्वसुपेमुषी 


॥ ६९ ॥ 


स येत्मसार खक्षय चतुभेद्रतरस्त्वथा । 


पुच्ात्पुण्यतरश्चैव सा पुन्नमतुतप्यथा! 


॥ ७० || 


दिलीपं च महात्मान मृत सञ्चय ञुश्रम । 


यस्य कर्माणि भूरीणि कथयन्ति द्विजातय! 


॥७१॥ 


य इमां वसुसएणो वसुधां वसुधाधिप! | 


ददौ तस्सिन्महायज्ञे त्राह्मणेभ्यः समाहितः 


॥७९॥ 


यस्येह यजमानस्य यज्ञे यज्ञे पुरोहित! । 


सहस्रं वारणान्हेमान्दक्षिणामयकालयत्‌ 


॥ ७१ ॥ 


यस्य यज्ञे महानासीद्यूप! श्रीमान्हिरण्यम! । 


सङ्ग एक हजार गऊ, सहस बकरे और 
सहस्र मेढे थे । अधिक कया कहा जावे, 
उस इक्षा झलभूषण यज्ञशील बहुत 
सी दक्षिणा देनेषाले महात्मा भगीरथको 
ब्रिहोक गामिनी गङ्गादेवी पिता 
स्वीकार करके उनकी जहापर बैठी थी 
जिस स्थरे गङ्गा मगीरथक्ी जद्वापर 
बैठी, उस स्थानमें उनका नाम उर्वशी 
और मागीरथी हुमा वह भै, अधै, 
शान और वैराग्य इन चारों विषयो 
तुमसे तथा तुम्हारपुत्रसे अठ तथा अधिक 
धुण्यात्मा थे; वह भी काठके ससे 
इकत होनेमे अर्थ न हुए, इससे तुम 
यज्ञ आर दधिणासे हीन आपने 
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निज 


त्रके निमित वृथा शोक मत 
करो । ( ६३--७० ) 

हैं संजय ! तुमने महात्मा दिलीप 
राजाका भी इृत्तान्त सुना होगा, जिसके 
अनेक उत्तम कर्ष और कोसिकी कथाको 
ब्राह्मण लोग आज तक गाया करते हैं। 
मिन्दोंने महायज्ञका अनुष्ठान करके रत 
पूरित पृथ्वी आाक्षणोंकों दान की थी, 
जिसके हर एक यज्ञम पुरोहित ब्राह्मणको 
एक सहस सुबणे्य हाथी दाक्षिण 
प्राप्त हुई थी । जिस के शोभायुक्त यज्ञ 
स्तम्म भी सुबर्णमय हुए थे; अधिक क्या 
कहा जावे, उस समय इन्द्र आदि देवः 


ताओनि मी आदिष्ट कायाँको पूर्ण करके 
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१२ शान्तिपर्त । 


चषाल यस्य लावण तासन्‌ यूप हिरप्समय । 


नदतुदवगन्धचा; पद खहस्राण सप्तथा 


॥७५॥ 


अवादयत्तत्र वाणा मध्य वश्वावसु; स्वयम्‌ | 


सवेसूतान्यमन्यन्त सम वादयतीलयम्‌ 


॥ ७९ ॥ 


एतद्राज्ञो दिलीपस्य राजानो मालुचकिरे | 

यस्येभा हेमसञ्छन्नाः पथि मत्ता! स्म शेरते ॥ ७७॥ 
राजान शतधन्वानं दिलीपं सत्यवादिनम । 
येऽपश्यन्सुमहात्मानं तेऽपि स्वगेजितो नरा! ॥ ७८॥ 
अयः शब्दा न जीयेन्ते दिलीपस्थ निवेशने । 
स्वाध्यायघोषो ज्याघोषो दीयतामिति वै त्रय! ॥७९॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चलुर्भद्रतरस्त्वया | 


पुत्नात्पुण्यतरख्ेव मा पु्रमचुतप्यथा। 


॥ ८० ॥ 


मान्धातारं घौवनाखव सुत्त सञ्चय शुश्रम | 
यं देवा मरतो गर्भ पितु। पाश्चादपाहरन्‌ ॥८१॥ 


महाराज दिलीपकी उपासना को थी 
और उनके यक्ष मण्डपके हिरण्यमथ 
स्तम्म पर छ! हजार देवता गन्धे इकडे 
होकर नाचते ओर विश्वावसु पीचमें 


बेठके चीन बजाते थे। जिस बीनके 


बाजेको सुनकर समस्त श्रोताओंने 
समझा था, कि ये मुझे ही लक्ष्य करके 
बीन बजा रहे हैं । (७०-७६) 

पृथ्वीके कोई राजा भी महाराज 
दिल्लीपके इस कार्यके अनुकरण करन 
समर्थ न हुए । राजा दिलीपके ऐश्व्य 
की बात कया कहूँ, सुवर्ण भूषणोंसे 
भूपित मतवाले हाथी मदमत्त होकर 
मार्ग ही में शयन करते थे; अधिक क्या 


महाराज दिठीपका जिन मदुधयोंने 
दर्शन किया था, वे भी स्वर्गेभागी हुए 
जिसके राज मवनमें सदा सर्वदा धनुष 
टङ्कार युक्त वीरोंके सिंहनाद, पेदभ्याने 
और “ देहि देहि ” थे तीन भांतिके 
बदू क्षण भरके यास्ते भी नहीं बन्द 
होते थे | दोखिय महात्मा दिलीप धर्म, 
अर्थ, ज्ञान और वेराग्य इन चारों 
विषयोमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रपे 
अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्ह भी 
इस लोकको त्यागना पडा; इससे 
अब तुम पुत्रके वास्ते शोक मत 
करो । ( ७७-८० ) 

हे सृञ्जय ! युबनाइमपृत्र महाराज 
मान्धाताकी कथा तुमने सुनी होगी; 
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३९३६९७९९९९९२; 


सहासारत। 


समृद्धो घुवनाश्वस्य जठरे यो महात्मन! | 


पृषदाज्योद्भवः औमांखिलोकविजधी दप! 


॥ ८२॥ 


यं दृष्टा पितुरुत्सङ्गे शयानं देवरूपिणम्‌ । 


= . AN A 
अन्योन्यभन्नवन्देवा छमय घास्यतात च 


॥ ८३॥ 


मामेव धास्यतीत्येवभिन्द्रोऽथाभ्युपपश्यत । 


मान्धातेति ततस्तस्य नास चक्रे दातक्रतु! 


॥ ८४ ॥ 


७ eo ~ रा. दी पा 
ततस्तु पयसो धारां पुछिहेतोभहात्मन। । 
तस्यास्ये योवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चास्रबत्‌॥ ८५ ॥ 
° CaS 0 
ते पियन्पाणिमिन्द्रस्व शतमहा व्यवर्धत । 


स आसीद्वादशसभो द्वादशाहेन पार्थिव! 


| ८६॥ 


तामस एथिवा सवा एकाह्ा ससपच्यत | 


धमात्मान महात्मान शुरासन्द्रसम याध 


॥ ८७॥ 


तT््््््अ््््््—oonnns 


उनकी भी मृत्यु हुई है। राजा युवनाइव 
ने पुत्र उत्पन्न करनेगे समर्थ दही 
युक्त अभिषिक्त घृत अपनी ख्रीकोन 
देकर भ्रमपूर्वक स्वयं पान किया था, 
उससे उनके ही गर्भ रह गया और 
मन्त्रित आज्यके प्रमावसे ( रुधिर- 
संयोगके बिना ही) चह बालक पितृ 
गभ दिनांदिन बढने झगा; फिर मरुत 
आदि देवतानि पितृगर्भको भेदकर 
उस बाठकको निकाला था, अनन्तर 
बहू बालक ब्रिलोक-विजजयी राजा हुआ 
या, एसी घटना किस प्रकार हुई, वह 
सम्पूण वृतान्त वणेन करता हूं, सुनो । 
उत्पन्न होते ही उस बालकके प्रतापिता 
को गदभ शयन करते देखकर देवता 
रग आपसम यह वचन कहने हमे 
कि यह बालक किसका आसरा ग्रहण 


करेगा । ( ८१-८३ ) 

अनन्तर देवराज इन्द्र कदा, “अयं 
मामेव धारयति” अथात्‌ यह मेरा आसरा 
अहण करंगा,-एसा कहके उन्होंने उप 
बालकका “मास्थाता” नाम रखा, और 
शरारपुष्टके निमित्त अपने हाथकी 
उद्घला उसके मुंहमे डाल दी, तिसके 
अवन्तर उस उद्लीसे ही दूधकी धार 
पहने लगी । इनट्रके हाथकी उद्जलीके 
दूपकी पाकर वह बालक दिनोंदिन इस 
भकार बढन छमा, कि बारह दिनमै ही 
बारह चर्षको अवस्थाके समान मालूम 
हुआ; इसी भांति क्रमते एक सौ दिन- 
तक इन्द्रको उङ्गलीके दूधको पीकर 
पण अवस्थाको प्राप्त हुआ था। अनन्तर 
इन्द्रक समान पराक्रमी शूर, धर्मात्मा, 


२३ न हात्मा [ह 
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१२ शान्तिपवे । 


यश्चाङ्गारं तु इपतिं मरुत्तमसितं गथम्‌ । 


अङ्ग बृहद्रथं चेव मान्धाता समरेऽजयत्‌ 


॥ ८८ ॥ 


यौवनाश्वो यदाङ्गारं समरे प्रत्ययुध्यत | 


विस्फरिधनुषो देवा सौर भेदीति मेनिरे 


AN A । | ८ ९ । | 


NE ४" 


यत्र सय उद्वेति स्म यत्र च प्रतितिष्ठति । 

सवं तद्योवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रसुच्यते ॥९०॥ 
अश्वमेघशतनेष्ठा राजसूयशतेन च | 
अददद्रोहितान्मत्स्यान्त्राह्मणेभ्यों विश्ञाम्पते ॥ ९१॥ 
हेरण्यात पोजनोत्सेघानायतान्दशयोजनम्‌ । 
अतिरिक्तान्द्रिजातिभ्यो व्यभज्ञस्त्वितरे जना! ॥९९॥ 
स चेन्ममार सञ्चय चतुभेद्रतरस्त्वया | 


पुत्नात्पुण्यतरखव मा पुत्रप्रुतप्यथा। 
यथातिं नाहुषं चेव मृतं सञ्जय शुश्रम । 


मरुत, असित, गय, अङ्गराज, बृहद्रथ 
आदि मुख्य मुख्य सम्पूर्ण र।जाओंको 
पराजित करके एक ही दिनम समस 
पृथ्वीके सामी हुए । जिस समय अङ्ग 
राज वृहद्रथके सङ्घ महाराज मान्धाता- 
का युद्ध हुआ था, उस समय देवताओंने 
उनके धशुषरङ्कारके शब्दको सुनकर 
समझा कि आकाश विदीण हुआ चाहता 
हैं। उनके प्रवठ प्रतापक्रो कह्ांतक 
वर्णन करूं जहांसे द्ये उदय होते और 
जहांपर जाके अस्त होते हैं अर्थात्‌ 
अन्तिम सीमा पर्थेन्त आजतक पृथ्वी 
£ मान्धाता क्षेत्र ” करके विख्यात 
है | (८४-९०) | 

पृथ्वीपति मान्धाताने एक सौ अश्व 


॥ ९३ ॥ 


करके ब्राक्मणोंकों दक्षिणामें अनगिनत 
सुवर्ण मछली प्रदान की थी,दूसरी बस्तु 
ऑके दानकी कथा क्या कहूं | जमर कि 
मान्धाता राजाके यश्ञके अन्तमे ब्राह्मणों 
के अतिरिक्त दूसरी जातिके मनुष्योंने 
मी एक योजन ऊंचे ओर दश योजन 
चौँडे सुवर्णके हेरको बांट लिये थे; तब 
्राह्मणेनि कितना धन पाया था, उसका 
कहना वाहुस्यता मात्र है । हे सृञ्जय ! 
राजा मान्धाता धर्म, अर्थ, ज्ञान और 
वैराग्य, इन चार विषयोमें तुमसे शरेष्ठ 
और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, 
परन्तु वह भी जब शरीर त्यागक्रे इस 
लोकसे बिदा दोगये हैं, तब पुत्रके 
निमित्त शोक करना तुम्हें उचित नहीं 
है । (९१-९३) 


१४७ 
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|| य इमां परथिवी कृत्स्नां विजिल सह सागराम्‌॥ ९४॥ ६ 
a शास्यापातेनाभ्यतीयाद्वेदीभिश्चिञयन्महीम्‌ | | 
| इजानः ऋतुभिसुरुष। पयगच्छद्वसुन्धराम्‌ ॥ ९५ ॥ ! 
| ष्ट्व ऋतुसहस्रेण वाजपेयशतेन च 
| तपेथामास विभेन्द्रांखिमिः काश्चनपचतः ॥ ९६ | 
१ व्यूहेनासुरयुद्धेन इत्वा देतेयदानवान्‌ । | | 
॥ व्यभजत्एथिचीं कृत्स्नां थयातिनेहुषात्मज। ॥ ९७ ॥ / 
§ तेषु पु्रन्निक्षिप्य यदुदुद्यपुरोगान्‌ । $ 
§ पूरु राज्यऽमिषिच्याथ सदार! प्राविशद्वनम्‌ ॥ ९८॥ 
स चेन्ममार सञ्जय चतुझद्रतरस्त्वथा । 
9 पुत्रात्पुण्यतरञ्चैव मा पुत्नमनुतप्यथाः ॥ ९१॥ | 
त अस्वरीष च नाभागं भुतं सञ्जय झुश्रम । a 
, यं प्रजा बत्रिरे पुण्यं गोप्तारं इपसत्तमभ्र ॥ १०० ॥ 
| हे सृञ्जय ! बोध होता है, तुमने युद्धभूमिम अनगिनत देत्य और दानवों- 
1 नहुषपुत्र राजा ययातिका इत्तान्त सुना की व्यूहबद्ध सेनाका नाश करके समस्त 
धर 


श्री 


| 
| 
| 
j 
| 


© 
1 


] 
१ 
A 


होगा, उनकी भी मृत्यु हुई है। जिसने 
अपने बाहुबलसे सम्पूण पृथ्वीको जय 
किया था, जिसने शम्यापात अथात्‌ एक्‌ 
बलवान पुरुषके हाथसे फेंके जानेपर 
जितनी दूरमें एक मोटी तथा मारी 
लकडीका डुकडा गिर पडता है, उतनी 
दूरके घेरेमें यज्ञकी बेदीसे प्रथ्वीको 
चित्रित और उत्तम यज्ञ करते हुए क्रमसे 
एथ्यीको सीमा अर्थात्‌ समुद्रके किनारे 
पहुंचे थे । इसी भांति एक सौ वाजपेय 
आर इसके अतिरिक्त एक हजार दूसरी 
माके यज्ञांका अनुष्ठान करके सुवा 

बने हुए तीन प्त ध्राह्मणोंको दान 
दियेथे। नहुपपुत्र महाराज ययातिने 


९२९९९९९९६९ 


एथ्वी विभाग कर अपने पुत्रोको 
बाट दी थी, परन्तु अन्तम यदु और 
दुद्य आंद पुत्रोको निराश करके सबसे 
छाटं पुरुको समस्त राज्य पर अभिषिक्त 
करके जक सहित वनको चळे गये ।हे 
स्य ! राजा ययाति धर्म, ज्ञान, 
पेराग्य आर ऐश्‍वर्य इन चार विषयोंमें 
एुमस श्रष्ठ आर तुम्हारे पुत्रसे अधिक 
एण्यात्मा थे; वह सी जब कालके कराल 
ग्राससे मुक्त न होसके, तब तुम किस 
कारण अपने पुत्रके वास्त शोक करते 
हा । (९४--९९) 


दै सुञ्जय | तुमने नाभागपुन्न राजा 


अभ्भराषको कथा र्ग गी 
७७९८०१३९९९९९६६२९९५३९४४७३०२३ २०३०५७३४७ हामी, इनी 


5 
१ 
| 
; 
ः 
ः 
१ 
| 


अध्याय २६ | 


2956 9925 922-2995529555%535 %9%2फक ककेक छ 3935 कछ कनिफेककेज्छककक 3239333333333 23333333933 


1,५9999399999999999999999%9999999997266£666९2€९6662666 


११ शान्तिपव । 


था सहस्रं सहस्राणां राज्ञासयुतयाजिनाम्‌ । 


0 ~~ ~ ~ ७ ४० 
इजानो वितते यज्ञे त्राह्मणेश्य। सुसंहितः 


॥ १०१ | 


र पृषे ° ९ _ १२. ०. पर 
नंतत्पूव जनाश्चक्रुन कारष्यान्त चापरं । 


इसम्त्ररीपं नाभागिमन्वमोदन्त दक्षिणा! 


॥ १०२॥ 


झातं राजसहस्राणि शतं राजशतानि च। 


स्ेऽश्वमेपैराजानास्तेऽन्वयुर्दक्षिणायनम्‌ 


॥ १०३॥ 


स चेन्ममार सञ्जय चतु्भद्रतरस्त्वया । 


पुत्रात्पण्यचरखैच सा पुनत्रसनुतप्पथा, 


॥ १०४ ॥ 


शशविन्दु चेत्ररर्थ रत शुम सूज्धय | 
यस्य भाया सहस्राणां शतमासीन्महात्मनः ॥१०५॥ 
सहस तु सहस्राणां यस्यासन शाशबिन्द्वाः । 


हिरण्यकवचाः सर्वे सर्वे चोत्तमधन्विनः 


॥ १०६ ॥ 


शातं कन्या राजपुन्रमेकेक एथगन्वयु। | 


मृत्युके सुले पतित हुए । जिस पृथ्वी 
पाठक राजसत्तम अश्वरीपकी सब प्रजा 
साक्षात्‌ पएण्यकी मूर्ति समझती थी, 
जिन्हॉने अयुत यज्ञोके अनुष्ठान किया 
था, पैसे ही दश हजार राजाओंको उप- 
खित ब्राह्मणोंकी सेत्रामे नियुक्त किया 
था | बहुतेरे दोघंदर्शी पुरुषाने नाभाग 
पुत्र राजा अम्परीपके ऐए अद्भुत कार्य 
को देखकर कहा था, कि “ पहिले कोई 
भी राजा ऐसा कार्ये न कर सके अरि 
न भविष्य ही में कर सकेंगे ” इसी भांति 
वारम्वार उनकी प्रशंसा की थी। ह 
सृञ्जय ! जो सत्र राना यज्ञफे समय 
ब्राह्मणोंकी सेवामे नियुक्त थे, उन 
लोगोंने महाराज अम्यरीपके महात्म्य 
प्रभावतते अश्वमेध यज्ञोंके फुके भागी 


होकर उत्तरायण मारयसे हिरण्यम 
लोकमें गमन किया | हे सृञ्जय ! राजा 
अम्बरीप धर्म, अर्थ, ज्ञान ओर वैराग्य, 
इन चार बिपयोमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पृण्यात्मा थे, परन्तु 
वह मी सृत्युके कराल ग्रासर्मे पतित 
हुए; इससे पुत्रके वास्ते तुम व्यय शोक 
मत करो । (१००-१०४) 

हे सुजय! तुमने चित्ररथ-पुत्र शश" 
बिन्दुका उपार्यान सुना होगा, जिस 
महात्मा शशबिन्दु राजाके एक लाख 
स्री थीं और उन सम्पूण ख्रियोते दश 
लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे; षे सब राज- 
पुत्र सुवर्णमय कवचोसे युक्त और महा 
धनुर्धर थे, उन दर एक राजपुत्रोंने एक 
एक सौ कन्याओके सङ्ग विवाद किया 
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याँ कन्यां शर्त नागा नागं नागं शतं रथा!॥१०७॥ १ 
रथे रथे शत चाश्वा देशजा हेपमालिन! | 1 
अश्वे अश्वे दाते गावो गवां तदृदजाविकृम्‌ ॥ १०८ ॥ ! 
एतद्धनमपर्यन्तसश्वसेषे महामखे । १ 
शशबिन्दुमहाराज त्राह्मणभ्यः समापयत्‌ ॥ १०९ ॥ १ 
स चेन्धसार सञ्चय 'वठुभट्रतरस्त्वया | | 
पुात्पुण्पत्तरश्चेव मा पत्रमनुतप्पधा। 1 
गय चासूतरयस मत शुश्र॒म सञ्चय । 
या स॒ वषशत राजा हुताशष्टाशनोऽभवत्‌ ॥ १११ ॥ 
यस्मे वहिवेर प्रादात्ततो वव्रे बरान्गथ। | 
ददता याऽक्षय वित्त धम श्रद्धा च धत्ताम्‌ ॥ ११२॥ 
सनो से रमतां सत्ये खल्सादादताइान । 
रेम च कामास्तान्सवान्पावकादिति नः शुतप्॥११श॥ 
दश च पूणमासे च चातुमास्ये पुनः पुनः 
था। हर एक फन्याके सङ्ग एक सो 
हाथी, प्रति हा्थीके साथ एक सौ रथ, 
हर एक रथके सङ्ग सुबण माला भृषित 


॥ ११०॥ 


"टपणा 


है सृञ्जय ! राजा अमूचरयसके पुत्र 
गयको कथा तुमने सुनी होगी, उनकी 
मॉ शत्यु हुई है। जिन्होंने एक सौ 


एक सो उत्तम घोडे थे; हर एक घोडेके बपपयन्त यज्ञे शेप अन्नुको भोजन 
साथ एक सौ गछ, प्रति गउके सङ्ग 
एक एक सो बकरे और मेढे नियुक्त थे) था । अग्निने अव उन्हे वर देनेको कहा, 
इप समस्त अपार धनको महाराज शश- 


तब उन्हाने यह वर मांगा, है आशि! 
तुम्हारी कृपासे मेरा धन अक्षय होवें, 
पेस और सत्यमे मेरी अटल रूपें सदा 
३ रते रह,” ऐसी जनश्रुति हे, कि 


बिन्दुने अश्वमेध नामक महायजञमे 
जाह्षणोंकी दान किया था हे सुंजय ! 
राजा शशबिन्दु तुपसे धम, अथे, ज्ञान 


® 229 
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आर वराग्य इन चारों विषयोमे श्रेष्ठ 
आर तुम्हारे पुत्रसे अधिक एण्यास्मा थे 
परन्तु वह भी सृत्युके शुखसे मुक्त होनेने 
- सपथ वे होसके,इससे तुम पुत्रके निमित्त 
न्यय शोक सत करो । (१०५--११०) 


EE 


भच राजा गयक्ष प्रार्थना सुनके उन्हे 
वही. अभिलषित वर प्रदान किया 
था। (१११-११३) 


दर्जा गये एक हजार वष पर्यन्त 


t 
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१२ शान्तिपर्ण । 


॥ ११४ ॥ 


एत गचा सहस्राणि शतमश्वतराणि च । 
उत्थायोत्थाच घे प्रादात्सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ ११५॥ 
तर्पघामास सोमेन देवान्वित्तह्विजानपि | 
पतन्स्वधा भः कामश्च [ख्यः स पुरुपषभ ॥ ११६ ॥ 
साचणा पथेवा कृत्वा दश व्याम्ा द्विरायताम्‌ | 


Lo ००२०, 


दाक्षणामददद्राजा चाजमध महाकता 


॥ ११७॥ 


यावल! सिक्ता राजन्‌ गद्भायां प॒सुषषभ | 


तावतीरेव गाः प्राद्वादासूतरयसो गयः 


॥ ११८॥ 


स चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया | 


पुच्ात्पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमलुतप्यथाः 


॥ ११९॥ 


रन्तिदेवं च सांकुल छृतं सञ्जय शुश्रम। 
सम्यगाराध्य यः दाकाहर लेभे महातपाः ॥ १२० ॥ 
अन्नं च नो वहु भवेदतिथीश्व लभेमही । 
श्रद्धा च नो सा व्यगमन्मा च याचिष्म कश्चन॥१२१॥ 


यङ्गके देवताओंकी पूजा अच्चोमें वियुक्त 
थे। एक हजार पर्पतक राजा गयने 
प्रति यज्ञके अन्तमं सो हजार अख्तर 
दान की थी । इस ही भांति उस पुरुष 
श्रेष्टने धनसे ब्राह्मणों, सोमरस पानसे 
देवताओं, खघासे पितरों और अभि" 
लपित वस्तुओंके दानसे ख्ियॉको तप 
किया था । उन्होंने अश्वमेध यज्ञोके 
पूणे होनेपर दश व्याम चोडी और एक 
सौ हाथ लम्बी सुवर्णकी कृत्रिम पृथ्वी 
बनाके ब्राह्मणको दान की थी । है 
सञ्जय ! पथ्वीपर जितने वाळके कण 
देख पडते हैं, महात्मा गयने उतनी ही 
गऊ ब्ाह्मणोको दान की थीं, हे सृञ्जय! 


| 
| 
| 


महात्मा गय धर्म ,अर्थ, शान और वैराग्य 
इन चारों विपर्योमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
पुप्रसे अधिक्र पुण्यात्मा थे, उन्हें भी जब 
शरीर त्यागना पडा, तष तुम यज्ञ और 
दक्षिणामें हीन अपने पुत्रके निमित्त 
क्यों शोक करते दो ! (११४--११९) 

है सृञ्जय! तुमने महाराज रन्तिदेव- 
की कथा सुनी होगी, वह भी सदाके 
वास्ते इस प्ृथ्वीपर रहनेमे समर्थ नहीं 
हुए । जिस मद्दातपस्वी रन्तिदेवने 
अपने तपके प्रभाषसे इन्दरसे यह षर 
मांगा था, कि “मेरे अपरम्पार अन्ने 
ढेर सदा-सर्वदा तैयार रहें, मेरे ्वारपर 


प्रति दिन अनभिनत अतिथि उपखित 
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०००२ 


उपातिष्ठन्त पशवः स्वयं तं संदितत्रतम । 


ही ; 
ग्रास्पारण्या सहात्मानं रन्तिदेव यदास्विनम्‌ ॥११श॥ | 
, महानदी च्मराशरत्ेदात्शछूजे यतः । ; 
| ततश्रगण्वतीय्येव॑ विख्याता सा सहानळी ॥ १२९॥ ! 
४१ ब्राह्मणेस्यो ददौ निप्कान्सदसि प्रतते तप) | } 
१ तुभ्थं निष्क तुभ्यं निष्कमिंतिं ओशन्ति व द्विजाः ॥१९४॥ 1 
- सहर तुम्यसित्युक्त्वा ब्राह्मणान्सप्रपच्मते । ! 
| अस्वाहार्योपकरण द्रव्योपकरण च यत्‌ ॥ १२५ ॥ 
1 घटाई पाश्यः कटाहानि स्थाल्यश्च पिठराणि च । $ 
9 भासीत्किंचिद्सौवण रन्तिदेवस्य धीत; ॥ १३५ 0 | 
१ सांक्कते रन्तिदेवस्य यां राजिमवसन्‌ श । १ 
1 आलभ्यन्त शत गावः सहस्राणि च विद्याते! ॥ १२७॥ १ 
थ तन्न स्म सूदा! क्रोशन्ति सुडष्टमणिङुण्डलाः | i 
६ सूप भूयिष्ठमश्चीध्वे नाय माँसे यथा पुरा ॥ १२८ ॥ १ 
१ रहें, किसी समये भी मेरी भद्दा, फम | तब व्राझ्मण लोग इम लोग एक सौं | 
ह न देवे, मोर इहे किसके समीप | सदरा बही हे ऐसा वचन 

} याश्चा करनी ने पडे, " इन्दर ह कहके कोलाहल मचाने रुगे; अनन्तर 

$ इच्छाचुपार वरदान किया । शत करेनः महात्मा र।न्तिदेवने उन र एक ब्राह्मणों" 

वाले, प्रहात्मा रन्तिदेवके यज्ञके समयमे | को एक एक हजार स्वण सुद्रा प्रदान 


गांव और बनके पशु खयं आकेउपखित | की थी। उस बुद्धिमान राजा रन्तिदेव" 


की पाकशालामें कलसी, कडाही, थाली 


क 
$ 
| 
| 

होते थे। उनके यक्षम सरे हुए पशुओंके | 
छोटे आदि भोजनके पात्र सुवणेके अति | 
ति 
| 
| 
॥ 
$ 
§ 


1 ₹ुघिर और चर्षीसे एक महानदी प्रकट 

९ ९ तफ ए४ 0. ° ~ ¢» ९ 

$ हु थी, वह आज तक पृथ्वीपर चमो रिक्त दुसरी धातुके नहीं थे; जिसके 

1 पवती नासते विख्यात है। (१९०-१२३) शहर रात्रिम पहुंचे हुए अतिथियॉके 
~ Ne ० १० छि ~ ह इ. २ ह w 

| विस रन्तिदेवन समाके बीच सुबण- वासे जिस रात्रिको बीस हजार गौ 

द्रा दान करनेके समय “तुम्हे एकसे प्राप्त किया, उस रात्रि में सुन्दर 

। खण बुद्ध दान करूंगा, तुम्हे एक सो मणि जटित कुण्डलॉसे शोमित रसोई 

३ च १-इसी भांति मन्त्रे | बनानेवाले पुरुप “आज पहिलेकी भांति 

स प्‌ २. ७ डु a ~ < 
इरप करके जब देनेको उद्यत हुंए, ' मास नहीं हे, इससे तुम लोग आज 
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१२ शान्तिपर्द। 


§ 


स चेन्ममार सञ्जय चतुभद्रतरस्स्वया । 


पुन्नात्पुण्यततरश्रेव भा पुत्रमनुतप्यथाः 


॥ १९९॥ 


सगरं च महात्मानं शृते शुश्रम सञ्जय 


ऐक्ष्वाक पुरुषव्याघ्रमतिमातुषविक्रमम्‌ 


॥ १३० ॥ 


पष्टिः पुचसहस्नाणि ये यान्तमचुजग्मिरे । 

® 0 ७ ~ ~ 
नक्षत्रराज वपान्ते व्यश्रे ज्योतिगणा इव ॥ १३१॥ 
एकछत्ना सही यस्य प्रतापाद्‌ भवत्पुरा । 


याऽश्वसघसहसरण तपयामास दवता? 


॥ १३२॥ 


यः प्रादात्कनकस्तस्स प्रासादं सवकाश्चनस्‌ । 
एण पद्मदलाक्षीणां ख्रीणा शयनसक्ुलम्‌ ॥ १३३॥ 
द्विजातिभ्योऽनुरूपेभ्यः कार्माश्च विविधान्यहून्‌ | 
यस्पादेशन तद्वित्तं व्यभजन्त द्विजातयः ॥ १३४॥ 
खानयामास यः कोपात्एथिवी सागराङ्किताम्‌ । 


यस्य नाञ्चा सएुद्रथ सागरत्वसुपागतः 


इच्छामुसार दारके सङ्ग मोजन करो; 
-ऐसे हो वचन कहते हुए अतिथियोंके 
समीप प्रार्थना करते थे। हे सृञ्जय ! 
महाराज रन्तिदेव धरम, अथ ज्ञान ओर 
वैराग्य इन चारों विषयों तुमसे श्रेष्ठ 
तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा 
थे, परन्तु उन्हे भी कालके कराल ग्रास 
में पतित होना पडा; इससे तुम यज्ञ 
और दक्षिणारद्दित अपने पुत्रके निमित्त 
व्यथे शोक मत करो । (१२९४-१९९) 

हे सञ्जय ! अत्यन्त पराक्रमी इक्ष्याकु 
कुलभूषण पुरुप शादूळ महात्मा सगर 
की कथा तुमने सुनी होगी; उन्हें भी 
परलोकम गमन करना पडा । महाराज 
सगरके गमन करनेके समय साठ 


॥ १३५४ 


हजार पुत्र इस प्रकार उनके अनुगामी 
होते थे,मैसे शरदतुमे चन्द्रमाक आत 
पास नक्षत्रभण्डली दीख पडती ह। 
उन्होंने सम्पूणे एथ्वीपर एकछत्र राज्य 
करके एक हजार अइममेध यज्ञोंके अनु 
छानसे देवता्ओंको दृप्त किया था, और 
हर एक यलोके पूण दोनेपर राजा सगर 
ने सुवर्णस्तम्भ, सुन्दर नेत्र और उत्तम 


` शुरीरवाली ख्ियोक सहित उत्तम एय्यासे 


यूरित भ्रेष्ठ मन्दिर प्रदाम किये थे, 
उनकी आघ्ञाचुसार बराह्मणोंचे उन समस्त 
पस्तुओंको आपस में बाँट छिया 
था । (१३०-१३४) 

राजा सगरने क्रुद्ध होकर एथ्वीको 
खनके सप्नुद्रकी पुनवार उत्पन्न किया 


१५३ 
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१५४ महाभारत | 


॥ पत्नात्पुण्यतरशैव मा पुचरमनुतप्यधाः ॥ ११६ ॥ 
| राजानं च पथु चेन्य मृत शुश्रुम सञ्चय । 
यमभ्यर्षिचन्स भूय महारण्ये महषथः ॥ १३७॥ 
प्रथयिष्यति वे लोकान्एथूरियेव शब्दितः । 

| क्षताद्यो वै त्रायतीति स तस्मात्क्षत्रियः स्थृतः॥१३८॥ 
9 पृथु वैन्यं प्रजा दृष्टा रक्ताः स्मेति यदघुवन्‌ । 

4 ततो राजेति नाबास्थ अनुरागादजायत ॥ १३९॥ 


अकृष्टपच्या एथिवी पुटके पुटके सधु । 
सवा द्रोणदुघा गावा चन्पस्यासन्प्रदासत्तः ॥ १४० ॥ 
अरोगाः सवसिद्धाथा मदुष्या अकुतो भया; । 


॥ १४१ ॥ 


आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः । 


था, उसही समयसे समुद्र सागर नामसे 
विख्यात हुआ हे । बह धर्म, अथ,ज्ञान 
ओर वैराग्य इन चारों विषयोमे तुमसे 
र षठ ओर तुम्हारे पुत्रत्त अधिक पुण्यात्मा 
१ थे; तो भी कराठकाल उन्हे हस्तगत 
ह करनेगे न चुका; इससे तुम पुत्रके निमित्त 
ह शोक इथा सत करो। ( १३६-१३६) 

१ हे सुञ्जय ! तुमने वेणुपुत्र राजा 
| युकी कया सुनी होगी, उन्हे भी इसत 
0 लोकस परलोकर्म गमन करना पडा! 
॥ जिस राजा एथुको महर्षियोंने जङ्गलके 
बीच राज्यपद पर अभिषिक्त करके “ये 
पृथ्वीके सम्पूण भागको उन्नत करेंगे; 
इससे इसका नाम ऐथु हुआ ” ऐसा 
वचन कहके उनका नाम एथु ररुखा था; 
उन्होंने दुख'से प्रजाओंका उद्धार किया 
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था; इससे बह राजा क्षत्रिय शब्दसे 
प्रसिद्ध हुए; और सब प्रजा “ हम सब 
तुम्हारे ऊपर अनुरक्त हे ” ऐसा अनुराग 
भाव प्रकाशित कर वह राजा कहके 
विख्यात हुए । (१३५-१३९) 

` राजा एथुके राज्यशासनके समय 
विना हसे जोते ही प्रथ्वीमें अन्न 
उत्पन्न होते थे; वृक्षोके इर एक पत्तोंमे 
मधु प्रकट होती और गोएं कलश परि- 
माण दूध देती थी; उस समय सम्पूर्ण 
मन्नुष्याको अभिलाषा पूरी होती थी 
आर सव काई रोगरहित होकर घर तथा 
वनभ अपना इच्छानुसार निवास करते 
थ। जब महाराज पृथु समुद्र यात्रा करते 
थ, तब सप्ुद्रका सहरका शब्द बन्द हो 
जाता आर नदियोंके जल स्तस्मित हो 


' [१ राजधर्मपये 


सस 2392३93 
> vm 

१) स चेन्समार सञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 

ही 


| 
(| 
। 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
7 
४ 
| 
! 
| 
४ 
| 
| 


989 
999999998999666९9999 eeeeeeee? 


1 


अध्याय २९] १२ शान्तिपंन। १५५ 


1 
| 
। 
| 
| 


39333333399933933229ccsccececceeescceeceeessesceeesssceescesee १99९९९९7 


सरितश्चानुदीयन्त ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ १४२॥ 
हेरण्यांख्िनलोत्सेधान्पर्वतानेक्िंशातिम्‌ । | 
ब्राह्मणेभ्यो ददो राजा योउखमेधे महामखे ॥ १४३॥ 
स-चेन्ममार सञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया। 
पुत्रातपुण्यतरश्चैवं मा पुचमनुततप्यथाः ॥ १४४ ॥ 
किवा तूष्णीं ध्यायसे सञ्जय त्वं न मे राजन्वाचनिमां श्रुणोषि । 
न येन्मोध विप्रलप्त ममेदं पथ्ये सुसूर्षोरिव सुप्रयुक्तम्‌ ॥ १४५॥ 
सृञ्जय उवाच-श्चणोमि ते नारदवाचमेनां विचिचार्था सजमिय पुण्यगन्धाम्‌ 
राजवीणां पुण्यकृतां महात्मनां कीलो युक्तानां शोकनिर्नाशनार्थाम्‌ १४६॥ 
न ते मोघं विप्रलप्तं महप हष्ट्रेवाहं नारद त्वां विशोक! । 
शुश्रूषे ते वचनं ब्रह्मवादिन्न ते तृप्याम्थमृततस्येव पानात ॥१४७ ॥ 
अमोघदशिन्मम चेत्प्रसाद सन्तापदग्धस्य विभो प्रछुयाः। 


जाते थे; मागमे गमन करनेके - समय पुरुषको ओपध देनेकी भांति भरे ये सय 
उनके रथके ध्वजाकी कही पर किसी उपदेश युक्त वचने तुम्हारे सर्मापमें 
भांति भी रुकावट नहीं होती थी। | निष्फल तथा आर्थ हुए ।(१३९-१४९) 
उन्होंने वृहत्‌ अश्वमेघ यञ्चके अछुप्ठानम सृञ्जयं बोले, देवर्षि ! कीर्तिमान 
एक हजार दोसा हाथ ऊंचा सुबणका पवित्र चरित्रवाले महात्मा राजषियांकी 
पेत तेयार कर ब्राह्मणॉको दान किया कथा, जो कि आपंने मेरे समीप वर्णन 
था । महाराज एथु घे, ज्ञान, वैराग्य की है, वह शोक मोइका नाश करने- 
और देश्ये इन चारों बिपयोमे तुमसे | वाली और सुगन्धि युक्त मालाकी भांति 
श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे अविक पुण्यात्मा | मनोहर ह, मैने विचित्र अर्थसे युक्त 
थे, जब उन्हे मी मृत्युके उसमें पतित | आपके संपूण उपदेशोंको चित्त लगाके 
होना पडा तब तुम यज्ञ दक्षिणाहीन | सुना है। हे ब्रह्मवादी-शरेष्ठ महर्षि ! 
अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत | आपके कहें हुएं। हितोपदेश वचन 
करो । नारद मुनि बोले, दे सुञ्जय ! | निष्फल नहीं हुए; अधिक क्या कहूं, 
तुम मौनावलम्मरन करके किसकी चिन्ता । आपके दर्शन साते ह में शोक रहित 
कर रहे हो ! तुम कया मेरे इन सम | हुआ हुँ। जसे कोई अटत पीके तृप्त 
वचनको नहीं सुनते हो? यदि तुम नहीं होता, पेसे हा आपके उपदेश युक्त 
नहीं सुनते हो, तो काल ग्रस्त रोगी व॒चनोंको चार धार सुनकर भी मेरा 
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सुतस्प संजावनमद्य न स्याच्वप्रसादात्सुतसङ्घसश्च ॥ १४८॥ 
नारद उपाच--- थस्ते पुत्रा गधितोषय वजात स्वणछाचा यमदात्पवतस्त | 
पुनस्तु ते पुजमह ददाम हिरण्यनाभ वषसहस्रिण च॥१४९॥ [१०३५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधमानुश्षासन 
पर्वणि पोडशराजो पाख्याने पकोननिशत्तमोऽध्यायः॥ २९॥ 


युधिष्ठिर उवाच- स कथं काञ्चनष्ठीवी सुञ्जयस्य सुतोऽभवत्‌ ! 


पर्वतेन किमर्थ वा दत्तस्तेन ममार च ॥१॥ 

थदा वर्षसहस्रायुस्तदा भवति मानव; । 

कथसप्रप्वकौमार; सृञ्जयस्य सुत्तो शतत ॥२॥ 

उताहो नाम्ममात्रं वे सुवणष्टीविनोऽभवत्‌ । 

कथं चा काश्चनष्ठीवीत्येतादिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३. ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच- अन्न ते वर्णयिष्यामि यथाइृत्तं जनेश्वर । __ 
चित्त तृप्त नहीं होता है। हे देवर्षि ! शान्तिपर्वमँ तीरज अध्याय । 


आपके समान महात्मा पुरुषोंके दर्शन 
कदापि निष्फळ नहीं होते, इससे यदि 
आप पुत्र शोकसे शोकित मुश दीनके 
उपर प्रसन्न इए हॉ, तो आपकी कुपासे 
मेरा पुत्र फिर जीवित होके मेरे सङ्ग 
वात्तोलाप करे। नारद मुनि बोठे, हे 
सृञ्जय पवेत ऋषिके वरप्रमावसे तुम्हे 
जो पुत्र प्राप्त हुआ था, तथा सुवणेष्ठीवी 
नामक तुम्हारा जो गुणवान पुत्र इस 
समय प्राण रहित होकर पृथ्वी पर 
शयन कर रहा है, में तुम्हारे उस | 
सुबणप्रद पत्रको फिर जिला देता हूं; 
अब मेरे आशीादसे इस बार एक हजार | 


वर्ष पयैन्त जीवित रहेगा । (१४६-१४९) 
शान्तिप्ेमें उनत्तीस अध्याय समात्त । 


TTY 


राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण ! 
सृञ्चयराजका पुत्र सुवर्णष्ठीवी किस भांति 
हुआ आर पदत ऋपिके वरसे उत्पन्न 
हाके भी वह शिस्त कारण आकाउमें 
हा मयु ग्रस्त हुआ ! उस समयमे जब 
कि स मतुष्यीकी आयु एक हजार 
पप पयन्त थी, तक सुञञ्यधुत्रने कुमार 
अवस्याके न घीतते ही क्यों यमलोके 
यमन किया! जो, झो, उसका नाम मात्र 
सुवणष्ठीची था, चा निष्ठीबनमै सुवर्ण 
उत्पन्न होता था,:इत कारण उसका नाम 
जपणहावी हुआ ! यदि खामाविक 
सुबण उसन्न द्व दा था, तो किस भांति 
पेह एपणाको हुआ, में इस बिषयको 
घुननका इच्छा | करता हूं । ( १---३ ) 
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॥४॥ 
मातुलो भागिनेयश्व देवलोकादिहागतौ । 
विहतुकामो संप्रीत्या मालुपेषु पुरा विभो ॥५॥ 
हृविः पवित्र भोज्येन देवभोज्येन चेव हि। 
नारदो मातुलश्चैव भागिनेयश्च पर्वतः ॥१॥ 


ताघुभो तपसोपेताववनीतलचारिणौ । 

सुञ्जानो साठुपान्मोगान्‌ यथावत्पयधावताम्‌॥ ७ ॥ 
प्रीतिमन्तौ सुदा युक्ती समय चेव चक्रतुः । 

यो अवेद्रदि सङ्कल्पः शुभो वा यदि वाऽशुभः ॥ ८॥ 
अन्योन्पस्य च आख्येयो शषा शापोऽन्यथा भवेत्‌ । 

ता तथेति प्रतिज्ञाय महधा लोकपूजिता ॥९॥ 
सञ्जयं शेलमभ्येल राजानमिदसूचतुः 

आवा भवाते घत्स्यावः कांश्रत्काल हिताय ते ॥ १०॥ 
यधावत्परधिदीपाल आवयो; प्रणुणीभव । 

तथेति कृत्वा राजा तो सत्कृत्योपचचार हृ ॥ ११॥ 


४५, ०० 


वृत्तान्त वर्णन करता हूं, आप सुनिये । 
लोक-सत्तम नारद और पर्वत दो ऋषि 
हैं; उन दोनोंमें मामा और भानजेका 
सम्बन्ध है, उसमें नारद मामा ओर 
पर्वत भानजे थे । पहिले किसी समयमें 
घृते चावल आदि अन्न भोजन करनेकी 
अमिलापासे उन दोनों ऋषियोंनि मतेः 
लोकमें आगमन किया था! अनन्तर वे 
दोनों ऋषि पृथ्वीपर मलुध्योंके योग्य 
सम्पूर्ण वस्तुओको मोगते हुए चारों ओर 
भ्रमण करने लगे। उन दोनोंने प्रीति 
पूवेक आपसमें यह नियम ख्यापित किया 


| जिस समय इम लोके जैसे 


भावका उदय होगा; यदि कोइ इस 
अन्यथाचरण करेगा, तो वह शापका 
भागी होगा। उन दोनों ऋषियोंनें 

एंसाही होगा ” यह वचन कफ 
ऊपर कहे हुए नियमको पाठनकरनेके 
वास्ते प्रतिज्ञा की थी। अनन्तर सब 
लोगोंमें पूजित वे दोनों ऋषि राजा 
सुंज्जयेक समीप जाके यह वचन बोले, 
हे महाराज ! तुम्हार हितक निर्मित 
हम दोनों इस स्थानपर कुछ दिनोतक 
चास करेंगे; तुम हम लोगोंके उपर 
अनुकूल होकर यहांपर रहनेके वास्ते 
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भहाभांरतं। 


ततः कदाचित्तां राजा महात्मानी तपाधनों । 


अन्नवात्परमप्रात। सुतय वरवाणना 


॥ १२॥ 


एकेव मम कन्यषा युवा परिचारेष्यात । 


द्शनाथाऽनवच्याङ्गा शालवृततसंमाहता 


॥ १३॥ 


सुकुमारी कुमारी च पझाकजल्करुपभा । 

परमं सौम्यमित्युक्तं ताभ्यां राजा शशास ताम्‌ ॥ १४॥ 
कन्ये विप्राचुपचर दववत्पितृवच ह्‌ । 

सा तु कन्या तथेत्युक्त्वा पितर घमचारणा ॥ १५ ॥ 
यथा निदेश राज्ञस्तो सत्कृलापचचार ह । 


तस्यास्तेनोपचारेण रूपेणाप्रतिमेन च ॥ १६॥ 
नारदं हच्छयस्तूर्ण सहसेवाभ्यपद्यत । 

ववूधे हि ततस्तस्य हृदि कामो महात्मनः 1 १७॥ 
यथा शुङ्लस्थ पक्षस्य भत्तो चन्द्रमाः दानैः । 

न च त भागिनेयाय पवताथ महात्मने ` ॥ १८॥ 


ऋषियोंके वचनको सुनते ही “जो 
आज्ञा ” कहके उनकी सेवा करनेमे 
प्रवृत्त हुए । ( ४-११ ) 

इस हो भांति कुछ दिन व्यतीत 
हुए, तब एक दिन राजा सृञ्जय प्रीति" 
पूर्वक उन दोनों महात्माओंसे बोले, हे 
दोनों महात्मन्‌! मेरा एक निवेदन 
सुनिये । मेरे एक पझ्चपुष्पके समान 
सुन्दर रूपवाली; कामिनीङुरकी भूषण, 
शीलता आदि शुणासे युक्त सुकुभारी 
नामकी अनिन्दिता कन्या है, वह अकेली 
ही आप दोनों महात्माओंकी सेवा 
करेगी, इस विषयमे आप लोगोंका जो 
कुछ अभिप्राय हो; उसे प्रकादित की- 
जिये। राजाके वचनको सुनकर उन दोनों 


eee 
oo 


ऋषियोंने “ उत्तम है ”- ऐसा कहके 
उस बिषयमं अपनी सम्मति प्रकाशित 
की । तब राजा सृञ्जय अपनी कन्यासे 
यह वचन बोले । (१२-१४) 

हे पुत्री ! तुम पिता आर देवताको 
भांति इन दोनों ऋषियोंकी सेवा करो | 
पिताकी आज्ञा सुनके वह अनिन्दिता 
कन्या उन दोनों महात्माओंकी सेवा 
करने ठगी । उसकी अकपट सेवा और 
सुन्दर रूपको देखकर थोडे ही समयके 
बोच महात्मा नारद ऋषिके अन्तःकरण 
में सहसा कामदेव प्रकट होके शुक्ृपक्ष 
के चन्द्रमाको भांति क्रमसे बढने 
लेगा; परन्तु घमात्मा नारद ऋषिने 
ठज्ञापूवेक अपने भानजे महात्मा पर्वत 


[ १ राजधमेपवे 
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शशंस हृच्छयं तीत्र त्रीडमानः स धभवित्‌ । 
तपसा चेद्गितिश्चेच पवतोष्थ वुबोध तत्‌ ॥ १९॥ 
कामात नारदं कुद्धः शशापैन ततो भूशम्‌ । 
कृत्वा समथभव्यग्रो भवान्वे सहितो मया ॥ २० ॥ 
यो भवेद्रादिसङ्कल्पः शुभो वा यदि वाऽशुभः 
योन्यस्य स आख्येय इति तद्व एषा कुतम्‌ ॥२१॥ 
भवता वचनं ब्रह्म॑स्तस्मादेष दापास्थहम्‌ । 
न हि कामं प्रवतेन्त भवानाचष्ट मे पुरा ॥ २२॥ 
सुङुमार्या कुमार्था ते तस्मादेष शपाम्यहम्‌ । 
ब्रह्मचारी गुरुधस्मात्तपस्वी व्राह्मणञ्च सन्‌ ॥ २३॥ 
अकार्षीः समयभ्रेशामावाभ्यां यः कृतो मिथ! । 
दाप्ट्ये तस्मात्सुसंक्रद्धी भवन्तं तं निबोध मे ॥ २४॥ 
सुकुमारी च ते भार्या भविष्यति न संशाय! । 
वानर चेव ते रूप विवाहात्प्रभूति प्रभो ॥२५॥ 
संद्रध्यन्ति नराश्चान्ये खरूपेण विनाशनम्‌ । 


स तद्वाक्यं तु विज्ञाय नारद! पर्वतं तथा ॥ २९ ॥ 


ऋषिके समीप निज मानसिक भावको 
प्रकाश नहीं किया। महर्षि पर्यतने अपने 
तपके प्रमावसे नारदको कामात समझा 
ओर अत्यन्त करुद्ध होके उनसे यह वचन 
बोले, “ आपने खयं मेरे सङ्क यह 
नियम किया था, कि ” हम दोनांके 
ब्रीच जिसके मनमै शुम अशुभ असे 
भावका उदय होगा उसी समय कपट 
रहित होकर आपसमें प्रकाश करेंगे; 
परन्तु तुमने वह प्रतिज्ञा झूठी, फो क्यों 
के राजपुत्री सुकुमारीके विषयमे जो 
आपकी काम-प्रबृति उत्पन्न हुई है, उसे 
इतने दिनोतक आपने मेरे समीप प्रका 


शित नहीं किया; इससे में आपको शाप . 


दंगा । आप मेरे गुरु, ब्रह्मचर्य मतमें 
निष्ठावान और तपस्त्री ब्रह्मण हैं, परन्तु 
हम लोगोंके आपरमें किये हुए नियम 
को आपने उलङ्घन किया है, उस ही 
कारण में तुम्हें जेसा शाप दूंगा, उसे 
सुनो । (१४-२३) 

राजकन्या सुङमारी तुम्हारी भार्या 
होगी इसमें सन्देह नहीं है; परन्तु विवाह 
के समयसे आप खरूप भ्रष्ट होकर 
अपनी विवाहित खरी और अन्य मनुष्यों 
को वानर रुपसे दीख पडे । देवर्षि 
नारदने अपने भानजेके अशुभ शाप- 
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१६७ महाभारत! [१ राजथ 


अशपत्तमपि क्रोधाद्वागिनेयं स मातुलः 
तपसा ब्रह्मचयण सत्येन च दसन च ॥ ९७ ॥ 
युक्तोषपे नित्यधश्म्च न वे खगेमवाप्स्यास । है 
तो तु शाप्त्वा भृश कद परस्परमप्रपणा ॥ २८॥ 
प्रविजग्मतुरन्यान्य कुद्धाविव गजोत्तभा । 
पर्वः इथिवीं कृत्लां विचचार महामतिः 
पूज्यसानों यथान्यायं तेजसा स्वेन भारत । 
अथ तामरुभत्कन्यां नारदः सज्नयात्मजाम्‌ ॥ ३०॥ 
धर्मेण विप्रप्रवरः सुकुमारीमनिन्दिताम्‌ । | 
सा तु कन्या यथा शाप नारदं त ददरः ह ॥ ३१॥) 
पाणिग्रहणसन्त्राणां नियोगादेव नारदम्‌ । 
खुमारी च देवर्षि वानरप्रतिमाननम्‌ 
वेवावमन्यत तदा धीतिमत्येब चाभवत्‌ । 
उपतस्थ च भतार न चान्य अनसाऽप्यमात्‌ ॥ ३३॥ 
दव खान वा यक्ष वा पतित्वे पतिवत्सला | 
ततः कदाचिङगवान्पवतोऽतुचचार ह 
युक्त वचन सुनके ऋुद् होकर उन्हें भी 
शाप दिया, कि “ यद्यपि तुम तपस्या, 
ब्रह्मच, सत्य आर दम आदि गुणो 
युक्त तथा अटल रूपहे नित्य धर्मे 
स्थित हो ” तोमी मेरे श्ञापते अब 
पहिलेकी भांति स्व लोकसे गमन 
करनेमे समर्थ न होसकोगे। इसी भाति 
उस दोनों ऋषियोंने क्रोधपूर्यक एक 
दूसरेको शाप देकर कुद्ध हाथीकी भांति 
अपने अपने अमिरुषित स्थानपर गमन 
किया । महाबुद्धिमान पर्यंत ऋषि निज 


॥ २९॥ 


॥ ३९ ॥ 


और विप्रवर नारद ऋषिने शास्त्र विधिवे 
अचुपार सूज्ञयराजको कन्या अति सुझु 
साराका ग्रहण किया; परन्तु वह कन्या 
मरणीग्रहणके समयसे ही नारद ऋषिको 
पथेत ऋषिके शाप ्रभावसे वानर रूपसे 
देखने लगी। आश्रयेका यह विषय है, 
कि उस धमज राजपुत्रीने नारद ऋषिक 
बन्द्रक समान मुझ और रूपको देख- 
कर भी उचको अपमानन। नहीं की, 
वारक भाति पूवक अपने स्वार्माझ सेवा 


तेज भ्रमावसे समस्त मनुष्योगे सस्मानित 
होकर एथ्वीपर अमण करनेमे अबृत्त हुए, 


त feeecesesececeseseeeeeseeeses 
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ऋरनम भ्रइ हुई, उसने अपने पतिम 
अुरक्त होकर देवता, यज्ञ, मुनि तथा 


अस्य किपती 
१०:००) पुरुषको कभी मनस भी 


| 
| 
| 
| 
! 
! 
| 
| 
॥ २४॥ | 
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१९ शान्तिपर्व ।. 


बन वराहत काचत्तत्नापश्यत्स नारदस | 


ततोऽभिवाद्य प्रोवाच नारदं पर्वतस्तदा 


॥ ३५ || 


भवान्प्रसादं कुस्तात्सवगादेशाघ मे प्रमो। 


`  तब्ुवाच ततो दृष्टा पर्वतं नारदस्तथा 


॥ ३६॥ 


कृताझलिसुपासीन दीन दीनतरः स्वयम । 

त्वयाऽहं प्रथम शधो वानरस्त्वं सविष्यासि ॥ १७ ॥ 
इत्युक्तेन मया पश्चाच्छप्तस्त्वमपि मत्सरात्‌ । 

अय्य प्रद्धृति चे चासं स्वभे नावाप्स्यसीति ह ॥ ३८ ॥ 
तव नैतद्विसदृशं पुत्रस्थाने हि मे मवात । 


९ ५ ~» 
निवतयेतां तो शापावन्योन्येन तदा सुनी 


॥ ३९ ॥ 


समृद्धं तदा दृष्टा नारदं देवरूपिणम्‌ | 


सुकुमारी प्रदुद्राव परपत्यभिशङ्कया 


॥ ४०॥ 


ता पदतस्तता दृष्टा परद्रवन्तामानान्दताम्‌ । 


अन्नवात्तव भतष नाने काया [वचारणा 


॥ ४१ ॥ 


पतिभावसे नहीं देखा । तिसके अनन्तर 
किसी समय भगवान्‌ पवेत ऋपिने अपने 
मामा नारद ऋषिको बनके बीच एकान्त 
स्थानम देखा | उप समय वह नारद्‌ 
ऋविक्ो प्रणाम करके यह वचन परोले, 
हे भगवन्‌ ! आप मेरे उपर प्रसन्न हाके 
फिर स्वम लोकमें गमन करनेकी अशु 
मति दीजिये । अनन्तर शापस अत्यन्त 
दुःखित महात्मा नारद कपि अपने 
मानजे पर्वत पिको शापसे कातर और 


सम्मुख स्थित देखके उनसे बोठे, हे 
तात ! पहिले मुझे “तुम बन्दर होंगे, 


| 
| गाने पर्वत कषिको पे कातर और 
| हाथ जोडके उपासककी भाँति अपने 
| 
| 


दै 
(1 
श्र 


यह कहके तुमने शाप दिया ! तब मने 
भी क्रोधपूर्वेक तुम्हें शाप दिया, कि 
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५ आजसे तुम अब स्वथ लोकमें गमन 
न कर सकोगे ” देखो तुम मेरे पुत्रके 
समान हो, इससे मेरे सङ्ग ऐसा व्यव- 
हार करना तुम्हें उचित नहीं था। 
इसी भांति वाद विवाद करके थे दोनों 
ऋषि शान्त होके आपसमें एक दूपरेको 
अपने शापसे मुक्त किया ! (२४-३९) 
तब देवर्षि नारद पहिलेकी भांति 
फिर अपने दिव्य खरूपको प्राप्त हुए, 
इधर राजपुत्री अति सुकुमारी श्रेष्ठ नारद 
ऋषिका देवतोके समान तेजपुञ्जसे युक्त 
शरीर देखके अत्य पुरुष समझ उनके 
समीपसे मागने ठगी । तब पवेत ऋषि 
अनिन्दिता सुकुमारी राजपुत्रीको भागतो 
देखके बोले,हे पतिव्रता ! ये तुम्हार 
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अहं च पवतश्चेव स्वस्रीयो मे महासुनि! 


। 
ः 
5 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


वस्तुकापावाथगता सञ्जय जयता चरम्‌ 


॥४॥ 


तन्नावां पाजता तन विधेहष्टेन कमणा । 


सवकामः सुविहितो निवसावोऽस्य वेशमनि 


॥५॥ 


व्यतिक्रान्तासु वषोसु समये गमनस्य च | 


Ow ~ ७ क 
पर्वतो मासुवाचेदं काले वचनमर्थवत्‌ 


॥ ६॥ 


आवामस्य नरेन्द्रस्य गृहे परमपूजितौ । 


उषिती समये ब्रह्मस्तद्विचिन्तय साम्प्रतम्‌ 


॥७॥ 


ततोऽहमङ्वुवं राजन्पर्वतं शुभदशेनम । 


I ea A ~ 
सचमतत््वाय भा भांगनयापपय्यत 


॥८॥ 


वरेण च्छन्यतां राजा लभतां पयदिच्छति । 


आवयोस्तपसा सिद्धि प्राप्रोतु यदि मन्पसे 


॥९॥ 


तत आहूय राजानं सञ्जयं जयतां वरम्‌ । 


पर्वेतोऽचुम्नतो चाक्यछुवाच कुरुपुङ्गव 


॥ १० ॥ 


प्रीतौ स्वो दपसत्कारै भवदाजेवसंभूतेः ! 


किसी समय में और मेरे भानजे 
महामुनि पेत ऋषि अर्थात्‌ हम दोोने 
थोडे समयतक निवास करनेकें वास्ते 
विजयी श्रेष्ठ राजा सृञ्चयके समीप गमन 
किया; वह यथारीतिके सत्करायासे हम 
दोनोंकी सेवामे नियुक्त हुए । हम लोग 
उनके राजमन्दिर्म वास करके खाने 


पीनेकी समस्त वस्तुओंसे सम्मानित 
होकर वहां पर निवाप करने लगे । इसी 


भांति वर्षाकाल बीतने पर जब हॅम . 


hn आती जा 


लोगोंके गमन करनेका समय उपस्थित 
हुआ, ` तब पेत ऋषि मुझे सम्पोधन 
करके उस समयके अनुसार मुझसे यह 
बचन बोले, “ हे नक्षन्‌ ! इम ढोगान 


| 
| 
| 


इतने दिनतक इस राजाके घरमं परम 
सुखस निवास किया हे इस समम केसे 
प्रत्युपकारस इसका कल्याण होसकता 
है; इस विषयका विचार करो । ” शुम 
दशन पवत ऋषिके मुखसे ऐसा बचने 
सुनके मैने कहा, “ है भागिनेय ! तुम 
सब विषयोंके पूर्ण करनमं समर्थं हा, 
इससे ऐसा कहना तुम्ह योग्य ही है, 
तुम राजाको इच्छाचुप्ार बर देकर 
कृतार्थे करो । अथवा यदि तुम्हारी 
इच्छा होवे तो राजा सृश्नय इम दोनोंके 
तप प्रभाषसे सिद्धि प्राप्त करें। (४-९) 

तिक्षके अनन्तर' पर्वत ऋषि विजयी 
श्रेष्ठ राजा सृञ्जयसे यह बचन घोले, हे 
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आवास्पासभ्यचुज्ञा्ता वर नवर चन्तय 


महाभारत । 


॥ ११ ॥ 


देवानामविहिंसायां न भवेन्पानुषक्ष यम्‌ । 
तदृ गृहाण महाराज पूजाहों नौ मतो भवान्‌ ॥ १२॥ 
सृञ्जय उवाच-- प्रीतो भवन्तौ यदि थे कृतमेतावता मम । 


एष एव परो लाभो निवृत्तो मे महाफलः 


॥ १३॥ 


तमेवं वादिनं सूयः पर्वतः प्रथभाषत | 
वृणीष्व राजन्सङ्कल्पं यत्ते हृदि चिरं स्यित्तम्‌॥ १४ ॥ 
सञ्चय उवाच- अभीप्सामि सुते वीरं वीर्थवन्तं इढव्रतम्‌ ! 


आयुष्मन्त महाभागं देवराजससद्यतिम्‌ 


॥ १५ ॥ 


पत उचाच-- भावेष्यत्यंघ त कासो न त्वायुष्मार्भावष्यात | 


देवराजामिभूत्यथ सङ्कल्पो ह्येष ते हदि 


॥ १६॥ 


ख्यातः सुवणष्ठांचांत पुत्रस्तव भविष्यति | 


रध्यश्च दवराजात्स देवराजससदातिः 


राजन्‌ ! तुम्हारी निष्कपट सेवासे हम 
लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, इससे आज्ञा 
देता हूं, कि तुम्हारे सनमें जो अभिलाषा 
हो उसे इसही समय विशेष समालोचना 
करके देखो, यह कहनेका यही अभिप्राय 
हैं, के देवताओंकी हिंसामें प्रवृत्त न 
होनेसे मनुष्योंका कदापि नाश नहीं 
होता, इससे तुम इस विषयमे सावधान 
होकर इच्छानुसार वर भांगोः क्‍यों 
कि तुम मेरे समीप बर ग्रहण करनेके 
योग्य पात्र हो । (९-१२) 

सृञ्जय बोरे, यदि आप दोनों मेरे 
उपर प्रसन्न हुए हैं, तब मुझे समस्त 
वस्तु आप्त हुई हँ; यही मेरे वास्ते परम 
राभ तथा महत्‌ फल समाशिये, राजा 


उज्ञयका एसा वचन सुनके परत ऋषि 
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॥ १७ ॥ 


वाढ, हे राजन्‌ | जो सङ्कल्प बहुत 
दिनास तुम्हारे अन्तःकरणमें विराज- 
मान ह, उस ही चिर-संकल्पित वरको 
तुन इस समय इम लॉगोंके समीप 

मांगो। राजा सृञ्जय बोल, हे महपि ! 
हमारा यह इच्छा है, कि महासौभाग्य 
उक्त, आयुष्मान, वीयेवान, हत्ती, 
पार आर देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी 
एक पुत्र उत्पन्न होने । उनके ऐसे वचन 
की सुचक पपत ऋषि भोले, महाराज ! 
पमन जो घर मांगा, वह तुम्हारी सम्पूर्ण 
इच्छा पूरो होगी; इसके अतिरिक्त 


म्हार पत्रके मलमूतसे सुवर्ण उत्पन्न - 


हांगा, इससे वह सुवणेष्ठावा नामस 
विख्यात होगा । परन्तु तुमने मन हो 
च देवराज इन्द्रक्े प्राभवकी इच्छा की 
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तच्छूरुत्वा स्रञ्जयो वाक्य पर्वेतस्प सहात्मनः । 


> 


प्रसादयामास तदा नैतदेवं भवेदिति ॥१८॥ 
आयुष्मान्मे भवेत्युन्नो भवतस्तपसा सुने । 

क 6 Ne पर 
न च तं पवतः किचिदुवाचेन्द्रव्यपेक्षया ॥१९॥ 


तमहं छपति दीनमख्नुव पुनरेष च। 

सतेऽयोऽस्मि महाराज दझयिष्यामि ते सुत्रम्‌ ॥२०॥ 
अहं ते दयिते पु प्रेतराजवशं गतम्‌ । 

पुनदीस्थामि तद्रप मा शुचः पथिवीपते ॥२१॥ 
एवमुक्त्वा ठु चपति प्रयातौ स्वो यथेप्सितम्‌ | 
सञ्जयश्च यथाकाम प्रविवेश स्वमन्दिरम्‌ ॥२२॥ 
सृञ्जयस्याथ राजर्षे कर्शिशचित्कालपर्यये । 

जज्ञ पुत्रो महावीर्यस्तेजसा प्रज्वलक्षिव ॥२३॥ 
चशृधे स यथाकालं सरसीव महोत्परुम्‌ । 

बभूव काञ्चनष्ठीबी घथार्थ नाम तस्य तत्‌ ॥२४॥ 


थी; इससे तुम्हारा पुत्र दीथेजीवी नहीं 
होगा! जो हो, तुम इन्द्रक समान तेजस्वी 
पुत्रकी सदा सर्वदा देवराज इन्द्रे रक्षा 
करना | ( १३-१७ ) 

राजा सृञ्जय पर्वतऋषिके मुखसे ऐसा 
वचन सुनतेही अत्यन्त भय भीत होकर 
उनसे बोले, “हे भगवच्‌ ! ऐसा अनिट 
न होये, आपके तपप्रमावसे मेरा पुत्र 
दीर्घायु हों,” इसी भांति विनययुक्त 
वचनोंसे उन्हे प्रसन्न करनेके निमित्त 
यत्त करने लगे; परन्तु पवेतक्रापिने 
इन्द्रके कल्याणक इच्छा करके राजा 
सृञ्जयके वचनका कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया। तत्र मेने राजा सुझ्जयको अत्यन्त 


[$ 


ही दीनमावसे युक्त देखकर कहा । महा 
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राज ! तुम आपदग्रस्त होनेपर मुझे स्मरण 
करना; तो उपही समय तुम मेरा दर्शन 
पाओगे और तुम्हारा वह प्रियपुत्र यदि 
यमलोकम भी गया होगा, तोभी में उसे 
ज्याका त्यो तुम्हारे समीप ठाके उपस्थित 
करूंगा; इससे अब इस विषयके बास्ते 
शोक मत करो । (१८-२१) 

राजा सूज्जयसे ऐसा वचन कहके 
भानजे पर्षतक्षपि ओर में, दोनोंने ही 
अपने अमिलायित थानपर गमन किया; 
सञ्जय भौ अपने राजभवनमे गये । कुछ 
दिनके अनन्तर राजक्रपि सूञ्जयक्े आग्नि 
के समान तेजस्वी महापराक्रमी एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, और बह बाइक 
तालावमें खित बडे कमछकी भांति 
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कमसे बढने लगा । परन्तु पर्वतऋषिके 
वरप्रभावसे उस वालकके निष्ठीवनसे 


भहाभारत। 


9 २० > 


तदद्भधुततमं लोके पभ्रथे कुरुसत्तम । 


बुबुधे तच देवेन्द्रो वरदान महार्षित! ॥ ९५ ॥ 
ततः स्वाभिभवाड्ठीतो वृहस्पातिमते स्थितः । 
कुमारस्यान्तरप्रेक्षी बभूव बलचृचहा ॥ २६ ॥ 


चोदयामास तद्वज्र दिव्यात सूर्तिमत्स्थितम । 
व्याघ्रो सूत्वा जहीम त्व राजपुत्रमिति प्रभो ॥ २७॥ 
प्रवृद्धः किल वीयण मामेपोऽभि भविष्यति । 


सञ्जयस्य सुतो वज्र यथैनं पर्वतोऽब्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
एवसुक्तस्तु शक्रेण वज्रः परपुरञ्जयः | 
कुमारमन्तरप्रक्षी नित्यमेवान्वपद्यत ॥ २९॥ 


खञ्योऽपि सुत प्राप्य देवराजसमद्यतिम्‌ । 
हः सान्तःपुरो राजा वननित्यो वभूव ह ॥ ३०॥ 
ततो भागीरथी तीरे कदाचिन्निजने बने । 


खोजने रगे और मूत्तिमान दिव्य अन 
पजको सम्बोधन करके बोले, हे षज ! 
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प्रकृत रूपसे सुवर्ण उत्पन्न होने रगा; 
इसह्दी कारण उसका नाम भी सुवर्णहीयी 
हुआ । ( २२-२४ ) 

नारद मुनि बोले, हे कुरुसत्तम 
युधिष्टिर | तिसके अनन्तर यह लोक- 
विसयकर समाचार चारों और फेल 
गया और बलि तथा अृत्रासुरके नाश 
करनेवाले भगवान्‌ इन्द्रने भी सुना के 
पर्वतक्रापिके घर प्रभावसे राजा सञ्चयके 
एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न हुआ है; उससे 
उन्होंने अपनी पराजयके भयसे डरके 
चृहस्पतिके निकट सब वृत्तान्त प्रकाश 
किया; फिर देवतोंके गुरु बृहस्पतिकी 
सम्मतिके अनुसार उस राअपुत्रका छिद्र 
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पर्येतक्रपिकेवर प्रभावते राजा सृज्जयको 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह युवा 
अवस्था प्राप्त होनेस अवशय ही मुज्ञे परा 
जित करेगा; इससे तुम वाधका रूप धारण 
करके उसका वध करो,ऐसा कहके उन्होंने 
उस बाठकके मारनेकी इच्छासे वज चला- 
या तब शब्रुओंके जीतनेवाला वज इन्द्रकी 
ऐसी आज्ञा सुनकर गुप्तरीतिसे उस राज 
पूत्रका छिद्र खोजता हुआ उसके पीछे 
घूमने लगा। इधर राजा सृञ्जय देवराज 
दन्द्रक समान तपस्वी पुत्रको पाके प्रसन्न 
चित्त अन्तःपुरवासी जनोंके सहित 
उस राबुमारकी रक्षाके वास्ते सर्वदा 
पनमें निवास करने लगे । (२५-३०) 


[ १ राजधमंपर्द 
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१२ शान्तिपव । 


धात्री द्वितीया चाल स कीडाथ पर्यधावत ॥३१॥ 
पश्चवषेकदेशोयो बालो नागेन्द्रविक्रस; 


सहसोत्पतितं व्याघ्रमाससाद्‌ महाबलम्‌ 


॥ १२॥ 


स षालस्तेन निष्पिष्टो वेपमानो नपात्मज; । 
व्यसुः पपात मेदिन्यां ततो धात्री विक्र ॥ १३ ॥ 
हत्वा तु राजपुत्रं स तत्रेवान्तरधीयत । 


Ce ०. त्र 
शाएूणा दवराजस्य मायथान्ताहतस्तदा 


॥ २४॥ 


धात्र्यास्तु निनदं शरुत्वा रुदत्या परमातंबत्‌ । 


अभ्यधावत तं देश स्वयमेव महीपतिः 


॥ ३५ ॥ 


6 « + 9 ४ २ 
स ददशा शयान त गतासु पीतशोणितम । 


कुमार विगतानन्दं निशाकरमिव च्युतम्‌ 


१0.00 


॥ ३९ ॥ 


स तमुत्सङ्गमारोप्प परिपीडितमानसः । 


प्रश्न सुषिरसंसिक्तं पयदेवयदातुरः 


॥ १७॥ 


ततस्ता मातरस्तस्य रुदल! शोककशिता। । 


इसी भाँति वह बालक क्रमसे पांच 
वर्षकी अवस्थाका होगया, परन्तु वह 
थोडी अवस्थाका होकर भी गजराजके 
समान पराक्रमी हुआ था। उस ही समय 
एक दिन उप्त राजपुत्रने खेलनेके वास्ते 
केवर दा्साके साथ गङ्गातीरके निकट 
निजेन वनके बीच गमन किया । वहां 
पहुंचते ही सहसा महाबली पराक्रमी 
एक शेरको उछलके सम्मुख आत देख- 
कर वह बालक उसके सन्मुख हुआ 
परन्तु उसी समथ उस व्याघ्रके हस्त- 
गत होके पिसके तथा प्रागरहित होके 
पृथ्वीमें गिर पडा, उसे देखकर दासी 
चिल्लाके रोने लगी । इधर इन््रकी माया 
प्रभाषसे व्याप्ररुपी वन्न उस ही स्थानमें 


(९ 


अन्तद्कान होगया । अनन्तर रोती हुई 
दासीका अत्यन्त आरत शब्द सुनके 
राजा सृब्जय स्वयं उस ही ओर दोडे 
ओर वहां पहुंचके देखा, कि “आनन्द 


रहित गिरे, हुए चन्द्रमा के समान, 


राजपुत्र प्राणरहित होके एथ्बीमें थिरा 
हुआ है, और किसी हिंसक पशुने उसके 
गलेका रुधिर पीया है। ” उस समय 
राजा सूज्जय अत्यन्त दुभखित होकर उस 
रुधिर लिपटे शरीरसे युक्त मरे हुए 
पुत्रको गोदमें उठाके आरत स्वरसे 
विलाप करने ढगे | तिसके अनन्तर उस 
राजकुमारकी याता मी पुत्रकी विषद 
वात्तो सुनकर अत्यन्त हो शोकके सहित 
रोदन करती. हुई जिस स्थानमें राजा 
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१६८ महाभारत। 
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अभ्यघाचन्त तं देशं यच राजा स स्स ॥ २८ ॥ 
ततः स राजा सस्मार मामेव गतमानसः । 

तदाऽहं चिन्तन ज्ञात्वा गतवांस्तस्य दशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मयैतानि च वाक्यानि श्रावितः शोकलालसः | 


यानि ते यदुवीरेण कथितानि महीपते 


॥ ४० ॥ 


सञ्जीवितद्धापि पुनर्वासवालुमते तदा । 

आवितव्यं तथा तच न तच्छक्यमतोऽन्यथा ॥ ४१॥ 
तत ऊध्वं कुमारस्तु स्वर्णष्ठीवी सहायशाः । 

चित्तं प्रसादयामास पितुर्मातुश्च चीयचान्‌ ॥ ४२॥ 
कारयामास राज्यं च पितरि स्वर्भते सप । 


वर्षाणां शतमेकं च सहस्रं भीमविक्रस; 


॥ ३३॥ 


तत इंज महायज्ञैबेहुभि शूरिदक्षिणेः । 


तपेयामास देवांश्च पितुं्चैव महाडुतिः 


॥ ४३ ॥ 


उत्पाद्य च बहुन्पुत्रान्कुलसन्तानकारिणः | 


सृञ्जय विलाप कर रहे थे, वहांपर 
उपस्थित हुई । ( ११-३८ ) 
राजा सृञ्जयने बहुत देरतक रोदन 
करनेके अनन्तर एकाग्रचित्त होकर पुजले 
सरण किया, में उप्ते जानके उस ही 
समय शोकसे व्याकुळ राजाके पास 
उपस्थित हुआ। अनन्तर क्षण भर पहिले 
यदुवीर कृष्णने जो तुम्हारे समीप बर्णन 
किया, बही सब प्राचीन राज-ऋषियों का 
इतिहास उनके समीप वर्णन किया; 
पसक अनन्तर इन्द्रकी सस्मतिसे उनके 
पुत्रको मी फिर जिला दिया। हे राजन्‌! 
इसस यह निश्चय जान रखो, फि जो 
होनहार है, 
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॥ ४५ ॥ 


प्रकार उसमें अन्यथा नहीं होसकता । 
जो हो, अनन्त पराक्रमी महायशखी 
राजपुत्र सुवर्णष्ठिवीने फिर जीवित होकर 
पिता माताको प्रपन्न किया; और कुछ 
समयके अनन्तर राजा सृञ्चयके परलोक 
गमन करने पर महाबली अत्यन्त तेजखी 
राजपुत्रने पिताकी राजगही पर बैठके 
ग्यारह सो धर्ष पर्यन्त निर्विध्तता के 
सहित राज्य शासन किया । इतने दिन 
में उन्होंन बहुतसी दक्षिणासे युक्त 
अनेक यज्ञोके अनुष्ठानसे देवता और 
पितरोंको तृ कर बहुतसे पुत्रको उत्पन्न 
करके झुलको बढाया था | इसी भांति 
बहुत दिनतक अतुछ ऐश्वये भोगके 
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` १२ शान्तिपर्द। 


स त्वं राजेन्द्र सञ्जातं शोकभेनं निवर्तथ । 
यथा त्वा कराव! प्राह व्यासश्च सुमहातपाः ॥ ४६॥ 
पितृपेतामहं राज्यमास्थाय धुरसुद्ठह । 


इ्ट्रा पुण्यमहायञ्चारष्ध लोकमवाप्स्यास्त ॥ ४७॥ [११२६] 
इति श्रामदाभारते दशातसाहरुऱ्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मान 
शासनपर्वणि स्वरणष्ठीबिसंभवोपाख्याने एकतिशत्तमोऽभ्यायः ॥ ३१॥ 


बेशम्पायन उवाच-तूष्णी भूतं तु राजानं शोचमानं युधिष्ठिरम्‌ । 


तपरता धर्मतत्त्वज्ञ' कूष्णहपायनाऽत्रवात्‌ 


॥१॥ 


व्याप्त उधाच- प्रजाना पालन धमा राज्ञा राजावलाचन | 


° कै फा 2 ०. 
घम! प्रमाण लोकस्य नित्ये घर्माचुवर्तिनः 


॥२॥ 


अनुतिष्ठस्व तद्राजन्पितपैतामहं पदस्‌ । 


ब्राह्मणेषु तपो धर्मः स नित्यो वेदनिश्चितः 


॥३॥ 


तत्प्रमाणं ब्राह्मणानां शाश्वतं भरतर्षभ । 


तस्य धमस्य कृत्स्नस्य क्षत्रियः परिरक्षिता 


॥४॥ 


वह भी अस्त समयमे परलोक को 


` गये । ( ३९-४५ ) 


है महाराज युधिष्ठिर | इससे महा- 
तपस्त्री व्यासदेव ओर श्रीकृष्णने तुम्हे 
जैसा उपदेश किया दै, उस ही भांति 
पिता पितामहप प्राप्त हुए राज्यभारको 
ग्रहण करो और लोर्कोको पित्र 
करनेवाले महा यज्ञोका अनुष्ठान करके 
देचताऔको तृप्त करनेके वास्ते यत करो; 
ऐसा होनेसे तुम शरीर त्यागनेके अनन्तर 
अपने अभिलपित ठोके गमन कर 
सकोगे । ( ४६-४७) [११२६] 
शान्तिपर्वमै इकत्तीस अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवर्म बत्तीस अध्याय । 

श्रीविशम्पायन मुनि बोले, कि सम्पूण 
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धर्मतलके -जाननेवाले महा तपस्त 
श्रीकृष्णचन्द्र दैपायनक्रषि राजा युधिष्ठिर 
को शोकसे आरत और मोनभाषसे 
खित देखकर. बोले, हे राजीवलोचन 
धर्मराज ! -राजाओंको “प्रजा पालन 
करना ही एक मात्र थमे है; और सदा 
ममे करनेवाले मचुष्योंका धर्म ही प्रमाण 
खरूप है; इससे : तुम पिता पितामहसे 
राशित उस ही राजधभेको पालन 
करो । (१-१) 

है भरतकुल तिलक ! तपस्या केवल 
ब्राक्षणोंका ही धर्म है, ऐसी विधि वेदमें 
दृढ़ रूपसे निश्चित है; वह नित्य धर्म 
त्राह्मणोंका मूल खरूप दे; परन्तु समस्त 
धमाके रक्षक क्षत्रिय हैं। कयों कि तपस्या 


महाभारत । [१ राजधमेप 


Fe 
च! स्वयं प्रतिहन्ति स्म शासनं विषये रत! | 

स बाहुभ्यां बिनिग्राह्मो लोकयात्राविधातकः ॥ ५ ॥ 
प्रमाणमप्रमाण य। कुथान्मोहवदा गतः 

श्रा वा यदि चा एनत्रस्तपरवा वाथ कश्चन ॥६॥ 
पापान्सवेरुपायेस्तात्षियच्छेच्छातयीत वा । 


NN NA 


अताऽन्यथा वतमाना राजा प्राप्ञाति एकाल्वषस्‌ ॥७॥ 
घम वनश्यमान ह था न रक्षत्स धमहा । 
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मे निष्ठावान ब्राह्मण लोग विश्नोप्ते 
विना रक्षित हुए किसी भांति भी धर्म 
का अनुष्ठान करनेमे समर्थ नहीं शे 
ससे । यदि कोई पुरूष विषय होमके 
वशे होकर राजशासन उलङ्घन करे, 
तो उस होकयात्रागे वि्ञ दालनेवाले 
पुरषक दणड देना राजाका कर्तव्य है। 
सेवक, पुत्र या तपखी आदि कोई पुरुष 
क्यों न हों, यदि भोहके वशे होकर 
ममाय प्रमाणको अप्रमाण करने प्रवृत्त 
होगें, तो जिस उपासे होसके उन्न 
पापी पुरुषो शासन अथवा उनका 
भेष करना उचित है; इसमें अन्यथा 
चरण करस राजाको पापों हिस होना 


पडता हु । किसी हु पसो घ हग 


फेरत देखके यदि रा 
००९९७१२९९९९३३ जा उप दुष्टका दण्ड 


छि के छि छ छक क करे रे ककरुनन्ठरे 
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| 
| 
| 
ते त्वया घ्महन्तारो निहताः सपदानुगाः ॥८॥ | 
ती 
१ 
| 
| 
| 


स्वधमे वतेमानरत्वं किं तु शोचसि पाण्डव । 

राजा हि हन्याइ्याश्र प्रजा रक्षेच धमतः ॥९॥ 
युधिषिर उवाच- न तेऽभिशङ्के वचनं यट्गवीषि तपोधन । 

अपरोक्षो हि ते धमः सर्वधमेविदांव ॥१०॥ 

सया त्ववध्या वहवो धातिता राउघकारणात्‌ । 


देके धमकी रक्षा न करे, तो धर्म ह 
दोनेक सव पाप राजाको ही लगता 
हे हे युधिष्ठिर ! तुमने भ्महोपक | 
दुर्योधन आदि दुष्ट राजाओंको मारे | 
यथाथ रुपसे क्षत्रिय धर्मकी रक्षा को 
है, तष किस्त कारण तुम व्यथ शोक | 
करत हा ? धर्म पूवक प्रजापालन, दाद | 
आर दुशका दमन करना, ये ही राजा- | 
आके प्रत घम हे । (३--९) यु | 
उधर व्यापदेवके वचनांको सुनके 
भि, हे तपोधन ] आप धमेझ पुरुषोंमे | 
अग्रणी हैं; तथा धर्मके सम्पूण तत्व आप | 
के गुपत मावसे विदित हैं, इससे आपके | 
उपदेश युक्त चनोंका भै कुछ सी संश्रय 
नह करता हूं, परन्तु मेने जो राज्यके | 
वास्ते सीणा- ट्रोणाचाय आदि कह एक | 
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अध्याय ३१ } 


१२ ज्ञात्तिपर्व। 


१४१ 


lS त त ता त टा. 
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ताच कमाण म ब्रह्मन्दहान्त च पचान्त च॥ ११ ॥ 


व्याप्त उवाच- 


0 ७ ~ > ७० 
इश्वरो वा भवेत्कर्ता पुरुषो वाऽपि भारत । 


हठो वा वर्तते लोके कर्मज वा फलं स्पृतम्‌ ॥ १२॥ 
0 ७ ~ ७ ७, 
ईश्वरेण नियुक्तो हि साध्वसाधु च भारत | 


कुरुते पुरुषः कमै फलमीश्वरगामि तत्‌ 


॥ १३॥ 


था एह पृरुपाश्छन्यादू वृक्ष परशुना वन | 


छतरव भवत्पाप परशान कथश्चन 


॥ १४॥ 


अथवा तठुपादोनात्प्राशुपात्कमंणः फलम्‌ | 


दण्डशस्त्रकृत पापं पुरुषे तन्न विद्यते 


॥ १५ ॥ 


न चैतदिए्ट कौन्तेय यदन्येन कृते फलम्‌ । 


प्रायादात यस्माच इश्वर तान्नवशय 


॥ १६ ॥ 


अथाप पुरुष। कता कमणो? झुमपापयाः । 


अवध्य पुरुपॉका वध किया है, वही 
दुष्कमे मेरे हृदयको मस किये डालता 
हे । श्री वेदव्यास दुनि बोले, हे राजेन्द्र! 
बुद्दभूमिम जो सव वीर मार गये, उन- 
का वध करनेवाहा ईशर; जीव खमाव, 
अथवा उनके किये हुए कमांके फल हैं? 
यदि कहो कि जीव इंरवरकी प्रेरणासे 
शुभा-शुम कमेमि प्रवृत्त होता हे, वो 
तुम्हे शोक करना उचित नहीं है; क्यो 
कि उस शुभाशुभ करमोंके फठको देने- 
वाला कर्ती हइबर ही हे, वही फल 
भोगेंगा । उसका दृष्टान्त देखो, कि 
यदि कोई पुरुष बनमें एक वृक्ष काठे, 
तो वृक्ष काटनेका पाप उस काटनेवाठे 
को ही लगेगा; कुल्हाडेको पाप नहीं 
लग सकता । यदि कहो, कि झुल्हाडा 
अचेतन अथात्‌ जड वस्तु है, इसदी 
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| 


| 


कारण पापमागी नहीं हो सकता; परन्तु 
जीव चैतन्य है, इसही कारण तियोज्य 
कची होनेसे बह शुभाशुभ कमका 
अवश्य फलभागी होगा । तो वृक्ष 
काटनेवालेको पाप न लगकर कुल्हाडा 
बनाने चालेको भीतो पाप लग सकता 
है! (१०-१५) 

हे कुन्तीनम्दन ! कभी ऐसा बिचार 
मत करो, कि उस नियोज्यकर्ता कुल्हाडा 
वनानेवालेको भी वृक्ष काटनेवालेके 
पाप-फलमं लिप्त होना पडेगा ! क्यों 
कि एक पुरुषने वृक्ष काटा ओर दूसरेको 
उस पापका भागी होना पडेगा, यह 
सिद्धान्त कदापि युक्ति-पूरित नहीं हो 
सकता । इससे तुम भी सब कमोके 
फरको ग्रयाजंन-कती ईश्वर ही को 
समर्पण करा। यदि कही, जीवही शुभा- 
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= ०० क्ट नो वै 
क महाभारत । [१ राजध मेप 
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परो विद्यते तस्मादेवमेतच्छु कुतस्‌ ॥ १७॥ 
हि कथ्चित्कचिद्राजन्दिष्ट प्रतिनिवतंते | 

A दण्डशज्रक्कत पाएं पुरषे तन्न विद्यते ॥ १८॥ 
यदि वा मन्यसे राजन्‌ हतमेकं प्रतिषितम्‌ । 
एवमप्यशुभं कर्म न सूतं न भविष्यति ॥ १९॥ 
अधाभिपत्तिलोंकस्य कतव्या पुण्यपापयोः । 
अभिपन्नमिद्‌ लोके राज्ञादु्यतदण्डनभ्‌ ॥२०॥ 
तथापि लोके कमणि सबावतेन्ति भारत ।` 
झुभाझुभफलु चैते प्राप्नुवन्तीति मे मतिः ॥ २१॥ 
एवमप्यशुभं कमे कमेणस्तत्फलात्मकम्‌। 
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है 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

शुम क्मोंका कत्ती है, उसे प्रेरणा करने- | धर्माधर्मकी मीमांसा करनेकी इच्छा हो, | 
बाठा कोई भी नहीं है, ऐसा माननेसे । वो शासे हो इसका निर्णय दोसकता; । 
जगजियन्त। कोई भी नहीं स्रीकार | क्यों कि थमाधमे शास्रभूलक हैं । इससे | 
£ किया जा सकता; ऐसा होनेसे तुम्हे | उस शातते ही जब राजाका दण्ड | 

8 किसका भय है। तुमने शुभ अथवा | धारण कत्तव्यका विधि वर्णित है; तब 

१ अशुभ जो इछ कमे किये हैं, मेही | तुम्हें इतने शोकका कोनसा विषय | 
8 उत्तम हैं! हे राजन्‌ ! इस समय में जो | हे | (१६-२०) | 
कहता हूं, उसे बिशेष रूपसे निश्चय § 
करो । वृक्ष काटनेवालेका पाप कदापि | 

£ नियोज्यकत्तो झुर्हाडा बनानेवालेको र 
| 

| 

। 

| 

| 
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हे राजशादेर यदि तुम यह समझते 
हो; कि शा्नका मत ऐसा ही हे आर 
सव लोग शाज्ञ विधि अनुसार कायम 
प्रवृत्त होत हूँ, इसे स्वीकार करता हूं;परन्तु 
शुभ आर अशुभ कमोके फल खयं ही 
जबक सस्बन्धम आप ही आके उपखित 
हाते ह आर उन कमाके फल भी 
जोबको प्राप्त होते हैं; तो में जो कुछ 
कहता हू, उसे निश्चय करो । पापसे 


0 रक्सो, कि कोई भी देवको अतिक्रम 
केरनम समर्थ नहा हा सकता, अर्थात 
सघ काई दयक चशम हाके शुभाशुभ 
2 कायम प्रवृत्त हात्‌ हृ। याद तुम्‌ 
म अभावका कता समझत हा, ता सूत 
sabe किसी कामें on अशुभ के करनेकी प्रवृत्ति होती हे 
३ स पन्त नहा दोसकता। | इससे तुम अस ण 
र हे युधिष्ठिर । यदि तुम्हे सव लोगे 1०4७ 
९2५९३३३३ मकी सब भिसे त्याग कर अब 


eee 


अध्याय २३ ) 


१२ शान्तिपव । 


१७३ 


हा Se SMI त त र्ती 
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सज त्व राजशादूल मच शाक मन? कृधा। ॥ २२॥ 
स्वघम वतेमानस्य सापचादंशंपे भारत | 


! 
। 
! 
; 
| 
| 
- 
; 
- 
! 
। 


एचमात्मपारलागस्तव राजन्न झाभन! 


॥ २३॥ 


वाहतात हृ कान्तिय प्रायाश्चत्तान कमंणाम्‌ । 


शरीरवांस्तानि कुपांदशरीर। पराभवेत्‌ 


॥ २४ ॥ 


तद्राजन्‌ जावसाचस्त्व प्रापाश्वत्त कारष्यास । 
प्रापश्चित्तमक्कत्वा तु प्रेय तश्षाऽसि भारत ॥ २५ ॥ [११५१] 
शति श्रीमदाभारते गतसाहस्ऱ्या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासन 
प्रणि प्रायश्चित्तविधो हात्रिश्ात्तमोऽध्यायः॥ ३२॥ 


युधिषिर उवाच- हता! पुत्राश्च पीत्राश्च तरः पितरस्तथा । 


श्वशुरा गुरवश्ेच मातुलाश्च पितामहाः 


॥१॥ 


क्षत्रियाश्च महात्मानः सम्पन्धिसुहृदस्तथा । 


वयस्याभागिनेयाश ज्ञातयश्च रितामह 


॥२॥ 


घहवस्थ मञुष्येन्द्रा नानादेशसमागताः । 


घातिता राज्यळुव्धेन मयेकेन पितामह 


॥ ३॥ 


तांस्तारशानहं हत्वा धर्मनित्यान्महीक्षितः । 


शोक चिन्तासे रहित हा जाओ । हे 
राजन्‌! तुमने यथार्थ रीतिसे निज धमं 
पालन किया दै, इससे अब तुम्हे लोक- 
निन्दित आत्महत्या करनेमे प्रवृत्त होना 
उचित नहीं है । और देखिय इस लोक" 
में पापकर्मोंके प्रायिकी विधि हैं; 
परन्तु प्रायश्चित जीवित अवस्थामें ही 
सहजमें किया जा सकता है; शरीर नष्ट 
होनेपर किस प्रकार प्रायथ्रित हो सकेगा! 
हे युधिष्टिर ? शरीरकी रक्षा करनेसे तुम 
अनायास ही प्रायथित्तक अनुष्ठान करन- 
में समर्थ होसकोगे, ओर यदि तुम 


€> 


विना प्रायाथत्त किय दो शरार त्याग 


i 


करोगे; तो परलोकमे तुम्हें अत्यन्त ही 
पश्चाताप करना पडेगा । (२१-२५) 


शान्तिपर्चेम चत्तीस अध्याय समात। ११५१ 


शास्तिपवमे तैतीस अध्याय । 

राजा युधिष्टिर वेदव्यास मुनिसे यह 
वचन बोले, हे पितामह ! है तपोधन ! 
मेने राज्यलोभसे पुत्र, पात्र) आता, 
चचा, पितामह, गुरु, खसुर, मामा, 
मानजे, स्वजन, सुहृद, मित्र सम्बन्धी 
आदि तथा दूसरे बहुतरे क्षत्रियोका नाश 
किया है ! जो सब राजा दोनों ओरकी 
सहायता करनेके वास्त कुरुक्षेत्रमं आके 
उपस्थित हुए थे, उनके बीच एक भी 


'>+33999395999939599'9995999599995953999999995299953999999399399959539999399999599593998599998998989$95999595939959999595999599 6 ्द्द 


66€€€6€९€€€€€€€४६६€€€६६६६६४६४९७०७४१ 9999999999999999999366669999 CECEGEGELS 


«et 
१७४ महाभारत । [ १ राजधमपष 


8999999999999 :55555557ौॅ75555555535535355555855393535393333€66€6€€86€०€€ 

असकुत्सोमपान्वीरान्कि प्राप्स्यामि तपोधन ॥४॥ 

दह्माम्पनिशमद्यापि चिन्तयानः पुनः पुनः । 

हीनां पार्थिवसिहेस्तेः श्रीमाद्निः एथिवीसिसाम्‌ ॥ ५॥ 
ट्वा ज्ञातिवधं घोरं हतांश्च शतशः परान्‌। 

कोटिशश्च नरानन्यान्परितप्ये पितामह 

का नु तासां वरख्रणामवस्याऽयर भविष्याति । 

विहीनानां तु तनयैः पतिभिञ्रातृभिस्तथा 

अस्मानन्तकरान्धोरान्पाण्डवान्दषिणसंहतान्‌ । 

आफ्रोदान्त्यः कुशा दीनाः प्रपतिष्यन्ति भूतले ॥८॥ 

अपइ्यन्त्यः पितुन्भ्रातन्पतीन्पर्राश्च योपित! । 

त्यक्त्वा प्राणान्‌ स्रिय; सवा गमिष्यन्ति यमक्षयम्‌ ॥९॥ 

वत्सलत्वाद्‌ द्विजश्रे् तत्र मे नास्ति संशयः । 


॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


पुरुष जीते जी घर न जासके, सव कोई 
रणथूमिप मरकर यमठोकवासी इए ! 
हे महर्षि | आप केवल मुझ्ने ही इन सव 
लोगोंके नाशकी जड समझ्िये । जो 
लोग सदासवेदा घर्म और यज्ञके अलु 
दानम रत रहते थे; पेसे घ्मात्मा राजा 
र खजन-वाच्धवांको नाश करके इस 
पुरुष हीन एथ्वीके राज्यको ग्रहण कर- 
नेमे ग्रक्षे कोनसा सुख मिलेगा ! उन 
सम्पूण श्रीमान्‌ राजाओंसे रहित पृथ्वी 
का दुदशाका वारम्यार विचारके मेरा 
हदय अत्र मी रातदिन मस हुआ जाता 
हैं । (१-५) 
२ विशेष करके सयडूर स्वजनहत्या 
आर दाना आरको सेनाके अनगिनत 
परुपाका सृत्युके मुखमें पतित होते देख 
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व्यक्त सांद्म्याच धनस्य भाप्स्यासः खावध वयम्‌ ॥१०॥ 


कर मेरा चित्त किसी प्रकार भी शान्त 
नहीं होता ह । हाय ! इस कुरुध्षेत्रके 
युद्धर्म जिनके पति, पुत्र ओर भाई मारे 
गय ६; उन स्वजनहीन दीन कुलाडइना 
खियाकी इस समय केसी दशा होगी; 
उसे में नहीं कह सकता हूं । वे सब 
(तिय तनुक्षीण ओर दीनभावसे युक्त 
होकर “कूर पाण्डयोंने वष्णिषंद्चियोंके 
सङ्ग मिलक हमारे पति, पुत्र आदि 
आत्मीय एुरुषोंका वध किया है,” ऐसे 


को फु ६७ 


पचेनाको कहके हम लोगोंकी निन्दा 
करती हुई पृथ्वीमें गिरेंगी । वे सब 
लिये पिता आता, पति और पुत्रोके 
सुख न देखकर खेइ-बन्धनसे युक्त होके 
थकित तथा अत्यन्त दुःखित होकर 


प्राण त्याग के यमलोकमें गमन क्रगा 
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शश्शान्तिपर्व । 


यद्वयं सुहृदो हत्वा कूत्वा पापमनन्तकम्‌ । 


नरके निपतिष्यामो यध! शिरस एव ह 


॥११॥ 


शरीराणि विमोध्यामस्तपसोग्रेण सत्तम । 


आश्रमाणां विशेषं त्वमथाचक्ष्व पितामह 
0 Cea ° २ 
वेशम्पायन उपाच-युधिछिरस्य तद्वाक्यं शरुत्वा द्वैपायनस्तदा । 


॥ १२॥ 


निरीक्ष्य निपुण वुद्ध'चा ऋषि। प्रोवाच पाण्डवम्‌॥१ शी 


व्यास उवाच-- 


मा विषादं कृथा राजन्‌ क्षत्रघर्ममचुस्मरन्‌। 
स्वधमेंण हता होते क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ 


॥ १४॥ 


काङ्क्षमाणाः श्रिघ कृत्खां एथिष्यां च महद्यशः । 
कृतान्तविधिसंयुक्ताः कालेन निधन गताः ॥ १५॥ 


नत्व 


कालः पयोयधर्भण प्राणानादत्त देहिनाम्‌ 


७ र 
हन्ता न भीमोऽयं नाजुनो न यमावपि। 


॥ १६॥ 


न तस्य सातापितरो नानग्राद्यो हि कश्चन । 


और धमकी जैसी सक्षम गति है, उससे 
हम ठोगोंका ही खी पघरूपी पापम 
लिप्त दोना होगा; इसम कुछ भी सन्देह 
नहीं है । हमने जब राज्यलोमस आत्मीध 
पुरुपोका नाश करके बहुतसा पाप 
किया है, तब हमको गिर नीचा करके 
महाघोर नरकमें गमन करना पडेगा; 
इसमें कोन सन्देह कर सकता दै! 
इससे है ऋषिसत्तम पितामह ! आप 
सघ आश्रमोंके विशेष लक्षण मेरे समीप 
वणन कीजिये । आपके उपदेशक अनु 
सार में कठिन तपस्या करके शरीर 
त्याग करूंगा । (६-१२) 
श्रीवैशम्पायन मुनि घोठे,श्रीबेदव्यास 
मुनि घमेपुत्र युविष्ठिरके ऐसे वचनको 


सुनकर निजवुद्धि अनुसार समालोचना 


करके उनसे बोले, हे राजन्‌! तुम 
क्षत्रिय घर्मको स्मरण करके अपने हृदय 
के शोकको दूर फरो । क्‍यों कि बे 
पूर्ण क्षत्रिय पुरुष निज घमेके अनुसार 
युद्ध भूमिंभ मारे गये हैं। वे सब कोई 
इस पृथ्वीपर महत्‌ यक्ष ओर परम 
सोमाग्यकी अभिलापासे युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त हुए थे; परन्तु समय पूण होनेसे 
ही वे लोग कालके वशमें होके प्राण- 
रहित होगये, तुम, भीमसेन, अशेन, 
नकुल ओर सहदेव तुम लोग कोई भी 
उन लोगोंके मारनेवाले नहीं हो । पयाय 
क्रमसे धर्भपूर्वक कारने ही उन लोगों- 
का प्राणहरण किया दै । उस काका 
कोई माता, पिता, आता तथा अनुग्रह 
का पात्र नहीं हे । जो सम्पूर्ण प्रघाके 
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कमसाक्षी प्रजानां यस्तेन कालेन सहता; 
हेतुमात्रमिदं तस्य विहितं अरतषेभ । 
यद्धन्ति भूतेभूतानि तदस्मे रूपभेश्वरम्‌ 
कमसूच्रात्मक विद्वि साक्षिणं शुभपापघोः । 
सुखदुःखणणोदक काले कालफलप्रदम्‌ 
तेषामपि महाबाहो काणि परिचिन्तथ | 
विनाशहेतुकानि त्व यैस्ते कालवशं गताः 
आत्मनश्च विज्ञानीहि नियतब्रतशासनम्‌ । 
यदा त्वमीहरां कम विधिनाऽऽक्रम्य. कारितः ॥ २१ ॥ 
त्वष्ट्रेव विहित यन्त्र यथा चष्टयितुवेश । 
कमणा कालयुक्तेन तथेदं चेष्टते जगत्‌ 
पुरुषस्य हि दृष्ठेमामुत्पत्ति्ननिमित्ततः | 
यहच्छया विनाश च शोकहषोवनथकौ . 
व्यलीकमपि यत्त्वत्न चित्तवैतंसिकं लव । 


किये हुए कमोंका साक्षी है, उत्त ही 
काठके प्रभावसे युद्धमें प्रवृत्त हुए क्षत्रिय 
पुरुप मृत्युको प्राप्त इए हैं, तब जो 
काल एक प्राणीको अन्य प्राणीके द्वारा 
नष्ट करता है वह केवळ निमित्त मात्र 
समझा जाता दै; और ऐसाही उसका 
नियत काये है । (१३-१८) 

हे महाराज ! पुण्य पापके साक्षी 
खरुप काठको कमे त्रात्मक समझ 
अथात्‌ जीवके किये इए कमे ही भविष्य 
म सुख तथा दुख रूपसे . परिणत 
शेते ६ इससे इश्वर जीवके किये इए 
केमेकि फलको प्रदान . करके शुभाशुभ 
कर्म लिप्त नहीं होता । है पाण्डुपुत्र ! 
ने. सब क्षत्रिय पुरुष जिन कर्मासे युद्धमें 


॥ १७॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९.॥ 


॥ २९० ॥ 


॥ २२ ॥ 


॥ २३॥ 


मार गये ६, उन छोगोंके नाशके मूल 
कारण उनके सम्पूण कर्मा और अपने 
किये इए तपस्या तथा त्रत आदि विषया 
को विचारफे देखो ! क्यों कि तुम 
अत्यन्त हो क्षमाशील ओर अजातशत्रु 
हा, तासी पू कमेके प्रभावसे . दैवने 
स्वयं तुम्ह इस हिंसात्मक युद्ध कम 
मदचे कराके अनेक पुरुषोंका नाश करा 
या है। इससे रहटकी भांति यह जगत्‌ 
ऐख्वरके वशम होकर कालप्रेरित कमसे 
दा प्रवात्तत होता हे । (१९-२३) 
हस एथ्वापर आंणियोंकी उत्पाति 
आर नाशके विषयको विचार कर देख 
नसे ६१ वा शोक करना निरर्थक होता 


। महाराज | तुम अब व्यथें शोक 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥ २४॥ 


इदं तु श्रूयते पाथे युद्धे देवासुरे पुरा । 


असुरा भ्रातरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः 


॥ २५ | 


तपामाप आनासत्त महानासात्ससुच्छूय! 


युद्ध चपसहल्राण द्वा।त्रशद भवात्कळ 


॥ २६९ ॥ 


एकाणवां मही कृत्वा राधिरेण परिछुुताम । 


जप्नुदल्यांस्तथा देवास्तरिदिव चाभिलेभिरे 


ha ह”. जे 


॥ २७ ॥ 


तयेव एथिवीं लब्ध्वा ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

संश्रिता दानवामां वे साह्यार्थं दपमोहिताः ॥ २८॥ 
शालाइृका इति ख्यातास्रिषु लोकेषु भारत । 
अष्टाशीति सहस्राणि ते चापि विवुवैहताः' ॥ २९ ॥ 
धमव्युच्छितिमिच्छन्तो येऽधमेस्य प्रवतेका! । 
इम्तऽ्यास्ते दुरात्मानो देवे्दत्या इवोल्बणाः ॥ ३०॥ 
एकं हत्वा यदि कुले दिष्टानां स्थादनामयम्‌ । 

कुलं हत्वा च राष्ट्रे च न तदू शृत्तोपघातकस्‌ ॥ ३१॥ 


00० १ 


मत करो, बिक, उन दुष्कमॉके निमित्त 
प्रायश्रिक्षकी जेसी विधि है, उसका 
अनुष्ठान करना उचित हे । पहिले देवा- 
सुर युद्धके विपयमे ऐसा सुना गया है, कि 
असुर जेठे और देवता लोग उनसे छोटे 
थे । राजलक्ष्मीके वास्ते देवता ओर 
असुरोम महापोर आद-विरोध उपजित 
हुआ; भीस सहस षप पर्यन्त उन लगाम 
महाभयङ्कर युद्ध होता रहा, अधिक क्या 
कद्दा जावे, समुद्रकी भांति उस समय 
पृथ्वी रुधिरसे परिपूरित होगई । तिसके 
अनन्तर देवता लोग्ने देत्योंको पराजित 
करके स्वग लोकके राज्यको प्राप्त किया। 
उसी समय कितने ही वेद जाननेवाले 


ब्राह्मण पृथ्वीको पाके अमिमानसे मोहित 
होकर देत्यांकी सहायताम तत्पर होग- 
ये । (२१-९८) 

है भारत ! वे अठासी हजार दुश- 
त्मा पृथ्वीपर शालावृक नामसे विख्यात 
थेचे लोग अपने मूखताके कारण 
देवताओके हाथसे मारे गये । महाराज! 
पृथ्वी-्मण्डलमें जो लोग धर्मको नष्ट 
करके अधमेकी बद्धे करते हे; उन 
दुशेका इसे प्रकार नाश करना चाहिये, 
जैसे देवताओंने दैत्योका नाश किया 
था। यदि एकके नाश होनेसे कुलभरकी 
आपद दूर होगे, तो अवश्य ही एकका 
नाश करना उचित हे, यदि एक कुलके 
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१७८ महाभारत! 


चड 


2 

| 

a 

£ 

A 

क 

हे 

a 

£ 

क्र 

| 

§ 

१ ष्ट करनेसे राज्य भरके सम्पूर्ण प्राणि- 
8 यकी रक्षा होती हो, तो उस कुछ भर- 
॥ को नष्ट करनेसे भी धर्म नष्ट नहीं होता! 
| हे राजन! देसी भांति कोई कोई अधर्म 
§ के कार्य ह, जो धर्म रूपसे परिणत 
8 होते हैं, ओर कोई कोई घर्मके कार्य 
| ` मी अधमेरुपसे गिने जाते हैं; पण्डित 
$ लोग इस विषयको विशेष रूपसे जानते 
क ड 

| ६। (२९--३२) 

३ हे भारत 1 तुम सष शाखोके विषयो- 
॥ को मही भांति जानते हो और देवता 
| न पूव राजकिय कि आचरित प्राचीन 
$ मक हा अनुगामी हुए हो; इससे अध 
1 शाक मत करो | तुम यह निश्चय जाने 
9 रखा, कि तुम्हारे समान धमाला ओर 
ठी 

न सदाचारा पुरुष चरक कदापि गमने 
$ गर्दा करते । इससे अब तुम इस समय 


[ १ राजधर्मं 


५8७४७&6566566668666686686666566665399839993559939999933933७33३3३७३३३३, 
अधमंरूपा धमा हे काथदारत नराधेप | 
घर्मश्चाधमेरूपोऽस्ति तब ज्ञेयं विपश्चिता 
तस्मात्संस्तम्मयात्मान श्रुतवानसि पाण्डव । 
देवै। पूर्वगतं मागमनुयातोषसि भारत 

न हीदृशा गसिष्यन्ति नरकं पाण्डवर्षभ 
आआतृनाश्वासयैतांस्त्वं सुहृदश्च परन्तप 

यो हि पापसमारम्भे कार्ये तद्भावभावितः । 
कुवन्नपि तथैव स्यात्कृत्वा च निरपत्रपः 
तसिस्तत्कलुर्ष सव समाप्तमिति शब्दितस्‌ । 
मायाश्चत्त न तस्थास्त हासो चा पापकमणः ॥ ३६ ॥ 
त्वं तु शुझ्ताभिजातीयः परदोषिण कारितः । 
अनिच्छमानः कमंदं कृत्वा च परितप्यसे 


॥ ३२॥ 
0१ ३३॥ 
॥ ३४ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


॥ ३७॥ 


अपने इन भाइयों और सुहृद एरमोंको 
धीरज धारण कराओ । जो पुरुप मने 
इच्छा करके पाप कर्मामे प्रवृत्त होते हैं 
आर पाप कम करके कुछ भी पश्चाताप 
नह करते, बही पुरुष संपूण पापोके 
भागी होते हैं, ऐसा वेदमें कहा है! 
एस पापाचारी पुरुषोंके पापके प्रायाथित्त 
की विधि नहीं है, इससे उन पापियोंका 
पाप नहीं घट सकेता, परन्तु तुम सदा 
घम कायम रत रहते हो और पाप 
फेम करनेके वास्ते मनमै मी इच्छा 
नही करत; केवल दुर्योधन आदिके 
दष हो तुम्हे युद्ध करेन प्रवृत्त करा 
या था, आर कार्य समाप्त करके 
पश्चाताप भी कर रहे हो, इसरे 
तुम प्रायश्वित करनेमें अधिकार 


अध्याय ३३ ] 
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१२ शॉत्तिपवे । 


१५९ 


अश्वमेघो महायज्ञ! प्रायश्चित्तमुदाहृतम्‌ । 


तमाहर महाराज विपाप्मेवं भविष्यासे 


॥ ३८॥ 


मरुद्रे! सह जित्वाऽरीन्भगवान्पाकद्ासन! | 


एकैके ऋतुमाहत्य दातकृत्वः शतक्रतुः 


॥ ३९॥ 


धूतपाप्मा जित्तस्वगों लोकान्प्राप्य सुखोदयान्‌ । 


Q क [a 
मरुद्रणेष्रेतः शक्रः शुशुभे भासयन्दिशः 


॥ ४० ॥ 


स्वगे लोके महीयन्तमप्सरोभिः शचीपतिम्‌ | 


ऋषयः पर्युपासन्ते देवाश्च विबुधेश्वरम्‌ 


॥ ४१॥ 


सेय त्वामनुसम्पाप्ता विक्रमेण बसुन्धरा । 

निर्जिताश्च महीपाला विक्रमेण त्वयाऽनध ॥ ४२॥ 

तेषां पुराणि राष्ट्राणि गत्वा राजन्सुद्ददूत: । 

तृनं पौच्राख् स्वे सवे राज्येऽभिषेचय ॥ ४३॥ 
, चालानपि च गभस्थान्सान्त्वेन ससुदाचरत | 

रञ्जयन्प्रकृतीः सर्वाः परिपाहि वसुन्धराम्‌ ॥ ४४॥ 


हे महाराज ! अश्वमेध नामक महा- 
यज्ञके अनुष्ठान करनेसे ही इसका प्राय- 
श्रित्त कहा गया है, इससे तुम अश्वमेघ 
यका अनुष्ठान करो । भगवान इन्द्रम 
देवताओंके सङ्ग मिलके बार बार देलों- 
का नाश करते हुए एक एक करके 
क्रमसे एक सौ अश्वमेध यज्ञोको पूर्ण 


किया था, इसहीसे वह शतक्रतु नामसे 


विख्यात हुए और पाप रहित होकर 
स्वर्गलोक जय ओर परम सुख प्राप्त कर 
सव दिशाओंको प्रकाशित करते हुए 
मरुद्रणके सहित स्वगे छोकके राज्यपर 
शोभित हो रहे हैं। देखो देवतोंके राला 
शचीपति इन्द्र अप्सराओके सहित महा" 
महिमासे युक्त होकर किस प्रकार सुख 


| 
| 
| 
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पूर्वक स्वग लोकमें विराजमान हैं। इस 
समय तुमने भी अपने पराक्रमसे स्र 
राजाओंको पराजित किया है, और 
समस एथ्चीपर मी-तुम्हारा अधिकार 
हुआ है, इससे अब तुम सुहृद पृरुषोंके 
सङ्ग मिलके राजा और बुद्ध मरे हुए 
राजाओंके नगरमे गमन करके उन 
लोगोंके पुत्र, पौत्र बा भ्राता जो कोई 
वर्तमान हों, उन्दे उनके पेदुक राज्यपर 
अभिषिक्त करो। यदि उन लोगॉके बीच 
कोई बालक दो, तो भी सदाचार और 
सान्त बचनसे उन्हें राज्यपद पर 
प्रतिष्ठित करके सत्र प्रजाके मनको 
रन करते हुए पुथ्वीको पाहन 


करो । ( ३८-४४ ) 
'999399999999939999939993 
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[१ राजभ्रमेदे 1 


क य ळे 
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कुमारो नास्ति येषां च कन्यास्तत्राभिषचय । 

कामाशयो हि खीवगः शोकमेच प्रहास्यसि ॥ ४५ ॥ | 


एवमाश्वासन कृत्वा सवराष्ट्रेपु भारत । | | 
यजस्व वाजिमेधेन यथेन्द्रो विजयी पुरा , ४६॥ | 
अशोच्यास्ते महात्मानः क्षत्रिया! क्षत्रियषभ | 


स्वकमिता नाश कृतान्तवलमोहितता 
अव; क्षत्रधमेस्ते राज्य प्राप्तमकण्टकम्‌ । 


॥४९७॥ | 
| 


रक्षस्व धर्म कौन्तेय श्रेयान्यः प्रेय भारत ॥ ४८ ॥ [११९९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्या संहिताया वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधमानुः 
शासनपर्चेणि प्रायश्चित्तीयोपास्याने ब्रयखिशश्तमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


युधिष्ठिर उदाच- कानि कृत्वेह कमणि प्राघश्चित्तीयते नरः 


कि कृत्वा छुच्यते तन्न तन्म ब्रहि पितामह 


॥१॥ 


व्यास उखाच-- अकुदान्वाहत कम प्राताषद्धान चाचरन्‌ । 


रहित होगथे हैँ, वहां पर यदि मृत 
राजाओंकी कन्या हा, तो उन्हे राज्यपर 
अभिपिक्त कोलिये; क्यों [फे खियोके 
पूर्ण मनोरथ होनेसे हो फिर बंशकी 
बढती होसकेगी; इसी भांति कार्थ करने 
से तुम्हारा शोक दूर होगा । महाराज? 
तुम इसी मांतिसे राज्यके सब प्रजाको 
सुखो करते हुए असुरोंके नाश करने 
वाले इन्द्रकी भांति अश्यमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करो । हुरुक्षेत्रतों युद्धभूमिये 
जो सब महात्मा श्त्रियोंक्रीः मृत्यू हुई 
है, उनके वास्ते शोक करना उचित 
नहीं है, क्यों कि वे सब घोर योद्धा 
8 सोले पशमे मोहित होकर क्षेत्रिय 
§ चमके अनुसार युद्वभूमिमे मारे गये हैं। 


A 
8 
8 
। 
१ 
। 
| 
त 
ह 
4 
f 
१ 
| जो राजा एक वारगी राजपुत्रोसे 
fh 
। 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
१ 
के 
| 
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इस समय तुमने कषत्रियोके यथार्थ धर्म | 
ओर विष्कृष्ठक राज्य दोनों ही प्राप्त 
किया है,इससे निज धमके अनुसार राज्य ( 
शासन करो; ऐसा होनेसे हौ परलोक |; 
तुम्हारा कल्याण होगा। (४५-४८) | 
शान्तिपर्वमें तैतीस अध्याय समाप्त । 
शान्तिपचेम चोतीस अध्याय ) | 
. राजा युधिष्टिर बोले, हे महि पिता” | 
मह, मचुष्यको केसा कमे करनेसे प्राय" | 
बिच करना पडता है; और: किन | 
फायोके करनेसे वे लोग उन पापोसे | 
| 
१ 


` छट सकते है | आप यह वृत्तान्त मेरे 


समीप कहिये । (१) 

यावाहरक एस वचन सुनके वेदव्यास 
शान बाले, प्रतिषिद्ध कर्भ करनेवाले 
आर पिहित कम न करनेवाले तथा जो 


'१399999899999999999929999999999% 
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j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


१२ शान्तिपर्व । 


॥९॥ 


सूघणाभ्यादता यश्च ग्रह्मचारा भवत्युत । 


तथा सूयोभिनिमुक्तः कुनखी इयावदन्नपि 


॥३॥ 


पारावात्तः पारवत्ता व्रह्मा यश्च कुत्सक! | 


_ २७० 


दिधिपूपपातिथ! स्यादयः द्विधिषुरेव च 


॥४॥ 


अवकाणा भव्यञ्च द्रिजाोतवधकस्तथा । 


A NN 


अताथ ब्राह्मणस्त्यागा ताथ चाग्रात्तपादक। 


॥५॥ 


ग्रामधाती च कोन्तेय मांसस्य परिविक्रयी ! 


यञ्चाग्रीतपाँच्ध्यत तथव ब्रह्माचक्रथा 


॥ ६॥ 


गुरुखीवधकों यश्च पूर्व! पूर्वस्तु गहितः 


वृथा पझुसमालम्मी ग्रहदाहस्थ कारक; 


~ 


॥ ७॥ 


अद्तेनोपवती च प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा । 


मिथ्या कारयाम प्रवृत्त होते हैं, बेस ही 
प्रायश्चित्त करनेके योग्य हैँ । बक्षचारी 
पुरुष यदि सूयके उदय आर अस्त हीने 
के समय शयन करते रहें तो उन्हें भी 
पापग्रत होना पडता हे! कुनखी 
अथात्‌ पूर्व अन्मे जो पुरुष सुवण 
चोरी किये रहते है; दसर जन्मरम उनके 
हाथ पावके मख दूषित हो जाते ४, इस 
लोकमें बेह पुरुष कुनखी कहके प्रसिद्ध 
हे. पाहिले जन्‍्ममें शराब पीनेवाले पृरुपकि 
दूसरे जन्मन दांत काले हो जात है; 

पुरुष व्यावदन्ती नामसे विख्यात हत 
हैं। जिस पुरुपका छोटा भाई अपना 
आगे विभाइ करता ६, वह जेष्ट पराषचि 
नामसे प्रसिद्ध दोता है । परिषचा 
अर्थात्‌ जो पुरुप जेठे भाईक रहते हुए 
पिरे अपना विवाह करता दे; जेठी 


ब्रहिनके रहते छोटी बहिनका ब्याह 
होनेसे उस छोटीके पतिका नाम दिधिपू 
पति कहके प्रसिद्ध होता है। छोटीका 
पहिले व्याह होनेते उसकी जेठी बहिन 
को जो व्याहता है, पह पुरुष दिविपुका 
उपपति कहके विख्यात होता है। 
ब्क्मघाती, परनिन्दक; अवकीणी अथात्‌ 
ब्रतभष्ट, हद्विजातियोंके वध करनंवाले, 
सत्पात्रको वेद विधा न देनेवाळे आर 
कुपात्रको वेद विधा दान करलेबाि, 
ग्रामधाती, मांस बेचनेवाले, अभित्यागी 
ब्राह्मण, पोषकका अध्यापक, गुरुतर 
घातक, वंश परम्परा से निन्दित 
पुरुष, अधमेसे इथा पशुओंकी हिंसा 
करनेवाढे, घर जढानेवाठे, चोरीसे 
जीविका निर्वाह करनेवाले, गुरुअनोंसे 
विरुद्धता करनेवाले ओर नियम उष्ण 


१८१ 
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एतान्येनांसि सवाणि व्युत्कान्तसमयश्च यः ॥ ८॥ 
अकायाणि तु वक्ष्यानि यानि तानि निबोध से | 
लोकवेदविरुद्वानि तान्यकाग्रमनाः दाणु ॥९॥ 
स्वधर्मस्य परित्याग! परधमेस्य च क्रिया | 
अयाज्ययाजनं चेव तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
शरणागतसंख्यागो भ्रलस्याभरणं तथा । 
रखानां विक्रयश्चापि तियण्योनिवधस्तथा ॥ ११॥ 
आधानादीनि कपोणि शक्तिमान्न करोति य! ! 
अप्रयच्छंश्च सर्वाणि निसदेयानि भारत ॥ १२॥ 
दक्षिणानामदानं च त्राह्मणस्वाभिमशनम्‌ । 
सवोण्येतान्यकार्याणि प्राहुषमंविदो जनाः ॥ १३॥ 
पित्रा विवदते पुत्रो यश्च स्याहुझतल्पगः ! 
अप्रजायक्रव्याप् भवल्यघा्मिको नर; ॥ १४॥ 
उक्तान्येतानि कमाणि विस्तरेणेतरेण च । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

१ | यानि कुर्थन्न कुर्वंश्च प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ १५॥ 
कु १ 
| 

र 

। 

| 

। 

१ 

$ 


करनेवाले, ये सघ पापप्रसत पुरुष ही | योग्य गोग्रास आदि न देना, संकल्प की 
म्रायाथित्त करनेके अधिकारी हे । (२-८) | हुई बस्तुको दान न करना ओर बाक्मणों 


~ ९, € 
हूँ कुन्तानन्दन ! इस समय अकाय के उपर अत्याचार करना इन उपर कई 
अथात्‌ केक आर वद विरुद्ध काया 


को तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं, 
वित्त लगाके सुनो । निज धमे त्यागे 
पराये धर्म कार्योका अनुष्ठान करना, जो 
वस्तु मांगने योग्य न हो उन्हे जांचना, 
अभक वस्तुओंको मक्षण करना, शरणा 


हुए कार्योकी धर्म जाननेवाले पुरुषोनि 
अकाये कहके वर्णन किया हे । जो पुत्र 
पताक सङ्ग विवाद करते है, जा गुरु 
शय्या गामी हे । और जो उचित समय 
पर निज स्रीप्ते सन्तान उपत्झ नहीं 


कृ वस करते वे सब ही प्रायश्चित्त करनेके योग्य 
गतको परित्याग करना, सेवकोका पालन | हें । महाराज ! जिन कर्मोके करने और 
न करना, रस अथात्‌ लवण तथा गुण | जिनके न करनेसे अनुप्योको प्रायश्चित 
आदि पचना, पशु पक्षी, आदिका नाश | करना पडता है, उसे मैंने संश्ेप और 
करना, सामय रहते औखीको गभः | विस्तारके सहित तुम्हारे समीप वर्णन 
धारण न.कराना, और प्रतिदिन देने 
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१२ शान्तिपवे ! 


एतान्येव तु कमाणि क्रियमाणानि मानवः 

येषु यघु निमित्तेषु न लिप्यन्तेऽथ त्वान्‌ शूणु ॥ १९ ॥ 
प्रगृह्य शस्जसायान्तमपि वेद्वात्तग रणे । 

जिघांसन्त जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
इति चाप्यत्र कोन्तेय मन्त्रो वेदेषु पठचते । 


वद्प्रमाणावाहत घम च प्रत्नवास त 


॥ १५ ॥ 


अपेतं ब्राह्मणं पृत्तायो हन्धादाततायिनम्‌ । 
न तेन ब्रह्महा स स्थान्मन्युस्तन्मन्युसच्छति॥ १९॥ 
प्राणासये त्था5उज्ञानादाचरन्मदिरामापे । 


आदेशितो धभेपरेः पुन! संस्कारमहति 


॥ २० ॥ 


एतत्त सवमाख्यात कान्तेयाभक्ष्यभक्षणम । 


प्रायश्चित्तविधानेन सवमेतेन ग्रुद्धयति 


॥ २१॥ 


गुरुतल्पं हि गुवेथ न दूषयति मानवम्‌ । 


उद्दालकः श्वेतकेतुं जनयामास शिष्यतः 


जिन कारणोंसे पापी नहीं होना पडता, 
उसे वर्णन करता हूं, सुनो । (९-१६) 

वेद जानमेबाला ब्राहमण भी यदि 
श्र ग्रहण करके युद्ध भूमिम गमन 
करे, जो युद्ध करनेवाले ब्राहमणोंका पध 
करनेपर मी ब्रह्मददत्याक्रा पाप नहीं 
लगता । हे कुल्तीपुत्र युधिष्ठिर ! भगे 
जैसी व्यवस्था कही है, वेदमें भी इस 
विषयका प्रमाण हे । जो वेद प्रमाणसे 
युक्त और पिहित ध कहके वर्णित है, 
बह में तुम्हारे समीप कहता हूँ । निज 
वृत्तिस भ्रष्ट आतताई ब्राह्मणका यध 
करमेसे मारनेवाऐेको जो अक्षहत्याके 
पापमें नहीं लिप्त होना पडता, उसका 
कारण यही दै कि उस आतताइका 


॥ २९॥ 


क्रोधही उसके वध करनेवाले पुरुपके 
क्रोध उत्पन्न होनेका मूल है। यदि अज्ञा 
नता ओर असाध्य व्याधिसे जीवन नष्ट 
होता होवे, तो ऐसे समयम धर्मात्मा 
ज्ञानी वेधके उपदेशके अजुसार सुरापान 
करनेपर फिर संस्कार मात्र करनेसे 
ह सुरापानके पापसे. युक्त हो 
सकग्‌ । (१७-२०) 

हे महाराज ! अभ्यक्ष्य वस्तुओंके 
मक्षणसे जो पाप कहे हैं, विहित प्राय 
वित्त करनेसे मनुष्य उन सब पापांसे 
मुक्त हो जाते हे । गुरुको आज्ञानुसार 
गुरुपत्नीके सङ्घ गमन करनेसे मलुष्यकों 
पाप नहीं लगता, उसका प्रमाण यह दै 
कि उद्दालक मुनिने शिष्यके द्वारा अपनी 
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स्तेयं कुवश्च गुवथशापत्सु न निषिध्यत । 


बहुशः कासकारंण न चच्य' संभवत्तत 


॥ २३ ॥ 


अन्यत्र ब्राह्मणस्वेभ्य आददानो न दुष्याति | 


स्वयमप्राशिता थश्च न स पापेन लिप्यते 


॥ २४ ॥ 


प्राणजाणेऽदतं दाच्यमात्मनो वा परस्थ च | 


युवर्थ सत्रीषु चेव स्याद्विवाहकरणेघु च 


॥ २५ ॥ 


नावतेते व्रत स्वे शुक्रमोक्षे कथश्चन । 
आज्यहोमः समिद्धेऽग्नौ प्रायश्चित्त विधीयते ॥ २६ ॥ 
पारिवित्त्यं तु पतिते नास्ति प्रब्रजिते तथा । 


भाक्षत पारदायं च तद्धसस्य न दूषकम्‌ 


॥ २७॥ 


वृथा पशुसमालरूभ नव कुयान्न कारयत्‌ । 


अचुग्रहः पशूनां हि संस्कारो विधिनोदितः 
अनह राहणे दत्तमज्ञानात्तश्न दूपकम्‌ । 
hr tn RN 
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खीते खेतकेतु नाम पुत्र उत्पन्न कराया 

.ह था । आपद काल उपाशित होनेपर 
§ गुरुके निमित्त चोरी कमे करनेसे भी 
8 पाप नहीं लगता; परन्तु पह शिष्य 
| गुरुके हित साथनके सिवा अपनी अभि- 
§ लाषासे यदि चोरी कमें प्रवृत्त न होमे, 
द 
8 
4 
ती 
; 
कि 
। 
ती 
$ 
|. 


चह चोरी किया हुआ घन यदि ब्रह्मख . 


न हो ओर चोरी करनेवाला यदि उसे 
ख मोग करनेकी इच्छा न करे, उसे 
पापे नहीं लिप्त होना पडेगा । अपने 
वा दूसरेक्े प्राण रक्षाके निमित्त, गुरुके 
वास्ते, विवाह ओर खसे रति करनेके 
समये मिथ्या वचन कहनेसे मञुष्यं 
पापी नहीं होसकता । (२१-२५) 
नक्षचारो पुरुषका चीये यदि खमे 
स्खलित होजावे, तो [फेरसे उपनयनकी 


॥ २८ ॥ 


विधि नहीं है; उसके प्रायव्ित्तके वास्ते 
जलती हुई अभिये घृत होम करनेकी 
विधि हे । वडा भाई यदि वितराहके 
पाहले हो पतित वा परित्राजक होजापे, 
ता छोटा भाई विवाह कर सकता है; 
एसा फरवसे पारोपिति दोषमें नहीं फंस 
ना पडता । पराई स्री यदि कामसे 
आरत होके स्यं आकर रति करनेकी 
इच्छा करे, तो उसके सङ्ग भोग करनेसे 
वेम नष्ट नहीं होता; पशुओंक्षा वध 
करना चा दृसरेको पशुओंके वध करने 
मे मइत्त कराना उचित नहीं है, परन्तु 


- शभ जो मन्त्र पढरक पशुआका सरकार 


दाता ३, वह पशुओंके ऊपर कृपा प्रका- 
शित हुई हे, कहके वेदमें वार्गेत है। 


3398999993399399993335894 ५. पीयखानमें यदि कोई पुरुष अज्ञानताके 
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ह हैं, वे सोमरस बेचनेके पापी नहीं होता... गो वाखा, परके, अहन, ओर गो 
२४ 


१२ शान्तिपर्व। 


सत्काराणां तथा ताथ एनस वा प्रातिपादनस्‌ ॥ २९॥ 
'ख्यारतथाऽपचारण्या चिष्ट्रतिः स्याददूषिका | 


आप सा पूयत तन न तु भता प्रदुष्यात 


॥ ३० ॥। 


तत्त्व ज्ञात्वा तु सामस्य चक्रय; स्याददोषवान्‌ । 
असमधस्य शलस्य वसगः स्याददोषवान्‌ | 


चनठाहा गवामथ क्रयमाणा न दूषकः 


॥३१॥ 


उक्तान्यताच कसाण यान कुवन्न दुष्यात [ 


प्रायश्चितानि वक्ष्यासि विस्तरेणव भारत ॥ ३२॥ [१२३१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहिताया वेश्यासिक्यां शांन्तिपर्चणि राजधर्मानशासनपर्वणि 
प्रायश्चित्तीये चतुखिशत्तमोष्ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


व्यास उवाच तपसा कमणा चच प्रदानन च भारत [ 


पुनाति पाप पुरुप? पुनश्चेन्न प्रवते 


कारण प्रतिदिन योग्यपात्रको दान न 
देकर अयोग्य ब्राह्मणोंको दान देवे तो 
उससे घम लोप नहीं होता । खरीक 
दुराचारिणी होनेसे उसके सङ्ग रति आर 
भोजन आदि कमे न करके उसे धिक्कार 
देकर पथक्‌ स्थानमें रखनेसे खरी पुरुष 
दोनों ही निदोंप होते हे, अथात्‌ मूख 
स्रियां धिक्कार प्रदानसे तिरस्कृत होनेसे 
ही पाप रहित हो सकती हे, और 
पुरुष स्रीका सङ्ग त्यागनेसे निर्दोप होते 
हैं। (२६-३०) 

जो पुरुष “इससे देता लोग एम 
होकर मनुष्यांके इच्छानुयाई अथात्‌ अन्न 
उत्पन्नके योग्य जलवृष्टि करते हैं, 
इससे सोमरस दोनों छोक्ोंका उपकारक 
है,-इस प्रकार सोमरसके तत्वको जानते 


हैं, पे सोमरस बचनक पापा नहीं हावी 


| 
| 
| 


॥१॥ 


कार्य करनेमें असमर्थ सेवकको परित्याग 
करनेसे खार्माको दोप भागी नहीं होना 
पडता; सब गोओंकी रक्षा करनेके पासे 
सम्पूण वनको भस किया जा सकता 
है। महाराज ! येने जिन कमोंकी कथा 
कही है, यदि उपर कहे हुए कारणसे 
वे सब कार्य किये जायें; तो उत करमोंके 
करनेवाले पुरुपांको पापी नहीं होना 
पडता । अब प्रायथ्चित्तके विषयको 
विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, ध्यानदेके 
सुमो । ( २१-३२ ) [१२३१] 


शान्तिपर्वमें चोतीस अध्याय समाप्त। 


Nr 


शान्तिपर्वमें पतीस अध्याय । 
श्रीवेदव्यास मुनि बोले, महाराज ! 
प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर यदि मनुष्य 
फिर पूर्वे कृत पापाचरणमै प्रवत्त न होवे, 
तो तपस्या, यज्ञके अनुष्ठान ओर गो 
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महाभारत | 


एककाल तु झुझ्लात चरन्भक्ष्य खकमंकूत्‌ । 


कपालपाणि। खटवाङ्गो ब्ह्मचारा सदात्वत; 


॥२॥ 


अनसयुरषःशाया कम लोक प्रकाशयन | 


पूर्णेद्दादशमिषषत्रह्मद्दा विप्रमुच्यते 


॥२॥ 


लक्ष्य; शस्रभृतां वा स्याह्विटुषामिच्छयाऽऽत्मनः । 
प्रास्यदात्मानसभी वा समिद्धे जिरवाकशिरा। ॥ ४ ॥ 
जपन्वान्यतमं वेद योजनानां शत ब्रजेत्‌ | 


सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ 


॥५॥ 


धन वा जीवनायालं ग्रह वासपरिच्छदम्‌ । 


उच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोप्राह्मणस्थ च 


॥६॥ 


200४७ ~^ 
षडभिवेषेः कृच्छू भोजी ब्रह्महा पूयते नरः । 


मासे मासे समश्नंस्तु जिभिर्षषेः प्रसुच्यते 


॥७॥ 


तथा सुवण दानसे पापे मुक्त हो- 
सकता हे। सेवक न रखके निज फार्योको 
स्य करते हुए सिक्षावृत्ति अपलम्पन 
करके एक वार भोजन करे, ब्रह्मचर्य 
त्रतमै खित हो कपाठ पाणि होकर 
पृथ्यीपर भ्रमण करते हुए अप्या-रहित 
होके निज दोष प्रकाशत करे और 
रात्रिके समय भूमिपर शयन करे, इसी 
भांति नियम पूर्वक बारह वर्ष व्यतीत 
करनेसे ब्रह्महत्या करनेवाल। पुरु ब्रहम 
इत्याके पापसे छूट जाता है। अथवा 
यदि इच्छा हो, तो व्यवस्था देनेवाले 
पण्डितके मतके अनुसार शस्रजीवी 
धनुद्धारी पुरुषके धाणका निशाना होकर 
प्राणत्याग करे; अथवा अवाकशिरा 
होके जरती हुई अभिमें प्रवेश करके 
अपने शरीरको मस कर देवे, अथवा 


किप्ती एक वेदमन्त्रको जपते इए तीन 
सो योजन मार्ग भ्रमण करके किसी 
तीथे स्थानमें उपस्थित होनेसे, बा वेद 
जाननेवाले ब्राह्मणको अपना सर्वस 
दान करनेसे; अथवा उए ब्राह्मणको 
जीवनके समय पर्यन्त अन्न वस्न और 
गृहदान करनेसे भी बरहमहत्याके पापसे 
युक्त होसकता हे। परन्तु यदि प्राण 
सङ्कटक समय गो ब्राह्मथकी रक्षा कर 
सक, तो उस ही समय ब्रहमहत्याके पापसे 
युक्त हो सकता हे । (१-६) 


hy 


याद्‌ इच्छमोजी होतक, अर्थात्‌ 
पाहले तान दिन समेरे, फिर तीन दिन 
सन्ध्याक समय और फिर तीन दिन 
तक पेना मांगी वस्तुओका भोजन 


करना हाया ओर शेषके तीन दिनमें 
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तपेवोपवसन्‌ राजम्‌ खल्पेनापि प्रपूथते 


क्रतुना चाश्वमेधेन पूयते नात्र संशयः । 


ये चाप्यवभूधलाता! केचिदेवविधा नराः 


ते सर्वे धूतपाप्मानो भवन्तीति परा श्रुति! । 


त्राह्मणार्धे ततो युद्धे सुच्यत ब्रह्मह्यया 


गवां शतसहस्र तु पात्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । 


प्रह्महा विप्रमुच्येत सवैपापेश्य एव च 


कपिलानां सहस्राणि यो दद्यात्पञ्चविद्ातिम्‌ । 
दोर्श्रीणा स च पापेभ्यः सवेभ्यो विप्रसुच्यते॥ १२ ॥ 
गोसहस्र सवत्सानां दोग्यीणां प्राणसंशये | 


कृच्छू भोजन कहते हँ; इसी भांति 
नियम पूर्वक छः वर्षे बितानेसे पुरुप 
पापसे रहित हो सकते हैँ । यदि प्रत्यक 
महीनेसे प्रथम सप्ताह सवेरे, दूसरे 
सप्तादमें अग्राचित भाजन करके चोथे, 
सप्ताहमे अनशन व्रत करे, तो तीन 
दपर्मे ही ब्रह्महत्याके पापे छूट जाता 
हे । यदि पहिले महीने प्रातःकाल, 
दूसरेमें सम्ध्याके समय, तीसरेमे विना 
मांगा हुआ भोजन करके चोथे महीनेमे 
उपवास ब्रत करे,-तों ऋमते एक 
चर्षतक इसी भांति नियम पूर्वक रहनेसे 
त्रह्ाहत्या करनेवाला पुरुप अपने पापसे 
छ्टेगा, इस कुछ मी सन्देह नहीं हैं । 
और यदि महीने भरणे अधिक समय 
तक कुछ भी भोजन न करके केवल 
जल पीके प्राण धारण करके रद्द सके 
तो इस प्रकार अनशन व्रत करनेवाला 


१९७ 
9 
१ 
॥८॥ 
॥९॥ § 
A 
॥१०॥ 8 

॥ ११॥ 
| 
पुरुष थोडे ही समयमे पापरहित होता f 
ह्‌} (७--८) है 
है महाराज ! ब्रह्महत्या वा चाहे | 
किसी प्रकारके पापी क्यों न हों- $ 
दक्षिणा युक्त अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 


करके अवभृत अर्थात्‌ यज्ञके शेषमें खान 
करनेसे ही ऊपर कहे हुए सब पापोंसे 
क्तदो सकते हैं | महाराज ! र्महत्या 
आदि अनेक माँतिके पापी जो अश्वमेध 
यज्ञ करनेसे पापरहित दोसकते हैं, 
इसका वेमे प्रमाण है। इसी भांति 
यदि ब्राह्मणके प्राण रक्षाम प्रवृत्त होकर 
युद्धे मारा जावे तोभी ब्रहमहत्याके 
पापसे मुक्त हा सकता दै, अथवा उत्तम 
ब्राह्मणफो एक लाख गऊ दान करनेसे 
भी ब्रह्महृत्याका पाप हट जाता है; 
परन्तु दूध देनेवाली पचीश हजार 


शर ~ ¬ han ~ 
कापला गछ दान कर तामा पापस 
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साधुभ्यो वै दरिद्रेभ्यो दत्वा मुच्येत किल्बिषात १३॥ 
शत बै यस्तु काम्बोजान्त्राह्मणेभ्यः प्रयच्छांति । 
नियतेभ्यो महीपाल स च पापात्ममुच्यते ॥ १४॥ 
मनोरथं तु यो दद्यादेकस्मा अपि भारत । 

न कीर्तयेत दत्वा यः स च पापात्प्रमुच्यते ॥ १५॥ 
सुरापानं सकुत्कृत्वा योडप्रिवर्णा सुरां पिपेतें । 


स पावयत्यथात्मानमिह लोके परत्र च 


॥ १६॥ 


मरुप्रपातं प्रपतन्‌ ज्वलन वा समाविशन | 


महाप्रस्थानमातिछन्सुच्यते सवेकिल्विषैः 


॥ १७॥ 


बृहस्पतिसवेनेष्ट( सुरापो ब्राह्मण! पुन! । 


समिति ब्राह्मणो ग 


~ 


ति वै ब्रह्मणः श्रति।॥ १८॥ 


भूमिप्रदानं कुया! सुरां पीत्वा विमत्सरः | 
पुनरन च पिबेद्राजन्संस्कृत। स च शुध्यति ॥ १९॥ 
गुरुतल्पी शिला तप्तामायसीमभिसंविशेत्‌ । 


दी 

§ 

ठी 
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| 

|| 

| 

| 

| छ्टेगा; और यदि किसी दरिद्र साधु 
| पुरुषको आहारके अभाव प्राण संशय 
| उपस्थित हो, तो उस समयमें एक 
£ हजार बहहोसे युक्त दुग्घवती गऊ दान 
| करनेसे भी प्रक्नहत्याके पापसे मुक्त 
| होसकेगा; परन्तु विनद्य बराम 
 केषरु सो काम्बोजदेशीय घोडे दान कर- 
8 नेसे ही पापरहित होगा। यदि याचकको 
4 उसकी अभिलाषा अनुसार वस्तु दान 
१ कर सके और दाम करके किसके समीप 
| प्रकाश न करे; तो एक पुरुषको दान 
॥ पक ही त्रबइखाके पाएसे युक्त होस- 
| केगा । (९--१५) 

| एक बार सुरापान करनेसे असिवे 
शी 
त 


6s 


सुरापान करे, तो इस छोक परढोक 
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आत्माको उत्तीण कर सकेगा; अथवा 
जरुरहिंत स्थानें उंच पहाउके उपरसे 
गिरने, वा जलती हुई अग्निमें वेश 
करने अथवा महाप्रस्थान यात्रा अर्थात्‌ 
केदाराचरपर गमन करके हिमालय 
चढके प्राणत्याग करनेसे मी सुरापानके 
पापे मुक्ति लाम होसकती है। सुरापान 
करनेवाला ब्राह्मण वृहस्पतिसव नाम 
यजञके अनुष्ठानसे भी सुरापानके पापे 
हटके फिर ब्राह्मण समाअमें पिछ सकता 


है; ऐसा वेदे वर्णित है। यदि प्रयश्ित्त- 


के अनन्तर फिर सुरापानमें प्रवृत्त न 
हष, तो मत्सरहीन होकर भूमिदान 
करनेसे ही पापरहित होसकेगा । शुरुस्री 
गमने कानेवाला पुछ जलती हुई 
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अवकृत्यात्मनः शफं प्रतजेद्ध्वेदशनः 


॥ २० ॥ 


शारीरस्य विमोक्षण सुच्यते कमणोऽशु भात्‌ । 
कमभ्यो विप्रसुच्यन्ते यत्ता! संवत्सर स्रियः॥ २१ ॥ 
महात्रत चरेद्यस्तु दद्यात्सवखमेव तु। 

गुवंध वा हतो युद्धे स सुच्येत्कमणोऽशुभात्‌॥ २२॥ 
अनृतेनोपवती चेत्प्रतिरोद्धा शरोस्तथा । 


उपाहृत्य पप्रथ तस्म तस्मात्पापात्प्रसुच्यत 


RA 


॥ २३॥ 


अवकोणिनिपमित्त तु ब्रह्महत्या व्रत चरेत्‌ । 
गोचमवासाः पण्मासांस्तथा सुच्येत किल्थिषात्‌॥२४॥ 
परदारापहारी तु परस्यापरहरन्चखु ! 

संवत्सरं ब्रती भूत्वा तथा सुच्येत किल्बिषात्‌! २५॥ 
धने तु यस्यापहरेत्तसे दद्यात्समं वसु | 
विविधेनाभ्युपायेन तदा सुच्येत किल्विषात्‌ ॥ २६ ॥ 


लोहयुक्त शिलासे लिपटके प्राणत्याग 
करे, तो उस पापस मुक्त होसकता है; 
अथवा अपना लिङ्क फाटके उर्वि 
होकर परिव्राजक होनेपर मी शुरुपल्ी 
गमनके पापसे निस्तार पा सकता है| 
किसी प्रकारके पाप क्यों न हों, शरीर 
त्याग करनेसे वे सब छूट जाते हैं, परन्तु 


Los 


जिन सब पापोंका वर्णन किया गया है, 


यदि खिया उन पापोम लिप्त हों, तो थे 
एकवपे पर्यन्त आहारविहार आदि 
मोगोको त्यागके इन्द्रिय संयम करनेसे 
ही पापरहित होतकती हे! (१६९१) 

जो पुरुप महात्रतके अनुष्ठान अथात्‌ 
एक महीने पयेन्त सब मोजन करनेकी 
वस्तुओंको ओर जरु पीना मी परित्याग 
करे, तो वह सब पापोसे मुक्त दो सकता 


है; ओर सर्वखदान करनेसे भी युक्ति 
लाभ कर सकेगा । अथवा शुरुको प्राण 
रक्षाके वास्ते गुड्धमें मरनस भी पुरुष 
सम्पूर्ण पापासे मुक्त होसकता है। गुरुके 
समीप मिथ्या व्यवहार वा अप्रिय कार्य 
करनेसे फिर उनके इच्छानुयाई प्रिय 


-कार्य करनेसे उस पापसे मुक्त होगा । 


यदि कोई पुरुष प्रह्मचये आदि ब्रत 
करनेवालोंका ब्रत भङ्ग करे, तो उसे 
छ! महीनेतक गोचम आहके ब्रह्महत्या- 
के समान नतका अनुष्ठान करना होगा, 
तब वह उस पापसे मुक्त होसकेगा। 
पराये घन और खरी हरनेवाले पुरुषको 
सात वर्ष पथैनत ब्रह्मचर्य बतका अनुष्ठान 
करना होगा, ऐसा करनेसे उसका पाप 


१८२ 


, 


छूट सकता इ; अथवा जिनकी जता | 
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A 
| 
| 
f 
| 
| 
| बस्तु हरण करे, उसे अनेक माते 
१ उपायसे वैसी ही वस्तु प्रदान करे 
| पै तीरे एना है। १९२७ 
6. परिवत्ता ओर परिवित्तये दोनों ही 
| इन्ट्रियसंयम करके बारह दिन प्राजापत्य 
॥ वतका अनुष्ठान करनेसे पपित्र हो सक 
| गे । परन्तु परिबिच अर्थात्‌ बेह आता 
! छाट माईके विवाहको अनन्तर ख्लीका 
पाणिग्रहण करके य्ञाचुष्ठान करे, तो 
| से भी छोटे भाईकी भांति बारह दिन 
तक माजापतय जका अनुष्ठान करके 
| प्रायश्षित करना होगा; इससे अन्यथा 
| रायश्च नहा करना पडेगा; ओर परि 
१ पत्ता अथात छोटे भाइका जेष्ठ भ्राताके 
१ प्रायश्वित्त करनेके अनन्तर फिर दो 
| परिग्रह करना होगा, इनके विना उसकी 
१ शादे नहीं होसकेगी, इससे बह शाडू 
१ आहि कमसे पितरोका उद्धार भी न 
$ र सकेगा । परन्तु इन परिषेक्ता आदि 


००” 


| 


कच्छाद्‌ द्वादशरात्रेण संयतात्मा ब्रते स्थित! । 
परिवेत्ता भवेत्पूतः परिवित्तिस्तथव च 
निवेश्यं तु पुनस्तेन सदा तारयता पितृन्‌। 
न तु सियो भवेद्दोषो न तु सा तेन लिप्यते ॥ २८॥ 
भोजनं झन्तराशुदधं चातुमास्ये विधीयते | 

खियस्तेन प्रशुष्यन्ति इति धमेविदो विदुः ॥ २९॥ 
खियस्त्वाशङ्कित्ाः पापा नोपगस्या विजानता । 
रजसा ता विशुध्यन्ते भस्मना भाजने यथा ॥ ३०॥ 
पादजोच्छिष्टकाँस्य यद्गवाघ्रातमथापि वा । 
गण्डूषोच्छिष्ठमपि वा विझुध्येइशाभिस्तु तत्‌ ॥ ३१॥ 


॥ ९७॥ 


चो 


काका प्रथम विवाहिता स्लियोंकी पाप 
नहीं लगेगा, क्यों कि ख्ियोंको पुरुष 
कृत पापाम लिप्त नहीं होना पडता । 
अधिक क्या कहें यदि ख्वियोसे कोई 
महापाप भी होजावे, तो अन्तःकरण 
को शुद्ध करनेवाले वस्तुओंके मोजन 
चातुमा ब्रतका अनुष्ठान करनेसे ही 
चइ पापरहित हो सकती हैं, धर्म जानने 
पाले पुरुषाने एसी ही विधि वर्णन की 
६। (या याद मन ही मन किसी 
पापाचरणके अनुष्ठानका सङ्कप करें, 
अथवा वेना जाने फिसी पापाचारी 
पुरुष सङ्ग व्यभिचार प्रवृत्त होते, 
तो ऋतुकाल उपखित होनेसे बे भससे 
मळे हुए पात्रकी भांति शुद्ध हों- 
भ । (२७-३०) 

भोजन करनेके पात्र ब्रह्मण वा 
शाद्राके जूढ अथवा गोबोळे घनेप 
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1५ 


La १२ ०, 


चतुष्पात्सकलो घमो ब्राह्मणस्थ विधीयते । 

पादावकृष्टो राजन्ये तथा धर्मो-विघीयते ॥३२॥ 
पोप, १८ Das NN 

तथा वैश्ये च शद्रे च पादः पादो विधीधते । 


विद्यादेवविषेनिषां गुरुलाघवनिश्चथम्‌ 


॥ ३३॥ 


AO Ae ७ ~ 
तिथेग्योनिवध कृत्वा इुमांछिच्वेतरान्बहून्‌। 


त्रिरात्रं वायुभक्षः स्यात्कं च प्रथयन्नरः 


॥ ३४॥ 


अगम्यागमने राजन्प्राथश्चिक्तं विधीयते | 
6 % (र ९०, 
आद्रेवच्चण पण्मासान्विहाय भस्मशायिना ॥ ३५॥ 
क्क $ NN Oe 
एप एव तु सर्वेषामकार्याणां विधिभवत्‌। 


ब्रह्मणोत्तेन विधिना इष्टान्तागमहेठुभिः 


॥ ३६ ॥ 


सावित्रीमप्यधीयीत शुचौ देशे मिताशनः । 
अहिंसो मन्दकोऽजल्पो सुच्यते सवेकिल्विषै।। ३७ ॥ 
अहःसु सततं तिछ्ठेदभ्याकाशं निशां खपन्‌ । 


अग्नि-इन दश धस्तु्ंसे शुद्र होंगे 
७७ क, 0२ 

व्राह्मणोंकी चतुष्पाद घमके अनुष्ठान 

करनेकी विधि है, क्षत्रियोको त्रिपाद, 


[a 


वेश्यो द्विपाद और गुद्रको केवळ एक 


पाद मात्र धमेके अनुष्ठानकी विधि कही 
गई है । प्रायाथिचके विपयको भी धर्भा- 
ुषठानके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्री ओर 
वैश्य आदि वणाके राघव और गौरवके 
सहित विचारना उचित है । तिग्‌ 
योनि अर्थात्‌ पशु पक्षियोके धध करने 
तथा नाना मातिके पक्ष आदिकोंके 
काटनेपर जन-समाअमें अपने किये 
हुए कमको प्रकाशित करते हुए तीन 
वार वायु पान करके रहनेसे ही पुरुष 
पाप रहित होगे । अगम्यागमन करनेसे 
शरीरमें मस लगाके मीगे हुए घच्नसे 
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१ 


अपने सब शरीरको ढाके धुनीकी मस 
रूपी श्या पर शयन और शतरुद्री 
पाठ करते हुए छ; महीना बितानेसे 
उस पापसे मुक्त होगे । परन्तु दृष्टान्त 
भूत शाख्र्भ कहे हुए देतुपूरित वचनोंके 
साथ वेद विदित वाक्यको ऐक्यता 
करके सम्पूर्ण पाप कमोंके प्रायाभित्तकी 
व्यवस्था देनी होगी, अर्थात्‌ पेदमें यदि 
किसी स्थलमे प्रायाशेत्त आदिके विषयमे 
अस्पष्ट विधि हो, तो शाखे जिस 
स्थल उस विषयकी स्पष्ट विधि दीख 
पडे, उसे युक्तिसे विचारके उस ही दशा" 
न्तके अनुसार अस्पष्ट बेदबिधिकी व्या- 
ख्या करके व्यवस्था देनी चाहि 
ये। (३१-२७) 

ब्राहमण यदि अज्ञानताके पशमे 


द्‌ 
| 
| 
र 


श्र 


| 
| 
1 
| 
| 
- 
| 
| 
| 
8 
f 
8 
A 
| 
| 


0 
| 
क्र 


१ राजधमंपवे 
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Pre 
1 ~ ४) क a 

a तरिरहि चरिनिशायां च सवासाजलमावशपै ॥ ३८॥ 
झी शू पतितं चापि नाभि भाषेट्रतान्वितः 
| पापान्यज्ञानतः कृत्वा पुच्येदेवं रतो द्विजः ॥३९॥ १ 
9 झुमाशुमफलं प्रे लभते मूतसाक्षिकम | उ 
१ अतिरिच्येत यो यत्न तत्कता लभते फलम्‌ ॥ ४० ॥ 

1 तस्मादनिन तपसा कमेणा च फले शुभम्‌ । १ 
| वर्धयेदशु म॑ कृत्वा यथा खादतिरेकवान्‌ ॥ ४९ ॥ § 
॥ 
| 
५ 
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कुर्याच्छुभानि कर्माणि निवर्तेत्पापकरमणः । 
दद्यातरित्य च वित्तानि तथा सुच्येत किल्विषात|!४९॥ | 
अनुरूप हि पापस्य प्रायश्वित्तसुदाहतस्‌ । 

महापातकवजे तु प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ४३ ॥ § 

ती 

होकर कोई पापाचारण करे, तो वह | शम कफे फलको भोगना पडता है। १ 

ह राग हष मान और अपमानसे रहित । एरन्त पुरुषोंके किये हुए सत्‌ अथवा अस्‌ ॐ 
होके गायत्री मन्त्रका जप करे, पाए | फमेंमिंसे जव जिसकी अधिकता होती १ 

& बिशेष जितने दिभोतक अताचरण | है, तब वह कसे एक दूसरेको दधाके i 
६ करना होगा, उतने दिनोंतक प्रतिदिन | कतोको इस ही लोकमें फल देता है। 
१ अनावृत स्थल्में खडा रहे, रात्रिके समय । जैसे सदा पापकमौके अनुष्ठान करनेवाठे $ 
इशा पर शयन करे और दिम तीनवार पुरुषोंके पापकी अधिकता होकर शीप्र $ 
! तथा रात्रिके समसे मी तीन बार ही उसे पापका फल भोगना पडता 
दाहावरगे गमन करके बसन सहित स्नान है, पैसेशे ज्ञानकी आलोचना, तपस्या 
को; त्री, शूर और पतित पुरुषोंके सङ्ग | ओर यज्ञाबुष्ठानसे पुरुष पापरहित झोके 
§ वाताहाप न को, इसी माति बताचरण | इप ही लोक झुम क्मेके फठमागी 
; केसे समस्त पापो मुक्त होगा। | होते हः इससे सदा पाप कमसे निश्च 
$ अनुष्ठान करना उचित है; ऐसा करनेसे 


ते [ष क्क >. 
ओर बाबु आदि महा तोके अधिष्ठाता । उस पुरुषको पापक्षमोमें लिप्त नहीं 


| बर 
थक हे १०३ क्य हुए सम्पूण होना पडता | (३७-४२) | 
1 की साही रहती हैं; इस हे महाराज ! जिन जिन पापोंकी | 
ह ते पररोको मरुष्योको अवश्यदी शुमा- । कथा वर्णित हुई है इन १ 
'६6€€666666656€66686€693333955333333: दु ० अती किम ड 
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१२ शास्तिपत्रे । 


१९३ 


नस पट त त त त 0. त Dy 2) 
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भक्ष्यामक्ष्यपु चान्यषु वाच्यावाच्ये तथव च | 


| 
- 
; 
१ 
- 
- 
- 
; 
। 
| 


अज्ञानज्ञानयो राजन्‌ विहितान्यचुजानत! 


॥ ४४ ॥ 


जानता तु कृतं पापं गुरु स्व भवत्युत । 
अज्ञानात्खदपक्रो दोष! प्रायश्रित्तं विधीयते ॥ ४५ ॥ 
शक्यते विधिना पापं यथोक्तेन व्यपोहितुम्‌ । 


आस्तिके श्रइधाने च विधिरेष विधीयते 


॥ ४४ ॥ 


नास्तिका श्रद्दधानेषु पुरुषेघु कदाचन । 


'दम्भद्वेषप्रधानेषु विधिरेप न दश्यते 


॥ ४७ ॥ 


शिष्टाचारश्च शिष्टश्च घमो धर्भभूतां वर | 


सेवितव्यो नरव्याघ्र प्रेलेह च सुखेप्सुना 


॥ ४८॥ 


स राजन्मोक्ष्यसे पापात्तेन पूर्णेन हेतुना। 


प्रायश्रित्तकी विधि कही गई; अब महा 
पातकके अतिरिक्त भक्ष्य, अभक्ष्य, पात्र 
और अपात्र इत्यादि नाना प्रकारके 
विपयोकी व्यवस्थाका वर्णन करता हूं, 
सुनो। यह जो ज्ञान ओर अज्ञान कृत 
पापोंकी विधि कही गई है, वह बालक 
और अत्यन्त मूर्ख तथा पशु तुल्य 
अन्त्यजजातिके निमित्त नहीं है; उसे 
ग्रेष्कुळमें उत्पन्न हुए बुद्धिमान वा 
किश्चित ज्ञानवान पुरुषोंके विषय ही 
समझना चाहिये । इसी मांति यदि बुद्धि 
मान पुरुष किसी पापकर्म करनेकी इच्छा 
करके उसके अनुष्ठानम प्रवृत्त होते हँ, 
तो वे अधिक पापी होंगे, और यदि 
अह्ञानताके कारण देवी संयोगसे कदा- 
चित पाप कर्म होजावे, तो वह उसकी 
ढघुता समझी जाती हे, इससे उसका 
प्रायचित्त भी थोडा होगा। जैसा पापा- 


€€6€€€6€€€€€6€6€6६€८€€€56<€€666€6€66€€6<७८६5६6६&56€€€€99>95€6€€१%&€€5€€€€€ 
२५ ; 


चरण होगा, उसके अनुरूप हो प्राय- 
थित्त करनेसे वह पाप नष्ट होता है, 
परन्तु शास्में कही हुई ये सम्पूर्ण विधि 
नास्तिक और अश्रद्वावान पुरुषोंके 
सम्बन्धे नहीं कही गई हें, इन्हें 
श्रद्धावान ओर आस्तिकॉके विषयमे ही 
जानना चाहिये; क्यों कि शास्रम दम्भ 
और देपयुक्त पुरुषोंक्रे विषयमें कोई भी 
विवि नहीं दीख पडती; कारण शास्म 
शिशचार ही धर्म कहके वणित हुआ 
है; इससे इस रोक और परलोकर्म 
कल्याण ग्रा्तिकी अभिलाषा करनेवाले 


' पुरुषोंकों इन्हीं शास्रोक्त विधिके अनुसार 


चलना उचित है । (४३-४८) 

महाराज ! मेने तुमसे पहिलेही कहा 
है, कि क्षत्रियधमे अथवा निम्र ग्राण 
रक्षाके निमित्त महादुष्ट पुरुषोंका वघ 
करनेसे मारनेवाठेको कदापि पापमें 


1 CE CC क क क 999 


>> ६_ है 
१९४ महासारत। [ १ राजधमरपतर 


IRI 3933) १ 
प्राणाथं वा घनेनेषासथवा दपकमणा ॥ ४९ ॥ 
अथवा ते घृणा काचित्रायश्चित्तं चरिष्यासे | 

मा त्वेचानायजुटेन मन्युना निधनं गमः ॥ ५० ॥ 
देशम्पापन उवाच- एवसुक्ती भगवता धमराजों युधिछिरः 
४ चिन्तयित्वा सुहूततेन प्रत्युवाच तपोधनम्‌ ॥५१॥ [१२८२] 
8 इति श्रीमहासारते शतसाहर्यां संहितायां वैयासिक्यां शाम्तिपर्वेणि राजधर्मानशासनपर्चणि 
र प्रायश्चित्तीये पऽचत्रिशत्तमोऽभ्यायः॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर उचाच- कि भ्य चाप्यभदयं च कि च देयं प्रदास्यते । 
2) किं च पात्रमपात्रे दा तन्मे ब्रहि पितामह ॥१॥ 
व्यास उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीमरसितिहासं पुरातनम्‌ । 
सिद्धानां चेव संवादं सनोख्चेच प्रजापतेः ॥२॥ 
ऋषयस्तु ब्रतपराः समागम्य पुरा विशुष्‌ । 
चर्म पप्रच्छुरासीनमादिकाले प्रजापतिम्‌ ॥३॥ 
कथमन्नं कथं पात्र दानमध्ययन तपः । 


~ fe 


लिप्त वहीं होना पडता, इस ही कारण 
तुम भी दुष्टात्मा कोराका बघ करनेसे 
पापी नहीं हुए । यह सब जनके भी | पितामह! हिजाति्योके निमित्त कोनसे 
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शान्तिपचेम छत्तीस अध्याय । 
राजा युधिष्ठिर बोळे, हे महर्पि 


४. NF 


| 
| 
यादे तुम्हारे चिती ग्लानि नहीं दूर | अमशष्य आर कोनसे मह्य हे ! दोनोंमें 
होती है, तो शात्रविषिके अनुसार | कोनसा दान वडा है । और उससे पात्र 
तथा अपात्र कैसे हैं ? उसे मेरे समीप 
प्रकाशित करके कहिये ! श्रीवेदव्यास 
| माने बोले, महाराज ! इस विषय 
बाप परश होना उचित नहीं है प्रजापति अनुने सिद्ध तथा आपियोसे 
शौवेशम्यायन शुनि बोळे, हे महाराज | एक प्राचीन इतिहास कहा था उसे 
- जनमेजय | धमराज युधिष्ठिर तपखी | सुनो । आदिकाठमे किसी सपय व्रत 
£ वेदव्यास झुनिके झुससे इस सम्प | करनेवाले ऋषियोंने इकडे होकर प्रजा 
उपदेशयुक्त बचसोंको सनके क्षणभर पाउ विस भगवान्‌ मनुके समीप गमन 
शे 


प्रायश्चित करो, परन्तु जैसे अनार्य लोग 
मनके दुःखको न सहके आत्मघाती 
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pa कहने लग] (७९-५१) । करके धमं विषयमे कई एक प्रन किये, 
शा पतीस अध्याय समाप्त । उ 
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१२ शान्तिपव | 


॥४॥ 


तेरेवमुक्तो भगवान्मनु! खायम्शुवोष्च्वीत्‌ । 


द ७ ) ॥५ लिय 
शुश्रपध्व यधाइत्त घम व्यास समासतः 


॥५॥ 


अनादेशे जपा होम उपवासस्तर्थेव च । 


आत्मज्ञान पुण्यनद्यो यत्र प्राथञ्च तस्परा 


॥ ६॥ 


अनादिष्ट तथैतानि पुण्यानि धरणीभ्रतः । 


सुवणप्राशनमपि रत्नादिस्लानभेव च 


॥७॥ 


देवस्यानामिगमनमाजउ्यप्रादानमेव च । 


एतानि मेध्यं पुरुषं कुर्वन्त्याशु न संशय! 


॥८॥ 


न गर्वेण भवेत्पाज्ञ। कदाचिदपि मानव!) 
nt = ~ ७” + ~ क क्ट 
दाघमायुरथच्छान्हि ।त्ररात्र चोष्णपो भवेत ॥९॥ 


त mes मान मन meinem 


किस प्रकार पात्रको अन्नदान करें ! 
पवित्रता किस प्रकार होतकती है, दान, 
अध्ययन, तपस्या काय थर अकार्य 
क्या हे ! इन विपरयोको आप हम 
लोगॉके समीप वणन कौजिये। (१-४) 

ऋपियोंके एसे वचन सुनके भगवान्‌ 
खयम्थू मनु भोळे, हे ऋषि लोगों ! 
तुम लोग संक्षेप थर विस्तारके सहित 
यथारीतिस धमकी कथा सुनो । जिन 
जिन खानोंमें पुण्यशीला नदियां बहती 
हैँ ओर शासनम जिन देशोके सम्मन्धमं 
कोई दोप नहीं वर्णित हुए है, बहुतसे 
साधु पुरुष जिन स्थानाम निवास करते 
हैं, उन स्थानोम जप, दोम) उपवास, 
आत्मज्ञानका विचार इत्यादि तपस्याके 
अननुप्ठानपेही लोगॉफी पवित्रता होसक 
ती.ह। ऊपर कहे हुए स्थानोर्म जप दाम 
आदि शुभ कमाके अनुष्ठानसे जिस 


प्रकार मलुष्योंकी पवित्रताक्ता विषय 
वणित हुआ दै, वैसे ही कई एक 
पापोंके फलकी विधिका पृथक्‌ रुपसे 
वर्णन करनेकी सामान्यता समश्षके केषर 
सुवर्ण, आज्य प्राशन, स्वणे आदि पञ्च 
रतोंसे युक्त जमे ख़ान, देव स्थानके 
दर्शनकी यात्रा तथा ब्रह्ममिरि आदि कई 
एक लोकपावन पतो दर्शन इत्यादि 
कई एक वस्तुको ही पण्डितोंने सामान्य 
रूपसे अशुभ कर्माको नाश करनेवाली 
प्रायश्रित्तकी विधि कहके वणन की हैं 
उस विधिके अनुसार कार्य करनेस पुरुष 
शीघ्र ही पाप कमसे मुक्त हो सकते हैं, 
इसमें सन्देह नहीं है । ( ५--८ ) 
बहुत दिनोंतक जीवित रहेकी 
आशा रहनेपर किसीका भी अवज्ञा 
करनी उचित नहीं है; यदि अज्ञानताके 
कारण ऐसा कार्य होजावे, तो उस दोषको 
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दूर करनेके वस्ते त्रिरात्र उष्णपान करे! 
विना दी हुई बस्तुको ग्रहण त करना, 
दान, अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सत्य 
व्यवहार, क्षमा और देवताओंकी पूना 
इत्यादि कई एकको मक्षा लक्षण 
जानन्‌! चाहिये | परतु इस प्रकारका 
घम भी देशकाठके अनुसार कभी कमी 
अधमेस्पप्त गिना जाता है और प्रति- 
ग्रह, मिथ्या व्यवहार और हिंसा आदि 
अधमेके कार्य भी अवखाविशेष अर्थात्‌ 
प्राण संशय आदि स्थरेंमिं धूपे 
माने बाते है । (९-११) 

हे झुन्तीनन्द्न ! बुद्धिमान पुरुषोंके 
सम्बस्धसे वमे और अध गही दो 
प्रकार कहे गये हें । बह घर्माधम फिर 
लोकिक और वैदिक सवके अनुसार 
उमाशम और प्रवृत्ति निद्वत्ति भेदे 
दो दो अशमे विमक्त है, उससें प्रदत्त 


महासारतं। 
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अदत्तस्पानुपादाने दानमध्ययने तपा | 
अहिंसा सत्यमक्रोध इज्या घमस्य लक्षणम्‌ ॥१०॥ 
स एव घर्म! सोऽधमो देशकाले प्रतिष्ठितः । 
आदानमदत हिंसा घमो झावस्थिक। स्सृत! ॥ ११॥ 
द्विविधौ चाप्युभावेतौ धमोधमो विजञानताम्‌। 
अप्रवृत्तिः वृत्ति विध्य लोकवेदयोः 
अप्रवृत्तेरमत्यंत्व सत्यत्वं कमणः फलं । 
अशुभस्याशुभं विद्याच्छु भस्थ शुभमेव च | 
एतयोश्रोभयो। स्यातां झुभाशुभतथा तथा ॥ १३॥ 
दैवं च देवसंयुक्त प्राणश्च प्राणदश्च ह। 
अपेक्षा पूर्वकरणादशुभानां शुभं फलम्‌ 


॥ १९॥ 


॥ १४॥ 


बैदिक और शुमाशुभ लौकिक है। पर्षि 
अथात्‌ वेदविहित ज्योतिष्टोम आदिः 
यज्ञोंके अनुष्ठान, इनके फल बारबार 
संसारे जन्म ओर सृत्यु हैं और निवृत्ति 
मार्गका फरु तत्वज्ञान तथा ब्रह्म 
प्राप्ति है। इसी मांतिसे होकिकमे भी 
परोपकार आदि शुभ कमोका अनुष्ठान 
करनेते जनतसाजके बीच प्रशंसा और 
अथठाभ आदि शुभ फल मिलता है, 
ओर असत्‌ कार्य अथोत जनसमाजके 
बीच अत्याचार करनेसे जगते निन्दा 
होती और राजदण्ड आदि अशु फूल 
मिलते हैं; इससे वैदिक मागेकी भांति 
सोकमे भी शुभाशुभ कक फलके 
अनुसार धभीधमे जानना चाहिये। देब 
इच्छा, शात्तमें कहे हुए कमे, निज 
श्रणरक्षा, माता पिता, खामी आदि 


इनके अजर 
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१२ शान्तिपचे । 


ऊर्ध्वं भवति सन्देहादिह दृष्टार्थमेव च । 


अपेक्षा पूर्वकरणात्प्रायश्चित्तं विधीयते 


॥ १५ ॥ 


क्रोधमोहकृते चेव दृष्टान्तागमहेताभे! | 
शारीराणाणुपछेशो मनसश्च प्रियाप्रिये | 


जा नह... a as 
तद्राषधश्च सन्तश्र प्रायाश्चत्तश्च शाम्यात 


॥ १६॥ 


उपवासमेकरात्रं दण्डोत्सर्गे नराधिपः । 


विशुद्धयेदात्मशुद्धय त्रिरात्रं तु पुरोहित! 


॥ १७॥ 


क्षय शोकं प्रकुर्वाणो न प्रियेत यदा नरः । 


आख्ादिभिरुपाविष्टख्जिरात्र तत्र निर्दिशत्‌ 


॥ १८॥ 


जातिश्रण्यधिवासानां कुलधर्माश्च स्वतः | 


चर्जयन्ति च ये धर्म तेषां धमा न विद्यते 


॥ १९॥ 


दश वा वेदशार्ज्ञास्रयो वा धमेपाठका! । 


से अन्याय कार्य करनेसे भी शुभफल | 


मिलता है। परन्तु इस पृथ्वौके बीच जो 
इयेन यज्ञ आदि कमेके फलकी भांति 
शीघ्र ही फलित होते हैं; अथवा जो 
उत्तर कालमें फलित होसकेगा, कहके 
सन्देद्वास्पद होगा, उसे केवळ लोकाचु- 
रोधसे किसी मनुष्यको लक्ष्य करके 
जैसा अनिष्ट कार्य करनेसे करचाको प्राय- 
श्रिच करना पडेगा । (१२-१५) 

यदि कोई पुरुप क्रोध था मोहके 
वशमें होके निज मनकी सन्तुष्टि वा 
असन्तुष्टि करनेवाले कार्यको करे, तो 
वह शाखे कहे हुए प्रमाण और युक्तिफे 
अनुसार शरीरको सुखानेवाले उपवास 


आदि प्रायश्रिश् करके शुद्ध दोगा; अथवा ` 


हविष्या भोजन, आत्माको पवित्र 
w= ४७ ८ n° 
करनेवाले मन्त्रोंके जप ओर तीथाटन 


करनेसे मी उस पापसे मुक्त होसकेगा | 
राजा यदि अज्ञान और क्रोधसे वशमें 
होकर दण्ड चलावे, तो एकरात्रि और 
पुरोहित त्यागनेपर तीन रात्रि उपवास 
करके पवित्र होसकता है । कोई पुरुष 
यदि पुत्रादिकी संत्युसे शोकित होके 
श्त आदिसे आत्महत्या केस वृत 
होके भी कृतकाय न होसके, तो वह 
तीन दिन उपवास मत करनेसे आत्म- 
हत्या-प्रवृति दोपसे मुक्त दोगा, शास्म 
ऐसी ही विधि वर्णित है। जो लोग सब 
मांतिसे ब्राह्मणत्वादि जातिषमे, गृहस्थी 
आदि आश्रमोंके धर्म, देशाचार और 
कुलाचारको त्यागते हैं, उन लोगांको 
प्रायश्चित्त करनेका अधिकार नहीं 


. द। (१६-१९) 


है ऋषिलोगो ! मेने जो सब 
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महाभारत 


॥ ९०॥ 


नडवान्सात्तका चेव तथा क्षु्रीपपालका। ॥ 


ओष्म्ातकस्तथा वंप्ररभक्ष्य वषसव चे 


॥ ११॥ 


अभष्दया त्राहमणेमत्स्या। शुल्कय वे विवाजता! । 
चतुष्पात्कच्छपादल्या सण्डूका जलजाश्च थे ॥ ९२ ॥ 
भासा हसा! सुपणाश्च चक्रवाका। एवा बका! | 


काका सहन गृध्रश्च स्यनाळूकस्तथच च 


॥ १३ ॥ 


क्रव्यादा दाष्ठण। सव चतुप्पात्पाक्षणश्व य । 


यषा चाभयता दन्ताश्वतुदष्टाच सवरा! 


॥ ९२९! 


एडकाश्वखरोष्ट्रीणां सातिकानां गवामपि | 

सानुषाणां मूगीणां च न पिवेद्राह्मणः पयः ॥ २५॥ 
प्रेतान्न सूतिकान्न च यन्न किश्चिदानिदेशाभ । 

अभोज्य चाप्यपेथ च घेनोदुप्धमनिदशम्‌ ॥ २६॥ 
राजान्न तेज आदत्ते शाद्राने त्रहावचसम्‌ । 


व्यवस्था कही है, उसे पेस ही समझे; 
परन्तु घमेविषयभ कोई संशय उत्पन्न 
होनेपर दश जन वेद शास्रोंके जानने 

घाल अथवा धमशास्न जाननेवाले तीन 
पण्डित जसी व्यथा दे, उसे ही धर्म 
कफ ग्रहण करना होगा । बेल, सिडी, 
बिष) मलभूत्रके कोडे, चीटी आदि 
दिजातियोंके निमित्त अभक्ष्य है। शुरक 

राहत, मछरी आर कछुएके अतिरिक्त 
मेडक आदि चार पांवबाले जलजन्तु 

आका मक्षण भी निषेध है। जहमें तैरने 
म समथ बगुल, गरुड, भाष, बाज, 
कोष, चकष, महू, गिडू हंस और उर्लू 
आदि पक्षी भक्षणीय नही हे; इनके 
अतिरिक्त दांतवाले, मांसभक्षी और चार 


पांववाले पक्षी मी द्विजातियोंके अभक्ष्य 
जानो । जिनके दोनों ओर दांत हैं 
आर चार दाँतवाछे पश्षियोंका मांस भी 
नहीं खाना चाहिये । मानुपी, दरिनी, 
एटची, भेडी आर गद्दी आदिको का 
दूध आहाणाको नहीं पीना चाहिये । 
नपेग्र्नता गोका दूध भी दशदिनके 
बिना बीते पीना उचित नहीं है। मृता- 
शाचके मनुष्यन बनाया हुआ, नवप्रसता 
सरका बनाया हुआ और दश दिने 
विना बीते नवप्रसरता शोके दूधमेका बना 
हुआ पायस आदि मोजन करना उचित 
चदा § । (२०-२६) 


राजाक अन्नखानेसे तेज शूद्रक घर 
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१२ शात्तिपर्व । 


॥ २७॥ 


विष्ठा वाधुषिकस्पान्न गणिकान्रमधेन्द्रियम्‌ । 

सृष्यन्ति ये चोपपर्ति खीजितान्न च सवेदः ॥ १८ | 
Ae 6 ~ 

दीक्षितस्य कदथस्य ऋ्तुविक्रायिकस्थ च। 


तक्ष्णश्चर्मावकतुशच पुंश्चल्या रजकस्य च 


॥ २९॥ 


चिकित्सकस्य यचान्नम भोज्य रक्षिणस्तथा | 


गणग्रामाभिशस्तानां रङ्कख्ीजीविनां तथा 


NNN 


॥ ३० ॥ 


परिवित्तीनां पुंसां च थन्दरिधूतविदां तथा । 
वामहस्ताहत चान भक्त पर्युषितं च यत्‌ ॥३१॥ 
सुरानुगतसुच्छिष्टमभोज्यं रोषित च यत्‌ | 

पिष्टस्य चेक्लुशाकानां विकाराः पयसस्तथा ॥ ३२॥ 
सक्तुधानाकरम्भाणां नोप भोग्याश्चिरस्थिताः । 


पायसं कुसरं मांसमपूपाश्च वृधाकृता! 


ध्ययनकी प्रतिमा, खर्णकार और अवीरा 
स्रीके घर भोजन करनेसे आयु क्षीण 
होती दै । वाङ्धेपिक अथोत्‌ व्याज ग्रहण 
करनेवालोंका अन्न महरूपी और गणिका 
के अन्न खानेसे बौन्दास होता है । 
जो निजपत्ती आदि दुभरित्रवाठी ब्वियोंके 
उपपतियोको देखके क्षमा करते हैं और 
जो पुरुप ख्ियोके वशीभूत हैं, उनका 
अन्न भोजन निपेध दै । यज्ञके निमित्त 
पशु वध होते ही और होम आदिके 
बिना समाप्त हुए यज्ञ करनेवाले पुरुपका 
अन्न भोजन न करे । सोम रस पेचनेषा 
छे, प्रम, वक्षु,व्यमिचारिणी, चिकित्सा 
करनेवाले, नगर रक्षकका और खरी 
जीवीका अन्न मी भक्षणीय नहीं है। 
इसी भांति परिवित्त, स्तुति करनेवाले 


॥ ३३ ॥ 


और जुआरी पुरुपोंका अन्न मी नहीं 
ग्रहण करना चाहिये । गणान्न और 
ग्राम-दूपित पुरुपका भी अन्न ग्रहण 
करना उचित नहीं है । पयूषित और 
वाये हाथपे ग्रहण किये हुए भोजनको 
खाना नहीं चाहिये। जो निज आत्मीय 
पुरुषोंको न देकर अपने ही वास्ते खाने 
योग्य वस्तुवोंको संग्रह करता है, उसका 
तथा सुरासे स्पशष हुआ अन्न और जूठा 
भोजन नहीं करना चाहिये। पिष्टक, 
इसके रस और शाक बिगडनेसे त्याग- 
के योग्य है । सत्तू, भ्रष्टयव ओर दहीसे 
युक्त सत्तू मी बहुत समय बीतने पर 


- खाना उचित नहीं दै । दूध युक्त पायस, 


कृशरान्र अर्थात्‌ तियुक्त अन्न, पिष्टक 
और मांस देवताओंके निमित्त तैयार 


१९९ 
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अपेयाश्चाप्यभद्ष्याश्च ब्राह्मणयृहमाधाभः । 


Dec6sGseese 


CERT ao 


देवादषीन्मलुष्यांश्च पितृन्‌ गृह्याश्च देवता. ॥ ३४॥ 


यथा प्रत्राजिता [सञ्ुरतथव स्व गृह वसत 


॥ ३५ ॥ 


एव वृत्त! प्रियदोर। संवसन्‌ धममाप्चुयात्‌ । 


3 
0 
; पूजयित्वा तत! पश्चादृहस्था आक्तुमहात । 
|) 
| 

न दद्यायशसे दान न भयान्नापकारण 
4 


॥ २१९ ॥ 


न रत्यगीतशीलेपु हासकेषु च धार्मिक! | 

न मत्ते चेद नोन्मत्त त स्तने न च कुत्सक ॥ ३७॥ 
न वाग्घीने विवर्ण वा नाङ्गहीने न वामने । 

न दुजन दाष्कुले वा ब्रतया वा न सस्कृत! ॥ १८ ॥ 
त श्रोनियर्ते दानं ब्राह्मणे ब्रह्मवजिते । 
असस्यक्ष्चेच यद्दत्तमसम्यक्‌ च प्रतिग्रहः ॥ 


उभय स्याठनधोय दातुरादातुरच च 
यथा खादरमालन्य शिला वाप्यणव तरन्‌ । 


| 

| 

ती 

तत 

न 

- 

$ हुए हो, शे ग्रहण करना उचित नही 
§ ३। (९७-३३) 

1] है महाराज ! गुइ्मेधी ब्राह्मण आदि 
१ कोणो कुछ अऐय और अमक्षय वस्तु है 
8 उसे मेने तुम्हारे समीप वर्णन किया, 
& परन्तु देवता, ऋषि, पितर, अतिथि 
| और प्रात्यहिक गृह देवताझी पूजा 
$ अना करके अनिपिठ्ठ षस्तुवांको 
£ भोजन करना उचित है। इसी भांति 
| गृहस्थ मनुष्य प्रज्नाजित चारो आश्रर्मो- 
8 की भांति गुहे ही पापरहित होके रह 
र सकते हैं, अथात्‌ खीके सहित उपर कहे 
है 


इए सदाचारे युक्त होक गृहस्थ . 


प्र ग्रहेस्थाश्रमम ही धम लाभ करचे 
१ म सपथे होंगे । धमासा पुरुषका यशका 


५७ 
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॥ ३१९॥ 


अभिलापा वा सबके कारण दान करना 
नहीं चाहिये। और नाचने गानेके 
व्यवसायी, मांड, सतवाते उन्मत्त, चोर 
पेन्द्क, बहिरे, अङ्गहीन, बदश्ररत 
बोन, दुजन, नोचकूलोमे उत्पन्न हुए 
पुरुष, उपकारी आर जो लोग भक्नचये 
आदि त्रतोंसे हीन हैं,उन्हें दान देना उचित 
नहीं द। श्रोियके अतिरिक्त पेदल्ानसे 
राहत म्राह्षणको भी दान देना निषेध 
ह, क्याके वसा दान ओर प्रतिग्रह 
अहण करना अन्याय काये कहा गया 
है, इससे वसे दान देने और हेनेवाले 
दोनों हा अनरे फसते हैं। लेसे खदिर 
पा एला ग्रहण करके समुद्र त्रनेकी 
इच्छा करनेवाले पुरुपाके पत्र उद्यम 
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| आर्येके विजयका प्राचीन इतिहास । । 
fh दव बाम अँकर कुछ अंश पृष्ठसंख्या मूहेय डा. व्य. A 
i १ आदि ( १स ११) ११ ११२५ ६) छार, १) है 
% रसभापयं ( १२” १५) ४ रै५६ रा, अढाई, ॥ | 
f ३ यनपे ( १६! ३०। १५- १५३८ <) 2 १॥) 

|? ४ विराटपये ( ३१” ३३ ३- ३०६ ३1 दा ॥ | 
| ५ उच्चोगप्दै ३४ 7 ४२ ९ ९५३ ५ पांच. १) a 
॥ ६ यप (३३५०. ८ ८१० ४॥)सादेचा १) 8 
१ उ ७द्रोणफ (५१६४) १४ १३६४ \।, रुाररुत १1१ || 


४ ट दुणेपवे [६५१७०). ६ ६३७ ३॥ रारुेहीन्‌ ॥) 
ही ९ शस्यपदे (७११७४) ४ ४३१५ २॥अहाई ॥ 
है. १० सौतिकार ( ७५ १ १०४ ॥ बारह आ, |) 
|| ११ खरी (७६ । १” १०८ ॥) / र) |) 
0) १२ शान्तिपवं । | 

शी रव ' ७३' ८३ ७ ६९४ ४ चार 11! 
4 आपडूमेपवे ८४ दष) ३ २३२ १॥ डेढ hi 
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शर 
|| १४ आसेध १०८४ १११) ४ ४०० २॥)अहाई ॥) 


भरम Fs 
| । १५ आ मासिक ११२) १ १४८ १ ) एक ) 
ih १६-१७ १८ मोसल, महाप्रास्थानक, ॥ 

७५0० हु 
A सगोराहण। (११३, १ १०८ १ ) एक |; 
त. सचना--ये सब पई छ कर तैयार हैं। अजिशोत्र मंगवाईंये । मृन्य मनी आर्डर दारा भेज 
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i दाकव्पय मुख्यक अलावा देना होगा । मंत्री-स्दाध्याद पळ ने 
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भाषा--भाप्य--समेत 
संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
स्वाध्याय-मंडल, औंध, जि. सातारा 
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१२ शान्तिपच। 


॥ ४० | 


काहैराद्रैयंथा वन्हिरुपस्तीणोँ न दीप्यते । 


तपः स्वाध्यायचारित्रैरेवं हीनः प्रतिग्रही 
कपाले यट्कदापः स्युः श्वदृतौ च यधा पय! । 
आश्रयस्थानदोषेण घृत्तहीने तथा श्रुतम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४२॥ 


निर्मन्त्रो निववेतो य! स्यादशास्तरज्ञोऽनसूयकः । 


असुक्रोशात्मदातव्यं हीनेष्वन्नातिकेषु च 


॥ ४३ ॥ 


न वे देय मलुक्रोशाहीनातोतुरकेष्वपि । 


आप्ताचारित इत्येव घर्म इत्येष वा पुनः 


॥ ४४ ॥ 


निष्कारण स्मृतं दत्त ब्राह्मण त्रह्मयार्जिते । 


भवेदपात्रदोषेण न चात्रास्ति विचारणा 


॥ ४५ ॥ 


यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो सग! । 


प्राह्मणपश्षानधीयानखयस्ते नाभ विश्रति 


॥ ४६॥ 


निष्फल होते ओर उन्हें अवश्य ही 
जरम इबना पडता है, पेसे ही दाता 
और ग्रदीता दोनों ही पापरूपी समुद्रमे 
डूबते हें । (३४-४०) 

मांगे काएकी अग्निको भांति तपस्या 
खाध्याय और सक्रित्रतासे हीन ब्राह्मण 
को तेजरहित जानना चाहिये; इससे 
ऐसे ब्राह्मणको दान देना निष्फल है । 
तैसे कपाल पात्रमे स्थित जए और 
कृतेके चमडेमै रखनेसे दूध आधार दोष 
से अपवित्र होता है, पेसेही सदाचार 
रादित ब्राह्मणोंके निकट बेदकी भी 
प्रतिमा नहीं प्राप्त होती मन्त्रहीन, त्रत 
रहित, शास्र न जाननेवाठे और अद्या 
युक्त लोगोंको केवल दयाके वशमें 
होकर दान दिया जा सकता है, अर्थात्‌ 


दीन, भूखे, आतुर, मन्त्रदोच ओर 
त्रतहीन आदि पुरुषोंको दान देनेके 
समय “यह शिक्षचार वा धर्म दे!” 
ऐसा बिचारके दान करना उचित नहीं 
है; उन्हे शात्रादित पीडित त करके 
केबल दया युक्त होके दान दिया जा 
सकता है; वेदज्ञानसे रहित ब्राह्मणको 
दान देनेसे वह निष्फल हो जाता है," 
ऐसा ही शालन कहा भया है; विशेष 
करके अपात्रको दान देनेसे दान करने- 
वारेको पापमें फंसना होता हे, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है । ( ४१-४५ ) 

काठके बने इए हाथी, चमहेसे बने 
हुए मृग ओर ज्ञाने हीन राह्मण 
ये तीनों नाम मात्रके ही हैं, इनसे कोई 
भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जस 
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२ महाभारत । 


यथा षण्ढोऽफलः साधु यथा गागाब चाफला | 
शकुनिवाष्पपक्ष। स्यानिमन्त्रा ब्राह्मणस्तथा ॥ ४७ ॥ 
ग्रामधार्न्य यथा शून्य घथा कूपश्च निजला! । 


यथा इुतसनञा च तथव स्यान्राकृता 


॥ ४८ ॥ 


देवतानाँ पितृणां च हृव्यकव्यविनादाक। | 


शानुररथहरो सूखों न लोकान्मापुमहेति 


॥ ४९ ॥ 


एतत्ते कथित सव यथा इत्त युषिछिर । 


समासेन महद्धवेतच्छोतव्य भरतषभ 


इति श्रीमहासारते शतसाहस्थ्याँ संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपदेणि राजधर्मानशासन- 
पर्वणि व्यासवाक्ये पड्निशत्तमो 5ध्याय; ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- ओतुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण मह्ाघुने । 
राजधसान जन चातुवेण्यंस्य चाखलान ॥ १] 
आपत्सु च थथा तात! प्रणतच्या ठ्रजा तभ! 


पम्यमालश्य पन्यान विजयेथ कथ महीम्‌ 


नपुंसक पुरुषोसे खियोके आर पन्ध्या 
खसे पुरुपोक काथ सिद्ध नहीं हो सकते; 
उसी भांति बेदज्ञानसे हीन बराह्मणोंसे 
भी मनुप्योके काये नहीं पूर्ण होते । और 
प्रहित पक्षी, शस्यद्दीन धान्य, जल 
रहित कुएं ओर मलज्ञानसे रहित ब्रह 
र्णोको एक समान ही जानना चाहिये। 
अधिक कया कहा जाने, मस्मे आहुति 
दनको भांति मूख ब्राह्मणको दान देना 
सब भांति निष्फ होता है। मूर्ख 
शबुखरूप है, बयो कि वह अथीपहारी 
आर देवता पितरोके उद्देश्यसे दिये हुए 
दन्य कथ्यका नाशक है, इससे मू 

इस लोक और परलोके कहीं भी 
केरयाणकी प्रापि नहीं हो सकती। 
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॥२॥ 


शीवेदव्यास मुनि बोले, हे भरतश्रेष्ठ 
युधिहुर | तुमने जो कुछ प्रश्न किये, 
मन सशपत्त उन सत्र अशोका उत्तर 
यथा रातै वणेन किया हे, यह 
अभ्र पस्तारसं अवश्य सुनना 
चाहिये । ( ४६--५०) [१३३२] 
शान्तिपर्वमे छत्तीस अध्याय समाप्त! 
शा।न्तपचम संतीस अध्याय । 
यु!वा्ठुर घाल, है ऋषि सत्तम मग 
वन्‌ [ ब्राह्मण आदि चारों वणाक सष 
धस विशेष करके राजधमे और आप- 
काठ उपस्थित होने पर भनुष्योंको 
किस प्रकारको नीति अपरुम्धन करना 
उचत ६ आर धर्मके गन करते हुए 
किस प्रकार पृथ्वी जय कर सङ्गा 
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॥ ६०॥ [१३३२] 


[ १ राज्ञधरमपबै 
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अध्याय ३७ | 
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१श्शान्तिपर्व । 
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प 
| 
| 
| 
१ 
| 
। 
| 
! 
! 
। 
, 
; 
। 
| 


कौतूहलानुप्रवणा हर्षे जनयतीव मे 


॥ ३॥ 


घर्सचर्या च राज्यं च नित्यमेव विरुध्यते । 


एव बुति मे चेतश्चिन्तयानस्य निशः 


॥४॥ 


वैशम्पायन उवाच-तमसुचाच महाराज व्यासो वेदविदांबर! । 


नारद समभिप्रेक्ष्य सवेज्ञानां पुरातनम्‌ 


॥५॥ 


श्रोतुमिच्छासे वेद्धम॑ निखिलेन नराधिप । 


प्रेहि भीष्म महावाहो वृद्ध कुशपितामहस्‌ 


॥१॥ 


स ते धर्मरहस्येषु संशयान्मनसि स्थितान्‌ । 


छेत्ता भागीरथीपुत्र! सर्वज्ञः सर्वधर्मवित्‌ 


॥७॥ 


जनयामास य देवी दिव्या जिपथगा नदी । 


साक्षाइदश यो देवान्सर्वानिन्द्रपुरोगमान्‌ 


॥८॥ 


बृहस्पतिपुरोगास्तु देवषानिसकृत्परशु! | 


तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ 


इस सम्पूर्ण वृत्तान्तको विस्तार पूर्वक 
सुननेकी इच्छा करता हूं। भह््याभश्य 
और उपवास आदि महत्‌ कौतूहहसे 
युक्त आपके कही हुई प्रायथ्रित्तको 
कथा मेरे चित्तकी अत्यन्त ही आनन्दित 
कर रही दै । परन्तु राज्य पाउन ओर 
धर्म आचरण इन दोनोंका आपसमें सदा 
विरुद्ध भाव है; इससे एक ही पुरुपके 
द्वारा ये दोनों आपसमें विरुद्ध भावोसे 
युक्त कार्य कैसे असुष्ठित हो सकते हैं ! 
इस होकी चिन्ता करके मेरा चित्त बार 
वार. मोहित होता है। श्रीपेशम्पायन 
मुनि बोले, हे महाराज जनमेजय ! पेद 
बादियोमे अग्रणी श्रीवेदव्यास मुनि 
धर्मराज युविष्टिरके ऐसे वचनोंको सुनके 


| 


॥९॥ 


सम्पूण ज्ञान तक जाननंवाले प्राचान 


ऋषि नारद मुनिकी ओर देखकर युधि 
हिरे बोले, महाराज ! यदि तुम्हें 
भली भांति सम्पूण घर्म तत्व जाननेकी 
इच्छा हुई हो, तो तुम कुरुपितामह चूढे 
भोष्मके निकट गमन करो । धमं रहस्य 
के विषयर्मे तुम्हारे चित्तमें जो इछ 
सन्देह दे, सब घर्भोके जाननेवाले गङ्गा 
नन्दन भीष्म तुम्हारी शङ्का दूर करनेमें 
समथ हाँग | (१-७ 

महाराज | खग छोकम जो त्रिपथ 
गामिनी होके बह रही है, उसही गङ्गा 
देवीसे जिसकी उत्पत्ति हुई हे उस गङ्गा- 
नन्दन महात्मा भीष्मने इन्द्रआदि 
देवताओं ओर वृहस्पति आदि देवर्षि 
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योंका प्रत्यक्ष दर्शन कर अनेक भांतिसे 
उनकी पूजा अर्ची करके सब राजनीति 
विद्या सीखी थी । देत्योंके शुरु शुक्रा- 
चार्य और देवतोंके गुरु वृहस्पति जिन 
सर शालन और धमेतत्वोको जानते हैं,कौर 
यमं श्रेष्ठ मीष्मचे उन दोनों महात्माओसे 
पह सब विद्या प्राप्त की है। विशेष करके 
उस महाबाहु मीधने जत करके भूगुकुल- 
नन्दन परशुराम, शुकाचार्य, च्यवन 
आर महात्मा बसिष्ठके निकट साङ्गोपाङ्ग 
सब वेदोंको एढा था। पहिले उन्होंने 
अध्यात विद्याके सारतः्वको जाननेवाले 
के जेठे पुत्र महातेजस्ी सनत्डुमार 
के -ससीप सव अध्यात्मविद्या सौखी 


थी ओर मार्कण्डेय मालिक ग 
झे feeeseeeceee दानक सुस समस्त 
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महाभारत । 


॥ १०॥ 
॥११॥ 
( १२॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १५ ॥ 


ba 


यतिघर्म भी श्रवण किया था । इसके 
अतिरिक्त उस पुरुपश्रेष्टन इन्द्र और 
परशुरामजीसे सब अस्रशस्रोंकी विद्या 
सोरी थी। जिन्होंने मनुष्य लोकें 
जन्म लेकर मी इच्छामरण प्राप्त किया 
है; और अपत्यहीन होनेपर झी जिषे 
ए्यका प्रभाव सब लोकोंमें बिख्यात 
हुआ है, अधिक क्या कहा जावे, पवि- 
तात्मा ऋषि रोग जिसके निकट समा- 
सद होकर विराजमान रहते थे, ओर 
शान तथा जानने योग्य वस्तुओमे जिसे 
श्छ भी अविदित नहीं है, बही सूक्ष्म 
पे अथेके तत्वको जाननेवाले धर्मज्ञान 
विशारद भीष्म तुम्हे घम उपदेश करेंगे: 
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उशना वेद यच्छाख्न यच्च देवयुरुह्विज। । 
यच धर्म सवैधारुप प्रापवान्कुरुसत्तम! 
भार्गवाच्च्यवनाचापि वेदानङ्गोपवृंहितान्‌ । 
प्रतिपेदे महावाहुबसिष्ठाचरितत्रतः 
पितामहसुतं ज्येष्ठ कुमारं दी्तेजसम्‌ । 
अध्यात्वयतितच्वज्ञसुपाञ्चिक्षत यः पुरा 
मार्कण्डेयषुखात्कृत्लं यतिधममवाप्तवान्‌ | 
रामादखाणि शक्राच प्राप्तवान्पुरुषईभ! 
सत्युरात्मेच्छ्या यस्य जातस्य मनुजेष्वपि 
तथाऽनपत्यस्य सतः पुण्य-छोकादिविश्वुताः ॥ १४॥ 
यस्य ब्रह्मपय! पुण्या नित्यमासन्सभासदः । 
यस्य नाविदित किश्चिज्ज्ञानयज्ञेषु वियते 
स ते वक्ष्यति धर्मज्ञ। सुद्मधमाेतच्ववित्‌। 
तमभ्येहि पुरा प्राणान्स विश्ु्चति _____चमभयहि पुरा प्राणान्स विशु्ति धर्मवित्‌ ॥ १६॥ _ 


| 
| 
ः 
ढ 
| 
| 
ी 
| 
| 


अध्याय ६७] 


१९ शान्तिपने। 


२०५ 
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उवाच वदतां श्रेष्ठ व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ 
युधिष्ठिर उवाच-वेशसं सुमहत्कृत्वा ज्ञातीनां रोमहषेणम्‌ । 
5 ~ te 
आगस्कृत्सवलोकस्थ एथिवीनादाकारक! 


2 


[oe 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


घातयित्वा तमेवाजो छलेनाजिह्ययोधिनम । 


उपसंप्रषुमहोमि तमहे केन हेतुना 


॥ १९॥ 


वैशम्पायन उपाच-ततस्त दपतिओं चातुवण्येहितप्सया । 


पुनराह महाबाहुयदुश्रेष्ठो महामतिः 


॥ २० | 


बासुदेव उवाच-- नेदानीमतिनिबेन्ध शोके त्वं क्तुमईसि । 


यदाह भगवान्व्यासस्तत्कुरुष्व दपोत्तम 


॥२१॥ 


ब्राह्मणास्त्वां महाबाहो भ्रातरश्च महौजसः | 


पजन्यमिव घमीन्ते नाधमाना उपासते 


॥ १२ ॥ 


हतशिष्टाश्च राजानः कृत्खं चेव समागतम्‌ | 


चातुवण्य महाराज राष्ट्र ते कुरुजाङ्गलम्‌ 


पहिले दी तुम उनके समीप गमन 
करो । (८-१६) 

इतनी कथा सुनके मदाइद्विमान 
दीपदर्शी राजा युधिष्ठिर ज्ञानियोंपे 
अग्रणी सत्यवती पुत्र भगवान वेदव्यास 
प्रुनिसे बोठे, हे महर्षि ! मैने रोएको 
खडे करनेवाले अत्यन्त बृहत्‌ खजन- 
हत्या करके सब लोगाफे समीप पृथ्वी: 
नाशक तथा अपराधी कहके शिना गया 
हूँ, विद्वेष करके भीष्म पितामह रणभूमि 
में सरल भावते युद्ध कर रहे थे; तो 
भी मैने कपट व्यवहारके सहित उनका 
वघ कराया है; इससे अब में क्या कहके 
उनके समीप जाके धर्मविषयर्त प्रश्न 
करनेमें समर्थं हंगा? श्रीवैशम्पायन 


eo 


॥ २३॥ 


युनि बोळे, राजाओंमे श्रेष्ठ राजा युधि- 
हिरे ऐसे बचन सुनके यहुकुठ श्रेष्ठ 
महाबुद्धिमान श्रीकृष्णचन्द्र चारों वर्णकी 
प्रजाके हितकी अभिलाषा करके 
बोले ( १७-२० ) 
महाराज ! बीते इए शोकके बिषय 
में आपको अब बारबार अत्यन्त शोक 
प्रकाश करना उचित नहीं है । भगवान 
वेदव्यास गुनिने जो कुछ पचन कहे, 
उसके अलुष्ठानमें यत्नवान होश्ये । जेसे 
रोष्मकालके अन्तर्मे जह चाहनंवाले 
प्राणी जलके निमित्त वादलोकी उपासना 
करते हे, येमे ही आपके ये महावलवान्‌ 
भाई और ब्राह्मणलोग आपकी उपासना 
कर रहे हैं, यह देखिये, युद्धमें मरनेसे 
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१६ मंहामारते। 


1... 


सोच्तुनीतो नरव्याप्र विष्टरश्रवसा खयम्‌ । 

' ह्ैपाथनेन च तथा देवस्थानेन जिष्णुना 
एतैश्चान्यैश्च बहुभिरनुनीतो युधिषिरः । 
व्यजहान्मानसं दुःखं सन्तापं च महायशाः ॥ २८ ॥ 
श्रुतवाक्यः श्रुतनिधिः प्रुतश्रव्यविशारद। । 

: व्यवस्थ मनस! शान्तिमगच्छत्पाण्डुनन्दन। ॥ २९ ॥ 
स तै! परिवृतो राजा नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः । 
घृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य स्वपुरं प्रविवेश ह 
प्रविविक्षुः स घर्मज्ञ। कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 


बचे इए राजा और कुरुजाइलवाती 
राष्ट्रकी चारों बर्णकी सभामें एकत्रित 
हें। इससे आप इन लोगों, महात्मा 
राहों, हम सव कोई सुहृद मित्रों, 
द्रौपदीके अनुरोध और महातेजही 
वेदव्यास मुनिकी आहाजुसार इस 


> 


प्रियकायका अनुष्ठान कीजिये। हे शधु- 


॥ २४ ॥ 
1 २५ ॥ 
॥ ९ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ ३० ॥ 


अजु मरे वेदव्यास और देवखान 
आदि ऋपियोंके विनीत वचनोसे प्रमो” 
थित होकर धीरज धरके अपना मान- 
सिक दुःख सन्ताप परित्याग किया । 
पाण्डुपुत्र महायशखी राजा युधिष्टिर 
वेदवाक्य तथा वेदोंके अर्थ बिचारबाछे 
ग्रन्थ तथा मीमांसा और नीतिशासके 
जाननेवाले थे; इससे उन्होंने बेद शास्रके 
सप चनाको निश्चय करके अपने वित्तको 
शान्त किया; और नक्षत्रोसे विरे हुए 
चन्द्रमाको भांति ऋषियों और भाइयों 
पिरक अन्धराज इतराष्ट्रको आगे 
करके दसिनापुर गमन करनेमे प्रवृत्त 
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1 प्रियाधमपि चैतेषां ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 

| निथोगादस्य च शरोव्यासस्यामिततेजस! 
सुहृदामस्मदादीनां द्रोपद्याश्च परन्तप | 

| कुरु प्रियममिन्रप्त लोकस्य च हितं कुरु 

§ शम्पायन उबाच-एवसुक्त! स कुष्णेन राजा राजीवलोचनः । 

| हितार्थ सबैलोकस्य समुत्तस्थौ महामना! 

श्र 

| 

| 

| 

| 


अध्याथ ३७] 


| 
। 
१ 
१ 
९ 


| 
4 
। 
ै 
| 
| 
| 
| 
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१२ शात्तिपरवे। 
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अचयासास दवाश्च ब्राह्मणाश्च सदखश। 


॥३१॥ 


ततो नवं रथं शुभ्र कम्बलाजिनसंधृतस्‌ | 
युक्त घोडशभिर्गोमि; पाण्डुरैः शुभलक्षणैः ॥ ३२॥ 
मन्त्रैरभ्यार्चित एण्येः स्तूयमानश्च बन्दिभिः । 


आरुरोह यथा देव! सोमोऽशतम्रयं रथम्‌ 


॥ ३३॥ 


जग्राह रश्मीन्कौन्तेयो भीमो भीमपराक्रमः । 


अजुन! पाण्डुरं छन्ने धारयामास भानुमत्‌ 


॥ ३४॥ 


म्रियमाणं च तच्छत्ञ पाण्डुरं रथसूधनि । 


शुझुभे तारकाकीण सितमभ्रप्रिवाम्बरे 


॥ ३५ ॥ 


चामरव्यजने त्वस्य .वीरौ जगृहतुस्तदा । 


चन्द्ररादिमप्रभे गुम्ने माद्रीपुचावलंक्कुते 


॥ ३६॥ 


त पश्च रथमास्थाय भ्रातर! समलकूता! । 


घे जाननेबाठे कुस्ती पुत्र राजा 
युधिष्ठिरने राज नगरीपें प्रवेश करनेकी 
इच्छा करके पहिले देवता और सहसो 
ब्राक्षणोंकी पूजा की । उस समय आज्ञा 
पाते ही उस ही स्थलमें शुभ लक्षणांत 
युक्त पाण्डुर वर्णं सोठह बेल शुते हुए 
उत्तम उत्तम कम्बल और आजिनयुक्त एक 
सफेद रथ वहां लाया गया । अनन्तर 
पवित्र येदमन्त्रोसे वह रथ पूजित हुआ । 
तब राजा युधिष्ठिर इस प्रकार उस रथ- 
पर चढे, जेसे भगवान चन्द्रमा अपने 
अमृतमय रथपर चढते हे । रथपर चढने 
के समय बन्दीजन चारों ओरपे राजा 


युविष्टिरकी स्तुति करने टगे । महापरा- ` 


प. 


क्रमी भीमसेनने उस रथके सारथी होके 
घोडोंकी बागडोर ग्रहण की और अर्जुन 
मणि रक्षोंसे भूषित खेतछत्र ग्रहण 


हक 


करके राजा युधिष्ठिक्के पीछे खडे 
हुए । (३१-३५) 

- श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, महाराज! 
उस रथके उपर मोतियोंकी माला शोभित 
जब उस शेतछत्रकी ग्रहण करके महात्मा 
अजुनने धर्मराज युदिष्टिरके सिरपर धारण 
किया, तप्र उस समय बोध हुआ, मानो 
आकाश मण्डलम तारापुञ्जसे युक्त एक 
खेत मेघ उदित हुआ है, अनभ्तर 
माद्रीपुत्न महावीर नकुल सहदेव चन्द्र- 
किरणके समान प्रकाशमान अनेक 
मांतिकी मणिरत्रोंसे भूषित सफेद चवर 
ग्रहण करके दोनों ओर खडे होकर 
डुलाने लगे । जिस्समय उन पांचो माइ 
योने अनेक भांतिके आभूषणोंसे भूषित 
होकर रथपर चढके हस्तिनापुरक्षी ओर 
गमन किया, उस समय वह रथ सब 
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महाभारत [ १ राजधमेप्े 
छ 
९०८ 


रु र हे k 


भूतानीव समस्तानि राजन्दहाशर तदा! ॥३७॥ ; 
आस्थाय तु रथं शुभं युक्तमश्वेभनोजवः । $ 
अन्वयात्पृष्ठतो राजन्युयुत्सुः पाण्डवाग्रजम्‌ ॥ ३८॥ 
रथं हेममयं शुभं शैव्य सु्मीवया।जतम्‌ । र ; 
सह सात्यकिना कृष्ण; समास्थायान्वयात्कुरूच्‌ ॥३९॥ १ 
नरयानेन तु ज्येष्ठ पिता पार्थस्य भारत | 
अग्रतो घमराजस्य गान्धारीसहितो यया. ॥ ४० ॥ 
कुरुखियश्व ताः सर्वा! कुन्ती कृष्णा तथव च । 


यानेर्वावचंजग्साविदु रण पुरस्कृता। 1 ४१॥ 
ततो रथाश्च बहुला नागाश्व समलक्गृता। 
पादाताश्च हयाश्वव एतः समचुन्रजच 1 ३२ ॥ 
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है 
६ ततो वैतालिकैः सूतेमागवैश्व सुभापितेः । 
६ स्तूयमानो यथौ राजा नगरं नागसाहृयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
£ तत्प्रयाणं महावाहोबभवाप्रातिभ सुचि ! 
६ आकुलाकुलसुत्कुष्ट हृष्टपुटजनाकुलम ॥ ४४ ॥ 
है ™_ [५] 14 
& प्राणियोको पञ्चभूतमय देहकी भांति 
बोध होने लगा। अनन्तर युयुत्सु मनके 
समान वेगगामी घोडोके रथपर चढ़कर 
NN _ ह ० 
महाराज युधिष्ठिरदे अनुगामी हुए; आर 


। अनन्तर भली भांति वस्न आर 

। 
श्रीकृष्ण सात्यकिके सहित शैब्य और | 

| 

| 

[ 

| 

| 

| 


| 
R 
त 
a 
र भूषणोंसे भूषित रथी, गजपतिः घुइस" $ 
६ चार आदि सेना उनके पीछे गमन करन १ 
लगी । उस समय पेतालिक आर बत, 
मागध, सुललित भाषामें स्तुति पाठ | 
करते हुए राजाओंके सङ्ग इस्तिनापुरकी | 
ओर गमन करने लगे । (४२-४३) | 
महाराज | राजा युधिष्ठिर इस ही ! 


सुग्रीव आदि घोडे युक्त सुवर्णमय 
सफेद रथपर चढके कोरे पीछे पीछे 
गमन करने लगे! अन्ध धृतराष्ट्र गास्धा- 


रोके सहित पाठकीमें चढके घमेराज | माति जब चतुरंगिनी सेना और खजनों 
युधिहिरके आगे आगे गमन करने रुगे 


युवि्ठिके : में धिरकर गमन करने लगे, उस 
तिसके पीछे झन्ती द्रौपदी और अन्य |: समय सब मागेंगें बहुत भीड इकही 
कोको खिया नाना सांतिकी | दोगई और पे सब लोग आनन्दित और 
सवारियोंमें देठके विदुरके सङ्ग इषित होके आपसमें वात्तीलाप करते 
चहीं । (३६-४१) र 


थे; उससे उस सभय लाइल 
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१२ शान्तिपवे । 


१०९, 


आभयान तु पाथस्य नर॑गंगरवासांभः। 


नगर राजस्राग्च यथावत्ससलक्कृता। 


॥ ४५॥ 


पाण्डुरेण च माल्पेन पताकाभिश्च मेदिनी । 


सस्कूता राजसागा5 सूद पन्च प्रधापतः 


॥ ४९ ॥ 


अथ चूणय्थ गन्धाना नानाएष्पाप्रयड्शाभ। 


माल्यदाभाभरासतक्त राजवष्णा भ्सवृतपु 


॥ ४७ ॥ 


कुम्भाश्च नगरद्वारि वारिपूर्णा नवा हढाः । 

सिताः सुमनसो गौराः स्थापितास्तत्र तन्न इ ॥४८ ॥ 

यथा खलंकूत द्वारे नगरं पाण्डुनन्दनः । 

स्तूयमानः शुभेवाक्य प्रविवेश खुहृद्त।॥ ४९ ॥ [१३८१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुयां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मान 


शासनपर्वणि युधिष्टिरप्रवेशे सपनिशतमोष्ध्याय 


॥ ३७ ॥ 


पैशम्पायन उवाच- प्रवेशाने तु पार्थानां जनानां पुरवासिनाम्‌ । 


दिइक्षुणां सहस्राणि सभाजग्छु। सहस्रशः 


॥१॥ 


स राजमाग; शुशुभे समलकृतचत्वर। 


सुनाई देता था। एथापुत्र राजा युधि 
हिर नगरमे आवेगे, इस समाचारको 
सुनके नगरवातियोंनि पहिले ही नगर 
को विधिपूक सजित कर रखा था। 
उस समय नगरके बीच मागामें फूले 
सब भूमि इस प्रकार सजाई गई थी, 
कि सब माग पुष्पमय बोध होते थ; 
उस समय सब राजमागे धूपदीपसे युक्त 
और ध्वजा पताकासे परिपूरित थे; 
राजनगरीमै रहनेवाले कमेचारियोंने फूल 
माला तथा प्रियंगु आदि सुगन्धित 
वस्तुओंसे गुददोको सजित कर रखा था! 
नगरफे दरवाजे तथा समस्त पुरवासि- 
योंके द्वारपर जलयुक्त धातुके नवीच 


| 
| 
| 
| 


करुश दीख पडते थे; और जगह जगह 
सुन्दर अड़ोंते युक्त महासुन्द्री मनको 
हरनेवाठी कन्याये खडी की गई थीं । 
पाण्डुपूत्र राजा युबिष्ठिरन सुहृद मित्रके 
सादित पुरवासियोंके मङ्घलजनक पचन 
सुनते इए ऊपर कहे हुए शोभासे शोमित 
और मङ्गल हक्षणोसे युक्त नगरके भीतर 
प्रवेश किया ( ४४-४९) [ १३८१ ] 
शान्तिपचमे संतीस अध्याय समाप्त! 
शान्तिपर्चम अडतीस अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोरे, एथापुत्रों- 
हो नगरमे प्रवेश करते सुनकर 
अनमिनत पुरवासी उनके दर्शनकी 
लाहसासे इकहे हुए । उस सयय राज- 
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मार्ग और चौतरे इस प्रकार शोमित 
हुए थे, जसे चन्द्रमाको देखके समुद्र 
उमइता है | राज मागक दोनों ओर 
नाना. भांतिके अहङ्कारेति शोमित 


: पडी बडी अटारिया लियोके समूहसे परि 
£ पूर्ण होकर इस प्रकार बोध शोती शी, 


मानो उनके मारसे हिल रही ह। वे 
त ङ्षियां रज्ञासे युक्त तथा मृहुखरसे 


द्रोपदीको कहती था,-है पाद्चाली ! 


६ इल्याण ! मियो उपासना 
करनेबाही गोतमीको भांति तुस सदा 
सवदा एरपभष्ड पाण्डवोंकी उपासना 
करती हो, तुम्हारे त्रताचरण आदि सध 


४556 €<€€€ 


¢ 
महाभारत । [ १ राजधर्मपर्व 
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शचून्छडनिपूदन । 


हु यथा चन्द्रोदये राजन्वधमानों महोदाधे! ॥२॥ 
गृहांगे राजमारगेंषु रत्नवन्ति भहान्ति च | 
प्राकस्पन्तीद भारेण स्रीणां पू्णांनि भारत ॥३॥ 
ता! शनैरिव सत्रीड प्रशससुयुधिष्ठिरम्‌ । 
भीमसेताजुती चेव माद्रीपुत्री च पाण्डवौ ॥४॥ 
धन्या त्वमसि पाञ्जालि या त्य पुरुषसत्तमात्‌ । 
उपतिष्ठासे कल्याणि महषीनिव गौतमी ॥५॥ 
तव कर्माण्यमोघानि ब्रतचर्या च भाविनि । 

इति कृष्णा महाराज प्रशशखुस्तदा स्रिया ॥६॥ 
प्रशसावचनेत्तासां मिथः शब्देश भारत । 

मरातिजेथ तदा शब्दे! पुरमासीत्सपाकुलय ॥७॥ 
तमतोल यथा युक्त राजमाग युधिष्ठिर! 

अलंकृत शोभमानसुपायाद्वाजवइम्न ह heh 
ततः प्रकृतयः सदाः पोरा जानपदास्तदा । 

ऊचुः कर्णसुखा वाचः सहपेत्य ततस्ततः ॥ ९॥ 
दिष्टया जयसि राजेन्द्र 


कर्मं अमोध हैं; इससे तुम घन्य हो! 
ऐसा वचन कहके युधिष्ठिर, भीमसेन, 

न+ बहुल ओर सहदेवी भी प्रशंसा 
करन खर्ची | उन लोगोके उस प्रीति 
आर मेसस पूर्ण प्रशंसासूचक आपसकी 
दातालापसे वे सब्र अटारियां परिपूरित 
हा रही थीं। (१--७) 

अनन्तर राजा युधिप्ठिरने राजमाग- 
का अतिक्रम करके अनेक अहङ्कारोसे 
भाषत राजपुरोमें प्रवेश किया । इस 
सय सत्र मनुष्य तथा पुरवासी लोग 
उनकै समूल उपस्थित होकर कहने 


उम, हे शवुनाशत ! है राजेन्द्र भाग्य 
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१२ शान्तिपर्व । 


१११ 


त त त त तत त त त त 
$€666393933929999933929352253392953662€6222826€6€€€€8£€४९९४९८३७229 9252 
दिष्ट्या राज्य पुन! प्राप्त धमण च बलेन च ॥ १०॥ 
भव नस्त्व महाराज राजेह शरदां शतम्‌। 
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प्रजाः पालय धर्मेण थधेन्त्रस्रिदिव तथा 


॥११॥ 


एवं राजकुलद्वारि मङ्गलैरभिपूजितः | 

^ रि ~ ¢ 
आशीवादान द्विजेरुक्तान्प्रतिगृद्य समन्ततः ॥ १२॥ 
प्रविशथ भवन राजा देवराजगृहोपमम्‌ | 


अद्धाविजयसंयुक्तं रथात्पश्चादवातरत्‌ 


॥ १३॥ 


प्रविइ्याभ्वन्तर श्रीमान्दैवतात्यमभिगस्य च | 


पूजयामास रत्वैश्च गन्धमाल्यैश्च सर्वशः 


॥ १४ ॥ 


निश्चक्राम ततः श्रीमान्पुनरेव महायशाः 
ददश ब्राह्मणाश्चव सोशभरूपानवस्थितान्‌ ॥ १९॥ 
स संदृतस्तदा विप्रराशीवादविवश्लुत्रि। । 


शुभ वसलथन्द्रसतारागणडूता यथा 


॥ १६९ ॥ 


७ खै Re a a a 
तांस्तु वे पूजयामास कोन्तेयो विधिवाद्रेजान । 


धौम्य गुरु पुरस्कृत्य ज्येष्ठ पितरमेव च 


से ही आपने विजय लाभ करके फिर 
राज्य प्राप्त किया दै; यह स आपके 
घमेप्रभावसे ही हुआ है, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है, इस समय आप इम 


७ 00० 


* लोगोंके राजा होकर देवराज इन्द्रकी 


भांति प्रजाको पालन करते हुए एक 
a 


सो ब पर्यन्त राजय भोग कीजिये, 
इसी प्रकार कानोंको सुख देनेवाले पचन 


सत्र कोई कहने लगे । (८-११) 


' श्रीमान्‌ धर्मराज युधिष्टिर राजः 
नगरीके बीच प्रजाओंके मङ्गरुमथ 

9३० १, कको चर ~ 
बचनोंसे पूजित होके, और ब्राह्मणोके 


१ ९ ०, 


आश्ची्वादको सुनते तथा पुरवासी और 
राजसेवर्केके जय शब्दसे सस्कृत होते 


॥ १७ ॥ 


हुए राजभवनकी धाहिरी कक्षाने प्रवेश 
करनेके अनन्तर रथसे उतरे। और 
भीतर प्रवेश करके अनेक मांतिकी 
मणि रत्न और सुगन्धित पुष्पमाठासे 
शोमित मन्दिरं प्रतिष्ठित देषमूरत्तियोंकि 
दर्शन करके धूप दीप, फलपुष्प 
नेवेधसे उनकी पूजा की। तिसके अनन्तर 
मांगलिक वर्तुओंको हाथमें ग्रहण किये 
हुए कितने ही महात्मा श्राक्षणोंका 
दर्शन किया । उस समय महायशस्ी 
राजा युधिष्ठिर आशीर्वाद देनेवाठे ब्रा- 
हाणोंके बीचर्म घिरके इस प्रकार शोभित 
हुए, जैसे तारापुज्ञके बीच चन्द्रमा 
शोभित होता है। अनन्तर उन्होंने गुरु 
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थोम्य और जेठे पिता शष्ट सत्‌- 
कृत कर तराक्षणोंके बीचमें गमन करके 
उन छोगोंसे कहने को, कि आप 
लोगोंकी क्या इच्छा है, आपकी कया 
अभिरापा है! इसी भांति प्रहे 
ह्मणे प्रश्न करते इए बहुतसा 
सुवण, रत, वस्तु, मनोहर मोदक और 
गज दान कर हर एक जञाह्मणको सत्तुर 
करके उनकी पूजा की [(१९-१८) 
उस समय सम्पूर्ण दशक तथा पुर- 
पासी लोग उन वेद बाह्णोंके पद्पः 
दाशसि युक्त मनोहर आशीबीद बच- 
& गाझा एकवारगी हेसनिनादक्ी भांति 
सुनने रुभे । पश्राज्ञ ! सृहृदमित्रोे 


१ आनन्दको बहनेवारे 
7९९७९३४३०९९७९९९९ ' इ पातमा 
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सुमनोमोदके रत्नेह्रिण्येन च भूरिणा | , 
गोमिवेस्तेश्न राजेन्द्र विविधेश्व किमिच्छकेः ॥ १८॥ 
ततः एण्याहधोषोऽसूदिव स्तव्ध्वेव भारत । 
सुहृदां प्रीतिजनन! पुण्यः भ्रतिसुखावहः 
हंसवहिदुर्षा राजा हिजानां तत्र भारतीम । 
शुश्नवे वेदविदुषां एष्कलाधपदाक्षराम्‌ 

ततो दुन्दुनिनिर्षेष। शङ्खानां च मनोरमः । 
जयं प्रवदतां तेत्र स्वनः माहुर भूत्रृप 


॥ १९॥ 
॥ २०॥ 


॥ २१ ॥ 


निःशब्दे च स्थिते तत्र ततो विप्रजने पुन! । 
राजानं ब्राह्मणच्छझा चावोको राक्षसो5न्रवीत्‌॥ २२॥ 
तज्ञ ढुयोँधनसखा भिक्षुरूपेण संदृतः । 

साक्षः शिखी ब्रिद॒ण्डी च इष्टो विगतसाध्वसः २१॥ 
इत्तः सवस्तथा विपेराज्ीवोदविवक्षुमि! । 
परं सहसे राजेन्द्र तपोनियमसंबततः 


1२४ ॥ 


माह्मणोंका आशीवाद शब्द एकबारगी 
इस प्रकार समत्यित होकर ऐसा बोध 
हुआ, कि उस शब्दसे आकाशमण्डल 
गूंज उठा। उस समय अनेक एुरुषोके 
जयजयकार, शङ्क और नयाडोके शब्द, 
पिउके तुमु शब्द सुनाई देने लगा। 
इछ समयके अनन्तर जब पुरवासी और 
नाहाणोंका शब्द बन्द होकर सन्नाटा 
छागया, तय उस समय दुर्योधनका 
पत्र चावाक राक्षस मायाप्रभावसे रुद्रा- 
क्षक्नी माला, शिखा और त्रिदण्ड धारण 
कर भिक्षुक जाह्षणका वेष बनाके उस 
स्थानमें जाके उपस्थित हुआ। बह दुष्ट 
महात्मा पाण्डवोंके अनिष्टकी अभिलाषा 
करके ठज्ञा ओर भयरहित होकर राजा- 


[ १ शजधमेपव 
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स दुष्ट पापमादंसुः पाण्डवानां महात्मनास । 
हु अनामन्त्र्यैव तान्‌ विप्रांस्तसुवाच महीपतिम्‌ ॥२५॥ 

चार्वाक उपाच-इमे प्राहुर्ट्रिजाः सर्वे समारोप्य वचो मथि । 
धिक अवन्त कुठपति ज्ञातिघातिनमस्तु वे ॥ २६॥ 
कि तेन स्याद्धि कोन्तेय कृत्वेमं ज्ञातिसंक्षयम्‌ । 
घातयित्वा शु॒रूश्रैच सुतं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥ २७॥ 
इति ते वै द्विज श्रुत्वा तख दुष्टस्य रक्षसः । 
विव्यधुश्ुक्रुशुअष तस्य वाक्यप्रघषिताः ॥२८॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे स च राजा युधिष्ठिर; । 
व्रीडिता? परमो ह्विग्रास्तुष्णीमासन्‌ विशांपते ॥ २९॥ 

युधिष्टिर उवाच--प्रसीदन्तु भवन्तो मे प्रणतस्याभियाचतः । 
प्रयासन्नव्यसनिन न मां धिक्षतुमहेथ ॥३०॥ 

वैशम्पायन उवाच-ततो राजन्‌ ब्राह्मणास्ते सव एव विशांपते । 


Ef] 


Na 


शमन करके किसीसे भी कुछ वारचाहाप धर्मराजने मी लज्ञासे व्याकुल होकर 
न करके एकबारगी राजा युधिषठिरके समीप कुछ समय तक शिर नीचा करके 
आङे उनसे ब्रोठा । (१९-२५) मोनावसम्भन किया । अनन्तर युधिष्ठिर 
महाराज ! ये सम ब्राह्मम लोग जो | पोले, हे ब्राह्मण लोगों ! में विनयपूर्षक 
मेरे उपर धिक्कार शब्दका प्रयोग कर | आप लोगासे प्रार्थना करता हूं, कि 
रहे हैं, वह केवळ आरोपित वचन मात्र | आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होये; में 
है; प्रत्युत घे आपको कह रहे हैं, कि | स्यं सुखभोगनेके वास्ते राज्यग्रहणकी 
# तुम ज्ञातिद्त्या करनेवाले, दुष्ट राजा अमिलापा नहीं करता हूं; परंतु चिर- 
हो इससे तुम्हें विकार है ! ” हेकुन्ती, | कालसे दुःखित अपने इन भाइयोंके 
नन्दन ! स्त्रजनोंका पध करके तुम्ह | वास्ते राज्यग्रहण करता हूं; इससे आप 
जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसका कुछ मी | लोग अब मेरे विषयमै धिक्कार प्रदान न 
प्रयोजन नहीं दे, विश्वेष करके | कीजिये। (९६-३०) 
गुरुहत्या करने पर जीनेसे मरना ही श्रीवेशम्पायन मुनि गोठे, आक्षण 
उत्तम है। राह्मण ढोग उस दुष्ट राधसके | लोग राजा युविष्ठिरकी कातरता युक्त 


वचनको सुनके अत्यन्त दु!खरित होके पचन सुनके बोले, महाराज ! हम 
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ओंकी मण्डली तथा ब्राक्मणोंके बीचमें | 'चिठ्ठाने लगे, उन ब्राह्मणोंने और स्वयं 1 
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उ क जबुनेतदचोञसाक श्रीरस्तु तव पार्थिव ॥३१॥ 
जजुश्रैच महात्मानस्ततस्तं ज्ञानचक्षुषा । | 
ब्राह्मणा वेदविद्वांसस्तपोभिर्विसलीक्कताः ॥ ३२॥ 
राहणा छु!" एष दुर्योधनसखा चावीको नाम राक्षसः । 
परित्राजकरूपेण हितं तस्य चिकीषति ॥ ३३ ॥ 
न वथ ब्रम धर्मात्मत्‌ व्येतु ते भयमीहशाम्‌ । 
उपतिष्ठतु कल्पाणं भवन्तं भ्रातूमिः सह ॥ ३४ ॥ 
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#+ > सू a 
्म्पायन उवाव-ततस् ब्राह्मणा! सवे हारः क्रोधमूर्छिताः) 


निर्भत्सयन्तः शुचयो निजघ्युः पापराक्षसम्‌ ॥ २५ ॥ 
स पपात विनि्देगधस्तेजसा त्रझवादिनाम्‌ । 
महेन्द्राशनिनिदेग्धः पादपोंऽक्कुरवानिव ॥२६॥ 
पूजिताश्च ययुर्विप्रा राजानमभिनन्द्य तम्‌ । 


होगोने ये सब बचन नहीं कहे हैं, बरन 
अब भी कहते हे, कि आपकी श्री बढे) 
उन बेद जाननेवाठे तपस्वी महात्मा 
त्राह्मणोने धर्मराज युधिष्ठिर्से ऐसा 
वचन कहके उस कपट वेषबाले ब्राह्षणके 
विषयको जाननेकी कोशिश की, और 
ज्ञाननत्रसे क्षणमात्रम सत्र जाव 
लिया; अर्थात्‌ उसे चाक राक्षस सम- 
झा। तब वे लोग युधिष्टिरको सम्बोधन 
करके बोले, महाराज इम लोगोंने कोई 
बिरुद्ध वचन नहीं कहा, इससे आपका 
मानसिक शोक ओर दुःख दूर होवे, 
आप माइयोके सहित बहुत दिनों तक 
जीवित रहके परय सुखके सहित राज्य 
भोग कीजिये । इस दुषारमाको हमने 
ज्ञानसे पहचान छिया है, यह दुर्योधन 
का मित्र चार्वाक नामका राक्षस है, 


०4:04 लता NRT Se न्य 
हुयौधनके हितकी अभिठापासे परिव्रा- 
जक वेपते आपके निकट आके तुम्हारे 
अनिएकी इच्छासे ऐसा वचन कह रह! 
हे । (३१-२४) 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाराज 
उन सव पवित्रात्मा ब्राह्मणेन राजा 
युथिष्ठिरते ऐसा वचन कहते हुए अत्यन्त 
क्रोधित होकर उस पापाचारी राक्षस 
की अनेक भांतिसे निन्दा करके हुड्डार- 
से ही उसे भस कर दिया। तब चावॉक 
राक्षस उस समय ब्राह्मणोंके तेज प्रभाव 
हे इस प्रकार मस होगया, जेसे इन्द्रके 
वज्ञप्रभावस नवीन अंहुरासे युक्त इद 
मख होजाते हें । जव ब्राह्मणोंने इस 
प्रकार राक्षवका नाश किया, तब घमे- 
राज युधिष्ठिरने सुहृद मित्रोंके सहित 
अत्यन्त आनन्दित होके उन महात्मा 
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9 
राजा च इषमापद्‌ पाण्डवः ससुद्दजन! ॥ ३७॥ [१४१८] , 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि | 
चाषधांकचध अष्टामशत्तमोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-ततस्तत्न तु राजानं तिष्ठन्तं भ्राताभि। सह । | 
उवाच देवकोपुच। सवदशा जनादन! ॥१॥ | 
बासुदेव उवाच-- ब्राह्मणास्तात लोके$स्िज्चचनीया सदा मम । 4 
एते भूमिचरा देवा वाग्विषाः सुप्रसादका! | 
पुरा कृतयुगे राजंश्चाचोको नाम राक्षसः। 
तपस्तेपे महावाहो बदर्या बहुवार्षिकम्‌ 
वरेण छन्द्यमानश्च ब्रह्मणा च पुनः पुन! । | 
अभयं सवभूतेम्यो वरयामास भारत 
द्विजावमानादन्यन्र प्रादाद्रमउुत्तमस्‌ । 


॥९॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४॥ 


bu [+ 


) ब्राह्मणाका विध पूवक पूजा फा आर 


१७ १, 


ब्राह्मणान भी राजा यापाष्का प्रसन्न 


करके अपने अपने स्थानोपर गमन ` 


किया । (३५-३७) [१४१८] 
शाम्तिपर्वम अडतीस अध्याय समाप्त। 
शान्तिपर्वम उनचालिस अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन सुनि घोले, सवेदशी 
देवकीनन्दन जनार्दन कृष्ण भाझ्योंके 
सहित पेठे हुए धर्मराजसे बोले, महार 
राज ! इस प्रथ्वीमण्डलके बीच ब्राह्लणों 
की ही सब भांतित्ते पूजा करनी हम 
लोगोंको उचित है; क्‍यों कि आ्राक्षणोंके 
समीप सदा सर्वदा विनीत भावसे 
रहनेसे ये लोग प्रसन्न होके विनयी 
भक्तोंकी मङ्गलकामना सिद्ध करते हैं । 
जो दुष्टात्मा अभिमानसे मतवाले होके 
ब्राक्मणोंकी अवज्ञा करते हैं, पे उस ही 
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समय पञ्ज सदृश उनके अव्य 
शापरूपी अभिमे भस होजाते हैं; इस 
ही कारण ब्राहमण लोग इस जगतुके 
बीच वाकवज् ओर भूदेव कहके प्रसिद्ध 
हैं। महाराज ! में एक प्राचीन इतिहास 
कहता हूं, सुनिये । सतयुरामें चावाक 
राक्षसने बदरिकाश्रमे खित होके महा- 
घोर एपस्या करके भक्षाको प्रसन्न किया 
था। (१-२) 

जब पितामह भ्रह्मा वर देनेके वास्ते 
उसके समीप उपस्थित हुए उस समय 
उसने यह बर माँगा था, कि “ किसी 
्राणीसे भी मुझे भय उत्पन्न न दोवे,” 
जगत्पति ब्रह्माने उसकी प्राथना सुनके 
उसे वरदान किया, कि, “ किसी 
्राणासे मी तुम्हें भय नहीं होगा, परन्तु 
्राह्मणोंकी अवमानना करनेसे उस ही 


| 
- 
| 
| 
; 
- 
र 
| 
| 
। 
। 


महाभारत | 
२१६ है 


५7८7776“7776775“7255777555556885555539353593935539893333993993395339336 


समय तुम्हारी मृत्यु होगी । ? वह पापी 
राक्षस व्रक्ाके समीप घर पाके अत्यन्त 
पराक्रमी तीब्र कमे करनेवाला और 
महाबळधान होके इस जगतुके सब 
प्राणियोंकोी द!खित करने प्रवृत्त हुआ। 
देवताओंने कमसे चार्वाक राक्षसके 
उपद्र्वसे ज्याकुल तथा दुःखित हो 
प्रक्षाके निकट गमन कर उसके पधक 
निमित्त अनुरोध किया । उस समय अव्य 
यद ब्रह्ाने उन देवताओंसे कहा, हे 
देवतो ! शीघ्र है उत्त दुराचारी राक्षस- 
2 फो जिस भांति मृत्यु होगी, मैंने वह 

उपाय स्थिर कर रखा है, सुनो। मनुष्य 
उकम राजा दुर्योधन चार्वाक राक्षसा 
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अभयं सर्वभूतेभ्यो ददौ तसै जगत्पतिः 

स तु ळ$धवर! पापो देवानमितंदिक्रम! । 
राक्षसस्तापयामास तीन्रकमां महावलः 

ततो देवा! समेता ब्रह्माणमिदमन्नुवन्‌ | 
वधाय रक्षसस्तस्य बलविप्रकृतास्तदा 
तानुवाच ततो देचो विहितस्तत्र वे मया । 
यथाऽस्य अविता यृत्युरचिरेणति भारत 
राजा दु्याधनो नाम सखाऽस्य भविता नषु । 
तस्य खेहाववद्वोऽसो ब्राह्मणानवर्मस्यते 
तन्नैन रुषिता विप्रा विप्रकारप्रधार्षता! | 
धक्ष्यन्ति वाग्बळाः पापं ततो नाश गमिष्यति १०॥ 
स एष निहतः शोते न्नच्यदण्डेन राक्षस! । 
चावीको दपतिश्रेछ मा झुचो भरतर्षभ 
हतास्ते क्षत्रधर्मेण ज्ञातथस्तव पार्थिव । 
खयता्च महात्मानो वीरा! क्षत्रियपुदुवाः ॥ १२॥ 


>>' 89999999295>99% 


॥५॥ 
॥ ९॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


॥११॥ 


मित्र होगा उस ही मित्रता खेहसे बद्ध 
होकर वह ब्रह्माणोंका अपमान करेगा; 
उससे वाक्य बह सम्पत्तिसे युक्त ब्राह्मण 
लोग कुद्ध होके उस पापी चार्वाकको 
शापरूपी अग्निसे भस कर देंगे। (३-९) 

उस समय देवता लोग ब्रह्माका ऐसा 
वचन सुनके निश्चिन्त होके अपने स्था- 
नोंपर गये । हे राजेन्द्र ! इस ही कारण 
से वह दुष्टात्मा चार्वाक राक्षस आज 
बाह्लणोके तेजप्रमावसे भस होगया, 
इससे आप उसके वास्ते कुछ भी शोक 
न कीजिये और अपने मृत स्वजनोंके 
पास्ते भी अब आप चित्तको ग्लानि- 
युक्त न कीजिये; क्यों कि वे वीरोंमें 
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अध्याय ४० ] १२ शान्तिपदै। ६१७ 


७99333339353333333 ककार 
स त्वमातिष्ठ काषाणि मा ते$भूटू ग्लानिरच्युत । 
शन्‌ जहि प्रजा रक्ष हविजाश्च परिपूजय ॥ १३ ॥ [१४३१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुम्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि 
चावांकवरदानादिकथने एकोचचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ॥ ३९॥ 


शम्पायन उवाच- ततः कुन्तीसुतो राजा गतमन्युगलज्बरः 
काश्चने प्राङ्‌छुखो हृष्टो न्घषीदस्परमासने 
तमेवाभिसुखो पीठे प्रदीते काञ्चने शुभे | 
सायकिवांसुदरेवश्च निषीदतुर्ररन्दमौ 
सध्ये कृत्वा तु राजान भीमसेनाजुनाइुभो 
निषीदतुमहात्मानी शछदणयोभाणिपीठयो! 
दान्ते सिंहासने शुभ्रे जाम्बूनदविभूषिते । 
एथापि सहदेवेन सहास्ते नङुलेनच . 

धर्मा विदुरो धौम्यो धृतराष्ट्र कौरव! 

निषेदुज्वलनाकाररेष्वासनेषु एथक्‌ एथक्‌ 


, 
| 
५ 
| 
| 
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Ero 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥१॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


सम्मुसमें ही प्रकाशमान खर्णासन पर 


मुख्य महात्मा क्षत्रिय पुरुष युद्ध मरके 
खै = ^ २ 
बैठ गये । महात्मा भीमसेन और अर्जुन 


स्वगेलोंगमें गये हैं; इससे आप इस 


समय शु जय, प्रजापालन आर ब्राह्म" 
णोंकी पूजा अञ्चो आदि अपने कत्तव्य 
कोके अनुष्ठान प्रवृत्त होजा- 
इये । ( १०-१२) [ १४३१ | 
शान्तिपवम उनचालिस अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवमे चालिस अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि घोले, धर्मपृत्र 
राजा युधिष्टिरने श्रीकुष्णके वचनको 
सुनके मानसिक चिन्ता तथा दुःखको 
दूर किया और पूष ओर मुह करके 
सुवर्णके आसनपर बेठे। शजुनाशन 
कृष्ण ओर सालकी राजा युधिष्ठिरक 


राजा युविष्टिरक्ी बौचमें करके उनके 
बगलमें ही मणिरत्नोंसे जटित सुन्दर 
पीठासनोंपर बैठे; पाण्डबोक्षी माता 
कुन्तीदेवी नकुल सहदेवको सङ्ग लेकर 
सुवर्णभूषित हाथीदांतके सफेद आसनपर 
बैठी (१-४) 

राजा टुर्योधनके पुरोहित सुधमा, 
पाण्डवधुरोहित धौम्य दुनि, राजा इत 
राष्ट्र और बिदुर आदि सब कोई अग्निके 
समान प्रकाशमान आसनोपर एथक 
पृथक बैठ गये । यशस्विनी गान्धारी 
सञ्चय ओर युधुत्सु राजा धृतराष्ट्रके 
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धृतराषट्रो यतो राजा ततः सर्वे समाविशन्‌ ॥६॥ 
“७ ~ ha be 
तन्ञोपविष्टो धर्मात्मा श्वेता सुमनसो$स्रशत्‌ । 


खस्तिकानक्षतास्भूनि सुवर्ण रजत साणिस्‌ ॥७॥ 
५ “ee 

ततः प्रकृतयः सवाः पुरस्कृय पुराहित्‌ । 

दह्शुधेमेराजानपादाथ वहुमङ्गलम्‌ ॥८॥ 


एथिवी च सुवण च रत्नानि विविधानि च । 
आमिपेचनिकं भाण्डं सवसंभारसंभूतम्‌ 
काञ्चनोदुस्वरास्तत्र राजताः एथिवीमया। । 
प्णकुम्भाः सुमनसो लाजा वहीषि गोरसम्‌॥ १०॥ 
शमीपिप्पलपालाशसाभिधो मधुसपिषी | 
सुव औदुम्बरः शहुस्तथा हेमविभूषितः 
दाशाहँणास्यनुज्ञातस्तन्न धोस्थः पुरोहित! । 
प्राशुदक्प्रबणे वेदीं लक्षणनोपलिख्य च 
व्पाधयमत्तरे शुक्ले सवेतोभद्र आसने । 
इढपादप्रतिष्ठाने हुताशनसमत्विषि 
समीपम ही बैठे । तिसके अनन्तर 
रसमा राजा युधिष्ठिरे सफेद पुष्प, 
भूमि, सोना, चांदी, मणि, अक्षत और 
सब मांतिकी उत्तम वस्तुओसे अङ्कित 
देवता पीठ आदि स्पशे क्रिया । उस ही 
समय सब प्रजा तथा पुखासियोंनि 
अनेक ांतिे माध, रत्न, मृत्तिका, 
सुपण ओर अनेक भांतिक्षी माङ्गलिक 
बसुओंको ग्रहण करके पुरोहितके सङ 
आके राजदशन किया । दिसके अनन्तर 
सोना, चांदी और काष्ठमय पृथ्वी 


॥ ९॥ 


॥११॥ 
॥ १९ ॥ 


॥ १६॥ 
आदि काष्ठोके पने हुए शे सुवर्ण 
भूपित शङ्ख, और मधु, घृत आदि 
सम्पूण माझुठिक वस्तु उत स्लम 
हाके री ग । (३-११) 

५ अनन्वर पण्डके पुरोहित बुद्धिमान 
घोम्य सुनिने शरीकृष्णकी सम्मतिसे 
से आर उत्तर भागमें क्रमसे नीची 
फरक सब शुभ लक्षणोसे युक्त सुन्दर 
वेदो तयार करके उप्तके निकरमें ही 
जलती हुई अधिके पान इ चरण 


१ 
सत्‌ 
iE 
Seseeeeeeeeeeeseeeseeceeeessss ९5९; 


मूत्ति, पूणे घडे, पृछ, माला, इश, 
दूध, दही आदि बस्तु और पीपल, 
पराए) सेमठ, आम तथा उडु 
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° ~ ४९ _ "१७०७ 
अथात्‌ पायाहे युक्त उपरके हिस्सँग 
व्याध चमसे भूषित खेतवण सर्भर 
नाम आसन प्र राजा युधिष्ठिर और 

* ७८ ७०५ च्छ को 
द्रापदीको बेठाकर विहित मन्त्रोंको 


[१ राजधमैपै 
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१६ शास्तिपव। 


उपबेश्य महात्मानं कृष्णां च दुपदात्मजाम्‌ । 
जुहाव पावक घीमान्विधिमन्त्रपुरस्कृततम्‌ ॥१४॥ 
ततत उत्थाय दाशाहः दाहुमादायपूजितम । 
अभ्यषिञ्चत्पतिं एथ्व्याः कुन्तीपुत्रं युषिष्ठिरम्‌। १५॥ 
धृततराष्ट्रश्न राजरषि सवा! प्रकृतयस्तथा । 
अनुज्ञातो5थ कष्णन भ्रातृभिः सह पाण्डव। ॥ (६ ॥ 
पाश्चजन्याभिषिक्तत्र राजा$मृत्तमुखो5मवत | 
ततोध्लुवादयामास: पणवानकदुन्दु भीन्‌ ॥ १७॥ 
धमराजोऽपि तत्सव प्रतिजग्राह धमत! । 
पूजयामास तांश्चापि विधिवङ्गारिदाक्षिणः ॥ १८॥ 
ततो निष्कसहस्रेण ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाचयन्‌। 
वेदाध्ययनसंपन्नान्छृतिशीलसमन्विता्र ॥ १९॥ 
ते प्रीता ब्राह्मणा राजन्स्वस्त्यूचुजेयमेब च । 

हंसा इव थ नदन्तः प्रशदांसुयुषिष्टिस्‌ ॥२०॥ 
युधिठिर महाबाहो दिष्टया जयसि पाण्डव । 

दिष्टया खधम प्रा्ोऽसि विक्रमेण महायुते ॥ २१ ॥ 


उच्चारण करते हुए अझ्िमे आहुति 
देनेमे प्रवृत्त हुए । होमकाय समाप्त 
होनेपर श्रीकृष्णने उठके लोकपूजित 
शहु महण करके कुन्तीनन्दन एथ्वीनाथ 
युधिष्ठिरको अभिषिक्त किया। अनन्तर 
कृष्णकी आज्ञासे राजा धृतराष्ट्र और 


-सर प्रजा जळ ठेके राजा युधिष्ठिरके 


~ ~~ € 
उपर आभेषचन करम प्रदत्त ६४) 


परन्तु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भाईयोके 


सहित पाञ्चजन्य शहुके जलसे अभिषिक्त 
होकर अत्यन्त दर्शनीय हुए। उसही 
समय ढोल नगाउे आदि बाजे बजने 
लगे । ( १२-१७) 


. तिसके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने 
प्रजाके दिये हुए उपहार आदि ग्रहण 
करके षहुतसा घन देकर उन लोगांको 
सत्कृत किया, और वेद पढनेवाले धृति 
तथा शीलसे युक्त स्वस्तिवाचक ब्राह्मणों 
को एक एक हजार ख्वर्णपुद्रा दान 
किया । ब्राह्मण लोग अत्यन्त प्रसन्न 
होकर प्रीतिपूर्यक हंसोंकी भांति मधुर 
शब्दस जय दो; जय हो; स्वरित 
स्वसि-हे महावाहों ! भाग्यस ही 


७, 0७ र ~ हय 
- तुम्हारी विजय हुई द; है महातेजस्थिन! 


तुमने प्रारूधदीसे पराक्रम द्वारा क्षत्रिय 
घम हाम किया है; प्रारूषते ही 
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99ङेः 
6 दिष्टया गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डव) । 
वे चापि कुशली राजन्माह्रीपुत्री च पाण्डवा ॥ २२॥ 
8 छुक्ता वीरक्षयातसात्सग्रामादिजताहुब; 
क्षिपसुत्तरकायोणि कुरु सवाण भारत 
तत) प्रद्यचित। सद्धिधमराजा युधिष्ठिर: 
A प्रतिपेदे महद्राज्य सुहृड्डि। सह भारत ॥ २४ ॥ [१४५५] 


॥ २३ ॥ 


6 
र इति भ्रीमहामारते शतसाहरुयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधमानुशास नपवेणि 


युधिष्टिराभिपेके चत्वारिशत्तमोऽभ्यायः॥ ४०) 
वैशुम्पायव उवाच-प्रकूतीनां च तद्वाक्प देराकालोपद्वृहितम्‌ । 
शरुत्वा युधिष्ठिरो राजा सोन्तर प्रय भापत 
घन्याः पाण्डुसुता बून येषां ब्राह्मणएङ्गवाः । 
तथ्यान्वाप्यथचाऽतथ्यान्‌ शुणानाहुः मागताः ॥२॥ 
अङुग्राद्या दर्थ तून भदतासिति भे मतिः । 
यदेवं णुणसस्पन्नानस्मान्त्र्थ विभत्सराः 
घृतराष्ट्रो महाराज! पित्ता ने देवत परम्‌ । 
शासनेऽस्य प्रिये चव स्थेयं सत्ियकांक्षिसि; ॥ ४॥ 


॥१॥ 


॥३॥ 


, 

| गाण्डीव घलुद्धारी बन, सीम, नहुल 
॥ सददेच और तुम शइओंको पराजित 
£ करके वेसे भयङ्कर संग्रमसे मुक्त हुए 
& हो; इस सभय अब जो कुछ कर्तव्य 
8 कमे करना वाकी हे, उसके अनुष्ठानमें 
§ शीध प्रदत्त हो जाओ । इसी भांति 
आशावाद युक्त बचन कहते हुए सव 
॥ ई राजा युविष्टिरकी अत्यन्त प्रशंसा 
8 करन लगे । धमराज युधिह्ठिरने उन 
१ ताधुअंसि इत प्रकार पूजित होकर सुइ 
8 के साइत बहुत पडे भारी राज्य भारको 
ठर 


ग्रहण किया । ( १८-२४ ) [१४५५] 
शान्तिपर्वमें चालीस अध्याय समाप्त । 


शान्तिपर्वेसे एकचालीस अभ्याय) 

राजा युधिष्ठिर प्रजा और ब्राक्षणोंके 
शकालके अनुसार सब बचन सुनके 
बोले, है ब्राह्मण लोगों ! पाण्डुपुत्र धन्य 
हैं, क्योंकि चाहे सत्य हो, चाहे मिथ्या 
है हरे आप लोग उपस्थित होके उनके 
गुर्णाको वर्णन कर रहे हैं। विशेष करके 
आप लोग जत्र मत्सरताहीन होके हम 
लोगोंको गुण-सम्पक्ष कहते हैँ; तब 
यह बोध होता है कि हम निश्चय ही 
आप लायक कृपापात्र हैं । देखिये, 
जो हमार जेठे पिता महाराज धृतराष्ट्र 


र 
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[ १ राजधमेपवे 


अंध्याय'४१] १श्शान्तिपंव । १२१ 


4399999996868999999999999999999899999999999999999999999999999999999916 
एतदर्थ हि जीवामि कृत्वा ज्ञातिवधं महत | 9 
अस्य शुश्रूषणं कार्य मया नित्यमतन्द्रिणा ॥५॥ | 
यदि चाहमनुग्राद्मो भवतां सुहृदां तथा ! ९ 
धृतराष्ट्र थथापूंव वृत्ति वर्तितुमहंथ ॥ ६॥ 8 
एष नाथो हि जगतो भवतां च मथा सह | | 
अस्यैव थिवी कृत्ला पाण्डवा! सर्व एव च ॥७॥ 1 
एतन्मनसि कतव्य भवद्धिवेचन सभ । | 
अनुज्ञाप्याथ ताव्‌ राजा यथेष्ट गस्पताभिति ॥८॥ 
पौरजानपदान्सवान्विसज्य कुरुनन्दन! | | 
यौवराज्येन कौन्तेयं भीमसेनमयोजयत्‌ ॥९॥ | 
मन्त्रे च निश्चये चेव षाइगुण्यस्थ च चिन्तने । § 

बिदुर बुद्धिसंपन्नं प्रीतिमान्स समादिशत्‌ ॥ १०॥ | 

: 
उ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कृताकृतपरिज्ञाने तथाऽऽयव्ययचिन्तने । 


च्छ 


१ 
1 
है 
| 
र 
| 
| 
| 
i 
| 
का 11.2011::10600 याय सदा 
| हैं, इससे आप लोग यदि मेरे प्रियका युधिष्ठिरने इसी मांति ब्राह्मणोंके समीप 
तथा कल्याणके अभिलाषी हें, तो इनके | धरतराष्ट्रको “ राजा ” कहके. सबको 
1 प्रियकार्योंके करनेम नियुक्त रहियेगा । | बिदित करके आक्षणोंक्रो निज निज 
| आविक क्या कहें, में जो इस प्रकार | स्थानोंपर जानेके वास्ते बिदा किया । 
| सजनोको मारके भी अग्रतक जीवन | तिसके अनन्तर उन्होंने पुरवासी तथा 
घारण कर रहा हूं; वह केवळ आलस जनपदवासी सब प्रजाको बिदा कर 
रहित होके इनकी सेवा टहलके निमित्त | राजकार्यमे प्रत होके प्रीति पूर्वक 
§ ही समश्चियेगा! में यदि आप लोगों और मीमसेनको युवराज किया | मन्त्र निश्रय, 
सुहृद पूरुषोंका कृपा पात्र होऊं, तो | चाके सङ्ग सन्धि स्थापन, बुद्धके 
आप लोग शर्क सङ्ग पहिलेकी ही | निमित्त यात्रा, श्वा करके निवास, 
| भांति व्यवहार कीलिये। ये हमारे, दोनों ओर सन्धि करना और किला 
१ आपके और जगवके स्वामी हे; यह | आदिक वा किसीका आश्रय ग्रहण 
| 


!)] 
त्री 
0 
हक 1 ¢ = १०५ ७७ एप 

सब पृथ्वी और पाण्डव लोग इनके करना इत्यादि राज्य-रक्षाके विषयमै | 
अधीन हैं । (१--७) ऊपर कहे हुए छ! उपायोके विचारके व 
भने जो कुछ कहा, आप लोग मेरे निमित्त बुद्धिमान बिदुरको नियुक्त किया; । 


(र ~ 1] कक यो 
उस वचनको सरण रखियेगा। राजा । कर्तेव्याकत्तव्य विषयों और आय व्यय 
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दर महाभारत । [१ राजधमंपवे 
२ 


Rep oe वय 
१ सञ्चय योजयामास शृ सर्वखपैयुतस्‌ ॥११॥ 
१ बलस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा। | 
2 नकुल व्यादिशद्राजा कमेणां चान्ववेक्षणे ॥ १२॥ | 
§ परचक्रोपरोधे च दुष्टानां चावमदने । १ 
४ युधिष्ठिरो महाराज फाल्युनं व्यादिदेश ह ॥ १३॥ 
(4 द्विजानां देवकार्थेु कार्येष्वन्पेधु चैव ह । | 
शर धौम्यं पुरोधसां श्रेष्ठ नित्यमेव समादिशत्‌ ॥ १४ ॥ । 
| सहदेव समीपस्थं नित्यमेव समादिशत्‌ । 
1 तेन गोप्यो हि रृपति। सर्वावस्थो विशांपते ॥५॥ ९ 
| यान्यानमन्यद्योर्ग्याञ्च येषु येष्विह कर्मसु । 
| तास्तास्तेष्वेव युयुजे प्रीयमाणो महीपतिः ॥ १६॥ 

विदुरं सञ्जय चेव युयुत्सुं च महामतिम्‌ । 
| अन्नवीत्परवीरभो धमोत्मा धर्मवत्सलः ॥ १७॥ 
उत्थायोत्थाय यत्कार्यमस्य राज्ञा पितुभेम | 
सर्वे भवनि कतव्यमममरोयेथायथम ॥ १८॥ 
| पारजानपदाना च यानि कायोणि सवदा! | 
१ विचारके निमिष सत्र शुणोंसे इद 
सञ्जयको नियत ड्या) सेनाका प्रि- 
4 माण, उन्हें अन्न और वेतन देने, तथा 
१ सेनाके सब कायाँको देखनेके निमित्त 
| नइुलकी नियुक्त किया और दुशेफे 
| दमन तथा शड राज्य आक्रमणका मार 
| बुभ सोंपा। प्रालदिक ब्याक्षणों और 
९ 
2 
| 
श 
१ 
4 


नाथ युर्धिष्ठरने इसके अतिरिक्त जो 
कार्य जिस पुरुषके योग्य समझा अत्यन्त 
प्रीतिके सहित उसे उस ही कार्य पर 
नियुक्त क्र (दिया | तिसके अनन्तर 
पमराज परमात्मा शधुनाशन राजा 
युधिष्ठिर महाबुद्धिमार्‌ विदुर और 
निक शष ब्राह्मणों २ पुपुत्सुसे बोले।-इभारे जेठे पिता राजा 
१ वि मार निज पुरोहित धोम्य | प्रतराष्ट्रको जब जिस काकी आवश्य 
इनक सोपा! (८-१४) कता होगी, उस ही समय आप लोग 

"छ ददशो सर्दा अपने | स्यं उसके आलस रहित होकर उन 
४१७ लेके निमित आज्ञा दी; क्यों | कार्योंको पूरा कोजियेगा । और नगर 
होना ना होतही य तथा जनपदवाती प्रजाके सम्पन्धमें जो 
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राजान समनुज्ञाप्य तानि कमणि भागश। ॥ १९॥ १४७४ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपवेणि राजधर्मानशासनपर्षणि 
भीमादिकिमेनियोगे एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः॥ ४१ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-ततो युधिष्टिरो राजा ज्ञातीनां ये हता युधि । 


श्राद्धानि कारयामास तेषां एथशुदारधी! 


॥ १॥ 


शतराष्ट्रा ददा राजा पुचराणामाध्वदाहिकम्‌ । 


सवकामणुणापतमन्न गाश्च घनान च 


॥२॥ 


रत्वानि च विचित्राणि महाहांणि महायशा। । 


युधिष्ठिरस्तु द्रोणस्य कणस्य च महात्मनः 


॥ ३॥ 


LoS क UY ह 
पृष्टदयुन्नाभिमन्युभ्यां हैडिम्बस्य च रक्षसः । 


विराटप्रभृतीनां च सुहृदासुपकारिणाम्‌ 


॥ ४॥ 


दपदद्रापदेयाना-द्रापद्या सांहता ददा । 


ब्राह्मणानां सहस्राणि एथगेकेकसादिकान 


॥५॥ 


घनैरत्नेश्च गोभिश्च ब्रश समतपयत्‌। 
ये चान्ये पृथिवीपाला येषां नास्ति सुहृज्जनः ॥६॥ 
उदिइयोदिश्य तेषां च चके राजोध्वेदोदिकम । 


महाराज घतराष्ट्की आज्ञा लेकर अपने 
अपने कार्यभारके अनुसार पूण कीजि- 
मेगा । (१५-१९) [१४७४] 


शान्तिपर्वमे एकतालीस अध्याय समाप्त। ` 


शान्तिपर्वमे चयालीस अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, उदार 
बुद्धिते युक्त राजा युषिष्िरने कुरुभेत्रके 


युद्धमें मरे हुए स्व॒जनोंका फिर पथक्‌ 


रूपसे शद्ध कराया और अन्धे राजा 
मदायशस्वी शृतराष्टने भी अपने पुत्रोके 
श्राद्धमे अन्न, र्त और गो आदिक 
सप पस्तु इच्छालुधार त्राझ्णोंकी दान 
किया । (१२) 


र 


विशेष करके घर्मुत्र युधिष्टिरने 
द्रौपदीके सहित एकत्रित दोके महात्मा 
द्रोणाचाये, कणे, पृष्टयुम्न, अभिमन्यु, 
हिडिम्यापुत्र घटोत्कच, द्रोपदीके पांचो 
पुत्र और परम हितेषी राजा विराट 
आदि मृत सुहृद मित्रोके भ्रादूर्मे हर 
एकके नामसे एक एक हजार बराक्षणोंको 
भोजन कराके उन्हें धन, रत्न, वस्न 
और मऊ आदि दान किया । इसके 
अतिरिक्त जिन राजाओंके पुत्रादि तथा 
इश्टमित्रोंमें किसीको जीवित नहीं देखा, 
उनके श्राद्ध करनेके अनन्तर दर 
एकके नामसे एक एक घमशाला) 


३२३ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
ढ 
र 
१ 
| 
| 
| 
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सभाः प्रपाश्च चिविधास्तराकानि च पाण्डव! 


॥७॥ 


Ce 
सुहृदां कारयामास सर्वेषामोध्वदे हिकम्‌ । 
स तेषामरणो भूत्वा गत्वा लोकेष्ववाच्यताम्‌ ८ ॥ 
कूतकूत्योऽभवद्राजा प्रजा धमेण पालघन्‌ । 


घृतराष्ट्रं यथा पूर्व गान्धारीं विदुरं तथा 


॥ ९ ॥ 


सवाच कौरवान्मान्यान्शृत्याश्च समपूजयत्‌ । 
याश्च तत्र स्ियः काश्चिद्धतवीरा हतात्मजाः ॥ १० ॥ 
सर्वास्ताः कौरवो राजा संपूज्यापाल्यद्घुणी । 


दीनान्धकुपणानां च गृहाच्छादनभोजनैः 


॥११॥ 


आन्शंस्पपरो राजा चकाराजुगह प्रभुः । 
~ [a] १ YS 
स विजिल महीं कुत्लामाडण्यं प्राप्य वैरिषु । 


नि!सपत्नः सुखी राजा विजहार यु 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
शराद्धकियायां द्विचस्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४२॥ 


गाव, कूभाँ आदिक खदवाके उनके 
शवर पुत्र पौत्रोके करने योग्य कायक 
पूण किया । वह इसी भांति आत्मीय 
और मृत सुहृद पुरुषोंके श्राद्ध आदि, 
कार्ये समाप्त करके उनके ऋण तथा 
छोकनिन्दासे रहित होके कृताथ हुए, 
आर धर्म पूवक प्रजा पालन करते हुए 
पहिलेकी भांति राजा शतराष्ट्र, गान्धारी 
विदुर आदि पूजनीय कौरवों और मुख्य 
सख्य पदापर प्रतिष्ठित सेवकको 
अस्त सम्मानके सहित प्रतिपालन 
करचे सगे । जो सब यां स्वामी और 
त्रित होकर बह प्र निवास करती 
,० जव वित कुपापूवक अत्यन्त 


श्री 
| 
1 
| 
| 
| 
१ 
१ 
| 
| 
| वेशम्पायन उवाच-अभिषिक्तो महाप्राज्ञो राज्य प्राप्य युधिष्ठिर! । 
र 
| 
| 
| 
j 
§ 
थे 


चन 


सम्मानके सहित उनका भरण पोषण 
करन लगे। अनन्तर उन्होंने कृपाके 
पशमें होकर अन्धे, छले, लड़ड़े और 
दीन दु।खियोंको घर, वस्र और 
भोजनकी सामग्री प्रदान करके कृपा 
प्रकाशित की । इसी भांति राजा युविष्ठिर 
प्थ्वी विजय करके शोके निकट 
अक्रणी हुए, और निष्कण्टक तथा 
सुखी होकर राज्य-भोगनेमे प्रवृत्त 
इए । (२-१९) | १४८६] 
शान्तिपवमे चयालिस अध्याय समाप । 
शास्तिपंम तैतालिस अध्याय। 


श्रीवेशभ्पायन झुनि बोले, धर्मराज 


घिछिर; ॥१२॥ [१४८६] 


| 
" 
त 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| 
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दाशाह पण्डरीकाक्षमुवाच प्राज्ञालि शुचिः 


॥ १॥ 


तघ कृष्ण प्रसादन नयन च चरून च | 


द्रव 0 ब क्ट 
बुद्धया च यदुशादूल तथा ।वक्रसणन च 


॥२॥ 


पुन! प्राप्तमिदं राज्य पितृपेत्तामहं मया । 


नमस्त पुण्डरीकाक्ष पुनः पुनररिन्दम 


॥ ३ ॥ 


त्वामकमाहुः पुरुष त्वामाहुः सात्वतां पतिम्‌ । 
नामाभिर्त्वां वहुविधेः स्तुवन्ति प्रयता द्विजा; ॥ ३ ॥ 
ae ९ ~ ४” ~ 

` विश्वकमन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसम्भष । 


विष्णो जिष्णो हरे कृष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम 


॥५॥ 


अदित्याः सप्तधा त्वं तु पुराणो गभतां गत! 


पाश्षगनस्त्वलवकारयुग त्वा वढन्त्याप 


॥ ६॥ 


शुचिश्रवा हृषीकेशो घृताचिहेस उच्यते । 


भिचक्षुः शम्धुरकस्त्व विसुदामादराशपं च 


WSN 


वराहोंउप्निवृदद्धानुवृष भस्ताक्ष्यलक्षण; । 


NA 


अनाकसाह्‌? एुरुष। [शापाचछ उस्न्राष 


॥८॥ 


पर अभिषिक्त होके हाथ जोडके शुद्ध 
मावसे एण्डरीकाक्ष दाशार्ण कृष्णसे 
बोले | (१) 

है ध्रशुनाशन ! दे यदुकुल सि 
कृष्ण | हमने तुम्हारे दी बळ, जादे, 
नीति और प्राक्रमके प्रभाव तथा 
तुम्दारीदी प्रसन्नतासे पिता पितामहसे 
प्राप्त हुए राज्यको फिर पाया है । हे 
पुण्डरीकाक्ष ! तुम्हें वारम्वार प्रणाम 
है। सब शातन तुम्हें अद्वितीय पुरुष 
सारत पुरुपॉकी गति खरूप कहके 
वणेन करते हैं | द्विज लोग. यत्नपूवक 
तुम्हारे वितिध नामको उच्चारण करते 
हुए तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं । तुम 


ही पुरुषोत्तम विष्णु, बिष्णु, कृष्ण 
बैकुण्ठ, विज्ञात्मा ओर जगते उत्पन्न 
करनेवारे हो; इससे हे विश्यकमेन्‌ ! 
तुम्हें नमस्कार है । तुम्हीने सप्तधा अदि- 
तिके मसे जन्म ग्रहण किया हे और 
पुराण तुम ही एश्चिगम कहके 
विख्यात हो, पण्डित लोग तुम्हें तरियुग 
कहके वणन करते हे ! तुमही शुचिश्रवा 
अर्थात्‌ पुण्यकीर्ति हपीकेश, परता 
( यज्ञवर ) हंस, त्रिनेत्र, शम्भू विधू 
और दामोदर नामसे वर्णित होते दो । 
तुम वाराइ, अग्नि, दये, इृषमध्वज, 
गरुड्यज, अनीकसाह ( शब सेना 


विमदी ) पुरुष ( जीव) शिपिविष्ट . 
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महाभारत । 


बरिष्ठ उग्रसनानीः सत्यो वाजसनिशुहः । 
अच्युतइच्धावनोऽरीणां संस्कृतो विकृतिष्षः ॥ ९ ॥ 
कुषणघर्मस्त्वमेवादिव्षद भो घृषाकपि; 
सिन्धुर्विधमंखिककुए जिघामा त्रिदिवाच्च्युत॥१०॥ 
सम्राड विराट खराट चेव सुरराजो भवोद्धव। । 
विसुभूरति भू! कृष्ण! कृष्णवत्मा त्वमेव च ॥ ११॥ 
खिष्कृद्विषजावतः कापेलरत्वं च वासनः । 


यज्ञा धवः पतङ्गश्च यज्चसनस्त्वमुच्यस ॥ १२॥ 
शिखण्डी नहुषो घर्भादिवस्परक त्व पुनवसुः । | 
सुवभू सुक्मयञ्चश्च सुषणा दुन्दुभिस्तथा ॥१३॥ 
गभस्तिनामिः श्रीपदा! पुष्करः पुष्पधारणः । 
कसुविसुः सवेसूदसश्चारित्रं वेव पव्से ॥१४॥ 


अस्भानाधस्त्व ब्रह्मा त्व पचिन्न घाम धामवित्‌ | 
हरण्यग भ त्वासाहुः खधा खाहा च केशव ॥ १५॥ 


७68886626686888886688666686886&86668€€ 


(सवान्तरव्यापी ), उरुक्रमः वरिष्ठ, उग्र 
| सेनानी, देवसेनानी, सत्य, राजसनि 

(अन्नप्रद ) हो । तुम स्वयं अच्युत 
आर शजुआओफ नाश करनेवाले हो। तुम 
संस्कृति ( राह्मण रुप) ओर बिकृति 
( अनुलोम प्रतिलोम जाति रूप ) हो । 


। 
र 
र 
र 
| 


A 
तुम श्रेष्ठ, ऊध्ववत्मा, अद्रि, बषदभ और 
| इपाकापे हो | तुम ही सिन्धु, विधम 
( निगुण ) त्रिक, त्रिधामा, त्रिदि 
बाच्युत (अवतीण मूर्ति) हो। (१-१०) 
$ पम हो सम्राद्‌, विराट्‌, स्वराट, 
| उरराज भवकारणविभू, भू ( सत्व रूप) 
| मिशन (अशरीर) कुष्ण, कृष्णता, 
& सिक ( असिलापा पूर्ण करनेवाले, ) 


~ 


यानस्त्वमस्य प्रलयश्च कृष्ण त्वमंघंद सजसि विश्वसग्ने । 


सिपजावत्त ( दोनों अठिवनीकुमारोके 
पिता र्ये ) हो, तुम ही कपिल, वामन 
यज्ञ, धुव, गरुड ओर यज्ञसेन नामसे 
विख्यात हो । तुम ही शिखण्डी, नहुप, 
बु (महेश्वर) दिवस्पक, पुनर्धसु नाम 
नक्षत्र, सुबञ्ज (अत्यन्त पीतवण) उकथ 
यज्ञ, सुपण, दुर्दुमि, गभस्तिनेमि, 
शप, पुष्कर, एष्पधारण, क्रश, विश्ञु, 
आर स्वक्षक्ष् हो, बेदमें तुम्हारे ही 
चरित्रेके विषय गाये जाते हैं । तुम 


अभ्भावाद ब्रह्मा, पबित्र धाम, धाम". 


वित्‌ हो; श्रुति तुम्हारे ही नामको 
हिरण्यसभ फहके तुम्हारे, महासम्यका 


२०१७००९७७०१०७५७००४७९९०० वर्णन करती हे । तुम ही स्वाहा, स्रधा 
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[ १ राजधर्मपत 


अध्याय ४४] 


१२ शान्तिपर्व । 


१२७ 
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विश्व चेद्‌ त्वद्वशे विश्वयोने नमोऽस्तु ते शाकुचक्रासिपाणे॥१६ ॥ 

एव स्तुता घमराजन कृष्ण; सभामध्य प्रातिमान्पुष्कराक्ष। । 

तवभ्यनन्दद्गारत पुष्कला भचारिसज्यष्ठ पाण्डव यादवाग्ञ्यः॥१७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासन 
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पर्वणि वासुदेवस्तुतो चिचत्वारिशत्तमोध्यायः ॥ ४३॥ 
वैशम्पापन उवाच- ततो विसजैयामास सर्वा! प्रकृतयो रप! । 


[१५०३] 


विविशुश्चाभ्यचुज्ञाता यथा स्वानि गृद्दाणि ते ॥ १॥ 
ततो युविषिरो राजा भीमं भीमपराक्रमस्‌ । 


सान्त्वयन्नत्रवीच्छीमानजुनं यमजौ तथा 


॥२॥ 


शञ्चभिविविपेः शास्त्रैः क्षतदेहा महारणे । 
श्रान्ता भवन्तः सुशृशं तापिताः शोकमन्युभिः ॥३॥ 
अरण्ये हुःखवसतीर्भत्कुते भरतषेभाः । 


भवद्विरिलुभूता हि यथा कुपुरुषैस्तथा 


॥ ४॥ 


यथासुखं यथाजोषं जयोऽयमचुभूयताम्‌ । 


और केशव हो; तुम ही इस जगतके 
कारण ओर प्रलयस्वरूप हो; हे कुष्ण ! 
पहिले ह तुम इसकी सृष्टि करते हो । 
हे विश्वयोनि ! हे शाङ्पाणि ! हे खङ्ग 
पाणि ! चक्रपाणि ! यह संसार तुम्हारे 
वशम खित है, इससे तुम्हें नमस्कार 
है। (११-१६) 
यदुकुळ शिरोमणि कमल नेत्र कृष्णन 
इसी भांति समाके वीच पाण्डवॉमे जेठे 
राजा युधिष्ठिरके स्तुतियुक्त वचनोंसे 
सत्कृत तथा पूजित दोके अत्यन्त प्रीतिके 
सहित उचित वचनोंसे उन्हे भी आन- 
न्दित किया | (१७) [१५०३] 
शास्तिपर्वमे तंतालिस अध्याय समाप्त । 


शान्तिपर्वेमे चवाढिस अध्याय । 


रै 


श्रीवैश्षम्पायन घुनि बोले, अनन्तर 
धर्मराज युधिष्ठिरे सभाम खित 
पुरुपोंको बिदा किया, तब उन लोगांने 
अपने गृहोंकी ओर गमन'किया । पश्चात 
वह महापराक्रमी, भीमसेन, अजुन, 
नकुल ओर सहदेवकों धीरज देके आदर 
पूर्वक यह वचन बोले, हे मरतभे्ठ ! 
तुम लोग महासंग्राममें शडुओंके असे 
क्षत विश्वत शरीरसे युक्त होकर थक 
गये हो, विशेष करके तुम लोगोंन 
राजपुत्र होकर भी मेरे यास्ते बहुत 
दिनांतक वनवास कर क्रोध और शोकसे 
दुखित होके साधारण पृरुषोंकी भांति 
अनेक छुंश सहे; इससे आज रात्रिको 
अपनी इच्छानुसार बिजय-सुख अनुभव 
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ha 


करो । जब तुम लोगोंकी बुद्धि प्रकृति 
स्थ आर तुम्हारी थकावट दूर हो, तब 
पुस लाग प्रात।काल फिर आके मेरे 
निकट उपस्थित होना । (१ ५) 
व्राज युधिष्ठिरने भाइयोंको ऐसी 


आशा देकर राजा धृतराष्ट का अचुर्मात 


से अनेक मणि रत्नोंपे शामित, दास 
दासियोंसे युक्त दुर्याधनञ्च घर 
मीमसेनको समर्पण किया: उन्होने इन्द्रके 
अपने मन्दिरमे प्रवेश करने को भांति 
उस सहक भीतर प्रवेश किया । अनन्तर 
मासादमाला शोमित सुबर्णके तोरणों 


महाभारतं । 
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विशरान्ताहुव्धविज्ञानान्‌श्वः समेताऽस्मि चः पुनः| ५॥ 
ततो दुर्धोधनगह प्रा्ादैरुपशोभित्तम्‌ । 
बहुरत्नसमाकीण दासीदाससमाङुलम्‌ 
धृतराष्ट्राथ्यतुज्ञात भ्रात्रा दत्त वकोदरः | 
प्रतिपेदे महावाहुमन्दिरं मघवानिव 

यथा दुयाधनशह तथा दुःशासनस्य ठु | 
प्रासादमालासंयुक्त हेमतोरणभूपितभ्‌ 
दासादाससुसपूण प्रभूतधनधान्यवत्‌ | 
प्रतिपेदे महाबाहुरजुनो राजशासनात्‌ 
दुमषेणस्थ भवनं दुःशासनगृहाइरम | 
कुवरमवनपरख्यं मणिहेमविभूषितम्‌ 
नङुलाय वराहाय कशिताय भहावने | 

ददा प्रोतो महाराज धमपुत्नो युधिष्ठिर! 
हुखुखस्य च वेश्‍्माग्ऱ्यं भ्रीमत्कनकभूषणम । 
एणपझदलाक्षीणां ख्रीणां शयनसंकुलम्‌ 
मदद सहदवाय सन्तत प्रियकारिण | 


सुएुद तच लच्ध्वाऽसो कैलासं ~ ना केलास धनदो यथा ॥ १३॥ _ यथा ॥ १३॥ 


[ १ राजधमपर्य 
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॥ ६॥ 
॥ ७॥ 


॥८॥ 


॥ १०॥ 
॥ ११॥ 


॥ १९॥ 


युक्त दुयाधनक भवन समान ही अनेक 
धनधान्य ओर दासदासियोसे पूरा 
दुः्शासनका गृह महावाहु अर्जुनको 
सपपण किया | तिसके अनन्तर वनवास 
ऊँशसे दुःखित नकुलको मणि रत्नोसे 
उफ इपर ग्रहके समान दुःशासनके 
हेस मा शष्ठ हुमपणके गृहको अत्यन्त 
भाविके सहित प्रदान किया । प्रिय 
कायाके करनेवाले सहदेव सुवर्ण भूषित 
पक्षपत्रनयना स्त्री और उत्तम शय्या तथा 


सम्पूणं सम्पत्तियोसे भूषित दुमुखका 
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अध्याय ४५ ] 


१२ शान्तिपर्व । 


युयुत्सुविहुरश्चेव सञ्जयश्च विशांपते । 

सुधमा चेव घौम्यश्च यथा स्वान्‌ जग्घुराल्यान्‌॥१४॥ 
सह सात्यकिना शोरिरञ्जनस्य निवेशनम्‌ । 

विवेश पुरुषव्याघ्रो व्याघ्रो गिरिशुहामिव ॥ १५॥ 
त्र भक्ष्यान्नपानेस्ते सुदिताः सुसुखोषिताः । 
सुखप्रवुद्धा राजानसुपतस्थुयुधिष्ठिरत्त ॥ १६॥ [१५१९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शास्तिपर्वणि राजधर्मांनशासनपर्वणि 


गुहविभागे चतुश्चत्वारिश्त्तमोऽभ्यायः॥ ४४॥ 
जनमेजय उवाच- प्राप्य राज्यं महाबाहुधमपुत्रो युधिष्ठिरः 


यदन्यदकरोद्विप्र तन्मे वक्तुमिहाहसि 


॥१॥ 


भगवान्वा दृषीकेशस्रेलोक्यस्थ परो शुर! । 


कषे यदकरोद्वीरस्तश्च व्याख्यातुमहेसि 
वैशम्पायन उपाच- शृणु तस्वेन राजेन्द्र कीर्त्यमानं मयाऽनघ । 
वासुदेवं पुरस्कृत्य यदकुर्वत पाण्डवाः 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


प्राप्य राज्यं महाराज कुन्तीपुत्रो युधिषिरः 
चातुवेण्य यथायोग्यं स्वे स्ये स्थाने न्यवेशयत्‌ ॥ ४ ॥ 


पाये हुए ङुमेरकी भांति आनन्दित 
हुए | (६-१३) 

विदुर, सञ्जय, युयुत्सु, राजपुरोहित 
धौम्य और सुधमा आदिने अपने अपने 
गृहोमै गमन किया । लेसे शादूल पवेत 
की कन्द्रामे प्रवेश करता है, पेसे हो 
पुरुपासिंह श्रीकृष्णने सात्यकिफे साहित 
अजुनके गृहमें प्रवेश किया उन सोने 
उन गृहमे अन्न आदिक खाने पीनेकी 
पस्तुओंसे तृप्त होकर परम सुखसे रात्रि 
बिताई.और भोरके समय फिर सब कोई 
ख़ान आदिसे निवृत्त होके राजाके समीप 


समामे उपस्थित हुए । ( १४-१६ ) 
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शान्तिपव्म चवालिस अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्व्॑स पेंतालिस अध्याय । 
राजा जनमेजय बोले, है बिप्रषि ! 

महाबाहु धमेपुत्न राजा युधिष्ठिरने राज्य 


पानेके अनन्तर जो कुछ काये .किये 


ओर: त्रिलोक गुरु भगवान कृष्णन उस 
समय जो कुछ कायं किया हा; उसे 
आप मेरे समीप बर्णन कीजिये। श्री- 
वेश्म्पायन मुनि बोले, महाराज ! 


कुष्णके सहित पाण्डवोनि जो कुछ काय 


किये, में वह सब इचान्त- वर्णन करता 
हूँ, सुनिये । (१-२) 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने राज्य 
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२३० महोभारत । 


/9999999999999999999992999999399999 886; 


S233 


oh 


त्राह्मणानां सहस्र च खातकानां महात्मनाम्‌ | 


सहस्रं निष्कमेकेक दापयामास पाण्डवः 


॥५॥ 


तथा$चुजीविनो भृत्यान्सश्रितानतिथीनपि । 


- कामे? सन्तर्पयामास कृपर्णास्तकेकानपि 


॥ १॥ 


पुराहताय धाम्याय प्रादादयुतराः! स गा! । 


घन सुवण रजत वासास चावधान्याप 


॥७॥ 


कृपाय च महाराज गुरवात्तमवतेत । 


विदुराय च राजाऽसौ पूजां चक्रे यतत्रतः 


॥ ८॥ 


भक्ष्यान्नपानेविविधेवासोभि! शयनासनै; । 


सर्वान्सन्तोषयामास संश्रितान्ददतांवर! 


॥९॥ 


लब्धप्रशमन कृत्वा स राजा राजसत्तम । 


१० ०९ CS 
युयुत्साधातराष्ट्रस्य पूजा चक्र महायज्ञाः 


॥ १०॥ 


धृतराष्ट्राय तठ्राज्य गान्धाय विदुराय च । 


निबंध सुस्थवद्राजा सुखमास्त याधाष्ठर! 
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पानके अनन्तर चारों वणंकी प्रज्ञाको 
निज निज धर्ममे स्थापित कर, एक 
हजार महात्मा खातक ब्राह्मणोंकेो एक 
एक सहस स्वंणेगुद्रा दान करके फिर 
अनुजानी सेवका आर उस समय वहांपर 
इकड हुए अतिथियोको तृप्त किया; 
अधिक क्या कहा जावे, उन्होंने कृपण 
और विरुद्ध सतावरस्त्री पुरुपोकी मी 
आंमलापा पूरी करनेमें डटि नहीं की 
भहायशस्त्री धमराज युधिष्ठिरने निज 


॥११॥ 


अपना गुरु नियत किया; परन्तु बिदुर 
आर धृतराष्ट्र पत्र युयुत्सुको विशेष 
रुपत्त सम्मानित किया । दान देनेवाठे 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने आश्रित 
सब पुरुषको ही भोजन, पान, शयन, 
आसन आर वस्र आदिसे सन्तोषितं 
किया। उन्होंने नशरन्िवासियोंको प्रसन्न 
करके प्राप्त हुए राज्य शान्ति स्थापित 
किया, आर शतराष्ट्र, . गान्धारी तथा 


[ १ राजधर्मपर्व 
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बिदुरको सब राज्यभार सै 
भोग्य शुनिको दश हजार गऊ | नत होकर सुसपूर्वक निवास pe 
oe चाँदीसे युक्त अनेक भांति रगे । (३-११) र | 
तथा 
क्रके पाक्ष ही लि अनन्तर सबेरा होनेपर राजा युधि | 
ष्ठिरने हा र 
(७९७७९००७८८००९०८०७००१००७७७८ ७ मोडके महात्मा ङे | 
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वासुदेव महात्मानमभ्यगच्छत्कूताञ्ञालिः ॥१२॥ 
तत्तो महति पये मणिकाश्चन भूषिते | 
ददर कुष्णसासीन नीलमेघसमद्यतिम ॥ १३॥ 
जाज्वट्यमान वपुषा ।देऽ्याभरणश्राषतस्‌ | 
पीतकीशेयवसन हेम्नेवोपगत मणिम्‌ ॥ १४॥ 
: कौस्तुभेनोरसिखेन मणिनाभिविराजितम्‌ ! 
उद्यतेवोदयं शैलं सूपेणामिविराजितम्‌ ॥ १५ ॥ 


नौपम्यं विद्यते तस्य निषु लोकेषु किञ्चन । 
साभिगम्य महात्मान विष्णु पुरुषावेग्रहम्‌ ॥ १६॥ 
उवाच मधुर राजा सितपूचमिद तदा | 

सुखन ते निशा काचइयष्टा वुद्धिमता वर ॥ १७॥ 
कबिज्ज्ञानानि सवाणि प्रसञ्चानि तवाच्युत । 


तथेवोपश्चिता देवी वुद्धिवृद्धिमतां वर ॥ १८॥ 
वयं राज्यमत्तुप्राप्ताः एथिवी च वदा स्थिता । 
तव प्रसादाट्गगवस्तरिलोकगतिविक्रम ॥ १९ ॥ 


जयं प्राप्ता यशश्वाग्ञ्यं न च धर्मच्युता वयम्‌ । 


001 


समीप गमन किया । उन्होंने वहां जाके 
देखा, कि दिव्य आभूपणोसे भूषित, 
पीताम्बरघारी, नौठमागिके समान 
तेजसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्र सुवणजडित 
मागिके समान शरीरसे प्रज्यारित होके 
सुवणे-माणि भूषित वृहत शय्याके उपर 


बेटे हैं; उनका वक्षणल कोस्तुम माणिसे 
इस प्रकार शोमित हो रहा था, जेसे 


उदय हुए सर्यके सहित उदयाचरु पेत 
शोभित होता है । महाराज ! तीनों 


ha ११, 


लोकके बीच ऐसी कोई मी वस्तु नहीं 


' दीख पडती, जिससे श्रीक्ुष्णचन्द्रके 


उस समयके शोमाकी उपमा दोसके । 


| 
| 


उस समय धमोत्मा युधिष्ठिर पुरुषाविग्रह 
महात्मा विष्णुके समीप पहुंचके इंसकर 
मधुर वचनसे कहने लगे। हें पुरुषोत्तम! 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ | सुखपूवक रात्रि 
बीती है न? इस समय तुम्हारी बुद्धे 
रत्न तो है (१२-१८) 

हे त्रिविक्रम भगवान ! तुम्हारी 
कृपासे ही हम लोगोंने फिर राज्य 
पाया तथा सब एच्यी भी हमारे वशे हुई 
है; तुम्हारे प्रसादस ही इम लोग क्षत्रिय 
धर्मसे भ्रष्ट नहीं इए, तुम्हारी दृपासे 
ही हमारी युद्धमे विजय हुई और उत्तम 
यश प्राप्त हुआ दै । बचुनाशन युधिष्टिर 


२३१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
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त तथा साषमाण तु घनराजमारन्दमम्‌ । 


ईसी भांति स्तुति कर रहे थे, तोभी 
श्रीकृष्ण सगवानने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया; क्यों कि उस समय बह ध्याने 
प्रवृत्त थे । (१९-२०) 
शान्तिर्मे पैतालिस अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवमे छियालिस अध्याय । 
युधिष्ठिर बोठे, हे अमित पराक्रमी ! 
आज में यह कैसा आश्य देख रहा हूं; 
एम, घ्यामये प्रवृत्त इए ? देव ! तुम 
तुरीय ध्यानपथ ( जाग्रत सपन और 
सुपुप्तिति अतीत खरूप अवस्था ) अव- 
छन करके स्थूल, सम और कारण 
इन दानो भरीरोंसे अपक्रान्ति होकर 
सित होरहे हो, उसे देखके मेरा मन 


५ 
| 
$ 
५ 
| 
। 
| 
| 


| 
| 


नोवाच भगवान्किश्चिद्वयानमेवान्दपद्यत ॥ २० ॥ [१५३९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपवेणि 
कृषणं प्रति युधिष्ठिरवाक्ये पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर उवाच किमिदं परमाश्चर्यं ध्याथस्थामितविक्रम । 
कबिछ्लोक्यस्यारय खस्ति लोकपरायण 
चतुर्थ ध्यानमार्ग त्वमालरूय पुरुषर्षभ | 
अपक्रान्तो यतो देवस्तेन मे विस्मित मन 
निगृहीतो हि वायुस्ते पञ्चकर्मा शरीरगः । 
इन्द्रियाणि प्रसन्नानि मनास स्थापितानि ते ॥ ३॥ 
वाक्‌ च सत्वं च गोविन्द बुद्धौ संवेशितानि ते । 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


सर्वे चेव गुणा देवाः क्षेत्रज्ञ ते निवेशिताः ॥४॥ 
नेङ्गन्ति तव रोमाणि स्थिरा बुद्धिस्तथा मनः । 
काष्ठकुड्याशिलाभूतो निरीहश्चासि माधव ॥५॥ 
यथा दीपो निवातस्थो निरिङ्गो जवते पुनः । 
लाजले? 


विसित होता है। देख रहा हूं कि तुमने 
भाण आदि पश्च कर्भ निर्वाहक शरीरख 
प्राणबायुको निरोध किया ( रोका ) है; 
है गोबिन्द ! तुमने सब इन्द्रियोंको 


असन्न करके मनके बीच स्थापित किया 


है और वाकू तथा मनको बुद्धिमें लीन 
किया ६। शब्द आदि पञ्च विषय 
अपने अपने आधारके आसरे खित हैं। 
एम्हार शरीरके सब रोए और मन, बुद्ध 
खिर भावे स्थित हैं, इससे तुम काष्ट 
पा शिलाकी भांति चेष्टा रहित हो रहे 


ha 


हो | (१५) 
६ भगषन्‌ ! जैसे दीपशिखा वायु 
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१२ शान्तिपर्व । 


२२३ 


श्र 


॥६॥ 


यदि श्रोतुमिहाहामि न रहस्य च ते यदि । 


हिन्धि भे संशय देव प्रपन्नायाभियाचते 


॥७॥ 


त्वं हि कतो विकर्ता च क्षरं चेवाक्षरं च हि । 


अनादिनिधनञ्ाद्यस्त्वमेव पुरुषोत्तम 


॥८॥ 


त्वत्पपन्नाथ भक्ताय शिरसा प्रणताय च। 


ध्यानस्यास्य यथा तत्त्व वारि ध्मभ्रतांवर 


॥९॥ 


तत! खे गोरे न्यस्य मनोवुद्धीन्द्रियाणि सः । 


सित्तपरवसुवाचेदं भगवान्वासवानुज! 


॥१०॥ 


वासुदेव उदाच-- शरतल्पगतो भीष्मः शाम्यन्निव हुताशनः । 
मां ध्याति पुरुपव्याघ्रस्ततो मे तद्गत मनः ॥ ११॥ 
यस्य ज्यातलनिधाप विस्फृजितमिवाशते। | 


न सेरे देवराजोऽपि तमस्मि मनसा गतः! 


॥ १२॥ 


ग्रेनाभिजिय तरसा समस्त राजमण्डलम्‌ । 
ऊठासििम्नस्तु ताः कन्पास्तमस्मि मनसा गत! ॥ १३॥ 
घयोविशातिरात्र यो योधयामास भागवम्‌ | 


रहती हैं, अथवा जत पत्थर एक हो 
स्थलमै पढ़ा रहता है, पसे ही तुम भी 
आज़ चेष्टा रहितके समान दाख पडते 
हो। हे देव | यदि यह गोपनीय न होये 
और में सुननेका पात्र होळ, तो यह 
प्रार्थना है।कि आप मुष णायते इस 
संझयको दर कीजिये | है धार्गिकप्रवर! 
है पुरुषोत्तम ! तुम धर) अधर, क्षा 
और अक्ची हो । तुम अनादि आर 
मृत्युसे रहित हो, ओर तुम दी आदि 


है पुरुष दो । में तुम्हारा शरणागत भक्त 


दिर शुकाके तुम्हें प्रणाम करता हैं, कि 
आप इस ध्यानके यथाथ कारणको मेर 


न------५-८--॥-८५-॥८५॥॥/॥४४॥॥४ 


समीप प्रकाशित कानिथे; उस समय 


इन्द्रके आता श्रीकृष्ण भगवान्‌ मन बुदे 
और इन्द्रियोंको पहिलेकी भांति निज 
निज स्वलोम स्थापित करके हसप्रकार 
धर्मराज गुधिष्ठिरसे पोले । ( ६-१० ) 

महाराज ! शान्त होनेवाली अधिकी 
भांति तेजस्थी शरशब्यापर स्थित पुरुष 
सिह भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हँ) उसी 
कारण में भी उनके ध्यानमें प्रदत्त था) 
निन्हॉने स्वयंत्रके पीच अपने तेजके 
प्रभावसे सब राजाओंकों पराजित करके 
तीनों कन्याओंकी हरण किया, जिसके 
बन्न समान घनुपटङ्कार और तसत्राणके 
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| नकी 
न च रामेण निस्तीणस्तमस्मि मनसा गत! ॥ १४॥ 
एकीकृत्येन्द्रियग्रामं मनः संयम्य मेधया । | 
शरणं मामुपागच्छत्ततो मे तद्गत मनः ॥ १५ ॥ , 
Pe 2 
. थं गङ्गा गर्भविधिना धारयामास पार्थिव | 
वसिष्ठशिक्षित तात तमस्मि नसा गत! ॥ १६॥ 
दिव्याज्लाणि महातेजा यो घारयति बुद्विमान्‌ । १ 
साङ्गान चतरो वेदांस्तमस्मि मनसा गतः ॥१७॥ | 
रामस्य दयितं शिष्य जामदग्न्यस्थ पाण्डव! । | 
आधारं सर्वविद्यानां तमस्मि मनसा गतः ॥ १८॥ 
स हि भूतं भविष्यञ्च सवच भरतर्पभ । 
वेत्ति धमविदां श्रेष्ठ तमस्मि मनसा यतः ॥ १९॥ | 
तस्मिन्हि पुरुषव्याघ्रे कर्मभिः स्वैर्दिचं गते । | 
भविष्यति मही पार्थ नष्टचन्द्रेव शर्घरी ॥२०॥ १ 
तदुधिष्ठिर गाङ्गेयं भीष्मं भीमपराकरसम । | 
अभिगम्योपसंगृह्य एच्छ थत्ते मनोगतम्‌ ॥ २१ ॥ ; 
चातुाविद्य चातुहात्र चातुराश्रम्थमेव च | ; 
शब्दको इन्द्र मी नहीं सह सकते थे; । शरणागत हुए है; उसी कारण में भी ॥ 
जिन्होंने तेईस दिनोंतक भृशुङु उनके ध्यान प्रदत्त हुआ था । उस | 
शिरोमणि परशुरामके सङ्ग युद्ध किया | धर्मात्मा भौषाको भूत-भविष्य और | 
था; परशुराम जिसे किती प्रकार वमान कालक सब बिपर्योका ज्ञाता १ 
६ 
श्र 
$ 
। 
§ 
§ 
F 
दै 
कर 


पराजित करनंभ समर्थ नहीं हुए; जिसे समाया । (११-१९) 
गङ्गादवाच निजगममें धारण किया 


ओर वसिष्ठ गुनिने अपना शिष्य बनाया 
था, जिस महातभस्थीने बुद्टिप्रभावते 
सब [दिव्य अज्लाकी बिद्या और सांगो 
पाग चारों बेदोंको पठा था। हे महाराज! 
पहा परशुरामे प्रिय शिष्य सब विद्याकरे 
आधार खरुप भीष्म मन और सब 


महाराज ! पुरुपशादल भीष्म जब 
अपन कमके प्रभावसे शरीरको त्याग 
फेर स्वभे रोकं गमन करेंगे, तब यही 
यथवा चन्ट्रमासे हीन होकर रात्रिके समान 
भाषि होगा; इससे आप महापराक्रमी 
गङ्गाचन्द्च भौषाके समीप उपस्थित 


5 & ; 8889839388 
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१२ शान्तिपव | 


॥ २२ ॥ 


तस्मिन्नस्तामेते भीष्मे कौरवाणां धुरन्धरे | 
ज्ञानान्यस्त गमिष्यन्ति तस्मात्त्वां चोदयाम्यहम्‌ ॥२३॥ 
तञ्छूरुत्वा वासुदेवस्य तथ्य वचनसुत्तमध्‌ । 


साश्रकण्ठ। स धर्मज्ञो जनादनमुवाच ह. 


॥ २४ ॥ 


यद्भवानाह भीष्मस्य प्रभा प्रति माधव | 


तथा तन्नात्र संदेहो विद्यते मम माधव 


॥ २५ ॥ 


महाभाग्य च भीष्मस्य प्रभावश्च महाद्यते। 
श्रत भया कथयतां ब्राह्मणाना महात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
भवांश्च कता लोकानां यद्रवीलरिसूदन । 


तथा तदनाभध्यंय वाच्य घादवनन्दन 


1 ९७॥ 


यदि त्वनुग्रहवती बुद्धिस्ते मथि माधव ।' 
रवासग्रतः पुरस्कूल भीष्मं थास्यामहे.वचम्‌ ॥ २८॥ 
आवृत्ते भगवत्यके स हि लोकान्‌ गमिष्यति । 


त्वद्दणन महावाहा तस्मादहात कारचः 


॥ २९ ॥ 


तव चाद्यस्य देवस्य क्षरस्यवाक्षरस्य च | 


राजधम और इससे अतिरिक्त जो कुछ 
पूछनेकी इच्छा हो, वह सघ पूछिये | 
महाराज | कोरवकुल धुरन्धर भीष्मके 
प्रहोक गमन करनेके अनन्तर पृथ्दीसे 
सब ज्ञान शास्र इकमारगी लुससे हो 
जायेंगे । इसी कारण में आपकी उन 
महात्माके समीप जानेके वास्ते कहता 
हुं । (२०--२३) 

धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर श्रीकृष्ण 
चन्द्रके-सारगभ उत्तम वचन सुनके धीमे 
स्वरसे बोले, हे कृष्ण | आपने भीष्मके 
प्रभाव विषयक जो कुछ वचन कहे 
उसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है, 


मेने भीष्मके प्रार्ध और प्रभावकी 


कथा पहिऐे महात्मा ब्राह्मणोंके मुखसे 
अनेक बार सुनी है, विशेष करके सब 
लोगोंके कर्त्ता होकर जब तुम भी 
उनकी प्रशंसा कर रहे हो; तव उसमें 
सन्देइही कया है। हे शब्दन! यदि मेरे 
ऊपर आपकी अत्यन्त कृपा प्रकाशित 
करनेकी च्छा हुई हो, तो तुम स्वयं 
हमको अपने सङ्ग भीष्मके समीप ठे चलो! 


हे यदुनन्दन ! झरुकुल शिरोगाणि भाष 


सर्यके उत्तरायण होने पर शरीर त्याग 
कक क ३ ४ 

करेंगे, इससे उन्हें दशन देना आपका 
कत्तेन्य है। हे भगवन्‌. ! तुम आदि 


२३५ 
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महाभारतं । 


दर्शन त्वस्य लाभ! स्थारचं हि त्रह्ममयों निधि। ॥३०॥ 
वैशम्पायन उवाच-शु्वैवं धर्भराजस्थ वचनं मधुसूदन! । द 

पाश्वस्थ सात्यकि प्राह रथो मे युज्यतामिति ॥ ३१ ॥ 

सात्यकिस्त्वाशु निष्क्रम्य केशवस्य समीपतः । 


दारकं प्राह कृष्णस्य युज्यतां रथ इत्युत 


॥ ३२ ॥ 


स सात्यकेराशु यचो निशम्य रथोत्तमं काञ्चन सूपिताङ्गम्‌ | 


मखारगर्वर्कमयेविभङ्गैविं भूषितं हेमनिवद्धचक्रम्‌ 


॥ ३३॥ 


दिवाकरांशुप्रममाशुगामिनं विचित्रनानामणिभूषितान्तरम्‌ | 
नवोदितं सू्थमिव प्रतापिनं विचित्नताक्ष्येध्वाजिनं पताकिनम्‌ ॥३४॥ 
सुग़रीवशव्यप्रसुलैवराश्वैमेनोजवैः काञ्चनश्ूषिताङ्गः। | 
संयुक्तमावेद्यदच्युताय क्षताञ्जलिदीदको राजसिंह ॥ ३५॥ [ १५७४ ] 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासन- 
पर्देणि महापुरुपस्तवे पर्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६॥ 
जनमेजय उवाच-शरतल्पे शयानस्तु भरतानां पितामह! । 


देव, श्वर, अक्षर, तरह्ममय और परमनिधि 
हो, इस आधक्षमृत्युके समय पितामह 
एकबार तुम्हारा दर्शन करें, यही भेरी 
इच्छा है । ( २४--३० ) 
श्रीवेशस्पायन युति बोले, मधुप्ूदन 
कृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरके चचनको 
सुनके समीप ही स्थित साकत 
कहा तुम शीघ्र ही भेरे रथको सजित 
करो; इतना वचन सुनते है सात्यकि 
उसी समय बहांसे उठके दाहक सारथीके 
निकट जाके यह वचन बोठे, तुप शीघ्र 
दो औकृण्णके रथको साञ्ञित करो । 
अनन्तर दारकने सात्यकिकि वचनको 
सुनते ही सुवणेभूपित बहुतसे मरकत, 
चन्द्रकान्त) सूर्यकान्त मणिमय सुवर्ण 


७522: 


भूपित चक्र-सहित सरै किरणके समान 
प्रकाशमान शीघ्रगामी, भध्यमागमें 
अनेक भांतिके माणे रत्न सुवर्णके आ- 
भूपणोसे भूपित, श्ञओोको दुःखित 
करनेवाले, मनके समान वेगपूर्वक गमन 
करनेवाले, शेव्य और सुग्रीव आदि 
घोडे युक्त अनेक भांतिकी पताका 
आर गरुड जासे शोमित उत्तम रथको 
सजित करके हाथ जोडे श्रीकृष्णचन्द्र 
से निवेदन किया | (११-३५) १५७४ 

शान्तिपवेमें छियालिस अध्याय समाप्त । 

शात्तिपर्वमे सँतालिस अध्याय! 

राजा जनमेजय बोले, हे ऋषिवर ! 
पितामदे भोष्मदेवने शरशय्यापर स्थित 
होरे किस प्रकार योग अघलसत्न 


२923299939939993333933332338 
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tecee 


१२ शान्तिपवें। 


॥ १॥ 


वेशस्पायन उवाच-शणुष्वावहितो राजन शुचिर्भूत्वा समाहितः । 


भीष्मस्य कुरुशादूल देहोत्सर्ग महात्मन! 


॥२॥ 


निवृत्तमात्रे त्वयन उत्तरे वै दिवाकरे । 


समावेशायदात्मानमात्मन्नव समाहितः 


॥ ३॥ 


विकीणांशुरिवादित्यो भीष्म! शरशतैश्चितः । 


शुशुमे परया लक्ष्म्या वृतो ब्राह्मणसत्तमे। 


॥ ४ ॥ 


व्यासेन वेदविदुषा नारदेन सुरषिंणा । 


देवस्थानेन वात्स्येन तथाऽइपकसुमन्तुना 


॥ ५) 


तथा जैमिनिना चेव पेलेन च महात्मना । 
शाण्डिल्यदेवलाभ्यां च मेत्रेयेण च धीमता ॥६॥ 
असितेन वसिष्ठेन कोशिकेन महात्मना । 
हारीतलोमशाभ्यां च तथाऽऽत्रेयेण धीमता ॥ ७॥ 
श्रहस्पतिश्च शुक्र च्यवनश्च महासुनि। । 
सनत्कुमारः कपिलो वाल्मीकिस्तुम्बुर। कुरुः ॥ ८॥ 
भौदल्यो भार्गवो रामस्तृणबिन्दुमंहाज्ञानिः । 


पिप्पलादोऽथ वायुश्च संवतः पुलह! कचः 


करके शरीर त्याग किया था, आप 
उसे मेरे समीप वर्णन कीजिये । श्री- 
वेशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! तुम 
पवित्र और एकाग्र चित्त होकर भीष्मके 
शरीर त्यागनेके विषयको श्रवण करो | 
जब सूयै दाक्षिणायन मार्गे उत्तरायण 
गमन करनेमे प्रवृत्त इए, तभी भीष्म 
पितामहने स्थिर होके अपना चित्त; 
आत्मामें लगाया | महाराज ! उस समय 
भीष्पदेव महात्मा ब्राक्लणोंक़े बीचमें 
स्थित ओर अनेक बाणोसे परिपूरित 
शरीरसे इस प्रकार शोमित हुए, असे 


॥९॥ 


किरणधारी भगवान्‌ द्र्य शोमित होते 
हैं। (१-४) 

उस समय वेद जाननेवाले व्यासदेव, 
देचक्रपि नारद्‌, महात्मा देवस्थान, 
वात्स, अश्मक, सुमन्तु, जेमिनि, 
महात्मा पेल, शाण्डिल्य,देवरात, धीमान, 
मैत्र, असित, वशिष्ठ, महात्मा कोशिंक, 
हारीत, लोमश्च, बुद्धिमान अत्रि, 
बृहस्पति, शुक्राचार्य, महाप्रुनि च्यवन, 
सनत्कुमार, कपिल, वार्ल्माक, तुम्बुरु, 
कुरु, मोहल्य, भूगुनन्दन परशुराम, 
महाग्ुनि वृणबिन्हु, पिप्पलाद्‌, बायु, 
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काइयपञ्च पलस्लश् क्रतुदेक्षः पराशर) । 
मरीचिरङ्गिराः काश्यो गोतमो गालवो सुनि!॥ १० ॥ 
धौस्यो विभाण्डो माण्डव्यो घोम्न;ः कृष्णानुभातिक! । 
उळूक! परमो विप्रो मार्कण्डेयो महासुनिः 
भास्करिः पुरणः कृष्ण! सूतः परमधामिकः । 
एतेश्वान्येसुनिगणेमेहा भागेमदात्मभि! 

द्वादभशामोपेतेवतश्चन्द्र इव ग्रहेः । 
भीष्मस्तु परुषव्याप्रः कमणा मनसा गिरा ॥ १३॥ 
शारतर्पगतः कृष्ण प्रदध्यो प्राज्ञलिः शुचि! 
खरेण हृष्टपुष्टेन तुष्टाव मघुसूदनस्‌ 
योगेश्वर पद्यनाभं विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिम्‌ | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा वाग्विदां प्रवरः पथ । 
भीष्मः परमधमोस्मा वासुदेवमथास्तुचत्‌ 
भीष्म उवाच-- आरिराधयिषुः कुष्णं वाचं जिगदिषामि याम्‌ । 
तया व्याससमासिन्या प्रीयतां पुरुषोत्तम! 
शुचि शुचिपदं हंसं तत्पदं परमोठिनभ । 
सम्बत्ते, पुलह, कठ, काश्यप, ऋतु, दक्ष, - 


पराशर, मरीचि, अङ्गिरो, . काश्यप, 


गाल, धौम्य, विमाण्ड, माण्डव्य, 
घोम्न, कृष्णानुभौतिक+ महर्षि, हलक, 
महायुनि माफेण्डेय; भास्करी, पूरण; 


तपस्वी: महात्मा मुनियोसे: विरकर 
स्पि भीष्ण इस प्रकार शोभित 
हुए, असे नक्षत्रोंके बीच भगवान 
चन्द्रमाको शोमा दीख पडती है। 
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गोतमबुरुमें उत्पन्न हुए मश्षाग्नुनि' 


कृष्ण, परम धार्मिक सत,-ये सम्पूण : 
ऋषि तथा इनके अतिरिक्त और मी. 
बहुतेरे श्रद्धा दम और शपसे युक्त महा : 
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॥११॥ 


॥१२॥ . 


॥१४॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १६॥ 


अनन्तर बह पवित्र भावसे हाथ. जाडेके 
क्षे, मन और वचनसे एकाग्रचिच 
होकर श्रीकुष्णचन्द्र्का ध्यान करन 
रुगे; और हृष्ट-पुष्ट स्वरसे मधुष्रदन 
कृष्णकी स्तुति करने लगे । श्रीपैशम्पा- 
यन मुनि बोले, महाराज ! बोलनेवालोंमें 


¦ मुख्य परम घमात्मा भीष्मने जिस. 


प्रकार हाथ जोडके पद्यनाभ योगेश्वर 
विष्णु, जिष्णु, जगत्पति श्रीकृष्ण 


भगवानको स्तुति की थी, मै उसे वर्णेन. 


करता हूं, आप सुनिये । ( ५-१५) 


भाष्म बोल, हे पुरुषोत्तम ! तुमः 


पवित्र आर शुचिपद हो एम पारमध्पद्‌, 
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( शांतिपर्व भ० ४७) 


बिष्टिर और भगवान्‌ श्री 


राजा या 
(स, सा, युद्रणालय-अइमदावाद्‌ ) 
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१श्शास्तिपव । 


* १३९, 
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सुक्त्वा सवात्सना55त्मान त प्रपद्य प्रज्ञापातिप॥१७॥ 
अनायन्त परं ब्रह्म न देवा नयो विदुः 
एकोऽयं बेद भगवान्‌ घाता नारायणो हरि! ॥ १८॥ 
नारायणाहषिगणास्तथा सिद्धमहोरगाः । 
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देवा देवषेश्चेव ये विदु! परमव्ययम्‌ 


॥ १९॥ 


देवदानवगन्धवा यक्षराक्षसपतन्नगा। । 
यं न जानन्ति को हष कुतो वा भगवानिति॥ २० ॥ 
यस्मिन्विश्वानि भूतानि तिष्ठन्ति च चिद्गान्ति च) 


गुणभूतानि भूतेशे सूत्र मणिगणा इद 


॥ २१ ॥ 


यस्मिशिसे तते तन्तौ हहे खगिष तिष्ठाति । 


सदसद्रायित्त विश्वं विश्वाङ्गे विश्वकर्मणि 


॥ २२ ॥ 


हरिं सहस्रशिरसं सहस्रचरणेक्षणम्‌ । 


सहस्रवाहुसुकुटे सहरखवदनोज्ज्वलम्‌ 


॥ २३ ॥ 


प्राहुर्नारायणं देवं यं विश्वस्य परायणम्‌ । 
अणीधंसामणीयांस खबिछे च स्थवीयसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
MTT घाटत NR SD 


प्रजापति और आत्मखरूप हो,इससे में 
अध तुम्हारेमें चित्त समर्पण करके 
एकान्त भावसे तुम्हारी उपासनाका 
अभिलापी होकर जो कुछ कहनेकी 
इच्छा करता हूँ, आप उस संक्षेप और 
विस्तार युक्त मेरे कहे हुए वचनोक्े 
दोपोंकी त्यागके मेरे उपर प्रसन्न इजिये। 
आदि अन्त रहित परतरह्मके खरूपको 
'ठीक सब लोकोके रचनेवाछे भगवान 
विधाता चारायण रि ही जानते हैं; 
इनके अतिरिक्त देवता वा ऋषि कोई 
मी उनके रूपको नहीं जान सकते। 
नारायणको कृपासे ही देव गन्ध, यक्ष, 
राक्षस, सप, सिद्ध ओर देवक्रषि लोग 


उस सनातन परमेश्वरको परम अव्यय 
मानते हैं; परन्तु कोई भी यह नहीं 
जानते कि “ ये कोन हैं; कहाँते किस 
प्रकार ये भगवान्‌ हुए हैँ! ” (१५-२०) 

जिम अविनाशी ब्रक्षम जगवके 
सम्पूर्ण प्राणी प्रश्‍थ कालके समय इस 
प्रकार लीन होजाते हे, गैसे धागेमें 
मालाकी मागियें गुथी रहती हैं।यह जगत्‌ 
जिस विश्वाज् जगत्‌ कत्ती नित्मपुरुषके 
रूपमें खित दै, ऋषि लोग जिसे सहस 
शीर्षा, सहसाक्ष, सहस्त चरण, सहस्र 
बाहु, सहस्र सकट, सहस्र शरीरोसे 


प्रकाशमान, जंगदाधार नारायण दव, ` 


सव दक्ष्म वस्तुआंस तूक्ष्म, स्थूले भा 
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२४० 


गरीयसां गरिष्ठ च श्रेष्ठं च श्रेयसामपि 


सहासारत । 


॥ २९ ॥ 


[ १ राजघमपर्ष 


RR क्यक्‌ 
साक २1 | 

33: डर 
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यं वाकेषवचुचाकेषु निषत्सूपनिषत्सु च । 


गूणन्ति सल्यकर्माण सत्य सते सामसु 


॥ ९९ ॥ 


चतुभिश्वतुरात्मानं सत्वस्थ सात्वता पतिस्‌ | 


थ दिव्यंदंवमचान्त गुह्य। परसनासान! 


॥ २७ ॥ 


यांस्मानेत्य तपर्तप्त यदङ्गष्वचुात्तात । 


Fa | 
सर्वात्मा सर्ववित्सर्व! सर्वज्ञः सर्व भावन! 


॥ २८॥ 


यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌ । 


भौमस्य ब्रह्मणो श॒प्त्यै दीप्रसञ्चिमिवारणिः 


॥ २९ ॥ 


यमनन्यो व्यपेताशीरात्मान वीतकल्मषम्‌ । 
हष्टयाऽऽनन्लयाय गोविन्दं पञ्यत्यात्मानमात्मनि॥३०॥ 
अतिवाश्विन्द्रकर्माणमतिसूयातितेजसम्‌ । 
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उत्तम पस्तुभेसि भी श्रेष्ठ कहके वर्णन 
कर हैं | जो वाळू ,अनुवाकू निषत उप. 
निपत्‌ और सत्य खरुप है; जितकी साम 
बेदके बीच सत्य और सत्यकर्मा आदि 
नामासे स्तुति होती हे । (२१--२६ ) 

साधक लोग अक्ष, जीव, अहंकार 
इन चारों अध्यात्मतसोंके वासुदेव, 
सङ्कपण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध इन चार 
परमगुद्य दिव्य नामोको उच्चारण करके 
सदा बुद्धिसे अभिव्यक्त और भक्तोंके 
ईश्वर जानके जिनकी पूजा अचो किया 
करते हैं; तथा तिसकी प्रीतिके निमित्त 
स्वधमेसुपी तपस्याका अनुष्ठान करते 
हैं; जिसकी कृपासे आचरित तपक! 
प्रभाव चित्त आके उपाखित होता हैम 
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अतिवुद्दीन्द्रियात्मानं त प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


उस चैतन्य खरूप, सर्वज्ञ, सबको उत्पन्न 
करनेवाले, सर्वेश्‍वर भगवानका शरणा- 
गत हुआ हूं । दो अरणिकी अभिकी 
भांति, जो भगवान्‌ पृथ्वी, ब्राह्मण,बेद 
आर यज्ञ रक्षाके निमित्त वसुदेव देवकी 
से उत्पन्न हुए है आर योगी ढोग 


` एकाग्रचित्त होकर सब वासना त्यागके 


एक मात्र मोक्षपथके निमित्त जिसकी 
उपासना करते हुए निज आत्मामें ही 
जिस खरुपका दशन करते हैं, में उसही 
निमेठ ज्योतिखरुप सर्वेश्वर गोविन्द 
कृष्णका शरण हूं। (२५-३०) 

जो चिज तेज प्रभावसे पर्ये, कमसे 
वायु आर इन्द्रको अतिक्रम करके विद्य 
मान हे; में उसही बुद्धि तथा मन 
आदि इन्दर्योसे अतीत परमात्माकी 
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१२ शान्तिपवे । 


पुराण पुरुष प्राक्त ब्रह्म प्राक्त युगादिषु | 


क्षय सङ्कषण प्राक्त तसुपास्यसुपास्महं 


॥ ३२ ॥ 


यमक बहुघा$५त्मान प्रादुभूतमधोक्षजप | 
नान्यभक्ता! कियावन्तो यजन्ते सचकामदम्‌॥ ३१ ॥ 
यमाहुजगत; काश यस्मिन्सन्निहिता! प्रजा! । 
यासल्ाका। स्फुरन्तामे जले शङुनयो थथा ॥३४॥ 
ऋतमेकाक्षर ब्रह्म यत्तत्सदसतो! परम्‌ । 
अनादिमध्यपयन्त न देवा नघथो चिदुः । 


यं सुरासुरगन्धवाः सिद्वा क्रषिमहोरगा! 


॥ ३५ ॥ 


प्रयता Iनद्यमचोन्त परम दु।खभपजम। 


अनादिनिधन देवमात्मयोनिं सनातनम्‌ 


॥ ३१६ ॥ 


अप्रेक्यमनामिज्ञेयं हरि नारायण प्रभुम । 
+ hw त । 0 (1 
थं वै विश्वस्य कतार जगतस्तस्थुषां पतिम्‌। 


वदन्ति जगतोऽध्पक्षमक्षर परमं पदम्‌ 


शरण हूं, जो पुराणमें पुरुप, पुगादिकोम 
रह्म और प्रलय समयमे सङ्कपण तामसे 
वर्णित दै, में उसी उपास देवकी 
उपासनामें प्रवृत्त हुआ हुँ । जो एक 
होकर मी अनेक रूप दीख पडते हे,ओर 
कमे योगी पुरुष अनन्य भक्तिसे युक्त 
होकर जिसकी उपासना करते रहते हैं; 
में उसी सथे कामप्रद भगवानकी शरण 
हुं । ज्ञानी लोग जिसे जगतकोप कहते 
हैं, यह सब प्रजा जिसके रूपमे खित 
है और जहमें तरनेवाले हंस तथा 
कारण्डव आदि पशक्षियोंकी भांति सब 
प्राणी जिसकी चतन्य सत्वास चेष्टमान 
होते हैं, देवता और ऋषि लोग भी 
जिसके खरुपको नहीं जान सकते; मैंने 
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॥ ३७॥ 


उसी आदि, अन्त, मध्य अवस्था और 
सत्‌ असते रहित सत्य स्वरुप, 
एकाक्षर पर्रम परमेखरका आसरा 
ग्रहण किया हं । (३१--३५) 

देवता, असुर, सिद्ध, गन्धं, सर्प 
और ऋषि लोग सदा स्थिर भाषसे 


Lo 


जिसकी उपासना किया करते हैं; 
जो भव रोगके छुडानेमें परम पे 
स्वरूप है; मं उसी अनांद्‌ अविनाशी, 
नेत्र आदि इन्द्रियोंके अगोचर, सपकारण, 
सनातन,परमात्म स्वरूप,सर्व शक्तिमान 
नारायण हरिके शरणागत हुआ हूं बेद 
जिसको जगतकत्ता, स्थावर जङ्गमात्मक 
जगतके पालक, सर्वाध्यक्ष, अक्षर और 


परमाधार करके पणन करते हैं; जिन्होंने 
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महाभारत! 


[ १ राजधर्म पवे 
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एक होकर भी देत्योंको नाश करनेके 
वास्ते अदिति गर्भसे बारह अंशो 
विभक्त होकर अवतार लिया था, 
उस दिरण्यवणे सूयमूर्ति परमात्माको, 
नमस्कार करता हूँ । जो महाअन्धकारसे 
अतीत स्वयं ज्योतिस्रूप तथा सय 
स्थानोर्मे पूर्ण हैं, जिसे जाननेसे ही 
साधक लोग अन्म सृत्युसे हटकर परम 
पद पाते ह, उस ज्ञेयरूप परमात्माको 
नमस्कार हं । जो अमृतसे गुक्नुपक्षभे 
दवता आर कृष्णपक्ष पितरोको तृप् 
करता हे ओर जगतुमे द्विजराज नामसे 
प्रसिद्ध है; उस सोममू्ति परमात्माको 
नमस्कार ६ । ऋषिलोग जिस उकथके 
बीच बहूषूच और अप्निशेत्र आदिक 
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हिरण्यवर्ण यं ग्भेमदितेदेलनाशनम्‌ | 
एकं द्वादशधा जज्ञे तसे सयात्सने नभ! 
शुक्के देवान्पितन्कृष्णे तपयत्ससतंन यः | 
यञ्च राजा दिजातीनां तस सोमात्मने नम! ॥ ३९॥ 
महतस्तमस। पारे पुरुष झतितेजसम्‌ । 

यं ज्ञात्वा सृत्युमलेति तसे यात्मने नम! ॥ ४० ॥ 
यं वृहन्तं बृहत्युक्थे यमग्नो यं महाध्वरे । 

यं विप्रसङ्घा गायान्ति तसे वेदात्मने नसः ॥ ४१॥ 
कण्यज्ञसासधामानं दशाधइविरात्मकम्‌ | 
यं सप्ततन्तुं तन्वन्ति तसै यज्ञात्मने नमः 
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च। 
हूयते च पुनद्वाभ्यां तस्मे होसात्मने नल! 
यः सुपर्णा यजुर्नाम छन्दो गान्नश्लिव्वच्छिरा। ! 
रथन्तरं बृहत्साम तसै स्तोचात्मनेः नमः 


॥ ३६८ ॥ 


॥ ४३ ॥ 
1 ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


महायज्ञोमे अध्ययू नामसे वर्णन करके 
सामगान करते हैं; उस वेदात्मक पुरुष 
की चमरस्कार ई । (१६-४१) 
कक्‌ यजु ओर साम ये तीनों बेद 
ही जिसके घाम हैं, जो जब, दवियुक्त 
परिषाप, पुरोडाश और दूध यही 
पश्च हावेरात्मक है, जो पेदके ब्रीच 
गायत्र आदि सात छन्दोसे बिस्तृत 
हुआ है, उस यज्ञात्मक पुरुषको नमस्कार 
हैं। जा “ आश्रावय ” आदि सप्त दश 
अक्षरांसे अझिमे होम होता है, उस 
होमात्मक पुरुषको नमस्कार है। जो पेंद्‌ 
पुरुष आर यजु नामसे विख्यात दै; 
गायत्री आदिक छन्द ही जिसके हाथोके 


अवयव हैं, क्रकू, यजु और साम इन 
>>9999999999999999999393999999399 
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यः सहस्रसमे सत्रे जज्ञे विश्वसजामपि। । 
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हिरण्यपक्षः शकुनिस्तस्म हंसात्मने नम! 


॥४५॥ 


पादाङ्गं सन्धिपर्वाण स्वरव्यञ्जन भूषणम्‌। 


यमाहरक्षर दिव्य तसे वागात्मने नम! 


॥ ४६॥ 


यश्ञाङ्गा या वराह च भूत्वा गासुजहार ह। 


लाकत्रपाइताथाय तस्म वायात्मन नस! 


॥ ४७॥ 


यः शत योगमास्थाय पयङ्क नाग भूषिते । 


फणासहस्ररचिते तसै निद्रात्मने नमः 


प ४८ ॥ 


यस्तनोति सतां सेतुमतेनासतयोनिना । 


धर्माधन्यवहाराङ्गस्तकषै सत्यात्मने नमः 


॥ ४९ ॥ 


ये एथर्धमेचरणा! एथरधर्सफलैषिण; । 


एघग्धमेः समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मने नम! 


॥ ५० ॥ 


यतः सर्वे प्रसूथन्ते दनदवात्माइदेहिन! । 


AY च्य 


तीनों बेदोसे युक्त यज्ञ ही जिसका 
मस्तक है और वृहत्‌ रथन्तर ही जितकी 
प्रीतिसरुप है; उस स्तोम्रात्मक पुरुषको 
नमस्कार है। जो सर्वज्ञ पुरुष प्रजापति 
अदिकोंके सहस वप यज्ञ करनेके अनन्तर 
यज्ञसे हिरण्यपक्ष युक्त हंसरूपसे उत्पन्न 
हुए थे; उस इंसरूपी, परमात्माको 
नमस्कार है। (४९-४५) 

वैदिक पद ही जिसके अङ्ग, सन्धि 
आदिक अंगुली स्तव और व्यजन ही 
जिसके भूषण हूँ, तथा पेदके बीच जो 
दिव्य अक्षर कहके वर्णित हुंआ है; उस 
वागाविष्ठात्री परम देवताको नमस्कार 
है। जिन्होंने तीनों लोकोंके हितकी 
अभिलाषासे यज्ञमे वाराहमात्ति धारण 
करके रसातलमें गई हुई पृथ्वीका उद्धार 
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किया था, उस वीयोत्मक पुरुषको 
नमस्कार है। जो योगनिद्रा अबलम्पन 
करके सहस्र फनोसे युक्त नाग थूषित 
शय्यापर शयन करते हैं, उस निद्रात्मक 
पुरुषको नमस्कार है। जो वाकू आदि 
इन्द्रियोंको जीतकर मोक्षके कारण वेदे 
कहे हुए उपायसे साधुओंको संसारके 
दुःखोसे छुडाके मुक्त करता है; उस 
सत्यास्माको नमस्कार है। इर एक पृथक्‌ 
पृथक्‌ धर्म अवलम्बन करनेवाले पुरुष 
इच्छानुसार विविध फहोंकी अमिलाषासे 
जिसकी पूजा किया करते हैँ, उस 
घर्मीत्माको नमस्कार दै । (४६-५०) 
ब्रिससे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति होती 


हैं और जो सबके शरीरमें स्थित काम- 


मय देह अर्थात्‌ मनके उन्मादजनक है; 
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9४४ भदार्भारत । [१ राजधमंपव 
उन्माद! सवभूतानां तस कामात्मने नम! ॥ ५१ ॥ 
यं च व्यक्तथमव्यक्त विचिन्वन्ति महषथ। । 

त्रे क्षेत्रज्ञमासीनं तस्मे क्षेत्रात्मन नमः ॥ ५१ ॥ 
यं त्रिधात्मानमात्मरथ वृत्त षोडशभिगुणैः । 

प्राहः सप्तदर्श साँख्याससै सांख्यात्मने नम! ॥५१॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासा! सत्वस्थाः सयतेन्द्रिया। | 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्ञानास्तस्मै योगात्मने नम!॥५४॥ 
अएण्यपुण्यो परमे य पुन भवनि भयाः । 

शान्ताः सन्यासिनो यान्ति तशे मोक्षात्मने नम। ५५ 
योऽखो युगसहस्रान्ते प्रदीप्ताचिचिभावसु! 

सभक्षयति भूतानि तस्मे घोरात्मने नमः ॥ ५६ ॥ 
सक्षय सवभूतानि कृत्वा चेकाणद जगत्‌ । 

बाल! खपिति यञ्चैकस्तस्मे मायात्मने नमः ॥५७॥ 
तद्यस्य नाभ्यां संभूतं यस्मिन्विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 

पुष्कर पुष्कराक्षस्य तसे पद्मात्मने नम! ॥५८॥ 


उत कामात्या पुरुषको नमस्कार है। , पुण्यसे परे, शान्त संन्यासी ढोग 
नर छगन जिस अव्यक्त पको देह | आवागमनसे छूटकर जिसे पाते हैं, उस 
ह | स्वत दुग षके निश्वय किया | मोद्षात्माको नमस्कार है। (५१-५५) 
द) उस छेत्रारमाको नमस्कार है चैतन्य जो दिव्य एरिमाणते सहस्र युगोके 
रि वित्य सरुपसे स्थित रहनेपर मो | अन्तम बढती हुई शिखासे युक्त अग्नि 
साख्यबादी मिसे जाग्रत, खप्न और | पसे सब भूतो मक्षण करता है 
झडप इन तीनो अवस्था, एकादश | उस घोरासो प्रणाम हे) जो सब 
६5 आर पञ्च महाभूत आदि सोलह | बस्तुको अस और जगत्को एक 
उ पस देताउदारतनु, सव सहुयातमक | सचय करके एक मात्र बालक रुप्से 
pu केरे छ उस संख्याका | निद्रित होता है; उस मायात पुरुषको 

पकार ६। जितन्दीयोगी | प्रणाम है। पुष्कर लोचन अजेय नामी- 
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ह "दरा और झासवाबुको जीतके | स्थल्से जो कमर उत्पन्न होता है, 
$ = जयपिरुपका हृदयम दर्शन करते | जिससे जगत्‌ प्रतिष्ठित हुआ हे, उस 
$ ७ उस योगासाको नमस्कार है। पाए 
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सहस्राशारस चव पुरुषायामतात्मन। 


चतु।सझुन्रपयाययोगनिद्रात्मने नम! 


॥ ५९॥ 


यस्य कराषु आसूता नय। सवाङ्गसांन्धषु | 


कुक्षौ ससुद्राश्चत्वारस्तसै तोयात्मने नम! 


॥ ६०॥ 


यस्मात्सवा। प्रसूयन्ते सगेप्रलयविक्रया! । 


यस्मिंश्चैव प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नम! 


॥ ६१ ॥ 


NN NN 


या ।नषण्णा भवद्रात्रा ढवा भवात विष्ठत! । 


इष्टांनष्टत्य च द्रष्टा तसम द्र्टात्मन नम! 


॥ ९१ ॥ 


अकुण्ठं सर्वकार्येषु ध्मकायाथसुद्यतम्‌ । 


चक्कुण्ठस्यं च तद्रूप तस्म कायात्मन नम! 


॥ १२॥ 


[त्र ,सपकत्वा य! क्षत्र धमव्युत्कान्तगारवम्‌ । 


कुद्धा [नजम समर तरम क्रायातमन नमः 


1९४ ॥ 


विभज्य पञ्चघाऽऽत्मानं वायुभूत्वा शरीरग! । 


यश्चेष्टयति भूतानि तस्मे वाय्वात्मने नमः 


॥ ९० ॥ 


युगेष्चावतंते योगैमासत्वैयनहायनै। । 


चार भांतिके काम जिसके प्रभावसे नए” 
होते हैं, उस अनगिनत शिर ओर 
असंख्य योगात्मक पुरुपको नमस्कार 
हे । जिसके केशोम सम्पूण बादलोके 
समूह, अझसन्धियोमें नदियां आर 
हृदयमें चार समुद्र स्थित हैं, उस जलमय 
पुरुषको प्रणाम है । जिससे प्राणियोंकी 
उमप्तत्ति और मृत्युरुपी विकार उत्पन्न 
होता दे, और महाप्रढयक्रे समय 
जिसमें सम्पूणे जगतूके प्राणी लीन 
होते हैं, उप्त कारणात्माको नमस्कार 
है। (५६--६१) 

जो प्राणियोंकी निद्रित अवस्थामे 


भी जागता रहता है, और काँ न 


होनेपर भी खमावस्थामे कत्तीकी भांति 
बोध होता है; परन्तु यथार्थमें वह 
प्राणियोंके किये हुए शुभाशुभ कमांक 
द्रष्टामात्र दे; उस साक्षीस्वरूप चैतन्य 
पुरुषको नमस्कार है। जो किसी कार्यम 
शोकित नहीं होता और धर्म-कार्यके 


निमित्त उद्यत रहता है, उस स्तर पूर्ण 


वेकुण्डरूपी कार्यात्मक पुरुषको प्रणाम 
है। जिसने कुद्ध होकर श्कीस बार 


युद्धभूमिम धर्मं-मयादा उलङ्खन करने 
वाले क्षत्रियोंका नाश किया था, उत्त 
क्रूरात्माको प्रेणाम है | जो प्राण आदि 
पांच अंशोर्भे विभक्त होके शरीरस्थ वायु 
रूपसे प्राणियोंको चैतन्य करता है; उस 
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सगप्रल्यया। कता तक कालात्सन नस! 


महाभारत । 
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॥ ६६ ॥ 


ब्रह्म वक्त्रं सुजो क्षत्र कृत्स्नसूरूदर विश; | 

पादौ यस्याश्निताः शाट्रास्तस्मै वणात्मने नमः ॥५७॥ 
यस्पाभिरास्यं ययौसूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः 
सयश्श्लुदिश! ओचे तस्मै लोकात्मने नमः ॥६८॥ 
परः कालात्परो यज्ञात्परात्परतरश्व य) | 


वायुमय पुरुपको प्रणाम हे । बो युग 
युगे योगमायासे मत्स, कू, वराह 
आदि स्पोको धारण करके अवतार 
लेता है और महीना, ऋतु, अयन तथा 
वर्षे आदि रुपसे उत्पत्ति, खिति और 
प्रलयके कारयोंको पूर्ण करता हे, उस 
कालरूपी पुरुपको नमस्कार है।(६२-६६) 

त्राह्मण जिपके मुख, क्षत्रिय जिसकी 
दोनों सुजा, वैश्य विसके उर आर 
शूद्र जिसके दोनों चरणोंके आपरेसे 
प्रकट होके स्थित हैं, उस बणीरमा 
एसको प्रणाम हे । सग जिसका सिर, 
आम, शुख, आकाश नामी, पये नेत्र, 
दिशा कान आर पृथ्वी जिवका चरण 
६, उस सम्पूण लोकमय एरुपका प्रणाम 
६1 ( ६७--६८) 

काउसे भिन्न सम्पूर्ण यज्ञोके अधि 


अनादिरादिविश्वस्य तस्स विश्वात्मने नमः 
विषये वर्तमानानां यं तं वेशेषिकेयुणैः । 
प्राहुविषयगोप्तारं तस्मैः गोप्त्रात्सते नमः 
अश्नपानेन्धनसयो रसप्राणविवर्धनः । 

यो घारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नम! 


प्राणानां धारणार्थाय योऽन्नं सुक्त चतुर्विधम्‌ । 
eee NSU TON RMN” | 


हाम्री देवता हिरण्यगर्भे भी शरेष्ठ है;जो 
सयं अनादि और जगतका आदि पुरुष 
है; उस विश्वात्माकों नमस्कार है। राग 
देषसे युक्त अज्ञानी लोग शब्द, स्प 
आदि विषयोमें वर्तमान श्रोत्रादिक 


| 
t 
| 
| 


#(४६३५३३६६६६६६६६६९६६६६६६६६६९६६६६३३७३७७ 


॥ ६९॥ 
10७० |] 


॥ ७१ ॥ 


N A Lo 


हान्द्रयाका अनादर करके, जिसे विषय 


गावा समञझ्तत ई; उत्त ग्रोप्तरूपी पर 


मात्माको नमस्कार दै । जो अन्न, पान 
आर इन्धनरूपसे शारीरक रस और 


बलका बढाता हैं, तथा जो सब प्राणि 


याका धारण कर रहा ह; उस प्राणमय 


रुपको नमस्कार हुं । ( ६८-७१) 


जा प्राणियाके प्राणधारणके निमित्त 
भोजन करता 
इ, आर शरीरके भीतर प्रवेश करके उन 
भजन किये हुए चारों भाँतिके अश्नोको 
उस पाकात्मक पुरुष 


3393993339333333३3३३७ 


चारा प्रकारके अन्नांको 


अ 


परिपाक करता है; 


339२२३३३४३७३ 


[ १ राजधर्मेपवं 
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अन्तभूत! पचलसिस्तस्मे पाकात्मने नमः ॥ ७२॥ 
पिङ्गक्षणसट यस्य रूप दष्टानखायुधम । 
दानवेन्द्रान्तकरणं तस्मे! रप्तात्मने नमः ॥ ७१॥ 


यं न देवा न गन्धर्वा न दैत्या न च दानवा? । 
तरवतो हि विजानन्ति तस्मे सूक्ष्मात्मने नम! ॥७४॥ 
रसातलगतः श्रीमाननन्तो भगवान्विसु! । 


जगद्धारयते कत्ल तस्मै वीपीत्मने नमः ॥ ७५॥ 
यो मोहयाति भूतानि स्नेहपाशालुबन्धने। । 

रि ~ ~ 
सरस्य रक्षणाथोय तस्मे मोहात्मने नम! ॥ ७६॥ 


आत्मज्ञानमिदं ज्ञानं झात्वा पञ्चस्ववस्थितम्‌ । 
- यं झञानेनाभिगच्छन्ति तस्मै झानात्मने नमः ॥७७॥ 
अप्रमेयशरीराय सवतो बुद्धिचक्षुषे । 


अनन्तपरिमेयाय तस्मे दिव्यात्मने नमः ॥ ७८॥ 
जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरदारीरिण । 
कमण्डलुनिषङ्ञाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥७९॥ 


को नमस्कार हे! जिसके जटा और पाशसे मोहित कर रहा है; उस मोहात्मा 
नेत्र पिंगलवर्ण और दांत तथा नख परम पुरुषको प्रणाम है | योगी ढोग 
~ _ 6 

जिसके शस्त्र हैं; उस दुर्जय देत्यनाशक ज्ञान साधनपे शब्द, स्पशे, रस और 


करके पवित्र ज्ञान मात्रसे आत्म स्वरूप 


है। ( ७२-७३ ) द 
जानके जिसे प्राप्त करते हे उस ज्ञान- 


जिसे देवता, दानव, यक्ष, गन्धव 


गन्ध इन पाचों विषयोंसे ज्ञानको एथक्‌ 


आदि कोई भी यथार्थ रूप जाननेमे 
समर्थ नहीं हैं, उस ब्रक्ष्मात्माकी प्रणाम 
| (७४) 

जो सर्वशक्तिमान सपेव्यापक भग 
वान रसातलमें प्रवेश करके सम्पूण 
जगतको धारण कर रहे हँ; उस वीयां 
त्माको नमस्कार हे! जो सृिरक्षाके 


दै 

| 

| 

4 

(4 

£ 

| 

नृसिंह रुपधारी परमात्माको नमस्कार 
| 

| 

§ 

क 

1 

1 वास्ते जगतृके सब प्राणियोको सह 
| 


स्वरूप परमात्माको नमस्कार है।७५:७७ 

जिसके ज्ञानरूपी नेत्र सर्व-वत्तेमान 
है, जो अगोचर स्वरूप है; और जिसमें 
ये सम्पूर्णे विषय खित रहते हैं; उस 
दिव्यात्माको नमस्कार है। जो सदा 
जटा और दण्डधारी है, लम्बोदर शरीर 
युक्त कमण्डलु ही जिसका तणीर है; 
उस ब्रह्मास्माको नमस्कार है | जो सदा 


6 
। 
। 


>: 


ची 


; 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
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महाभारत । [ १ राजघ 
म 


शालिने न्रिदशोशाय त्र्यम्थकाय महात्मन | 
भस्मदिग्घोध्वेलिङ्घाय तस्मे रुद्रात्मने नमः ॥ ८० ॥ 
चन्दरार्धकृतशीषोय व्यालयशोपवीतिने । 
पिनाकशूलहस्ताय तस्मे उद्रात्मने नम! ॥८१॥ 
सवमूतात्मसूताय भूतादिनिधनाय च। 
अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मे शान्तात्मने नम! ॥ ८२ ॥ 
यस्मिन्सवं यता सवं यः सवं सवतश्च य! | 

यश्च सवेमयो नित्य तस्मे? सवोत्मने नमः ॥ ८३॥ 
विश्वकमन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसम्भव | 
अपवर्गस्थभूतानां पञ्चानां परत! स्थितः ॥८४॥ 
नमस्ते निषु लोकेषु नमस्ते परतस्निषु । 

नमस्ते दिक्षु सवासु त्वं हि सवमयो निधि; ॥ ८५ ॥ 
नमस्ते भगवन्विष्णो लोकानां प्रभवाप्यय । 

तवं हि कर्ता हृषीकेश संहती चापराजितः ॥ ८६॥ 
न हि पहुयामि ते भावं दिव्यं हि निषु वत्मसु । 
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शरीरम खाक लगाये हुए शूळ धारण 
करके विराजमान रहता है; उस त्रिदश 
नाथ, त्रिनेत्र उ्वेलिंग रद्रातमाको 
:नमस्कार दै | अचल जिसके माथेका 
भूषण ओर सपे जिसके यज्ञोपवीत हैं, 
उस शूल और पिनाकधारी उग्रात्माको 
नमस्कार है । जो सब प्राणियोंका 
आत्मस्वरूप है, जो अइंकारको नाश 
करनेवाला है; उस क्रोध, मोह और 
दोहसे रहित शान्तास्माको नमस्कार 
। यह संसार जिसके प्रभाषसे स्थित 
बिससे जगतूकी उत्पत्ति होती है, 
। सब स्थानेमें विराजमान है, जो 
स्वयं विश्वरूप ओर सप प्राणियोंका 


दद 
खु 
द 


Ed 
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मय परस पुरुपका प्रणाम है ।(७८-८३ 
दै विश्वकम्‌ ! हे जगतके उत्पन्न 
करनेवाले ! तुम पञ्च भूतोंते एथ 
ओर नित्य युक्ति खरूप हो, इस 
तुम्हे प्रणाम इं । तुम तीनों लोकों, 
दिशाओं आर तीनों कालोमे सममा 
विद्यमान हो, तुम ही सवेमय ओं 
नििस्वरूप हो, इससे तुम्हें नमसा 
दै । हे भगवान ! हे विष्णु! तुम इ 
जगतको उत्पन्न करनेवाले ओर अव्यय 
स्वरूप हा? इससे तुम्हें प्रणाम है ! 
हुषार्केश | तुम जगत्कत्ता, सहत्तां अं 


अपराजेय हो; इससे तुम्हें प्रणाम है। 
9999999939933233323eeeceeee 
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आत्मा स्वरूप हैं; उस नित्यस्वरूप स | 
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१२-शान्तिपर्वं। 


त्वां तु पश्यामि तत्वेन यत्ते रूपं सनातनम्‌ ॥ ८७॥ 
दिव ते शिरसा व्याप्तं पद्गथां देवी बसुन्धरा । 


विक्रमेण त्रयो लोका? पुरुषोऽसि सनातनः 


॥ ८८ ॥ 


दिशो भुजा रविश्वश्षुधीय शुक्र! प्रतिष्ठितः । 


सप्तमार्गा निरुद्धास्ते वायोरमिततेजसः 


॥ ८९॥ 


अतसीपुष्पसकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ | 
ये नसस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥९०॥ 
एकोऽपि कृष्णस्य कुतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्य! 


दर्शाश्यमंधी एनराति जन्म कुषणप्रणामा न एुनभवाय 


॥ ९१॥ 


कृष्णन्रताः कृष्णमनुझरन्तो रात्री च कूष्णं पुनरात्थिता ये । 
ते कृष्णदेहाः प्रविशन्ति कुष्णमाञ्यं यथा मन्त्रहुतं हुताशे ॥९२॥ 
नमो नरकसंत्रासरक्षामण्डलकारिण । 


ससारानञ्नगावततारकाछाय [वष्णव 


हे भगवन्‌ ! यद्यपि में तुम्हारे बत्तमान 
आदि त्रिकाठस्थित दिव्यमामके दुशेनर्भ 
समर्थं नहीं हूं, तथापि तुम्हारा जो सना- 
तन स्वरूप है, उसे तत्वज्ञानसे दशुन 
कर रहा हूं । तुम्हारे मतकसे झोक, 
चरणसे भूलोक और तुम्हारे पराक्रमसे 
तीनों लोक व्याप्त हैं; तुम्ही साक्षात्‌ 
सनातन पुरुप दो। सम्पूर्ण दिशा तुम्हारी 
अजा, दये तुम्हारे नेत्र और पापरहित 


प्रजापति ही तुम्हारे वीय स्वरूप हैं; तुम ` 


महातेजमय यायु रूपसे उपरके सछिद्रा 
को -रोकके स्थित हो । ( ८४-८९ ) 
अतसी एष्पके समान रूपवाहे पीता” 
स्मरधारी अच्युत गोबिन्दको जो प्रणाम 
करते हैं, उन रोगॉको कुछ भी भय 
उपस्थित नहीं होता । दश अश्वमेध 


॥ ९३॥ 


यज्ञोंके समाप्ति अवभूत खान करनेसे 
जितना फळ प्राप्त होता है, बह श्रीकृष्ण 
भगवान के एक बार के प्रणाम की समान 
ता भी नहीं कर सकता | क्यों कि उन 
दश अश्वमेध यज्ञोके करनेवाले पुरुषोंकों 
फिर जन्म लेना होता हे, परन्तु कृष्ण 
को अगाभ करनेवार्लाको जन्म मरण 
रुपी दुखको नहीं भोगना पडता । 
कृष्ण ही जिसके व्रत हैं, और सोते, 
उठते जो लोग भ्रीकृष्णका सरण करते 


हैं, तथा गोगपूर्वक उनके ध्यानमें रत 


होते हैं, ये इस प्रकार उनके खरूपमें 
लीन होजाते हैं जैसे मन्त्रसे युक्त घरत 
अग्निमे प्रवेश करता है । (९०-९१) 
जो नरक भयके छोडानेवाले आर 
संसार सागरसे पार करनेके निमिच 
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नौका स्वरूप हैं; उस विष्णु भगवानको 
बार बार प्रणाम है । जो गऊ ब्राह्मण 
और सब जगतके हितकारी हैं, उस 
जगत्‌ राणक अह्मण्यदेव कृष्ण भग- 
वानको बारम्बार प्रणाम है । "हरि? 
इन दो अक्षरोंसे युक्त नाम प्राणियों 
कठिन मागेसि मी पार करता हे, यह 
सार सागरके तरनेका उपाय और 
शाक दुःखको नाश करनेवाला है। जब 
क स्य देष्णुसय, जगत्‌ विष्णुमय, 
आर सब वस्तु विष्णुमय हैं, तब मेरा 
चित्त भी दिष्णुमय होकेपापरहित दोवे। 
नि एग्रो | ह सुरसत्तम ! यह भक्त 
अभिरापित गति पानेही इच्छाते सत्र 
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॥ ९० ॥ 


1९७ ॥ 
1९% | 
॥ ९९॥ 


॥ १०० || 


भांतिते एकमात्र तुम्हारा ही शरणागत 
हुआ ह, इस समय जिसमें मङ्ग हो; 
आप उप्ती का विचार कीलि- 
ये । (९३-९७) 

१ हे जनादन ! तुम विद्या और तपस्या 
के कारणस्वरुप विष्णु हो, आप मेरे 
स्तुति चचनरुपी थज्ञसे पूजित होके 
दप तथा प्रसन्न हुजिये; देद, तपस्या 
और देवता इत्यादि जो कुछ वस्तु 
है, बह सबही नित्य --नारायण रूप 
हे । (९८-९९) 

हि अवैशम्पायन युनि बोठे, कुरुकुठ 
शिरोमणि भीणने इतना वचन कहके 
उनमें चित्त लगाके श्रीकृष्णो प्रणाम 
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च 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
ज्ञगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ ९४ ॥ 
प्राणकान्दारपाथेयं संसारोच्छेद भेषजम्‌ । 
हु|खशोकपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ 
यथा विषणुसथं सत्यं तथा विष्णुमयं जगत्‌ । 
यथा विष्णुमयं सर्व पाप्मा से नश्यताँ तथा ॥९५॥ 
त्वां प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 
यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तद्धयाघस्व सुरोत्तम 
इति विद्यातपोयोनिरयोनिर्विष्णुरीडितः । 
वाग्यशेनाचितो देव! प्रीयतां मे जनादन! 
नारायणः परं ब्रह्म नारायणपर तपः । 

नारायण! परो देवः सर्व नारायणः सदा 

वेशम्पायन उवाच- एतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तद्गतमानसतः । 
बम इत्येव कृष्णाय प्रणामसकरोत्तदा 
अभिगम्य तु योगेन भक्ति भीऽमस्य भाधवः | 
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१४ शान्तिपर्थ। 
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त्रैलोक्यदर्शनं ज्ञानं दिव्यं दत्वा ययौ हरि! ॥ १०१॥ 
तस्मिशुपरते शाब्दे ततस्ते ब्रह्मवादिनः । 

भीष्मं वारि भर्वाष्पकण्ठास्तमानच्ु्मेहामतिम्‌ ॥१०२॥ 
ते स्तुवन्तश्च विप्राण्ग्याः केशव पुरुषोत्तमम्‌ । 
भीष्मं च शनकैः सै प्रशसंसुः पुन! एनः ॥ १०३॥ 
विदित्वा भक्तियोगं तु भीष्मस्य पुरुषोत्तम! | 


| 
| 
f 
न 
f 
f 
§ 
f 
| 
| 
र 
1 
| 
| 
| 
। 
। 
१ 
। 


सहसोत्थाय संहृष्ठो यानमेवान्वपद्यत 


॥ १०४॥ 


केशवः सात्यकिश्चापि रथेनैकेन जग्मतुः । 


अपरेण महात्मानौ युधिष्ठिरधनञ्जयौ 


॥ १०९॥ 


भीमसेनो यमौ चोभौ रथमेक समाश्रिता! | 


कूपो युयुत्सुः सूतश्च सञ्जयश्च परन्तपः 


॥ १०६ ॥ 


ते रथैनेगराकारैः प्रयाताः पुरुषषंभाः । 

नेमिघोषेण महता कम्पयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १०७॥ 
ततो गिर! पुरुषवरस्तवान्विता द्विजेरिता१ पथि सुमनाः स शुषे । 
कूताञ्ञाठ प्रणतमथापर जन स काशहा झादतमनाऽभ्पनन्दत ॥१०८ी 


इति श्रीमहाभारते०्दास्ति० राजः घमाचुश्षासनण्साप्मरतवराज सप्तचत्वारशत्तमांश्ध्यायः |४७| 
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किया | त्र उस समय श्रीकृष्ण भग- 


बनने योगप्रभावसे मीफके शरीरके 


भीतर प्रवेश कर उन्हें भक्ति और 
ब्रिकाल दर्शन धान प्रदान करके फिर 
निज शरीरमे आगमन किया । महाबुद्धि 
मान्‌ भीष्मके बचन समाप्त होनेपर मुख्य 
मुख्य ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोगोंने वचनसे 
उनकी पूजा की । अनन्तर बे लोग 
पुरुषोत्तम कृष्णकी स्तुति करके मृदु 
स्वरसे बार बार भीष्मकी प्रशंसा करने 
लग | (१००-१०३) 

हधर पुरुप श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र योग- 
ब्लुस मीष्मकी भक्तिके विषयको जानके 


अत्यन्त आनन्दके साहित सहसा हठके 
रथपर चढे | यदुवीर सात्यकि कृष्णे 
रथपर चढके उनके सङ्ग गमन करनेमे 
प्रवृत्त हुए। महातमा युधिष्ठिर और अजुन 
एक रथपर ओर भीमसेन तथा माद्रीपुत्र 
नकुल सहदेव एक दूसरे रथपर चढके 
गमन करने लगे । पुरुषश्रेष्ठ शतुनाशन 
कृपाचार्य, युयुत्पु ओर उतकुलमें उत्पन्न 
हुए पज्ञयने एक बहुत बढे रथपर 
चढके रथ शब्दसे पृथ्वीको कंपाते हुए 
प्रस्थान किया। मधुश्नदन पुरुषि 
कुष्णने गमन करनेके समय माग्ने 
कितने ही भह्णॉके अनेक भांतिक 
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स्तातीयुक्त पचनकी सुनके तथा कितने 
ही पुरुषोंको विनीतभावसे स्थित देख- 
कर आनन्दके सहित उन ठोगोंकोप्रसन 
किया। ( १०४-१०८ ) [ १६८२] 
शान्तिप्वमे संतालिस अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेमें अठतालिस अध्याय | 
श्विशञस्पायन युनि बोले, महाराज! 
इसी भाँति कृष्णचन्द्र, भाइयोंके 
साइत राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य 
आद सब कोई शीघ्रगामी घोडों और 
भजा पताकाओंसे युक्त नगरके समान 
रथापर चढके झुहक्ेत्रकी ओर गमन करने 
रंगे । युधिष्ठिर आदि महारथी लोग 
जहांपर महात्मा क्षत्रियोने युद्धम प्राण 


त्याग किया था; उस प्रेत-राक्षसेसि से 
६६९९९९९९९९९९९९९६९९९ राक्षपास सावित 


७806 कम कत 


सै क ङा केरा रु ङा कर क कर ङङ ककड 


ग 3: 


महाभारत । 


[ १ राजधमेपवे 
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शम्पायनउवाच- तत! स च हृषीकेशाः स च राजा युघिष्ठिर। । 
कृपादयश्च ते सर्वे चत्वारः पाण्डवाश्च ते 
रथैस्तैनेगरप्रर्ये? पताकाध्वजशोभितैः । 
ययुराशु कुरुक्षेत्र वाजिभिः शीधयामिभिः 
तेऽवतीय कुरुक्षेत्र केशमजास्थिसंकुलम्‌ । 
देहन्यास! कृतो यत्र क्षतरियेस्तैमहात्मभिः 
गजाम्वदेहास्थिचयेः पवतेरिव संचितम्‌ । 
नरशीषकपालेश्च शहुरिव च सवः 
चितासहस्नप्रावित चमशस्रसमाकुलम्‌ । 

` ञापानभास कालस्य तथा भुक्तोज्झितामिव 


॥१॥ 
1२॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


aa 


सूतसङ्घानचरित रक्षोगणनिषेवितम्‌ । 
पश्यन्तस्ते कुरुक्षेत्र ययुराशु महारथाः 
गच्छन्नेव महावाहुः सवेयादवनन्दनः 
युधिष्ठिराच प्रोवाच जामदःन्धस्य विक्रमम्‌ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


यमराजके स्थान तथा इमशानभूमिके 
समान झुरक्षेत्रमे पहुंचके किसी किसी 
स्थानमें हेरके हेर केश, मज़ा और 
हड्डी आदिक तथा कहीं कहीं मरे हुए 
हाथी घाडोके शरीर और इड्िओंको 
पतक समूहके समान देखने लगे; 
आर कद वम ओर टूटे शक्षॉकेः समूह 
तथा कहापर सहसों चिता दीख पडती 
थीं; और कहींपर शङ्खके समान 
युष्याक सिरकी सफेद खोपाडियोंको 
देखते हुए शोधताके सहित आगे गमन 


करचे लगे। मागमे जाते हुए यहुनन्दन | 


ऊणन युथिषिरसे जपदम्रिपुत्र परशुराम 


के पराक्रमका विषय वणन करना: 


रम्भ किया । (१-७ ) 


कक 393 33333 PID DDD DDD ३७७७ ७७७७७७७७७७ IBID ID DD कै ३७७७३ ७७ 


29999999999999999999999929993 


DDI 


- अध्याय ४८] * १२ झात्तिपर्व । < २५३ 


१€€666666666€6666६856555555555856555655555555555555555555555555555553 2 
अमी रामञ्हदाः पञ्च इृद्यन्ते पाथ दूरतः। . (| 
| तेषु सन्तपयामास पितृन्‌ क्षत्रियशोणितेः ॥८॥ 0 
| त्रिःसप्तकृत्वो वसुधा कृत्वा नि!क्षात्रियां प्रस! $ 
| इहेदानीं ततो रामः-कमणो.विररामह ॥९॥ |. 
१ युधिष्ठिर उवाच--न्रि'सप्तकृत्वः पथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा । १ 
र रामंणाते तथाऽऽत्थ त्वप्ञ्न म सशयों महान॥ १० ॥ 
0) ' क्षत्रवीज यथा दग्ध रासेण यदुपुङ्गव । | 
A कथं भूयः समुत्पत्तिः क्षधस्वामितविक्रम ॥ ११॥ 0 
महात्मना भगवता रामेण यदुपुङ्गव । | 
कथशुत्सादितं दात्रं कथं बृद्धिछुपागतमू ॥११॥ ` § 
सहता रथयुद्धेन कोटिश क्षत्रिया हताः 
तथाभूच मही काणा क्षत्रियघदतां वर ॥ १३॥ | 
$ किमथ भागवेणेदं क्षत्रमुत्सादित पुरा । | 
| रामेण थलुशादूल कुरुक्षेत्र महात्मना ॥१४॥ ` 
१ * एतन्मे छिन्धि वाष्णेय संशयं ताक्ष्येकेतन ! 9 
आगमो हि पर! कृष्ण त्वत्तो नो वासवानुज॥ १५ ॥ 
१ त 
ते 
| । 
क्र त 
| | 
| | 
| ; 
8 
त्री 
1 | 
॥ 
f 


~ 


श्रीकृष्णचन्द्र बोरे, हे महाराज ! धस्ररुपी अग्निम सब क्षत्रिय बीज-- ही 
: भृगुनन्दन परशुरामने जिस स्थानपर यस कर दिया; तो फिर -किस प्रकार 
, युद धृत्रियोंके रुधिरते पांच तालाबों | उनकी उत्पत्ति हुई ! और करोड़ों 
*- को भरके पितरोंका तपण किया. था, त्रियोनेः महाघोर रथ `युद्धं मरके 
ये वेदी पांचों रामऱ्हद दूरसे दीख पडते ' । अपने मृत शरीरोसे: पृथ्वीको परिपूरित 
. हैं। महात्मा परशुराम इकोसः बार , :किया; महात्मा परशुराम -अगवानने 
` पृथ्वीको निःश्षत्रिय करके अब इस कुर | अकेले-- हो. किस- प्रकार: क्षत्रियकलका 
-कृ्सि विरक्त हुए है) राजा युधिष्ठिर | नाश किया; और फिर किस' भांति: 
'बोले, हे  यहुकुलभेष्ठ ! हे अमित | उनकी बुद्धि हुई। (८-१२) 
पराक्रमी ! तुमने जो परशुरामजीके | हे कृष्ण ! भृगुनन्दन .परशुरामने 
इक्कीस यार एथ्वीको निःक्षत्रिय करनेकी | . इरुकेत्रके बीच किस कारणसे' क्षत्रिय 
कथा कही, उससे मुझेअत्यन्त ही संशय | : हलका: नाश किया ! हे वाणेय ! हे 


उत्पन्न हुआ हे, यदि 'परशुरामने अपच | ग्ररुडध्वज | तुम मर इन सब सशोक 
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दूर करो; तुम्हारा वचन में वेदसे भी 
रेष्ठ समझता हूं । भ्रीवेशम्पायन मुनि 
बोठे, अनन्तर सर्वशक्तिमान गदा 
पद्यधारी भगवान कुष्णने जिस प्रकार 
पृथ्वी क्षत्रियोंके मृत शरीरो परिपूर्ण 
हुई थी, उस इचान्तको महावलवान 
धमराज युधिष्ठिरके समीप यथार्थ पसे 
वर्णन करम प्रवृत्त हुए । (१४-१६) 
शास्तिपर्वमे अठतालिस अध्याय समाप्त। 
शान्तिपवेमै उनचास अध्याय | 


महपियोंके मुख़से भृशुनन्दन परशुरामके 
जन्म आर उनके पराक्रम विषयक 
कथाको जिस शांति सुनी है; वह सब 
इत्ताल्त वर्णन करता हूँ, सुनो । उन 
महात्मा परशुरामजीने जिस प्रकार 
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श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! भने 
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महाभारतं! [ १ राजधमपषं 
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घैशस्पायन उवाच-ततो यथावत्स गदाग्रज! प्रु: शशंस तस्म निखिलेन तत्त्वत।| 
युधिष्ठिरायाप्रतिमौजसे तदा यथाऽभवत्‌ क्षत्रियसङ््ुला मही॥ ११॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
रामोपाख्याने अएचत्वारिशश्तमोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ [ १६९८] 
बासुदेव उवाच--श्ण कौन्तेय राभस्य प्रभावों थो सया म्रुत्त। | 
महर्षीणाँ कथयतां विक्रमं तस्य जन्म च 
यथा च जामदरगन्येन कोटिरः क्षत्रिया हता! | 
उडता राजवंशेषु ये भूयो भारते हताः 
जहारजस्तु तनयो वलाकाश्वस्तु तत्खुतः | 
कुशिको नाम घर्भज्ञस्तस्य पुत्रों महीपते 
अग्य्यन्तप। समातिष्ठत्सहस्राक्षसमों मुवि । 
पुत्रं लभेयमजितं न्रिलोकेश्वरसित्युत 
तसुग्रतपस दृष्टा सहस्राक्षः पुरन्दरः । 


॥ १॥ 
1२॥ 
॥३॥ 


॥४॥ 


क्रोडों क्षत्रियोका वघ किया था और 
ये सब क्षत्रिय जिस भांति फिर राज- 
शमे उत्पन्न हुए अथात्‌ जो लोग उत 
समय भारतयुद्धमे भरे थे, उनकी 
पुनरुर्पत्तिका वृत्तान्त भी कहूंगा । 
पहिले समयमें जन्हु नाम एक राजा 
थे; अज नाम उसके एक पुत्र हुआ; 
अजके पुत्र वलाकाइय और वलाकाश्वके 
झाशिक नाम एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न 
हुआ । कुछ कालके अनन्तर इन्द्रके 
समान पराक्रमी महात्मा कुशिकने 
बिचारा, कि मेरे सब प्राणियोसे अजेय 
त्रिहीकेशरके समान एक पुत्र उत्पन्न 
द ऐसी इच्छा करके महाराज महात्मा 
उशिक तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुए । 
सहस नेग्रवाले भगवान्‌ इन्द्रने महात्मा 
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` समर्थ पुत्रजनने खसमेवान्वपद्यत 


॥५॥ 


एुत्रत्वमगम्रद्राजंस्तस्थ लोकेश्वरेश्वरः । 
गाधिनाप्ता भवत्पुत्रः कौशिक पाकशासनः ॥६॥ 
तस्य कन्याऽभवद्राजन्नान्ञा सत्यवती प्रभो) 


तां गाधिभूगपुत्राथ सर्चीकाय ददौ प्रमा! 


॥७॥ 


तस्याः प्रीतः स शौचेन भार्गव! कुरुनन्दन! । 


पुन्रार्थ अपयासास चरु गाथेस्तयैव च 


॥८॥ 


आहेयोवाच तां भाषा सर्चीको भार्गवस्तदा | ' 


उपयोज्यश्चरुरयं त्वया माचाऽप्ययं तव 


॥९॥ 


तस्था जनिष्यते पुत्रो दीतिमान्क्षत्रियषेभ। । 


अजय्य? क्षत्रियेलोके क्षत्रिये भसूदनः 


॥ १०॥ 


तवापि पुत्र कल्याणि धुतिसन्तं शमात्मकम्‌ । 


तपोन्वितं द्विजश्रेष्ठ चस्रेष विधास्यति 


॥ ११॥ 


इसेवसुक्त्वा तां भार्या सर्चीको भगुनन्दन! । 
तपस्यसिरतः श्रीमान्‌ जगामारण्यमेब हि ॥ १२॥ 


/ 


कुशिककी कठोर तपस्या देखकर तथा 
उन्हें अभिरुषित पुत्र हाभके यथार्थ 
अधिकारी समझके स्वयं ही उनका पुत्र 
होना स्वीकार किया । (१०-५) 
महाराज ! देवोंके राजा भगवान 
इन्द्र महात्मा कुशिकके पूत्ररुपसे जन्म 
लेकर गावि नामसे विख्यात हुए! कुछ 
समयके अनन्तर महात्मा गाधिके सत्य" 
वती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई । 
उस कत्याको उन्होंने भृगुनन्दन महात्मा 
ऋचीकको प्रदान न किया । महात्मा 
ऋचीकने निज मायाके शुद्ध व्यवद्दारसे 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उसके और 
आधिराजके पुत्र उत्पन्न होनेके वास्ते 


यशसे दो चरु उत्पन्न किये। अनन्तर 
अपनी म्रीको समीप बुलाके उससे बोले, 
है कल्याणी ! इन दोनों चरुओंको 
ग्रहण करो । इसमेंसे यह चरु अपनी 
माताको देना ओर इस चरुको तुम 
भक्षण करना, ऐसा होनेसे तुम्हारी 
माताके सब शसथारी प्राणियोंसे अजेय 
धुत्रियोमें अग्रगण्य अत्यन्त तेजस्वी 
एक्‌ पुत्र उत्पन्न होगा; वह पुत्र एथ्वीके 
सब क्षत्रियोंको दमन करनेवाला होगा 
और इस दूसरे चरके प्रमावस तुम्हारे 
मी धृतिमान शात्तस्त्रभामवाठा महा 
तपस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा । (६-११) 

सृगुनन्दन ऋषीकने भार्याते इतनी 
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महाभारत! 


एतस्मिन्नेव काले तु तीथयान्नापरा बयपः । 

गावि? सदारः संप्रा सचीकस्याश्चस प्राति ॥ १३ ॥ 
चरुद्वयं शृत्वा च राजन्सलवता तद्वा | 

अतुवोक्य तदाव्यग्रा माचे हृष्टा न्यवद्यत्‌ ॥ १४॥ 
माता तु तस्याः कोन्तेय दुहित्र ख चरु ददी । 


तस्याश्चहमथाज्ञानादात्मर्सस्थं चकार ह ॥ १५॥ 
अथ सवती गभ क्षन्नियान्तकर तदा। 
चारयामास दीन वपुषा घोरदशानम्‌ ॥१६॥ 


तामचीकस्तदा दृष्टा तस्या गभगत ।द्वजस्‌ । 
अन्नवीद्धयशादूलः खां भायां देवरापेणीम्‌ ॥ १७॥ 
त्राईरस व्यसिता भद्दे चरूव्यत्यासहतुना । 


भविष्यति हि ते पुन्नः क्र्रकमा$त्यमषणः ॥ १८॥ 
उत्पत्स्पति च ते भ्राता ब्रह्म भूतस्तपोरतः । 
विश्व हि ब्रह्म सुमह्चरो तव समाहितम्‌ ॥ १९॥ 


क्षत्रवीय च सकलं तव मात्रे समर्पितम्‌। 
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कथा कहके तपस्या करनेके वास्ते 
बनके बीच गमन किया । उसी समय 
गापिराज तीथयात्रा करते इए खनी 
सहित महात्मा ऋचीकके आश्रम 
उपस्थित हुए। उन दोनोंको निज 
आश्रममें आया हुआ देखके ऋचीक- 
पत्नी सत्यवतीने दोनों चरको लेकर 
इषे पूवक साताके समीप गमन करके 
दोनों है भाग उसके हाथमें देकर 
स्वामीके कहे हुए सब वृत्तास्तको वर्णन 
किया। गाधिराजकी खरीने भ्रमसे अपना 
चरु कन्याको देकर उसके चरुको आप 
भक्षण किया । अनन्तर सत्यवतीने 
क्षत्रियोंक नाश करनेवाला, अभिके 


| 


er 


समान प्रकाशमान अत्यन्त तेजस्वी एक 
पुत्र गर्भमें धारण किया। उस समय 
भृशुशादूल भगवान ऋचाक वहार 
आके उपस्थित इए और योग प्रभावसे 
निजमाया देवरूपिणी स॒त्यवतीक 
गर्भस्थ पुत्रको देखफे उससे कहने 
लगे । (१२--१७) 

है भद्रे | चरु अदलबदल होनेसे 


कारण तुम अपनी मातासे ठगी गई; 


इस कारण तुम्हारा पुत्र कद्ध स्वभाव 
और ऋरकर्माका करनेवाला होगा ओर 
तुम्हारी साताके गमसे अत्यन्त तपस्वी 
्रह्मनि् पुत्र उत्पन्न होगा । इसका 
कारण यह है कि तुम्हारा चर ब्रह्मतेजसे 


[ १ राजधमप्यः 


अध्याय ४९] 
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विपयथण त भद्र नतदव भावष्यात 
मातुस्ते ब्राह्मणो भूपात्तव च क्षत्रिय: सुत! 
सेवसुक्ता महाभागा भत्ता सत्यवती तदा 
पपात शिरसा तरम वेपन्ती चाब्रवीदिदम्‌ । 
नाहोंऽसि भगवन्नद्य चक्तुभवाविधं वचः । 


332292339323933222939233333233339933333303332393339' 39333933 33333333 333939939 33932333 3333233333 3२२33३. 


1९६६६ eeeeeeeeeceeecececceeee 
३३ 


~ 


परिपूर्ण था, और तुम्हारी माताके चरमे 
सम्पूर्ण क्षत्रिय तेज परिपूरित था, परन्तु 
उसके उलटफेर होनेसे पत्रभी तुम 
दोनोंके विपरीत होंगे अर्थात्‌ तुम्हारे 
गर्भसे कषत्रिय और तुम्हारी माताके 
गर्मसे आरक्षण लक्षण युक्त पुत्र उत्पन्न 
होगा । तब संत्यवती स्वामीके गुखसे 
ऐसा बचन सुनके पथ्वीमे गिर पडी 
और कांपती हुई बिनय पूर्वक उनसे 
यह वचन बोली । हे भगवन्‌ “ तुम्हारे 
ब्राह्मणाधम पुत्र उत्पन्न होगा । ” आप 
मेरे विपथमें ऐसा वचन न प्रयोग 
करिये; क्यों कि आप तपके प्रभावसे 
सम विपयोकोी पूर्ण करनेर्म समर्थ 


हैं। (१८-२९) 


१२ शात्तिपर्व । 
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॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


AN ~ 


त्राह्मणापसद पुत्र प्राप्स्यसोति हि मा प्रभो ॥ २२ ॥ 
घाचीक उवाच--नैष सङ्ल्पित। कामो सया भद्रे तथा त्थि । 
उग्रकमो सठुत्पत्नश्वरूव्यल्यासहेतुना 
सत्यवत्युवाच-- इच्छन्‌ लोकानपि सुन खजेथा। के पुनः सुतष्‌ । 
दामात्मकशृञुं घुत्रं दातुमहासि मे प्रभो 
ऋचीक उवाच- नोक्तपूवादत भद्दे खैरेष्वपि कदाचन । 
किछुताभि समाधाय मन्त्रवचरसाधने 
रष्मेततपुरा भद्रे ज्ञात च तपसा मथा । 
ब्रह्मभूतं हि सकलं पितुरतव कुलं भवेत्‌ 


॥ ११ ॥ 
॥ २४ ॥ 
॥ २५॥ 


॥१६॥ 

. ऋचीक मुनि बोठे, हे भदे | तुम 
यह मत समझो, कि मैंने पहिलेसे ही 
तुम्हरे वास्ते ऐसा सङ्घस्य किया था; 
केवल चरु गरदलनेसे ही तुम्हारे गमस 
कठोर कमे करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा। 
सत्यवती बोली, हे भगवन्‌! उत्तम 
पुत्र उत्पन्न होनेकी बात दी बया है! 
आप इच्छा फरनेसे तीनों लोकोंको 
फिरसे उत्पन्न कर सकते हैं; इससे कृपा 
करके मेरे गभसे एक शम परायण 
शान्त स्राव युक्त पुत्र उत्पन्न कारेये। 
ऋचीक पुनि बोठे, दै कस्याणी ! यज्ञको 
अग्रिसे चरु ग्राप्त करनेका बात पा 


` बहुत दूर है, मने कमी परिहास 
` सिषसे भी मिथ्या वचन नही कहा ६। 
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2). 


महासारत। 


संत्यवतुवाच-- काममंच भवत्पीचा ससह तव चप्रभा | 


शासात्मकमह पुत्र लभय जयता चर 


॥ २७॥ 


ऋचीक उवाच- पच्ने नास्ति विशेषों म पाञ च बरदाणान । 


यथा त्वयोक्त वचन तथा भद्र भावष्यात 


॥ २८॥ 


वासुदेव उवाच--तत) सत्यवती पुत्र जनयामास भागवम्‌ | 


तपस्थभिरतत शान्त जमदान्न यतन्रतम्‌ 


॥ २९ |] 


विश्वामित्र च दायाद गांध! काशिकनन्दन! 


यः प्राप ब्रह्मसासत विश्वमनलछुणयुतस्‌ 


॥ १०॥ 


a मी 


ऋचीकों जनयाभास जसदात्र तप्रानापम | 


सोऽपि पुत्र झजनयज्ञमदग्निः सुदारुणम्‌ 


॥३१॥ 


सर्ववियां गतं श्रेष्ठ धलुर्वेदस्य पारगम्‌ । 


राम क्षत्रियहन्तार प्रदीध्रमिव पावकस्‌ 


॥ ३९॥ 


विशेष करके तुम्हारे पिताके कलमें जो 
शम परायण मक्षज्ञ पुत्र उत्पन्न होके 
अपने सब कुलको ब्राह्मण घमाबरुम्बी 
करेगा; उसे मेने पहिलेसे ही तपस्याके 
प्रभावस जान लिया था । (२३-२६) 

सत्यवती बोली, हे भगवन्‌ आपने 
जो कमी भी मिथ्या पचन नहीं कहे, 
श म स्कार करती हूं; परन्तु पुत्र 
आर पात्रमे कुछ भी बिशेष अनन्तर 
नहीं हैं; इससे आपकी कुपासे भेरा 
पात्र क्षत्रिये युक्त नुरका 
बरनेवाला ओर मेरा पुत्र शमपरागण 
तरक्षनिष्ठ होवे । महात्मा ऋचीक मुनि 
बोठे, हे वखणिनि ! पुत्र और पौत्र 


जो विशेष अनन्तर नहीं है, में इस 


चचनक होकार करता हुँ; इससे तुमने 
जता आभराप की है, वेता ही होगा। 


हन ती ओम 
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श्राकृष्ण चारु, महाराज | समय पूरा 
होने पर क्रचीकपत्ती सत्यवतीके जमदि 
चाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ, १६ 
पुत्र तपस्यामं रत, इन्द्रिय जीतनेवाला 
आर शान्त प्रकृतिवाला हुआ था, इधर 
हशिकपुत्र महात्मा गाधिराजके भी 
ब्राह्मण लक्षण युक्त विश्वामित्र नाम 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कुछ दिनांके 
अनन्तर कमसे बद्मत्व प्राप्त करके 
सम्पूण प्रथ्वोके बीच ब्रह्मापि कहके 
विख्यात हुए थ | (२७-३०) 

दतक अनन्तर ऋषीक-पुत्र तपस्वी 
जमदामेके एक महातेजसती पुत्र उत्प 
हुआ । युवा अवस्था प्राप्त होनेपर वह 
अग्निके समान अत्यन्त तेजस्वी होकर 
पेनुबद आदे सत्र विद्या पढके क्षत्रिय 


[ १ राजधर्मपषं 
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माशक राम नामसे सम्पूर्ण पृथ्वीके | 
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१२शान्तिपर्चं । 


तोषयित्वा महादेवं पर्वते गन्धमादने । 


अस्राणि वरयामास परशुं चातितेजसम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


स तेनाङुण्ठधारेण ज्वलितानलवर्चसा | 


कुठारेणाप्रमेपेण लोकेष्वप्रतिमोऽभवत्‌ 


॥ ३४॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु कूतवीयीत्मजो बली | 

0 ~ [कप ९० हक 
अजुनो नाम तेजस्वी क्षत्रियो हैहयाधिपः ॥ ३५॥ 
ढत्तात्रेयप्रसादेन राजा वाहुसइसरवान्‌। 


चक्रवती महातेजा विप्राणामाश्वमेधिके 


4३०, Wiha 


॥ ३६॥ 


ददौ स एथिवां सर्वा सप्तद्वीपां सपर्वताम्‌ । 


खबाहु्रवलेनाजी जित्वा परमधभेवित्‌ 


॥ ३७॥ 


तृषितेन च कौन्तेय भिक्षितथ्चित्रभाहुना । 


सहस्रवाहुविक्रान्तः प्रादाद्विक्षामथाग्नये 


॥ ३८॥ 


ग्रामान्पुराणि राष्ट्राणि घोषाञ्चैव तु वीर्यवान्‌। 
जज्वाल तस्य बाणाग्राचित्रभानुदिधक्षया ॥ ३९॥ 
स तस्य पुरुषन्द्रस्य प्रभावेण महोजसः | 


ददाह कात्तेवीयेस्य दोलानध वनस्पतीन्‌ 


बीच विख्यात हुए; उन्होंने गन्धमादन 
पर्वत पर जाके कठिन तपस्यासे महा- 
देवको प्रसन्न करके वीष्षण धारसे युक्त 
प्रशु, और द्रे सब अख बस्नेको 
प्राप्त किया, और जलती हुई अग्निके 
समान तीक्ष्ण धारवाले प्रचण्ड फरसेसे 
हो पह सथ ठोकोके बीच अदिती" 
य वीर योद्धा कह फे विख्यात 
हुए। (११-३४) २... 
उस समय हेहय देशमें कृतवीयपुत्र 
सहस्तबाहु अजुन नाम एक, महाबली 
राजा थे । उस धर्मात्मा मद्दातेजस्त्री 
अर्जुनने महर्षि दततात्रयकी कृपासे निज 
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॥ ४० | 


असर ओर बाहु बलके प्रभाषसे सब 
पृथ्वी जय करके चक्रवर्ती राज्य प्राप्त 
किया और अश्वमेध यज्ञे पर्यत पन 


` और सात हीपवाली पृथ्वी भ्राह्षणोको 


दान की। किसी समयमें अभि देवने भूखे 
होकर तृण काष्ठ आदि वस्तुओंको भस 
करनेकी अभिलापासे राजा सहस्तप्राहु 
अजुनके समीप आके प्रार्थना की; 
उन्ह{^अमिदेषको बन पर्षतोके सहित 
ग्राम नगर और राज्य समर्पण किया; 
उससे अग्नि भगवानने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर महातेजस्वी पुरुषेन्द्र कावी 
अ्ुनके प्रभाषसे उनके बाणके अग्रः 


२५६ 
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महाभारत । 


[१ राजपर्मपव 
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स शश्यमाभ्रम रम्यसापवर्प महात्मन! । 


Doh ~ 


ददाइ पवनेनेद्वश्चित्र भानु; सहयः 


॥ ४१ ॥ 


आपवस्तु ततो रोषाचछशापासुनमच्युत । 
दग्धेषप्श्रमे महावाहो कातवीर्थेण वायवान्‌ ॥४२॥ 
त्वया न वर्जित यस्मात्ममेद हि महद्वनम्‌ | 


७ क. क 9 ० ० ० री, 
दग्ध तस्माद्रण रामा वाहूस्त उत्स्थत$जुन 


॥ ४४ ॥ 


अजुनस्तु महातिजा वली नित्य शसात्मक; । 


ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च दाता शरश्च भारत 


॥ ४४ ॥ 


नाचिन्तयत्तदा शापं तेन दत्त महात्मना । 


Pa ७ ~ ९५. 
तस्य पुज्ञास्तु बाठन। शापनासान्पतुचध 


॥ ४५ ॥ 


निसित्तादवलिप्ता वे बर्शसाखैव सवदा । 


जमदामपत्वास्त चर्समानाच्युभरतषभ्‌ 


॥ ४९॥ 


अज्ञात कातवायण हृंहयन्द्रण धाता । 


तज्चिसित्तमभयुद्ध जामदग्नेमहात्मना 


॥ ४७ ॥ 


तताऽजुनरप बाहूस्तारतत्वा रामा सुधान्वत+ । 


मागे प्रकट होके पवतोंके सहित 
सम्पूण वनस्पतियोको सस कर दिया । 


अगिने देहयराजकी सहायता पाके तथा 
घायुके प्रभावसे बढके निेन स्थानम 


सित महातेजस्वी महात्मा महै वशिष्ठ 


मुनिके मनोहर आश्रम पयेन्तका भी 
अस्म कर दिया । (३५-४१) 

महाराज ! इसी प्रकार कातवीर्य 
असुंनके प्रमावसे निज आश्रमको भस्म 
हुआ देखकर महाते्स्वी वरिष्ठ भुनिने 
उस शाप दिया । हे अजुन ! तुमने जो 
मेरे इस बन ओर आश्रमको भस्म किया 
छ इस अपराधके कारण परशुराम 
तुम्हार सब हार्थोको काटेगे । महात्मा 


3939668€688889996886939999 85982259 
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वशिष्ठ मुनिके शाप देनेपर भी महा 


पराक्रमी शमपरायण, ब्रह्मनिष्ठ, शरणा" 


गत पाठक, दानी, महातिजखी बलवान 
सहसरपाहु अजुनने उनके शापकी इछ 
मी पर्त्राह न की। परन्तु, राजा 
सदसवाह अजुनके बलवान पुत्र ही 
उनके बधके कारण होगये, अथात्‌ थे 
राय शाप प्रभावत्त अभिमानमें मत्त 
होकर दुश्ताके सहित परशुरामकी 
अनुपसिततिमं महि जमदम्िके होमकी 
गरक बहड़े इर ले गये। परन्तु यह 
काय हहयराजाकी अजानकारीम हुआ 
था, तामी महात्मा जमदमि मुनिके 
सङ्ग उनका महाघोर विरोध उपस्थित 


999999999999999999999996868666868686 ष्ट 


उक कक ककर फरक कक ३७७७७ ३७७६ ३७३७ कळक ७७७७ कळक 3-७ ७७% ळक. कतिको कक कक ककी EEE DD 


अध्याय ४९ ] 


REEE' 


; 
| 
i 
|“ 
; 
| 
| 
४ 
| 
र 
f 
| 
| 
। 
| 
| 
र 
| 
(4 


$ मे २€४८६४€८३९€६€£९€€€€९८€९€८८८8३8922922933292299983298939999999999383990 


१२ शास्तिपचे । 


तं भ्रमन्तं ततो वत्सं जामदग्न्य! खमाश्रमम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रयानयत राजेन्द्र तेषामन्त!पुरात्मसु! । 


अजुनस्य सुतास्ते तु सं भूयाबुद्धयस्तदा 


॥ ४९ ॥ 


गत्वाऽश्रममसंवुद्धा जमदग्नेमंहात्मनः । 
अपातपन्त भछ्लाग्रैः शिर! कायान्नराधिप ॥ ५०॥ 
समित्कुशार्थं रामस्य निर्यातस्य यशस्विनः । 


तत! पिठृवधामरांद्रामः परममन्युसान्‌ 


॥ ५१ ॥ 


निःक्षत्रियां प्रतिश्रुत्य मही शस्त्रमग्रहुत । 

ततः स भगुशादल। कार्तवीयस्य वीर्यवान ॥५२॥ 
विक्रम्य निजघानाशु घुत्रान्पौच्रांश्च सर्वश। । 

स हेहयसहस्राणि हत्वा परममन्युमान्‌  ॥५३॥ 
चकार भागवो राजन्महीं शोणितकदमाम । 

स तथाऽऽशु महातेजाः कृत्वा निःक्षत्रियां महीम्‌ ॥५४॥ 
कपया परयाऽऽविष्टो वनमेव जगाम ह। 


ततो वर्षसहस्रेषु समतीतेषु केषुचित्‌ 


हुआ । (४२-४७) 

| उसी समय परशुराम युद्धमें प्रवृत्त 
होकर सहस्वाहु अजुनकी सब भुजा” 
आको काटके राजभवनके भीतर स्थित 
अपनी गौवोंके बछडोंको ऐकर अपनी 
कुटीपर लौट आये । तिसके अनन्तर 
किसी समय यशस्वी परशुराम ङु 
और काष्ठ लानेके निमित्त वनम गये 
थे, उसी समयमे सहृस्तवाह अशुनके 
मूर्ख पुत्रोने उनकी अवज्ञा की; और 
सबने एकत्रित दोके महात्मा जमदग्नि 
क्रपिके आश्रमम गमन करके भालेसे 
उनका सिर काट डाला । भृगुकुरुसिं 
महातेजस्वी परशुराम पिताके वधसे 


॥ ५५ ॥ 


अत्यन्त कुपित हुए ओर क्रोधसे व्याकुल 
होकर उन्होंने प्रतिज्ञा करके अश्व ग्रहण 
किया, कि “ में इस सम्पूर्ण पृथ्वीको 
क्षत्रियोसे रहित करूंगा । ” अनन्तर 
महात्मा परशुरामने अपना पराक्रम 
प्रकाशित करके युद्धमें का'चेवीये अजुनके 
पुत्र और पोत्रोको शीघ्र ही मारडाला । 
महाराज ! अनन्तर भृगुनन्दन परशु 
रामने कुद्ध दोके युद्धमें दैदयवंशीय 
सहस्रो क्षृत्रियोंका वध करके उनके 
रुधिरसे पृथ्वीकों कीचडमय कर दिया। 
तिसके अनन्तर महात्मा परशुराम 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार एथ्बीको 


ye 


क्षत्रियाँसै पनी करके अत्यन्त कुपायुक्त 
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| क्षेपं सप्राप्वांस्तत्र प्रकृया कोपन! प्रशु। । 

विश्वामित्रस्य पौत्रस्तु रेश्यपुत्रो सहातपाः ॥ ५६ ॥ 
परावसुमहाराज क्षिप्त्वाऽऽह जनससदि | 

| ये ते ययातिपतने यज्ञे सन्त समागताः ॥ ५७ ॥ 

| ्रतरदैनप्रशुतयो राम किं क्षत्रिया न ते। ॥५८॥ 

| मिथ्याप्रतिज्ञो राम त्वं कत्थसे जनसंसदि | 

| भयाहक्षजियवीराणां पत ससुपाश्रित! ॥ ५९ ॥ 
सा पुन! क्षत्रियशते; एथिवी सवतः स्तृता । 

| परावसोवच; शुत्वा शाखं जग्राइ भार्गवः ॥ ६०॥ 

| ततो ये क्षत्रिया राजन्‌ शतशस्तेन वर्जिताः । 

| ते विशृद्धा सद्दावीर्थाः एथिवीपतयो५भवन्‌ ॥६१॥ 

| स पुनान्‌ जघानाशु बालानपि नराधिप | 

गभस्थस्तु महा व्याप्ता प[ुनरवाभवचत्तदा ॥६२॥ 

| होकर बनो चे गये; वनेम तपा | सव वीरोके भयसे ही इस पर्वतपर आके 

करते हुए परशुरामको कई हजार वर्षे निवास कर रहे हो । (४८-५९) 
| बीत गये। तब विश्वामित्र रम्यके महाराज ! कुद्ध स्वमाव वाले मग” 


1 पुत्र महातपखी परावसु जनसमाजके 
| बीच परशुरामकी निन्दा करके उनसे 

यहद वचन बोले, हे राम! स्वगेसे 
| पतित हुए ययाति राजाके निमित्त जो 
§ यज्ञ हुआ था, और उस यङ्गमै जो 
| प्रतदन आदि राजा आके एकत्रित थे, 

वे क्या क्षत्रिय नहीं हैं? तुमने जो 
| जनसमाजके बीच पृथ्वीको कत्रियोसे 
| र्‌ह्ति करनेकी प्रतिज्ञा करके अपनी 
| बढाइ की थी; तुम्हारी वह सब प्रतिज्ञा 
| मिथ्या हु ! क्यों कि इस समय पृथ्वी 

फिर अनगिनत क्षत्रिय परिपूर्ण है; 
| हेस लांगनि समझ लिया, कि तुम इन 


॥ 
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घान परशुरामने परावसुके ऐसे निन्दा 
युक्त वचनोंकों सुनके अपना अपमान 
समझकर फिर श्न ग्रहण किया । जो 
क्षत्रिय पहिली वारके युद्धभे किसी भांति 
जीवित बच गये थे, उन्हीं महाबलवान 
त्रियोसे ही क्षत्रिय वंश बढा, और 
धीरे धीरे येही सब क्षत्रिय सन्तान 
सारी एथ्वीके राजा होगये, थे | भृगु- 
चन्दन परशुरामने फिर शीघ्र ही युद्ध- 
भूमि उपस्थित होके बालकों तथा 
एत्र पात्रोके सहित सब क्षत्रियोको 
मारहाला । तिसके अनन्तर जो बालक 
भभम थे, उन्ही सब क्षत्रियपूत्रोसे 
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जातं जातं स गर्भ तु पुनरेव जघान ह। 
अरक्षंश्च सुतात्‌ काश्चित्तदा क्षत्रिययोषितः ॥ १३ ॥ 
त्रिअसप्तकूत्व: एथिवी कृत्वा निःक्षत्रियां प्रश! । 
दक्षिणामश्वमेधान्ते कइघपायाददत्ततत ॥६४॥ 
स क्षत्रियाणां शेषार्थं करेणोहिश्य कश्यप) । 
स्रुक्पग्रद्ववता राजस्ततो वाक्यमधान्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
गच्छ तीरं समुद्रस्य दक्षिणस्य सहासुने । 

' न ते मद्विषये राम वस्तञ्यसिह काहिवित्‌ ॥ ६१॥ 

ततः शपीरकं देशं सागरस्तस्य निमे । 
सहसा जामदग्न्यस्य सोपरान्तमहीतलम्‌ ॥ ९७॥ 
कङ्यपस्तां महाराज प्रतिगृह्य वसुन्धराम्‌ । 
कृत्वा ब्राह्मणसंस्थां वै प्रविष्टः सुमहद्वनम्‌ ॥ ६८॥ 
ततः शुद्वाश्न वैश्याश्च यथा स्वैरप्रचारिणः । 
अवतेन्त द्विंजाग्प्याणां दारेषु भरतषभ ॥६९॥ 


प्र 


जीने इस शृत्तान्तक्ो सुनते ही फिर लेकर पृथ्वीका दान ग्रहण करके 
आके उनका वध किया। महाराज! परशुरामसे कहा, हे राम! इस समय 
इसी भांति जब जम क्षत्रियॉके पुत्र | यह पृथ्वी मेरी हुई दै; अब इस पृथ्वीपर 
गर्भसे उत्पन्न शोके बढ़ते थे, तम तब | घास करना तुम्हे उचित नहीं है; तुम 
परशुराम वनसे आके उनका संहार | णीप्रही दक्षिण समुद्रके तीर गमन करो। 
करते थे; परन्तु उस समय षहुतसे इधर समुद्रेने महातमा परशुरामके निमित्त 
धुन्रियोंकी सियोनि अति कोशरके | पृथ्वी सीमाको त्यागके अपने उदरे 
सहित अपने गरीकी रक्षा की थी । इधर | झर्पारक नाम खान बना खा । 
महातेजस्थो मगवान परशुरामने कमसे महर्षि कश्यप परशुरामसे सब पृथ्वी 
इक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करके दान लेकर ज्राह्मणोंको समपण करके 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया और निज स्थानमें चढे गये ( ६५-६८) 
दक्षिणाम कश्यप गुनिको सारी एथ्वी | महाराज ! जब पृथ्वी राजासे रहित 
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हो गई, तब बलवान पुरुष विषे 
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दान कर दी । (६०-६४) 


महपिं कर्यपने क्षत्रिय बाठकॉकी 
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अराजके जीवलोके दुर्बला बलवत्तरे? | 
पीड्यन्ते न हि विप्रेषु प्रभुत्व कस्यचित्तदा ॥ ७०॥ 
- तत! कालेन प्रथिवी पीड्यमाना दुरात्मभिः । 
विपर्ययेण तेनाशु प्रविवेश रसातलम्‌ 
अरक्ष्यमाणा विधिवतक्षत्रियैधेमेरक्षिभिः। 
ताँ दृष्ठा द्रवतीं तत्र संचासात्स महामना? 
ऊरूणा धारयामास कश्यप) प्रथिवी तत! | 
धृतता तेनोरुणा येन तेनोवीति मही स्वता 
रक्षणाथ समुदिश्य ययाचे प्रथिवी लदा । 
प्रसाद्य कश्यप देवी वरयामास भूमिपम्‌ 
सन्ति ब्रह्मन्मया गुप्ताः खीपु क्षत्रियपुङ्गवाः 
हंहयानां कुले जातास्ते सरक्षन्तु मां सुने 
अस्ति पोरवदायादो विदूरथसुतः प्रभो । 
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पृथिव्युवाच- 


तथाऽनुकरुपमानेन यञ्वनाऽधामितोजसा | 
पराशरेण दायादः सौदासस्याभिरक्षितः 


आदिक इच्छानुसार द्विजोकी ख्रियोसे 
अधमं करने रगे | अधिक क्या कहा 
जावे, उस समय डाकुओंके उपद्रवसे 
किसी को भी अपने भन पर अधिकार 
तथा प्रभुता न रही । इसी भांति समय 
की गति विपरीत होनेपर पृथ्वी घर्म- 
पालक क्षत्रियॉसे यथारीति न रक्षित 
होनेके कारण दृष्टोके भारसे अत्यन्त 
दुःखित होके पातालं जानेके निमित्त 
उचत ६६ । महातपस्वी कश्यप मुनिने 
पृथ्वीको पाताउमें गमन करनेके वास्ते 
उद्यत देखकर उसे उरु पर धारण किया, 
एथ्य कश्यप युनिके उरु पर धारण 
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॥७१॥ 
॥ ७२॥ 
॥ ७३॥ ` 
॥ ७४ ॥ 
॥ ७५ ॥ 
॥ ७६ ॥ 


॥ ७७ ॥ 


होनेके कारण उ्वी नामसे विख्यात 
हुई । अनन्तर पृथ्वीने अपनी रक्षाके 
वास्ते महात्मा कश्यपकों प्रसन्न करके 
चमात्मा राजाको प्राथना की । (६९-७४) 

पृथ्वी बोली, हे ब्रह्मन्‌ ! कितनी 
ही त्रियोसे क्षत्रिय सन्तान उत्पन्न होके 
सुझषपं राक्षत होकर गुप्तरीतिसे निवास 
कर रहे हैं, में तुम्हारे समीप उनके 
कुल आर गात्रका वर्णन करती हूँ आप 
सुतक मरां रक्षाका उपाय करिये ! 
कितने हा हेहयबंशीय धर्मात्मा क्षत्रिय 
जीवित हैं, पुरुवंशीय बिद्रथ पुत्र 
ऋश्षवान पेत पर रीक्षोंसे रक्षित होकर 
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सवकमाण झुरते शाद्रवत्तस्य स हिज! 
सवकमभंत्यानख्यातः स सा रक्षतु पाथव। ॥ ७८॥ 
शिभिपुत्रा महातेजा| गापातनांम नासत! | 
वने संवाधतो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां सुने ॥ ७९ ॥ 
प्रतदेनस्य पुत्रस्तु बत्सो नाम महाबल! 

त्स। सचाधता गाड स मा रक्षतु पाधंव। ॥ ८० ॥ 
दाधचाहनपात्ररतु पुन्ना दाव रथस्थ च | 
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गुप्त स गोतमेनासीद्रङ्गाकूलेऽभिरक्षितः 


॥ ८१॥ 


बृहद्रथो महातेजा भूरि भूतिपरिष्कुतः 


गोलांगुलेमहा मायो गृधरकूटेऽभिरक्षितः 


॥ ८९॥ 


मरुत्तस्यान्ववाथे च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः । 


मरुत्पतिसमा चीये ससुद्रेणाभिरक्षिता! 


॥ ८३॥ 


एते क्षचियद्वायादास्तन्न तच परिश्रता} । 


चाकारहमकारादजात [नंत्य समााश्रता! 


वहां पर निवास कर रहा हे । सोंदास 
राजपुत्र विसकी पराशर धरुनिने कृपा 
करके रक्षा की है; वह भी जीवित है; 
प्रन्तु उसके संस्कार आदि सब कमे 
शूद्रजातिकी भांति किये गये हैं; इसीसे 
अब बह सव-कमा नामसे विरुधात है । 
शििपुत्र महातेजस्वी गोपति बनके 
बीच गचके दधसे प्रतिषाित दाफर 
जीवित है। प्रतईनपुत्र महावलबान वरस 
गोवोके समूहमें वछडोंके साथ मिलके 
गोयंका दूध पीके प्राण धारण करता 
है । गङ्गाके किनारे गौतम बंशीय किसी 
ब्राक्षणने कृपा करके दधिवाइन-पत्र 
दिविरथके पुत्रकी रक्षा की हे । ७५-८१ 

महर्षि भूरिभूतिने महातेजस्वी 


॥८४॥ 


बृढद्र्थका संस्कार आदि कमं किया है, 
वह भाग्यवान बालक गुप्रकृट पर्यंत 
पर गोहांगुलोंते रक्षित होकर प्राण 
धारण करता है। इन्द्रके समान पराक्रमी 
कितने ही मरुतर्षंशी क्षत्रिय भी जीवित 
हैं; पमुद्रने उन लोगोंकी रक्षा की है। 
हे मक्षतू ! ये सत्र क्षत्रिय पुरुष आके 
दुष्ट डाझआंसे मेरी रक्षा करें। है 
विभ्र ! मेने जिन ध्षत्रियोंका बृत्ताम्त 
कहा दै, पे सब प्राणभयसे ऊपर कहे 
हुए स्थानोम गुप्त रीतिसे निवास कर 
रहे हैं; इसके अतिरिक्त किंतनेही शिरी 
और सोनारॉके घरमै वेष बदलके 
बहुतसे क्षत्रिय पुरुष विद्यवान ह । 
यदि ये सब श्रेष्ठ, कुछोंमें उत्पन्न हुए 
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यदि मामभिरक्षन्ति तत! स्थास्यामि निश्चला | । 
एतेषां पितरश्चैव तथेव च पितामहाः ॥८५॥ 
मदर्थं निहता युद्द रामेणाङ्लिष्ठकर्मणा | 
तेषासपचितिञ्चैव सया काया सहामुने १ ८६९॥ 
न झहं कामये नि्यमतिक्रान्तेन रक्षणम्‌ | 
वर्तमानेन वर्तैय तस्किप्रे सोविधीयत्ताम्‌ ॥८७॥ 
बासुदेव उवाच- ततः! एथिव्या निदिष्टांस्तान्समानीय कश्यप; । 
अभ्यषिश्वन्महीपालान्क्षत्रियान्वीयसंमतान्‌ ॥ ८८ ॥ 
तेषां पुत्राश्च पौचाश्च येषां च्या! प्रतिष्ठिताः । 
हि एवपेतत्पुरा घृत्तं यन्मां एच्छसि पाण्डव ॥ ८९॥ 
वशस्पायन उषाच- एवं बुवेस्ते च यदुप्रचीरो युधिषिरं धर्मभृतां बरिष्ठम्‌ । 
रथेन तेनाशु ययौ महात्मा दिश। प्रकादास्भगवानिवाकः ॥९०] १७८८ 
इति श्रोमहाभारते०्शान्ति०राजधर्मानुशासन० रामोपास्याने एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥४९॥ 
त ब्याय 10 
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| 
| 

हो ० '* ४) १4 = (१ ~ ~ 
सजन इह्य आके मरा रक्षा कर, तो | शीप्रताके सहित उन राजपुरुषोंको, १ 
में अवश्य ही खिरताके पात स्थित राज्यपद्‌ पर प्रतिष्ठित करनेका उपाय | 
दोगा दाखिये, इन क्षत्रियोक पिता, | फरिये | (८२-८७) 1 
पितामह आदि सब पुर्न मेर ही श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! तिसके ॥ 
मेन कठिन कमे करनेवाहे | अनन्तर महात्मा कश्यप गुनिने पृथ्वीकै | 
वचनको सुनके उन बल्बीयेसे युक्त १ 
सव क्षत्रिय पत्रको छाके राज्यपदपर | 
अभिपिक्त किया । जिन राजाओं पुत्र १ 
पनि आदि जीवित थे, इसी भाति उन | 
छागाका वंश फिर राज्यपदपर प्रतिष्ठित $ 
हुआ है राजेन्द्र ! तुमने मुझसे जो £ 
इछ धरन किये मैंने वह सब वृत्तान्त § 
यथारीतिसे तुम्हारे समीप वर्णन किया) | 
अविशम्पायन मुनि बोळे, हे राजन्‌ ‡ 
जनमेजय ! इही भांति यहु ओह ! 
| 


महात्मा श्रीकृष्णचन्द्र म 
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वशम्पायन उवाच- तत्ता रमस्य तत्कम श्रुत्वा राजा युधाछर। । 


विस्मय परम गत्वा प्रत्युवाच जनादनम्‌ 


॥१॥ 


अहो राभस्य वाष्णेथ शक्रस्येव महात्मन! । 


विक्रमो वसुधा येन क्रोधान्निःक्षत्रिया कृता 


॥२॥ 


गोमि? समुद्रेण तथा गालागूलक्षवानरः | 


गुप्ता रामभयाद्श्रा क्षात्रयाणा कुलाह हा। 


1३) 


अहो धन्यो हुलोको5य सभाग्याश्च नरा सुवि । 


यत्र कर्में भ्यं द्विजेन कृतमित्युत 


॥४॥ 


तथा वृत्तो कथां तात तावच्युतयुधिष्ठिरो । 


जग्मतुर्यत्र गाङ्गेयः दारतरपगतः प्र! 
ततस्ते दहशुभीष्मं शरप्रस्तरशायिनम्‌ । 


मणी” 


अग्रणी राजा युधिष्ठिरसे प्राचीन कथा 
कहते हुए सूये किरण समान प्रकाशमान 
रथसे सब दिशा प्रकाशित करने तथा 
वायुके समान वेगगामी रथपर चढ हुए 
गमन करने लगे । (८८-९०) [१७८८] 
शान्तिपर्वमं उनचास अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवर्म पचास अध्याय 
श्रीवैशम्पायन मुनि पोले, तिसक 
अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर भृशुङुरु 
शिरोमणि परशुरामजीफे अद्भुत कमाका 
सुनके अत्यन्त ही विस्मित हुए आर 
जनादैन कृष्णस बोले, हे इष्णिनन्दन 
कृष्ण | में इन्द्रकै समान अत्यन्त 
पराक्रमी परशुरामके पराक्रमको कथा 
सुनके अत्यन्त ही आश्रय युक्त हुआ 
हूं, क्यों कि उन्होंने कुद्ध होकर अकेले 
ही सब पृथ्वीको निःक्षत्रिय कर दिया 
था, यह भी अत्यन्त ही आशयका 


922966€€6€6&666& €€€€€€€€€६€€€€£€€€€: 
श्र 


॥५॥ 


विषय है, कि मरनेसे बचे हुए क्षत्रिय 
सन्तानोंने परशुरामके भयसे व्याकुल 
होकर गऊ, गोरुाइगूल, ऋक्ष, बन्दर 
और समुद्रके आसरेसे अपनी प्राणरक्षा 


rn 


की थी । अहो! इस जीव लोकको धन्य 


हे और इस प्रथ्वीके मदुष्योंको भी 


धन्य है, क्यों कि आ्राह्मणोंम अग्रगण्य 
महर्षि कश्यपने इस प्रकार धर्म कार्य 
किया दै, अथात्‌ कृपा करके राजपुत्रा 
रक्षा करके पृथ्वीको धमंपूवक राक्षत 
किया हे । महाराज ! श्रीकृष्ण आर 
राजा युधिष्टिर इसी भांति वाचालाप 
करते हुए चलते चलते सात्यकि आदि 
बीरॉके सहित उन खानपर जा पहुंच, 
जहां गङ्गानन्दन भीष्म शरशस्र्यापर 
शयन कर रहे थे । उन लोगोंने वहांपर 
पहुंचके देखा, कि बहती हुई नदीके 
किनारे परम पवित्र स्थानमें शरशय्या 
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महाभारत । 


[ १ राजधमपदे 
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स्वरदिमिजालसंवीतं साय रुयसमप्र भम्‌ 
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॥॥ 


उपास्यमानं सुनिभिदेवेरिब शतकतुस्‌ । 


देशे परमधामिछे नढीमोधवतीमचु 


॥७॥ 


> र 
दूरादेव तमालोक्य कूषणो राजा च धमज! । 


चत्वार! पाण्डवाश्चैव ते च शारद्वतादयः 


॥द 


अवस्कन्द्याथ वाहेभ्यः सयम्य प्रचल मन! | 


एकीकुत्येन्द्रियय्रामसुपतस्थुसेहासुनीन 


॥९॥ 


अभिवाद्य तु गोविन्द! सात्यकिस्ते च पार्थिवाः । 


व्यासादीवषिसुर्यांश्च गाङ्गयसुपतस्थिरे 


॥१०॥ 


तता वृष्ट तथा दृष्ट्रा गाङ्गय थढुकारवाः | 


पारवाय तत! सव निषेदुः पुरुषषभाः ` 


॥ ११॥ 


तता बशाम्य गाङ्गघ आास्थमानामचानलम्‌ | 


2 


खिद्दोनमना भाष्ममिति होवाच केशव) ॥ १२॥ 


कचिज्ज्ञानानि सवाणि प्रसन्नानि यथा पुरा 


किशन व्याकुला चेव घुद्धिस्ते वदतां वर 


॥ १३ ॥ 


शराभधातदु)सात कचिद्वान्न न दूयत । 


मानसादपि दु।खाद्वि शारीरं घलवत्तरम्‌ 


पर सित महात्मा भीष्म मानो अपने 


तेजसे सन्ध्या कालके सूर्ण समान 


प्रकाशित होरहे हैं । (१-६) 

अनन्तर श्रीकृष्ण भगवान, कृपाचार्य 
आर भोष्म-अलुंच आदि पुरुपभ्रेष्ठ वीर 
भगवान इन्द्रकी उपासना करनेवाले 
देवतोंकी भांति गुनियोसे पूजित 
भीष्मको द्रसे ही देखके सब कोई रथसे 
उतरे, और सब इन्द्रियों तथा चञ्चह 
चित्तको संयम करके पहिले मुख्य मुख्य 
याचया तथा व्यास आदिक ऋषियोंको 
प्रणाम करके फिर शङ्गानन्दन भीष्म 
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॥ १४॥ 


की उपासना करनेमे प्रदत्त हुए। तिसके 
अनन्तर पुरुपश्रेष्ठ यादव और कोख 
लोग महातपखी गड़।नन्दन भीष्मका 


०1 


दशन करके उनके चारों ओर बैठ 
गये। (७--११) 

तब यदुनन्दन कुष्ण शान्त होती 
हुई आको भांति भीष्मको क्रमश! 
शास्य भावतं देखकर किञ्चित्‌ दीन 
चित्तस बाठे,-हे बोलनेवालोंम श्रेष्ठ | 
इस समय आपका चित्त पहिलेकी भांति 
प्रसन्न तो ह? आपकी बुद्धि व्याकुल तो 
नहा हुई ई ¦ बाणाके चोटकी पीडासे 
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१२ शान्तिपर्द। 


वरदानात्पितुः काम छन्दमृत्युरसि प्रभो | 
शान्तनाघमानसस्य न त्वेतर्मभ कारणम्‌ ॥ १५॥ 
सुसूदषमोऽपे तु देहे वं शल्यो जनयते रुजस | 


कि पुनः शरसङ्घातेश्चितस्य तव पार्थिव 


॥ १६॥ 


कामं नेतत्तवाख्येय प्राणिनां प्रभवाप्यघौ । 


उपदेष्ट भवान्शक्तो देवानामपि भारत 


॥ १७॥ 


यच भूत भविष्यं च भवच घुरुषषभ | 

सव तज्ज्ञानवृद्धस्थ तव भीष्म प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 
हारश्चेव सूतानां धमस्थ च फलोदयः 

1चादेतस्त सहाप्राज्ञ त्व [हि घमंमयो निधि? ॥ १९॥ 

त्वां हि राज्ये स्थित स्फीते समग्राङ्गमरोगिणम्‌ । 


[a 


ख्जीसहस्रः परिश्वतं पश्यामीवोध्वरेतसम्‌ 


॥ ९० ॥ 


आपका शरीर पीडित तो नहीं हे! 
क्योंकि मानसिक दुःखोसे भी शारीरक 
केश प्रबु होते दें । में जानता हूं, कि 
आप निज पिता महाराज शन्तनुके वर 
प्रभाषसे इच्छानुयायी मृत्यु प्राप्त 
करनेमें समथ इए हैं। अधिक कया कहूँ 
आपने जिस प्रकार पिताको सन्तुष्ट 
करके इच्छामरण पर प्राप्त किया हैं; 
वैसा पितुसन्तोपरूपी कारण हम 
होगांमें विद्यमान नहीं ई। तथापि जब 
कि मनुष्य शरीरम एक कटिके गड 
जानेसे भी शरीरको केश होता है तन 
अनगिनत बाणोकी चोटसे जो आपके 
शरीर पीडा होगी इसमें क्या आश्रय 
हे | परन्तु इसे में अवश्य ही स्वीकार 
करूंगा, कि ऊपर कहे हुए सुख दुःख 

[धारण पुरुषोंका ही आक्रमण करे 


| 


सकते दें; आप ऐसे पुरुपाको कुश 
आदिक कदापि मोहित तथा दुःखित 
नहीं कर सकते; क्यों कि आप प्राणि- 
[ 


योकी उत्पत्ति ऑर लय आदि सम्पूण 
तत्वांका देवताओंकों भी उपदेश करनेमे 
समथ हु । (१९--१७) 

हे भरतपंभ ! आप इस पृथ्वीके 
बीच सम्पूण ज्ञानी पुरुषमं अग्रगण्य 
हैं। अधिक क्या कहूँ, भूत, वर्तमान 
और भविष्य इन तीनों काहोंके जो 
कुछ जानने योग्य बिषय है, आप उन 
सब वृत्तान्तोंको जानते हैं। हे मद्दाबुद्धि 
मान | घपरक फराका प्राक्त आर 
प्राणियोंका संहार यह सब आपको 
विदित है; क्‍यों कि आप धर्मात्मा और 
धर्मकै आधार स्वरूप हैं | हे कुरुभ्रेष्ठ ! 
दार-परित्याग रूपी प्रतिज्ञाके पहिले 
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महाभारत | 


[ १ राजधर्मपर्व 


9999999999999999 ससचच 
कते शान्तनवाद्भाष्मात्त्रषु लाकषु पाथव | 


सत्यवमान्मरहावयाच्छ्राद्वमकतत्परात्‌ 


॥ २१ ॥ 


स्हत्युमाचाय तपसा शरसस्तरशायन। | 


वक्षमप्रसव [काश्चन्न च तातानुछझु क्षुम् 


॥ २१॥ 


सत्य तपास दान च यज्ञाधकरण तथा | 


धनुवेदे च वेदे च नीत्यां चेवानुरक्षणे 


॥ २३ ॥ 


अनशास शुचि दान्तं सवभूतहिते रतम्‌ । 


महारथं त्वत्लहृशं न कथ्चिदनुशुश्रुस 


॥ २४ ॥ 


त्व ह दवान्सगल्धवांनसुरात यक्षराक्षसान्‌ । 


दाक्तरत्वकरथनव वजतु नाच सराय! 


॥ २५ ॥ 


स त्व भीष्म महावाहो वसूनां वासवोपम! । 
निलं विप्रः समाख्यातो नवमोऽनवभो गुणे; ॥ २६॥ 
अहे च त्वाऽभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम । 
त्रिदशेष्वपि विर्यातस्त्वं शक्त्या पुरुषोत्तम! ॥२७॥ 


राज्यके बीच सहस ख्ियोंके बीच घिरे 
रहते थे, उस समय मौ मैंने आपको 
रोगरहित शरीरसे युक्तऊध्येरेता बक्नचारी 
पुरुषके समान देखता था । धर्मपरायण 
सत्यनिष्ठ महाबली पराक्रमी शास्तचुपुत्र 
भाध्मके अतिरिक्त तीनों लोकके बीच 
दूसरे ऐसे किसी प्राणीका प्रभाव नहीं 
सुना गया,जो शरश्षय्यापर शयन करके 
तपक प्रभावस मृत्युको इच्छानुसार 
निवारण कर रखे । (१८-२२) 
मरतङुछ शिरोमणि ! सत्य,तपस्या, 
दान, युद्ध, यज्ञ, पनुनेद, बेद आर 
शरणागतको पाउन करनेवाला आपके 
समान दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
भी जब कि आप पैसे समृद्ियुक्त 
| 
| 
6 
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आर अनृशसता, पवित्र स्वभाव, इन्द्रिय- 
सयम, सम्पूण प्राणियोके द्वितमं रत 
रहनवाला आर युद्धमें अद्वितीय रथी 
हो आपके समान इस पृथ्वीपर दसरा 
कोन हे ! आप जो अकेले हो युद्धम 
देवता, गन्धव, असुर, यज्ञ और राक्ष 
साका पराजित करनेमें समर्थ हैं, उसमें 
इछ मा सन्देह नहीं हे । बसु अंशसे 
जन्म ग्रहण करनेसे यद्यपि ब्राह्मण लोग 
आपको गणना नवम बसुमें करते हैं 
ताथा निज गुणक प्रमावस आप सब 
वसुआस भी श्रेष्ठ होकर इन्द्रकी समान 
ताका पहुंचे हैं। हे पुरुष सत्तम | आप 
निज पराक्रमके प्रभाषसे देवहोकमे भी 
विख्यात हुए हैं; आपके ज्ञान और 
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१२ शान्तिपन । 


सनुध्येघु मनुष्येन्द्र न दृष्टो न च में श्रुत! । 

भवतो बा युणेयुक्त! एथिव्यां पुरुष! कचित्‌ ॥ २८ ॥ 
त्वं हि सवयुणे राजन्देवानप्यतिरिच्यसे । 

तपसा हि भवान्शक्त; स्रष्ट लोकॉश्वराचरान्‌ ॥ २९॥ 
कि पुनश्चात्मना लोकातुत्तमानुत्तमैशुणै! । 


तदस्य तप्पमानस्थ ज्ञातीनां संक्षयेन बै 


॥१०॥ 


ज्येष्ठस्थ पाण्डुपुत्रस्य शोक भीषम व्यपानुद । 

ये हि धर्माः समाख्याता चातुवैण्यस्य भारत ॥११॥ 
चातुराश्रम्थसंयुक्ताः सर्वे ते विदितास्तव । 

चातुर्विद्ये च थे प्रोक्ताश्चातुहोत्ञे च भारत ॥ ३२॥ 
योगे सांख्ये च नियता ये च धर्सा! सनातना । 
चातुर्वण्यस्थ यश्चोक्तो धर्मा न स्म विरुध्यते ॥ १३ ॥ 
सेव्यमानः संवैयार्थो गाङ्गेय विद्वितस्तव । 


प्रतिलोमप्रसूत्तानां वणीनां चेव य! स्सृत) 


॥ १४॥ 


देशजातिकुलानां च जानीषे धर्भलक्षणम्‌ । 
वेदरोक्तो यश्च शिष्टोक्त! सदैव विदितस्तव ॥ १५ ॥ 


सामथ्येके विषय आदि मुश्नसे कुछ भी 
छिपे हुए नहीं हैं । (२३-२७) 

हे पुरुपेन्द्र | इस एथ्यीपर आपके 
समान गुणशाली कोई पुरुप बिद्यमान 


है, ऐसा न कहीं देखा गया और 


न कीपर सुननेमें ही आया। हे 
पुरुषोत्तम! आप सब युणोंमें देबताओंसे 
मी श्रेष्ठ इए हैं और निज तपस्याके 
प्रभावसे चराचर प्राणियोंकी नयी सृष्टि 
भी कंरनेमें समय हैं । ऐसे समयमे 
आप जो उत्तम गुणोंके प्रभावसे अपने 
गमन करने योग्य उत्तम लोकको प्राप्त 
करेंगे; उसमें सन्देह ही क्या दै । इससे 


आप इस समय निज उपदेशसे स्वजन. 
नाश शोकसे व्याकुळ पाण्डबोंमें जेठे 
महाराज युधिष्ठिरका शोक दूर करिये । 
क्यो कि चारों वर्ण, चारों आश्रम, चारों 
विद्या, चातुद्देत्र, वेद, सांख्य, योग 
और शिष्टाचार आदि जो इछ घर्म हैं, 
वे सब आपको विदित हैं; अधिक क्या 
कहा जावे, जो चातुर्षणोके विरुद्ध नहीं 
हैं, उन सब धर्मेके गृह तात्पर्य अर्थको 
व्याख्याके सहित आप जानते हैं [इसके 
अतिरिक्त प्रतिलोमज्ञात पणघम, 
जातिधर्म, देशधर्म और कुरुथम आदि 
जो सब लक्षण वेदशाखोंमें वर्णित 
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महाभारत । 
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इतिहासपुराणार्थाः कात्सन्येन विदितास्तव । 


[ १ राजधमेप्य 
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4 


घर्षशास्ज च सकल नित्यं मनसि ते सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये च केचन लोके5स्मित्तरथा संशयकारकाः । 
तेषां छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्य पुरुषषम ॥ ३७॥ 
स पाण्डवेयस्य मनः ससुत्थित नरेन्द्र शोकं व्यपकषं मेधया | 
भवद्विधा चुत्तमबुद्धिविस्तरा विसुद्यसानस्य नरस्प शान्तये ॥३८॥१८२६ 
इति श्रीमहासारते० शांन्तिपर्तणि राजधर्मानुशासनपर्वेणि कृप्णचाक्ये पञ्चाशत्तमो 5ध्याय; ५० 


किश्निदुत्नास्य वदनं प्रा्ालिवीक्यमन्रवीत्‌ 
नमस्ते भगवन्कृष्ण लोकानां प्रभवाप्यय | 


भष्म इवाच्‌~ 


त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहतो चापराजितः 


॥१॥ 


॥२॥ 


विश्वकर्मतनमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसंभव । 


अपवर्णस्यभूतानां पञ्चानां परतः स्थित 


हैँ चे सत्र भी आपसे अविदित नहीं 
हैं | (१८-३५) 

दे इष्ठ | अर्थ सहित निखिल 
घमशास्र आर पुराण आदिकोके सत्र 
तातप आपके मनये विशेष करके इस 
संसारके बीच जिन विषर्योके अर्थोगे 
संशय हैं; उसे छेदन करनेबाला आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष होतक्ता 
दद ! इससे आप अपने ज्ञानप्रभाषसे 
घमेराथ भुविष्ठिके सनमें उत्पन्न हुए 
शोकको दूर कीजिये, क्यों कि आपके 
समान जञानबृद्ध पुरुषोंका जन्म केवल 
शोकादिकॉसे मोहित मनुप्योके चित्तमे 
शान्त स्थापित करानेके वास्ते होता 
६। (३५-२३८) [१८२६] 


शान्तिपमें पचास अध्याय 
A भ्याय समाप्त 
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॥३॥ 
शान्तिपवेमे एकावन अध्याय। 


4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
श्रीबैशस्पायन सुनि बोले, महाराज ! ॥ 
कुरुकुल शिरोमणिं भीष्म बुद्धिमान | 
कृष्णके वचनको सुनके कुछ वदन | 
झुकाके हाथ जोडके उनसे बोठे, हे 
सगव 1 तुम ही इत जगतकी उत्पत्ति | 
ओर प्रलय करनेवाले हो; इससे तु | 
नमस्कार है। हे कृष्ण ! हे विश्वकर्मन्‌ ! | 
तुम्ही इस जगत्‌की आत्मा हो, तुमसे 
ही यह संसार उत्पन्न हुआ है। हे | 
दृपीकेश ! तुम सम्पूर्ण लोगोंमें अजेय | 
हो, तुम्ही सृष्टिकर्ता और तेहची हो । § 
तुम ही अपबगे अर्थात्‌ नित्य युक्त ; 
खरूप हो, तुम पञ्च महाभूतों और 
शब्द स्प्चे, रूप, रस, गन्ध आदि पांचों | 
युणोसे पथक्‌ हो। तुम खगे,मत्य लोक | 
हः 
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१२ शान्तिपदं । 


४७३ 
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नमस्ते न्निषु लोकेषु नमस्ते परताख्रिपु | 
योगीश्वर नमर्तेऽस्तु त्वं हि सवेपरायणः ॥४॥ 
सत्साश्रेतं यदात्थ त्वं वचः परुषसत्तम | 
तेन पछ्यामि ते दिव्यान्भावान्‌ हि त्रिषु वत्मेसु ॥५॥ 
तश्च पश्यामि गोविन्द यत्ते रूप सनातनम्‌ | 
सप्तमागौ निरुद्धास्ते वायोरमिततेजसः ॥६॥ 
दिव ते शिरसा व्याप्त पद्भयां देवी वसुन्धरा । 
दिशो सुजा रविश्वक्षुर्वी्ये शुक्रः प्रतिष्ठितः ॥७॥ 
अतसीपुष्पसङ्काशं पीतवाससमच्युतम्‌ | 
वपुह्यनुमिमीमस्ते मेघस्येव सविद्युतः ॥८॥ 
त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 
यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तञ्चायख सुरोत्तम ॥९॥ 
वासुदेव उबाव--यत! खळ परा भक्तिमैयि ते पुरुषषभ । 
ततो मया वपुर्दिव्धं त्वयि राजन्पदाशितम ॥ १०॥ 


और पाताल इन तीनों लोका और 
तीनों कालम विद्यमान हो; तथापि 
इनसे भिन्न समझे जाते हो! इससे 
तुम्हें नमस्कार हे । हे योगीश्वर ! तु 
सबके आश्रय खरुप हो, इसे तुम्हे 
प्रणाम दै । (१-४) 

हे पुरुषोत्तम ! तुमने प्रसन्न होकर 
मेरे गुणोंका वर्णन किया है, उससे रज 
दिव्य-नेत्र प्राप्त हुआ ३; जिसके 
प्रभावस में त्रिलोक थित दिव्य माष 
और आपके सनातन रूपका दशन 
करनेमे समर्थ हुआ हूं ! तुम अत्यन्त 
तेजस्वी वायुरूपसे पप्तठिद्रॉकी निरोध 
करके सबके हृदयमें खित हो । तुम्हारे 
शिरसे आकाश ओर चरणसे प्रथ्वी 


र्तर 
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व्याप्त हे, दिशा तुम्हारी शुजा, द्र्य 
नेत्र और इन्द्र तुम्हारे पराक्रमके 
प्रभावस प्रतिष्ठित हें। हे अच्युत ! 
तुम्हारा शरीर अतसीपुष्पके समान है, 
वह पीतवस्नोसे युक्त होकर इस प्रकार 
शोभित होरदा है, जैसे आकाशमण्डसमे 
बिजलीसे युक्त बादलॉंकी शोमा होती 
है। हे देवोंमे शेष्ठ ! हे पुण्डरीकाक्ष ! में 
तुम्हारा शरणागत भक्त हूं, में उत्तम 
गति पानेकी अभिलापासे तुमसे 
प्रार्थना कर रहा हूं; इससे जिस प्रकार 
मेरा कल्याण होगे, आप उसका विधान 
करिये। (५-९) . 
श्रीकृष्णचन्द्र बोरे, हे कुरुनाथ ! 
तुम जो कपटरहित होकर मेरी भक्तिमे 
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तत्पर रहते हो, उसी कारण तुमने 
मेरी दिव्य मूत्तिका दर्शन किया है । 
भक्तिरहित, कपटी भक्त और शान्ति 
रहित पुरुष मेरी दिव्य मूतिका 
दशन करनेमें समथ नहीं होसकते। प- 
रस्तु तुम मेरे अत्यन्तही भक्त और बि 
नय सम्पन्न हो । विशेष करके तुम तप- 
स्या, दया और दान आदि कमें सदा 
सदा रत रहते हो; तुम्हारा स्वभाव 
अत्यन्त निमल हे; तुम निज तपस्याके 
प्रमावसे मेरी दिव्य भूति दशनके योग्य 
पात्र हो। हे भीष्म! जिस खानमें गमन 
करनेसे जीबोंकी पुनराइति नहीं होती, 
तुम्हें उसी स्थानगे भै भेजूंगा, परन्तु 
इस समय अभी तीस दिवस तुम्हारे 
जीवनका समय बाकी है, कार्योंको क्र 
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महाभारत । 


Sssesee Soeeceeeeseceeseeseseseessss 


[ १ राजधर्मपर्व 


eres eee 
त त 


सकते हैं, आप तीसही दिनोमे उससे 
अधिक कतेच्य क्मोका अनुष्ठान करके 
उसे पूर्ण करनेमें समर्थे होंगे । इसके 
अनन्तर शरीर त्यागके अपने अमिल- 
पित स्थानम गमन कीजियेगा। यह 
देखिये, जलती हुई अग्निके समान बसु 
ओर देवता लोग विमानोपर चढके अ- 
लक्षित भाषसे पर्येके उत्तरायण काठकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। ( १०--१५ ) 

है कुरुश्रेह्ठ तत्वज्ञानी पुरुष जिस 
लोकमें जाके फिर मत्यैलोकमे नहीं आते; 
भगवान सूर्यके उत्तरायण होनेपर तुम 
शरीर त्यागनेके उपरान्त उस ही स्थान 
में गमन करोगे । हे भीष्म ! जब तुम 
इस लोकसे गमन करोगे, तब उस समय 
ज्ञान उप प्राय होजायगा, उसी कारणसे 
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न हामक्ताय राजेन्द्र भक्तायाइजवेन च। 
दरशेयाम्यहमात्मानं न चाशान्ताथ भारत ॥१६॥ 
वांस्तु मभ भक्तश्च नित्यं चाजेवमास्थितः | 
दमे तपसि सले च दाने च निरत! शुचिः ॥ १२॥ 
अहेस्त्वं भीष्म मां द्रु तपसा खेन पार्थिव । 
तव झुपस्थिता लोका येभ्थो नावतेते पुनः ॥ १३॥ 

पञ्चादातं षट्‌ च कुरु भवीर शेषं दिनानां तव जीवितस्य । 

तत! शुभे? कमेफलोदयेस्त्वं समेष्यसे भीष्म विसुच्य देहम्‌।१४॥ 

एते हि देवा चसवो विमानान्यास्थाय सर्वे उलिताञ्चिकल्पा; । 

न्ताहितास्त्वां प्रतिपालयन्ति काष्ठां प्रपयन्तसुदकपतङ्गम्‌ ॥ १५॥ 
व्यावतसाने भगवत्युदीचीं सूर्य जगत्कालवद्दा प्रपन्ने । 

गन्तासि लोकान्पुरुषप्रवीर नावतते यानुपलभ्य विद्वान्‌ ॥ १९॥ 

असु च लोकं त्वयि भीष्म याते ज्ञानानि नंष्घन्यालरिलेन चार । 
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१२ शान्तिपर्च। 
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अतस्तु सव त्वयि सनिकष समागता धमविवेचनाय 


॥ १७॥ 


तज्ज्ञातिदाकापहत्तश्ुताय सञ्याभिसन्धाय युविष्ठिराय । 
भन्राह घमायसमाधियुक्त सल वचाऽस्यापनुदाशु शोकम्‌ ॥१८॥[१८४४] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्या संहितायां वैयासिक्याँ शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि 


कृष्णवाक्ये एकपञ्चाशत्तमोष्ध्याय; ॥ ५१॥ 
परम्पायन उवाच- तत! कृष्णस्य तद्वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्‌ । 
शुत्वा शान्तनवो भीष्म; प्रत्युवाच कृताज्ञलि! ॥१॥ 
लोकनाथ महाबाहो शिव नारायणाच्युत। 


तव वाकक्‍्यसुपश्रृत्य हर्षेणास्मि परिष्ठुतः 


॥२॥ 


कि चाहमामिधास्यामि वाक्यं ते तव सन्निधौ । 


यंदा वाचोगतं सर्वे तव वाचि समाहितम्‌ 


॥३॥ 


यच किश्चित्कचिल्लोके कतेव्यं कियते च यत्‌। 


स्वत्तस्तन्निसृत देव लोके बुद्धिमतो हि ते 


॥ ४॥ 


कथयेहेवलोक थो देवराजसमीपतः | 


घ्मकामार्थमाक्षाणां सोऽर्थ जूयात्तवाग्रतः 


ये सब कोई घमे-जिश्ञासु होकर तुम्हारे 


® 


समाप आक उपारथत हुए ६ । उससे 
स्वजन-नाशरूपा शाकस दुखत सत्य" 
वादी युधिष्टिरंका आप घम, अथ आर 
समाध, तथा यागयुक्त सत्य वचचाका 
उपदेश करके इतका शाक दूर 
करिये। ( १६--१८ ) [ १८४४] 
शान्तिपर्वमे एकावन अध्याय सतात्त । 
शान्तिपर्वमें घावन अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, तिसके 


` अनन्तर शान्तनुपुत्र भीष्मने श्रीकृष्ण 


चन्द्रके धमे, अर्थ-युक्त लोक हितकर 
वचनको सुनके हाथ जोडके उन्हे उत्तर 
दिया । हे जगन्नाथ ! तुम साक्षात्‌ शिव 


कॅ. 


॥५॥ 
स्वरूप अव्यय पुरुष नारायण हो; तुम्हारे 


वचनोंको सुनके मेरा हृदय आनन्दसे 
पुलकित होरहा है। जब कि हर एक 


विषयों कहने योग्य जो कुछ वचन 


०५ % AA ११. ~ n 
ह, च सप पोहलस हा तुम्हारे वचनहर्पी 


वेदोमे विद्यमान हँ; तब में तुम्हारे 
सम्मुख किस कथाका उपदेश करनेमें 
समर्थ होसकता हुँ, इस छोक और 
परलोकर्मे कल्याणकी अभिलाषा करके 
बुद्धिमान पुरुष जो कुछ कमे करते हैं, 
और इस संसारमै जो कुछ करने योग्य 
कार्य है, वह सब तुमसे ही प्रकट हुए 


हैं । इससे जो पुरुष देवराज इन्द्रके 


समीप देवलोकका भी वृचान्त कहनेवे 


२७५ 
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४७६ महाभारत। 
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[१ रांजधर्मप थे 


sr टन 


दाराभितापाद्यथितं मनो मे मधुसूदन । त 
गात्राणि चावसीदन्ति न च वुद्धि) प्रसीदति ॥६॥ 
न च मे प्रतिभा काचिदस्ति किचित्प भाषितुम्‌ | 


पीड्यमानस्य गोविन्द विषानलसमे! दारे! 


॥७॥ 


बलं से प्रजहातीव प्राणाः संत्वरयान्ति च | 
मर्माणि परितप्यन्ति भ्रान्तचित्तस्तथा ह्यहम्‌ ॥ ८॥ 
दौषत्यात्सजते वाङ मे स कथं वक्तुमुत्सहे । 


साधु मे त्व प्रसीदस्व दाशाह कुलवधन 


॥९॥ 


तत्क्षमख महाबाहो न जया किश्चिदच्युत | 
त्वत्सांन्नथा च सादाद वाचस्पातरापे पवन ॥ १० ॥ 
नदशः सप्रजानास नाकाश न च सेदिनीस । 


कवल तव चायण ताम मधुसूदन 


॥११॥ 


sR 


समर्थ है; वही पुरुष तुम्हारे सम्मुख 
घे, अर्थ, काम और मोधषके यथार्थ 
वततान्तका कह सकेगा । (१-५) 

हे मधुद्दन ! मेरा शरीर बाणोंकी 
चोरसे अत्यन्त पीडित है, उससे मेरा 
चित्त व्याकुळ होरहा है, मेरा सम्पूण 
शरोर शिथिल होरहा है, मेरी बुद्दि 
श्वर दा रही है। हे गोविन्द ! बिष 
तथा वजञके समान बाणोंकी चोटसे मेरे 
सब अङ्ग अत्यन्त ही पीडित होरहे 
है इसा कारण मेरी बुद्धि इस प्रकार 
प्रतिभा-रहित होरही है, कि वचन 
कहनेम प्रवृत्ति नहीं होती है। मेरा 
शरीर धीरे धीरे बहीन हुआ जाता है. 
माण शरारत्ते बाहर हुआ चाहता है 
आर मर भमस्थल इस प्रकार पीडित 


0) 
|| 
| 
॥ 
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| स्वयभव भवांस्तलाइमराजस्थ यद्धितम्‌ | 
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हारहे ई, कि उससे वारम्वार मेरा चित्त 
अमित होता है । जब कि नि्षेलताके 
कारण मेरे मुखसे वचन सी बार बार 
नहीं बाहर होते हैं; तत्र में धर्म उपदेश 
करनेका किस प्रकार उत्हाह कर सकता 
हूं! हे दाशाई कुलवद्धेन कृष्ण ! में 
तुमसं क्षमा प्राथना करता हूं, आप 
कपा करके मेरे ऊपर असन्न हुजिये, 
इछ भी नहीं कह सकूगा ? बिशेष 
करके तुम्हारे समीप उपदेश करनेमें 
इस्पात भी असन्न हो सकते 
हँ । (६-१०) 

है मधुव्रदून ! मेरा चित्त इस प्रकार 
आन्त ह॥ रहा है, कि आकाश, पृथ्वी 
आर दिशा मो मुझ विशेष रूपसे. नही 
माळून हाती है; केलव तुम्हारे तेजके 
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१३ शान्तिपवे। 
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93999999999996686886866866868999999999899999999999999999999999999999। 
तड़वात्वाशु सवधाप्ताग पाना त्वमागमः 


॥१२॥ 


कथं त्वयि स्थिते कृष्णे शाश्वत लोककतारि । 
प्रब्रधान्मद्विष! कञ्चिङ्गरो शिष्य इव स्थिते ॥ १३॥ 
वासुदेव उपाच- उपपन्नमिद्‌ वाक्य कोरवाणां धुरन्धरे । 


सहावाय महासत्व स्थिर सवार्थदाशान 


॥ १४॥ 


यञ्च मामात्थ गाङ्गेय घाणघातरुज प्रति! 


ग्रहाणाच वर भीष्म मत्यसादकूत॑ प्रभो 


॥ १५॥ 


न ते ग्लानिन ते सूछा न दाहो न च ते रुजा। 
प्रभविष्यान्ति गाङ्गेय क्षुत्पिपासे न चाप्युत ॥ १६॥ 
ज्ञानानि च समग्राणि प्रति भास्यन्ति तेऽनघ | 
न च ते कविदासत्तिबुद्धे! प्रादुभविष्यति ॥ १७॥ 
सत्वस्थं च मनो नित्यं तव भीष्म भविष्यति | 


रजस्तमोभ्यां रहितं घनैमुक्त इवोड्राट्‌ . 


oe 


प्रभाषते जीवन धारण कर रहा हूँ, 
इससे धमराज युधिष्ठिरा जिप्षम हित 
हो; तुम स्यं ही उस विषयका उपदेश 
करो; क्योंकि तुम वेदशात्धोंके नियन्ता 
हो । हे कृष्ण! सब लोकॉके कर्ता 
नित्यपुरुपस्थरूप तुम निकटम दा 
उपस्थित हा, ऐसी अवस्थाम मेरे 
समान पुरुष किस प्रकार धमका वक्ता 
होसक्ता है! ऐसा होनेसे जसे शुक 
उपस्थित रहते कोई शिष्य उपदेश 
बने, मेरा उपदेश करना भी तुम्हार 
समीप पैसा ही समझा जाबेगा। श्राकृष्ण 
चन्द्र बोले, हे गङ्कानन्दन भीष्म | 
तुमने जो कुछ वचन कहा, वह सब 
वचन सर्वा्थदशी, स्थिर-प्रतिज्ञ, महा 
पराक्रमशाली कोरव-शिरोमणि महात्मा 
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॥ १८॥ 


भीष्मके योग्य ही है । तुमने जो 
बाणोंकी पीडाका वर्णन'किया, उसके 
वास्ते भै प्रसन्न होकर तुम्हें बरदान 
देता हं,अपसे शारीरक पीडा, तथा 
दाह, मूच्छो आदि किसी प्रकारकी 
पीड़ा और भूख, प्यास आदिके इश 
तुम्हारे चित्तको कदापि दुःखित न कर 
सकेंगे । (११-१६) 

हे पापराहित ? इस समय तुम्हारे 
ज्ञानकी प्रतिभा पूरी रीतिसे प्रकाशित 
होगी; तुम्हारी बुद्धि अबसे किसी 
विषयमै भी भ्रमित न होगी | आजसे 
तुम्हारा वित्त रज और तमोगुणसे रहित 
होकर केवल सतोशुणमें इस प्रकार स्थित 
होगा, जैसे चन्द्रमा मेघमण्डलसे मुक्त 
हो निर्मल ज्योतिसे युक्त होकर आकाशमें 
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स्थित होता है। हुम जिस धर्म 
चा अर्थका विचार करोगे, वह विषय 
तुम्हारी बुद्धिम पूर्ण रीतिसे प्रकाशित 
होगा । हे महापराक्रमी ! तुम दिव्य 
चक्षुके सहारे चार प्रकारके प्राणिथोके 
पुह्ष्प तत्वॉंको जान सकोगे, और बे 
सब निल जलमें स्थित मछलियोंकी 
भाति जिस प्रकार इस संसारम विचरण 
कर रहे ई; उस सम्पूण वृत्तान्तक्ों मी 
एम ज्ञान चेत्रके सहारे यथार्थ रूपसे 
देख सकोगे। (१७-२१) 
भषशस्पायन मुनि बोले, श्रीकृष्ण 
भगवानने जब सौष्मको ऐसा वरदान 
किया, तब व्यासदेव आदिक ऋषियोंने 
कळू यजु आर सामवदके सन्त्रोसि उनकी 


छ&७&७७७0ॅ8888ॅ£9388%£5 
'3999988998689985308986869&885869988889893898868938&8%9७७9७७७ऊ७988989895393893888388%9%3७७86%&&6&686। 


€९28689286966866666६७७६७६६६६६३७३३३३३७७७ 


'999989999999939 


चिन्तयिष्यसि तत्नाग्ऱ्या बुद्धिस्तव भविष्यति ॥१९॥ 
इमं च राजशादूल भूतग्रामं चतुर्विधस्‌ । 
चप्तुदिव्य समाञ्रित्य द्रक्ष्यस्थमितविक्रम 
संसरन्तं प्रजाजालं संयुक्तो ज्ञानचक्षुपा । 
भीष्म द्रक्ष्यसि तत्वेन जले मीन इवामले 
वैशम्पायन उवाच- ततस्ते व्याससहिताः सवै एव महर्षयः 
कग्यजः सामसाहतवचाभः कूष्णमाचमन ॥ २२ ॥ 
ततः सवातेवं दिव्यं पुष्पवर्षं नभस्तलात्‌ । 
पपात यत्र वाष्णय। सगाङ्गेयः सपाण्डवः 
वादिचाणि च खर्वाणि जगुश्वाप्सरसां गणा! । 
न चाहितमनिष्टं च किञ्चित्तत्र प्रहर्यते 
ववो शिवः सुखो वायुः सवगन्धवहः शुचि! 
शान्तायां दिशि शान्ताश्च प्रावदन्टृगपक्षिणः ॥२५॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ ९३॥ 


॥ २४ ॥ 


पूजा का; उस समय आकाशसे श्रीकृष्ण 
गह्ानन्दन भीष्म आर धमराज युधि- 
रके ऊपर सपर ऋतुओंमे उत्पन्न 
होनवाठ फूलाक समूहो की वषा होने 
लगी, नाना भांतिके बाजे बजने लगे 
आर अप्सरा गीत गाती हुई सृत्य 
करने रभा । उस समय वहांपर किसी 
मकारक अनिष्ट विषय नहीं दीख पडे । 
सब प्रकारसे सुख जनक शीतल, मन्द 
आर सुगन्ध युक्त वायु बहने लगा; 
सम्पूर्ण दिशा निर्मेल हो गई, मूग 
आद्‌, पशु पक्षी आनन्दित होके शान्त 
भावप चारों ओर भ्रमण करने लगे | 
पिसके अनन्तर जेसे आग्रि भगवान 
बहुत घड वनको भस्म करके जङ्गलके 
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१२ शान्तिपचे । 
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ततो सुहूताद्गगवान्सहस्रांशुदिवाकरः । . 


दहन्यनामिवेकान्ते प्रतीच्यां प्रत्यहृद्धत 


॥ ९६ ॥ 


ततो महषेयः सर्वे समुत्थाय जनादेनम्‌ । 
भीष्ममामन्त्रयांचक्रू राजानं च युषिष्टिरस्‌ ॥ २७॥ 
ततः प्रणाममकरोत्केशवः सहपाण्डवः । 


सात्यकिः सञ्जयश्चैव स च शारद्वतः कूपः 


॥ २८ ॥ 


ततस्ते धसनिरताः सम्यक्‌ तैरमिएूजिताः 
्ब। समष्याम इत्युक्त्वा यथष्ट त्वारता ययु। ॥२९॥ 
त्धैवामरूप गाङ्गेयं केशव! पाण्डवास्तथा । 


प्रदाक्षणछुपाइृस रथानारुरुहुः शुभान्‌ 


॥ ३० ॥ 


ततो रथे? काश्चनचित्रकूवरेमहीघराभे! समदैश्च दन्तिभिः । 
दयैः सुपणरिव चाशुगामिभिः पदातिभिश्रात्तरारासनादिसि।॥ ३१ ॥ 
ययो रथानां पुरतो हि सा चसूस्तथेव पश्चादतिमात्रसारिणी । 


एक मागमे दीख पडते हे वैसे ही 
सहस्र किरणधारी भगवान सूये अपने 
प्रचण्ड तेजसे जगतको तपाके पश्चिम 
दिशा दोख पडे । (२२-१६) 

यको पिम दिश्ञामें देखकर 
महपि लोगोंने सम्ध्योपासना करनेके 
निमित्त सहसा उठके जनादन कृष्ण, 
गङ्गानन्दन भीष्म और धर्मराज युधि- 
हिरके समीप बिदा होनेकी प्रार्थना 
की । महात्मा कृष्ण, पाण्डव, लोग, 
सात्यकि, सञ्जय ओर कृपाचाय आदि 
पुरुपोने उन ऋषि शचुनियोंको प्रणाम 
किया । धर्मात्मा ऋषि छोग कृष्ण 


आदि महात्मा पुरुषोंसे पूर्ण रीतिसे ' 


पूजित और सत्कृत होकर कलह हम 
लोग फिर आवेग, ऐसा वचन कहके 


निज निज अभिलपित स्थानोपर चले 
गये । तत्र महात्मा कृष्ण और पाण्ड 

लोगोंने भीष्मको सम्मोधन करे 
उनकी प्रदक्षिणा की और फिर अपने 
उत्तम रथॉपर चढके प्रस्थान करनेके 
निमित्त तैयार हुए । उस समय सुवर्ण 
मय सुन्दर ध्वजा पताकाओंसे शोभित 
रथ, गरुडके समान शीघ्र गमन करने 
वाले थोडे और पर्षेतके समाम बडे 
शरीरवाले हाथियोंके समूह सजित 
दोनेपर गजसवार, रथी, घुडसवार निज 
वाइनपर और पैदल योद्धालोग हाथमे 
धनुष ग्रहण करके उनके सङ्ग चलनेको 


तैयार हुए। अनन्तर वह चतुरङ्गिनी 


सेना सञ्चित होकर दो भागोंमें विमत 
हुईं और भगवान कृष्ण तथा धर्मराज 
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पुरश्च पश्चाच यथा महानदी तरक्षवन्तं गिरिमे्य नमदा ॥ ३२॥ 

ततः पुरस्ताङ्गगवान्निशाकरः समुत्थितस्तामभिहषयंत्रसूम्‌ । 

दिवाकरापीतरसा महौषधी? पुनः खकेनेव शुणेन योजयन्‌ ॥३३॥ 

ततः पुर सुरपुरसंमितद्युति प्रबिइय ते यदुघ्रषपाण्डवास्तदा । 

यथोचितान्भवनवरान्समाविशन्‌ श्रमान्विता छृगपतयो गुहा इव ॥३४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्चणि 


युधिष्टिराद्यागमने द्विपञ्चाश्ञत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


[१८७८] 


वैषस्पायन उवाच-ततः शयनमाविइय प्रसुष्टो मधुसूदनः । 


याममान्राधक्षेषायां यामिन्यां प्रद्यवुद्धथत 


॥१॥ 


स ध्यानपथमाविदय सर्वेज्ञानानि माधव! ! 
अवलोक्य तत; पञ्चाइध्यौ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२॥ 
तत! स्तुतिपुराणज्ञा रक्तकण्ठाः सुशिक्षिताः । 


अस्तुवन्विश्वकर्मीणं वासुदेव प्रजापतिम्‌ 


पठन्ति पाणिखनिकास्तथा गायन्ति गायका! । 


॥ १॥ 


I RE त 


nu 


गमन करने लगी, जैसे क्रक्षवान पर्तके 
आगे पीछेसे परिक्रमा करती हु 
महानदी नर्मदा 


म गमन करती 
है। (२७--३२) 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
युविष्ठिके आगे पीछे होकर इस प्रकार 
र 
| 
| 


(॥ 
MeSeessescseeeg 


महात्मा पुरुषोसे उस राज-नगरीमे प्रवेश 
किया । (३३-३४) [१८७८] 
शान्तिपर्वमे वाचन अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमें तिरपन अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन गुनि बोले, तिसके 
अनन्तर मधुसूदन कुष्णने राजमवनमें 
गमन करके उत्तम पलङ्गके ऊपर जाके 
शयन किया, और आधीरात बाकी 
रहेते ही उउके पहिले इन्द्रियों और 
बुद्धिको स्थिर करके परत्रह्म परमेश्वर" 
का ध्यान किया । कुछ समयके अनत्तर 
मनोहर कण्ठ. ओर स्वरॉसे युक्त शास 
आर पराणोंके जानने वाहे बन्दीजन 
प्रजापति, विश्वकर्मा श्रीकृष्ण भगवानः 


€&७६७०६३७६६३६७६३७७७६७३७७७७ स्तुति करने रुगे। उस ही समय . 
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शङ्कानथ खदड़ांश् प्रवाद्यन्ति सहस्रशः 


१२ शान्तिपवे । 


॥४॥ 


वाणापणववेणूना खनश्रातिंसनोरस। । 


हास इव घवस्ताण! शुश्रव तस्य घेरभन! 


॥५॥ 


तता युधिष्ठिरस्यापि राज्ञी मङ्गलसांहिता। 


उचरुसघुरा वाचा गातवादेचनि'खना! 


॥६॥ 


तत उत्थाय दाशाहे। खातः प्राञ्जलिरच्युतः 
जप्त्वा गुह्म महाबाहुरग्रीनाश्रिय तस्थिवान्‌ ॥ ७॥ 
तत) सहस्र विप्राणां चतुर्चेदबिदां तथा । 


गवां सहस्रेणैकैकं वाचयामास साधव! 


॥ट॥ 


सङ्गलालम्भन कृत्वा आत्मानमवलोक्य च। 
आदर्श विम्नले कृष्णस्तत!। सालकिप्तत्रवीतू ॥९॥ 
गच्छ दोनेथ जानीहि गत्वा राजनिवेशनम्‌ । 
अपि सजो महातेजा भीष्मं दरष्टुं याषिष्ठिरः ॥ १०॥ 


ततः क्रुष्णस्य वचनात्सात्यकिस्त्वरितो यथौ | 
उपगम्थ च राजाने युधिष्ठिरमभाषत 


च 


॥११॥ 


सहस्रो ढोल, मृदङ्ग शंख, बीन ओर 
बासुरी आदि बाजे बजने लगे; गीत 
गनेदाले कोमल स्वरसे मीठे गरीव 
गाने लगे । उस समय गीत और 
धाजोंके शब्दसे पूरित होकर भगवान 
कुष्णंका शयनागार इस प्रकार बोध 
होता था, मानो ऊँच स्वरसे हंस रहा 
रहा है । इधर राजा युविष्ठिरके निकट 
भी मङ्गलन्जनक स्तुतिपाठ, बाजोके 
शब्द और कोमल, स्वरोसे युक्त उत्तम 
गीत आदि सुनाई देने लगे । १-६) 
तिसके अनन्तर महाबाहु .श्रीकृष्ण- 
चन्द्र ख़ान कर हाथ जोडकर गुप्त 
मन्त्रोंका जप किया, और होम कार्य 


समाप्त करके राजमन्दिरके बाहर आये, 
उस समय चारों येदोके जाननेवाले एक 
हजार ब्राह्मण उनके समीप आकर उप 
स्थित हुए । भ्रौकृष्ण भगवाचने उन इर 
एक ब्नाह्मणॉको एक एक गऊ दान की; 
उन सम्पूर्ण ब्ाह्म्णोने आनन्दित होकर 
दान ग्रहण करके उनका खसिवाचन 
किया। तब कृष्ण सम्पूर्ण मांगलिक वस्तु 


, वॉको सपश करके, दर्पणमें अपने स्वरूप 
: का दर्शन करके, सात्याकिसे बोले; हे 


सात्यकि! महातेजञस्री धर्षराज युधिष्ठिर 
मीष्मके द्शनकी इच्छासे उनके समीप 


 जानेके वास्ते तैयार हुए हैं, वा नहीं, 


तुम उनके मन्दिरमें जाके देख आओ ! 


१८१ 
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सात्याक्ने कृष्णकी आज्ञा सुनके धर्मराज 
युधिष्ठिरके समीप जाके यह वचन कहा 
महाराज ! बुद्धिमान्‌ कुष्णका रथ 
सञ्चित है, वह गंगासन्दन भीष्मको 
देखनेकी इच्छासे तुम्हारी प्रतीक्ष करके 
खित हैं; इस समय जो कुक कर्च्य 
कार्य करना हो, उसे कहिये । घर्मराज 
इधट्ठिर सात्याकिका वचन सुन कर 
अेजुनप वाहे, हे महा तेजसी अजुन ! 
तुम सर वास्ते उत्तम रथ सञ्जित करने- 
का आज्ञा दो! (७-१४) 

आज केवल हम लोग ही कई एक 
उ महात्मा भीष्मके निकट जायेंगे, 
_ पता छ चलने की कुछ मी आवश्यकता 
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युक्तो रथवरो राजन्वासुदेवस्य घीमत; । 
समीपमापगेयस्य प्रयास्यति जनादन! 
भवसतीक्षः कृष्णोऽसौ धसराज महाद्यते ! 
यदत्रानन्तरं कूल तद्गवान्कतुमहति 
एवखुक्त। परत्युवाच घभपुत्रो युधिष्ठिर! । 
युधिष्ठिर उवाच- युज्यतां से रथवरः फाल्गुनाप्रतिसयुत्त 
न सेनिकैश यातव्यं यास्यामो वयमेव हि । 
न च पीडयितव्यो मे 'भीषमो ध्मेशूतां वरः ॥ १५ ॥ 
अतः पुरःसराश्चापि निवततन्ठु धनञ्जय । 
अद्यप्रभृति गाङ्गेयः परं गुह्यं प्रवयति 
अतो नेच्छामि कौन्तेय एथक्‌ जनसमागसम्‌ । 
वैशम्पायन उवाच-स तद्टाक्यमधाज्ञाय कुस्तीपुत्रो धनञ्जयः 
युक्तं रथवरं तस्मादाचचक्षे नर्भ; । 
ततो युधिष्ठिरो राजा थमो भीमार्जुनावपि 
सूतानीव समस्तानि ययुः कृष्णनिवेशनम्‌ । 


॥ १२॥ 
॥१३॥ 


॥ १४॥ 


॥ १६॥ 
॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


नहीं हे, क्यों कि धर्मात्मा पुरुषोंमे 
अग्रणी महात्मा भीष्म पितामहो 
सेनाके कोलाइरुसे क्केश देना उचित 
नहीं है; इससे आज तुम सेनाको सङ्ग 
चलनेके वास्ते निषेध करो | भीष्म 
पितामह आजपे अत्यन्त गुपत घर्मकथा- 
का उपदेश करेंगे, इससे में उस स्थान 
पर अन्य साधारण पुरुषॉके भोडकी 
इच्छा नहीं करता इं । श्रीवैशम्पायन 
साचे वाठ, महाराज ! छुन्तीपुत्र महा" 
वाहु अञुनने धमराज युधिष्ठिरकी आज्ञा 
सुनके शीघ्रही रथ सज्जित कराके उनके 
समीप आके, निवेदन किया । तब घमे- 
राज युधष्ठिर, भीमसेन, अजुन, नकुल, 


६ १ राजधमंप 
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१२ शार्तिपर्व ! 


आगच्छत्स्वथ कृष्णोऽपि पाप्डवेषु महात्मसु॥ १९॥ 
शैनेयसहितो धीमान्‌ रथमेवान्वपद्यत। 

रथस्थाः संविदं कृत्वा सुखां पृष्ठा च दावरीम॥ २०॥ 
मेघघोषै रथवरैः प्रययुस्ते नरषंभा! । 


बलाहकं मेघपुष्प शैब्य सुग्रीवमेव च 


॥ २१ ॥ 


दारुकश्ोदयामास वासुदेवस्य वाजिन! । 


ते हया वासुदेवस्य दारकेण प्रचोदिता! 


॥ २९ ॥ 


गां खुराग्रैस्तथा राजन्लिखन्तः प्रययुस्तदा । 


ते ग्रसन्त इवाकाइां वेगवन्तो महाबला? 


॥२३॥ 


क्षेत्र धर्मस्य कृत्स्नरप कुरुक्षेत्रमवातरन्‌। 

ततो ययुयेत्र भीष्म! शरतल्पगतः प्रभु: ॥ २४॥ 
आस्ते महाविमिः साधे ब्रह्मा देवगणैर्यथा । 
ततोऽवतीर्य गोविन्दो रथात्स च युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 
भीमो गाण्डीवधन्वा च यमो सालकिरिव च | 
कषीनभ्यर्चयामाखु! करावद्यम्य दक्षिणान्‌ ॥ १६॥ 
स ते! परिष्टतो राजा नक्षत्रेरिव चन्द्रमा! । 


और सहदेव पाचौ भाई मिलके कृष्णके 
समीप गये । महात्मा पाण्डवोंके आग- 
मन करते ही श्रीकृष्ण भगधान सात्यकि 
के सहित अपने रथ पर चढे । दे सब 
पुरुष श्रेष्ठ वीर लोग आपसम “तुम्हारी 
सुखपूर्यक रात्रि व्यतीत हुई?” इत्यादि 
कुशल प्रश्न करते हुए वादसके शब्द 
समान अपने रथोंके शब्दस एथ्वीको 
परिपूरित करते हुए गमन करने लगे | 
अनन्तर श्रीकृष्णके मेघपुष्प, बलाहक, 
शैब्य और सुग्रीव नामक चारों घोडे 
दारुक सारथीके ` चहानेपर इस प्रकार 
प्रकार पेगपूयेक गमन करने लगे, 


२३३ 


मानो आकाश मार्गसे उडे जाते हैं। 
इसी भांति महात्मा पाण्डवोके रथ भी 
शीघ्रताके सहित गमन करने लगे, 
अधिक क्या कहा जवे? क्षणभर बे सब 
रथ कुरुक्षेत्र नामक धर्मशेत्र्भे आके 
उपस्थित हुए और कमसे जिस स्थानम 
देववाओंपे घिरे हुए ब्रह्माकी भांति 
भष्म महर्षियोंसे घिरे हुए शरशय्यापर 
शयन कर रहे थे, उनके समीप आके 
स्थित हुए। तब श्रीकृष्ण, धर्मराज 


` युबिष्ठिर, भीमसेन, ग्राण्डावधारी अर्जुन, 


नकुल, सहदेव और सात्यकि आदि 
० (1 ळर ~ कफ ~ 
महातेजस्वी पुरुष रथसे उतरे ओर दहिने 
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अभ्याजगास गाङ्गेयं ब्रह्माणमिव वादवः ॥ २७ ॥ 
शरतस्पे शयानं तमादित्यं पतित यथा । 

श महावाहु घ्वसः ॥ २८ ॥ [१९०६] 
स ददर्श सहावाहु सयाचागतसाध्वस; ॥ २८ ६ {१९ 
श्रीमहाभारते शतसाइस्याँ संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासन 
पर्वणि सीप्माभिगमने ्रिपञ्चाश्त्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
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जनमेल्य उदाच--धर्मात्मनि महावीयै सलसन्धे जितात्माने । 


देवव्रते सहाभागे शरतर्पतेऽऽ्युते ॥१॥ 
शयाने वीरशयमे भीष्मे शान्तदुनन्दन । 

गाङ्गेये पुरुषव्याघ्रे पाण्डवैः पयेपासिते ॥२॥ 
काः कथाः समवर्तन्त तस्मिन्वीरतसागभे । 

हतेषु सर्वसैन्येषु तन्मे शंस नहाने ॥३॥ 


वैशम्पायन उवाच-शरतल्पयते भीष्से कौरदाणां धुरन्धरे । 
आजग्सुक्रेषयः सिद्धा नारदप्रसुखा दप ॥४॥ 
हतशिष्टाश्च राज़ानों बुधिष्टिरपुरोगमा। । 
धृतराष्ट्रश्न कूष्णश्च सीसाजुनयमास्तथा ॥५॥ 
हाथसे ऋषियोंक्षी पूजा की । (१५-१६) 
अनस्तर राजा युधिप्ठिरने वारामण्डल 
से युक्त चन्द्रमाकी भांति भाइयोके 
शीच घिरकर उपदेश ग्रहणकी अभि- 
लापासे इस प्रकार गज्ञानन्दन भीष्मके 
समीप गमन किया, जैसे इन्द्र देवतोंके 
सहित ब्रह्मा निकर गमन करते हैं। 
उन्होंने उस स्थानमें स्थित होकर मय 
युक्त चित्तते स्वगभ्रष्ट आदित्यके समान 
शरशय्यापर महाबाहु भीष्म पितामहका 
दशन किया १ ( २७-४८) [१ ९०६] 
शान्तिपवेम तिरपन अध्याय समाप्त । 
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| उस भयङ्कर बौर समागमम सम्पूर्ण 
। सेनाके नष्ट होनेके अनन्तर वीर-शय्या 
| रूपी शरशब्यापर शयन करते हुए 
| सत्यवादी, जितेन्द्रिय, महापराक्रमी, 
। पुरुषास गद्नादेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
¦ गान्तयुपुत्र महातेजस्त्री घमोत्मा भीष्य 
| पितामहे पाण्डवोसे उपासित होकर 
। जिन कथाओंका प्रसंग किया हो, वह 
| सम्पूर्ण इत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीजि 

ये । (१-३) 

ऑिशस्पायन मुनि बोले, नारद 
आदि सिद्ध महर्षि लोंग और अन्धराज 
इतराषट्र, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, 


~ ७ 
अजुन, नकुल, सहदेव और युद्धम 
डके ञ्छ स्‌ पै हक 
a ४७८ , दै नन 
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१५ शान्तिपंचे । 


तेऽभिगम्य महात्मानो भरतानां पितामहम्‌ । 


अन्वशोचन्त गाङ्गेयमादित्यं पतितं यथा 


॥६॥ 


सुहृतमिव च ध्यात्वा नारदो देवदशनः । 

¢ ~ क 
उवाच पाण्डवान्सवान्हताशीष्टांश्च पार्थिचान्‌ ॥ ७॥ 
प्रा्काल समाचक्षे भीष्मोऽयमनुयुज्यतास्‌ । 


अस्तमेति हि गाङ्गेयो भानुभानिव भारत 


॥<॥ 


अथं प्राणाउस्सिसक्षुस्त सर्वेष्भ्यनुएच्छत । 
कृत्स्नान हि विविधान्धर्माश्चातुवेण्येस्य वेत्ययम्‌॥९ ॥ 
एष बृद्ध पराछोकासंपाप्रोति तनु यजन्‌ । 
तं शीप्रमदुयु्ीध्व संशयान्मनसि स्थितान्‌ ॥ १०॥ 


वेशम्पायन उवाच-एवसुक्ते नारदेन भीष्ममीयुनेराधिपाः । . 


प्रष्ट चाशक्लुवन्तस्ते वीक्षांचक्रुः परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
ततोवाच हृषीकेश पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नान्यस्तु देवकीपुत्राच्छत्ता प्रु पितामहय ॥ १२॥ 


मरनेसे बचे हुए राजा लोग दूसरे दिन 
सबेरा होते ही कुरु पाण्डबोके पितामह 
कुलधुरन्धर गंगानन्दन भीष्मके समीप 
गमन करके उन्हें आकाशभ्रष्ट ग्रुयकी 
भांति शरशय्यापर शयन करते देखकर 
दुःख करने लगे । अनन्तर देवकषि 
नारद मुनिने मुहुंचे भर तक चिन्ता करके 
युद्धमें मरनेसे बचे हुए राजाओं और 
पाण्डबोसे बोळे, देखो सके अस्त 
होनेकी भांति गंगानन्दन भीष्मका 
मृत्युकाल निकटवर्ती हुआ है । इससे 
तुम लोगोंको जो कुछ पूछना हो, उसे 
इस ही समय पूछ लो; क्योंकि इस 
समय महात्मा भीष्मने प्राण त्यागवेका 
सङ्करप किया है; इससे तुम लोग धर्म 


|. 


जिज्ञासाम प्रवृत्त होजाओं; ये चारों 
वर्णके घर्म विशेष रुपसे जानते 
है । (४-९) 

है राजा लोगों! तुम लोग मेरा 
वचन चित्त लगाके सुनो, यह ज्ञान वृद्ध 
भीष्म अवश्य ही शरीर त्यागके परलोक 
ग्रमन करेंगे; तुम लोगोंकों जिस विषयमे 
संशय हो, वह इनसे पूंछके अपनी शका 
निवारण करो। राजा लोग नारद झुविके 
वचनोंको सुनके सब कोई भीष्मके 
निकट उपख्ित हुए । परन्तु किसी 
विषयमे कुछ प्रश्‍न करनेगे समथ न हुए, 
वे सब कोई आपसे एक दूसरेके 
मुखकी ओर देखने लभे । उस समय 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर हृषीकेश कृष्णस 
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२८ महाभारत । 


प्रव्याहर थदुश्रेष्ठ त्वमग्रे मधुसूदन । 


त्वं हि नस्तात सवेषां सरवधमेविदुत्तमः ॥१३॥ 

एचजुक्त। पाण्डवेन भगवान्केशवस्तदा । 

आभिगस्य दुराधष प्रव्याहारयदच्युतत ॥ १४॥ 
वासुदेव उवाच-कच्चित्छुखेन रजनी व्युष्टा ते राजसत्तम । 

विस्पष्टलक्षणा बुद्धिः कचिचोपस्थिता तव ॥ १५॥ 


कचिउज्ञानानि सवाणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ । 
न ग्लाथते च हृदय न च ते व्याकुल सन! ॥ १६॥ 
भीष्म उवाच-- दाहो सोह! श्रमश्चैव छसो ग्लानिस्तथा सुजा । 
तव प्रसादाह्वाष्णेय सद्यः प्रतिगतानि मे ॥ १७॥ 
यच भूत भविष्यच भवच परसद्युते । 
तत्सवेमनुपश्याचि पाणौ फलमिवार्पितम्‌ ॥ १८॥ 
वेदोक्ताश्चैव ये घर्मा वेदान्ताधिगताश्च ये । 


) 


| 
| 
| 
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तान्सवोन्संप्रपदयामि वरदानात्तवाच्युत ॥ १९॥ 


बोले, हे देवकी नन्दन ! हे मधुब्रदन ! 
हे यदुकुठ भूषण ! तुम्हारे अतिरिक्त 
दूसरा कोत पुरुष पितामहके निकट 
प्रश्‍न करनेमे समर्थ होगा ! हे भ्राता ! 
हम सब लोगोके बीच तुम ही पूर्ण 
रीतिसे धर्म विषयके जानमेबारे हो; 
इससे पहिले तुम्ही पितामहके समीप 
प्रश्‍न करो । (१०-१३) 

अनन्तर उस समय श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ युधिष्ठिर वचनको सुनके 
महात्मा भीष्मके निकट गमन करके 
यह. वचन बोले, हे राजसत्तम ! गत 
रात्रि तुमने सुखसे व्यतीत की है न? 
तुम्हारी बुद्धि भी भांति स्थिर तो 
हे! है पाप रहित! तुम्हारा ज्ञान 


अच्छी प्रकार प्रकाशित तो हे? तुम्हारा 
चित्त पीडासे कातर होकर व्याइरू तो 
नहीं दै? भीष्म बोले हे वृष्णिनन्दन 
कृष्ण ! करह जो तुमने प्रसन्न होकर 
ने वरदान दिया, तभीसे मेरे शरीरसे 
मोह, थकावट, दाह, खिन्नता, ग्लानि 
और सम्पूर्ण पीडा दूर होगई है। दे 
अच्युत ! हे महातेजस्वी ! तुम्हारे बर" 
दानके प्रभावसे में भूत, वत्तमान और 
भविष्यत्‌ न तीनों कालोंके सम्पूर्ण 
बिषयोको धमे स्थित फलकी भांति 


५ च 1 र 
आर वेदशाल्रोंम जो कुछ धर्म आदिक. 


विषय वर्णित हुए हैं, उसे प्रत्यक्षकी 
भाँति अवलोकनकर रह हूँ। (१४-१८) 


द्‌ च केरे 
हैं जनादन ! देश, जाति और कुछ 
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१२ शात्तिपर्य 
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शिष्टेश्च धर्मा यः प्रोक्तः स च मे हृदि घतते । 
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शजातिकुलानां च धर्मज्ञोऽस्मि जनादन 


॥ २० ॥ 


चतुष्वाश्रमधर्मेषु योऽर्थः स च हृदि खितः । 


राजधर्साश्च सकलानवगच्छामि केशव 


॥ २१॥ 


यच यत्र च वक्तव्यं तद्वक्ष्यामि जनादन | 

तव प्रसादाद्ि शुभा मनो मे बुद्धिराविशत्‌ ॥ २२॥ 
युवेषास्मि समातृत्तस्त्वदचुध्यानव्रृहितः | 

वक्तुं श्रेय समर्थोऽसि त्वत्प्रसादाजनारदन ॥ २३ ॥ 
खयं किमर्थ तु भवान श्रेयो न न प्राह पाण्डवम्‌ । 


कि ते विवक्षितं चात्र तदाशु वद माधव 


॥ २४॥ 


वासुदेव उवाच- यशस! श्रेयसश्रव सूलं मां विद्वि कौरव । 
मत्त! सर्वेष्मिनिद्वेत्ता भावाः सदसदात्मकाः ॥ २०॥ 


क 


शीतांशुअन्द्र इत्युक्ते लोके को विस्मयिष्यति । 


क ह 


तथेव यशसा पूर्णे मथि को विस्मयिष्यति ॥ २६॥ 


विषयक तथा महात्मा पुरुषोंके कहे हुए 
जो कुछ थम हैं, वह मेरे अन्त।करणमें 
स्थित है । हे जनादन ! तुम्हारी कुपासे 
मेरा मन कल्याण करनेवाली बुद्विसे युक्त 
हुआ हे; इससे सम्पूण राज घम, ब्रह्मचये, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास आदि 
चारों आश्रम सम्मन्धीय घमकि जो कुछ 
उद्देश्य हैं; वे सब मुझे मालम हुए हैं। 
जिन स्थलेमिं जो कुछ कहना उचित 
है, में उसे कहुंगा । अधिक कया कहूं, 
तुम्हारे ध्यानके ग्रभावसे मेरे शरीरमें 
फिर युबा अवस्थाके समान बल प्राप्त 
हुआ है; उससे अम में ठोकहितकर 
घचमकथाको कहनेमें समथ होऊंगा। 

रन्तु तुम किस कारणसे घपेराज 
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युधिष्ठिरको धर्मोपदेश नहीं करते दो! 
इस विषयमे तुम्हारा क्या बिचार 
है, उसे शीघ्र मेरे समीप प्रकाशित 
करो । (१९-२४) 

अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र भीष्मक 
वचन सुनके उनसे बोले, हे कोर! 
तुम कल्याण ओर कीतका सूल कारण 
झे हो समझो, सत्‌ और असत्‌ भाव 
मुझसे ही प्रकट हुए हैं। दोखिये यादि 
कोई चन्द्रमाको शीत-किरणवाला कहके 
प्रशंसा करे, तो कोई पुरुष इसमें आश्रय 
नहीं कर सक्ता। इसी भांति कृष्ण 
6 कीतिंपूर्ण है” कहके यदि कोई 
पुरुष मेरा गुण बर्णन करे तो इसमें 
कोई भी आश्चयेयुक्त नहीं हो सक्ता । 
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घ93399999999999999999999999996686%9966886668 
आधेयं तु सया भूयो यशस्तव महादुते । 

ततो मे विपुला बुद्धिस्त्वयि भीष्म समापता ॥ २७॥ 
यावाटि पृथिवीपाल प॒थ्वीय स्थास्यति धुवा । 
तावत्तवाक्षया कीतिलोकाननुचरिष्याति 

यच्च त्व वक्ष्यसे भीष्म पाण्डवायानुएच्छते । 
वेदप्रवाद इव ते स्थास्यते वसुधातले 

यश्चैतेन प्रमाणेन योक्ष्यत्यात्मानमात्मना । 
सफल सर्वपुण्यानां प्रेल चानुभविष्यति 
एतस्मात्कारणाङ्गीषभ मतिदिंव्या मया हि ते। 
दत्ता यशो विप्रथयेत्कथं भूयस्तवेति ह 
यावादि प्रथते लोके परुषस्य यशो सुवि। 
तावत्तस्याक्षया कात भवत्तात विानिश्विता ॥ ३२॥ 
राजानो हतशिष्टास्त्वां राजन्नभित आसते । 
घमानलुयुयुक्षन्तस्तेभ्य। प्रत्रहि भारत 
सवान ॥ह वयसा इद्धः शुताचारसमान्वत। । 
कुशलो राजघमाणां सर्वेषामपराश्र ये 


हे महातेजस्वी ! मेने इस पृथ्वरीपर 
तुम्हारे यशको अधिक विस्तार करनेकी 
अमिलाषासे तुम्हे निमेह बुद्धि प्रदान 
की है। जतक यह पृथ्वी रहेगी, 
तबतक तुम्हारी यह अक्षय कारे 
जगतके बीच प्रकाशित रहेगी । हे 
भीष्म ! तुम प्रश्‍नके अनुसार धर्मराज 
याधष्ठिको जो कुछ धमका उपदेश 
करोगे, थे सब तुम्हारे उपदेश बचन 
बद्चक्यक समान जगतके बीच प्रमा- 
एक दाग । जो पुरुष उस प्रमाणके 
अनुसार लोकयात्रा निर्वाह करेंगे, थे 
परलाकम सम्पूण पुण्यफलोको मोगनेगे 
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महाभारत! 


॥ २८ ॥ 
॥ २९॥ 
॥ ३० ॥ 


॥ ११॥ 


॥३२॥ 


॥ ३४॥ 


सप्रथ होंगे । हे भीष्म ! पृथ्वी किस 
प्रकार तुम्हारा यश बिस्तार होगा इस 
विषयको बिचार कर मैने तुम्हें दिव्य बुद्धि 
अदान की है । इस पूर्थ्यापर जघतक लोग 
किसी पुरुषके यशकी गाया करते हैं, 
तबतक पह यश गान हो उनकी अक्षय 
कीत्तिका मूल समझा नाता है, इसमें 
इछ भी सन्दे नहीं है। ( २६-३२ ) 

राजेन्द्र ! कुरुक्षेत्रकी युद्ध 
मरनेस बचेहुए राजा लोग धमे जिज्ञासु 
होकर तुम्हारे चारों ओर स्थित हैं; तुम 
इन लोगाका राजधसापदेश करो । तुम 
अपरथार्स सबसे वृद्ध वैदिक और 
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१२ शान्तिपव। 


जन्मप्रभृति ते कश्चिद्वूजिनं न ददर्दा ह। ` 

५ a § । es 
ज्ञातारं सवंधमांणां त्वां विदुः सर्वपाधिवा। ॥ १५॥ 
तेभ्य! पितेव पुत्रेभ्यो राजन्त्रूहि परं नयम । 


कषयश्चैच देवाश्व त्वया निलसुपासिता! 


॥ ३६ ॥ 


तस्माहवक्तव्यमेवेदं त्वया$वरपमशेषत! । 


धर्म शुश्ूपसाणेभ्यः पृष्टेन च सता पुन! 


॥ १७॥ 


वक्तव्यं विदुषा चेति धर्ममाहुमंनीषिण। । 

अप्नतिब्लुवन। कष्टो दोषो हि भविता प्रभो ॥ १८॥ 
तस्मात्पुत्रैश्च पौत्रेश्व पमान्पृष्टान्सनातनाव । 

विद्वान्‌ जिज्ञासमनिस्त्वं ्र्रूहि भरतर्षभ ॥ १९ ॥ [१९४५] 


इति श्रीमहाभारते शातसाहरऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवेणि राजधर्मानुशासन- 
पर्वणि कृष्णचाक्ये चतुप्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच- अथात्रवीस्सहातेजा। वाक्यं कौरवनन्दनः । 
इन्त घर्मान्प्रवक्ष्पामि हहे वाङ्मनश्ली मम 


॥१॥ 


तव प्रसादाद्गोविन्द भूतात्मा झसि शाश्वतः ! 
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लौकिक आधारोंसे युक्त और राजधमे 
आदि सम्पूर्ण धमाके जाननेवाले हो; 
जन्मसे आजपर्यन्त कोई पुरुप तुम्हारा 
कुछ भी पापाचरण नहीं देख सका; 
विशेष करके पृथ्वीकै सम्पूणं राजा 
लोग तुम्हें सब धमाका जाननेव्ाला 
समझते हैं, क्यों कि बाल्यावस्थासे हो 
तुमने देवता और ऋपियोंकी उपासना 
करी हैं; इससे जैसे पिता पुत्रोंको उत्तम 
नीति उपदेश करता दै, मेते ही तुम 
भी इन राजाओको धर्मका उपदेश करो। 
प्राचीन पण्डितोंने घमीविपय ऐसा कहा 
है, कि धर्म जिज्ञास होकर प्रश्न करे, 


तो छसे धर्मोपदेश करना उचित है, 


इससे धर्म विषय सुननेके अभिलाषी 
राजाओंको ह उपदेश करना तुम्हारा 
कतव्य काय है! विद्वत्‌ ! धर्मजिज्ञासु 
पुरुषको उपदेश न करनेसे पापे 
फसना होता है; ऐसा हो गास्नेभि 
वर्णित है; इससे तुम्हारे ये पुत्र तथा 
पौत्र होग . धमेजिज्ञासु होकर जो 
कुछ प्रश्‍न करें, तुम प्रश्‍नके अनुसार ही 
उन लोगोंकों धर्मोपदेश करो.(३१-३९) 
शञान्तिपर्वमे चौवन अध्याय समाप्त | 
शान्तिपचेभे पचपन अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके 
अनन्तर कौरबोर्म मुख्य महातेजस्वी 
भीष्म यह वचन बोले, हे गोविन्द ! 
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महाभारत! 


युधिष्ठिरस्तु घसात्मा सां धमाननुएच्छतु ॥ 

एव प्रांती भआाचष्यामि धमान्वक्ष्यामे चाखिलान्‌ ॥२॥ 
यस्मिन्‌ राजषेभ जाते घमात्मनि महात्मनि । 

अहृष्यन कषयः सवं स मा एच्छतु पाण्डव; ॥ ३॥ 
सवर्षा दरायशसां कुरूणा घमचारिणाम्‌। 

यस्य नास्त सम! काथ्चित्स मा एच्छतु पाण्डवः ॥४॥ 
घातेदसो ब्रह्मचघ क्षसा घश्च निलदा । 


यस्मिन्नोजश्च तेजश्च स मां पृच्छतु पाण्डव! 


॥५॥ 


सवन्धानातथान्द्यान्ताश्चताश्चव यो भूशाम्‌ | 


समानयात सय स मा पच्छतु पाण्डव! 


॥ ६॥ 


सत्य दान तप! शाय शास्तिदांक्ष्यमसभ्रम! । 
यासन्षतान सवाण स मा एच्छलु पाण्डव! ॥ ७॥ 
यान कामाच सरस्थान्न भयान्नाथकारणाल्‌ | 


छुयादधघस घमात्ब्रास मा एच्छलु पाण्डच! 


॥८॥ 


सत्यनिल! क्षमानित्यो ज्ञाननित्योऽतिधिपियः | 
या ददात सता नित्य स॒ मां एच्छतु पाण्डव ९ | 


तुम सब प्राणियोके नित्य आत्मस्वरूप 
हो; तुम्हारी कृपासे मेरा बचन और 
मन इठ हुआ है; इससे मे प्रसन्नताके 
साइत घमेकथा कहूंगा; परन्तु धर्मात्मा 
युघर घमविषयम शुझसे प्रन करे, 
तो में म्रीविपूवेक धर्मविषयकी व्याख्या 
कहुंगा । जिस घमेशीछ महात्मा पुरुषके 
जन्म उनपर ऋषि लोग आनन्द सागर 
भे सुम हुए थे; बहू पाण्डुपुत्र- युधिष्ठिर 
दसस प्रश्‍न करे। यशसी, धर्मचारी 
रो वेचि काई भी जिसके समान 
नहा ३; इति, दम, ब्रह्मच, क्षमा, 
यम, तेज, ओर बढ जिसमें सदा विद्य 


मान रहता ई । (१-५) 

जो सम्बन्धी, सेवक, अतिथि और 
आध्रिताकी यथा योग्य आदरके सहित 
सम्मानित करते है; सत्य, दान, तपस्या, 
पेरिता, शान्ति, दक्षता और सावधान- 
पा आदि सम्पूण घमं जिसमें सदासर्वदा 
राजमान रहते हैं, जो धर्मात्मा काम, 
कोष, भय, लोम और अर्थके वम 
शकर कदापि अधमे कार्या प्रवृत्त 
नह होते; जो सत्य, क्षमा और ज्ञान 
विषय सदा इढताके सहित सित रहते 
६; आर जो नित्य सत्पात्र अतिथीको 
देता है, जो यज्ञ, अध्ययन, धर्म 
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१२ शान्तिपर्व।. 


इज्याध्ययननित्यर धर्मे च निरतः सदा | 
क्षान्त? श्रुतरहस्यश्च स मा एच्छतु पाण्डय। ॥ १० ॥ 
वासुदव उवाच- लज्जया परयोपतों धमराजा युधिष्ठिर! । 


अभिद्यापभयाद्वांता भवन्त नापसपात 


॥११॥ 


लाकस्य कदन कृत्वा लकनाथा विशापत । 


अभिशापभयाड्वीतो भवन्तं नोपसर्पति 


॥ (९॥ 


पूज्यान्मान्यांश्व भक्ताश्च गुरुन्सवन्धिवान्धवान । 


CO AN 9 = Ce 
अघाहानपुभामरवा भवन्त नापसपीत 


॥ १३॥ 


इए उवाच- ब्राह्मणानां यथा धमा दानमध्ययन तप! । 


क्षाज्याणा तथा कृष्ण समर दइपातनम्‌ 


॥ १४॥ 


पितृन्पितामहान्‌ भ्रातन्गुरून्सेवन्धिबान्धवान । 
मिथ्याप्रवृत्तान्यः संख्ये निइन्याद्धम एव स)॥ १५॥ 
समयत्यागिनो लुष्घान्युरूमपि च केशव। 


और श्चान्तिमागमें सवदा रत रहते हैं, 
जिन्होंने धर्मके सम्पूण रहस्योंको सुना 
है; वही पाण्डुपूत्र युधिष्ठिर मुझसे धमं 
विषयमे प्रश्‍न करें (६-१०) 

भीष्णका इतना पचन सुनकर 
श्रीकृष्ण भगवान बोठे, हे कोर शिरों 
माणि | धमराज युधिष्टिरन शुरु आदि 
पूज्य पुरुषों ओर सेवक, सम्बन्धी, महा 
वादी मक्त ओर माननीय पुरुपाका 
कुरुक्षेत्रके युद्धमं पथ किया है; इसी 
कारण अत्यन्त ललित होकर शापके 
मयते भयभीत हुए ६; इंसीसे वह 
तुम्हारे सम्मुख आनेमें समर्थ नहीं होते 
हैं; क्यों कि जिन छोगोंका माना 
भांतिकी वस्तुओंपी सन्मान करना 


उचित था, उनके शरारका अस्नास 
eeeeeceeeeee 
रै 


छेदन किया है; इस ही निमित्त धर्म- 
राज युदिष्ठिर तुम्हारी इष्टिके सम्मुख 
नहीं स्थित होतकते हैं । भीष्म बोले, 
हे कृषण! जैसे ध्राह्मणोंके निमित्त दान, 
अध्ययन और तपस्या ही धमे है, वैसे 
ही क्षत्रियोंके निमित्त युद्धमें शङ्के 
शरीरको अस्त छेदन करना ही धर्म 


है। पिता, पितामह, आता, गुरु, सम्ब 


न्धी आदिक कोई क्‍यों न हौ, यादि पे 
लोग निरथं आके युद्धम प्रवृत्त हों; 
तो उस ह समय उनका वध करना 
उचित है, क्यों किं यही कषत्रियोंका 
धर्म है; चाङ्नेमि ऐसा ही वर्णित 
है। (११-१५) 

हे कृष्ण! जो नियम इङ्ग 
करनेवाले, लोभी अत्याचारी शुरुका 
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नक्षत्रियो घ/स धमचित्‌ | १६॥ 


थो लोभान्न समीक्षेत घमसेतु सनातनम्‌ । 

निहन्ति यस्त समरे क्षत्रियो वै स धर्मवित्‌ ॥ १७ ॥ 
लोहितोदां केशतृणां गजशैलां ध्वजहुमाम्‌। 

महीं करोति युद्धेषु क्षन्नियो थः स धर्मबित्‌ ॥ १८॥ 
आइतेन रणे निलयं योद्धव्य क्षत्रवन्धुना । 

धस्य खग्य च लोक्घ च युद्ध हि सनुरत्रवीत ॥ १९ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-एवश्चु्तस्तु भीष्सेण धमपुत्नो युधिष्ठिरः । 
विनीतवहुपागस्थ तस्थो संदशनेऽग्रतः 


॥ २० ॥ 


अधाख पादा जग्राह भाष्प्श्चाप ननन्द तम्‌ । 


सूधि चेनसुपाघाय निषीदेत्यत्रवीत्तदा 


॥११॥ 


तसुवाचाथ गाङ्गेयो एषसः सवेधन्विनाम्‌ | 

सां एच्छ तात विश्रव्ध मा भैस्त्वं कुरुसत्तम॥२२॥ [१९६७] 
इति भीमहा०शास्ति०राजधर्मानुशासन०कए्ण प्रति युधिष्टिरवाक्ये पंचपञ्चाशत्तमो५ध्यायः१५ 
ऽप भ महा०शात्तण्राजधमानुशासन०ङ्ष्णं प्रति युधिष्टिरवाक्ये पंचपश्चाशत्तमोऽध्यायः१५ 


युदय षच करते है, षहा मात्मा 
क्षत्रिय हे । जो पुरुष लोमके बशमें 
होकर सनातन धे मागेको उलङ्घन 
फरत है, उनके सारनेवाले कषत्रिय हो 
घमास्मा कह जाते हैं । जो युद्धम प्रवृत्त 
होकर इस पृथ्याको रुघिररुपी जल, 
फेशरूपी तृण, हाथी रूपी पर्वत, और 
ध्यजा पताका रूपी बृक्षोसे परिपूरित 
करनं समरथ हैं; वेदी धर्मात्मा क्षत्रिय 
केट जात है। युद्धम आह्वान करनेपर 
अपना आत्मीय ओर पराया विचार न 
करके श्रेष्ठ क्षत्रिय पुरुषोंको उनके संग 
बुडून प्रदत्त होना उचित है; क्योंकि 
भगवान मनुने धम युद्धको क्षत्रियोंके 
निमित्त इस लोक और परलोक 


| 


कल्याण दायक कहके वर्णन किया है। 
वैशम्पायन मुनि बोले, धर्मराज 
युधिष्ठिरने भीष्मका वचन सुनके अत्य 
न्त विनीत भासे उनके दृष्टिके सम्मुख 
उपस्थित होकर उनके दोनों चरणोंकों 
छूके उन्हें प्रणाम किया। तब सम्पूर्ण 
घनुधारियोँम अग्रणी भीष्मने उनका 
मस्तक पूवकं उन्ह आनन्दित किया | 
नन्तर महातेजस्वी भीष्म युधिष्टिरको 
पठनेका आज्ञा देकर यह बचन बोले, 
दे कुरुकुळ तिलक | हे तात ! तुम कुछ 
भी शका मत करो, तुम निर्भयताके 
साहित शुद्ध चित्तसे मेरे समीप प्रश्‍न 
करा। ( १६-२२ ) [ १९६७ ] 


eceeeseceeesee शास्तिपर्वमें पचपन अध्याय समाप्त । 
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§>532923923298F8eceGcecee0eE03922293323223923232 323232933230 359 23904 
पेशम्पायन उवाचःप्रणिपत्य हृषीकेशमभिवाद्य पितामहम्‌ । 1 
कि अचुमान्प गुरून्सवान्पयेंएच्छयाधष्ठिर! ॥१॥ f 
युधिष्ठिर उवाच- राज्ञां वै परमो धर्भ इति धर्मबेदो विदुः| 
सहान्तमत भार च सन्ध तर्‌ त्राह पाथव ॥ २॥ 
राजधमान्विशेषेण कथयख पितामह । 
सर्यस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम्‌ ॥३॥ | 
त्रिवगो हि समासक्तो राजधमेघु कोरव । | 
मोक्षधर्मश्च विस्पष्टः सकलो$त्र समाहितः ॥४॥ 
यथा हि रइमयोऽश्वस्य द्विरदस्यांकुशो यथा । 
नरेन्द्रधर्मा लोकस्य तथा प्रमहण स्मृतम्‌ ॥५॥ 
तत्र चेत्संप्रसुह्यत धर्मे राजर्षिसेविते । $ 
लोकस्य संस्था न भवेत्सव च व्याकुली भवेत्‌ ॥ ६॥ £ 
| 
| 
| 
| 
| 


3६ 


उदयान्हि यथा सूयो नादायलशुभ तम! । 
राजघर्मास्तथाऽलोक्यां निश्षिपन्त्यशुभां गतिम्‌ ॥७॥ 
~ 6 >. OY 
तदग्रे राजधमान्‌ हि मदथ त्व पितामह । 
शञान्तिपर्वमै छप्पन अध्याय । पूर्णरीतिसे राजधर्मसे ही होसकते दै । 
ew ~ ९. ०, ००० * ~ च 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके जपे घोडेक लगाम ओर हाथियोको 
शै 


अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने हृपीकेश अंकुश नियममै खित रखता हे, वैसे 


Lo 420] 


कृष्ण और भीष्मको प्रभाम करके उस | ही राज्यधम ही सम्पूण प्राणियोको 
स्थल खितं गुरुजनॉकी अनुमतिसे यथायोग्य नियमोमें स्थित रखता दै । 
प्रश्‍न करना आरम्भ किया । हे पिता- | यदि राज-कऋषियोंसे सेवित राजधभमें 
मह ! धर्म जाननेवाछे पुरुष राजधमैको | पुरुषोंको मोह उपस्थित होवे, तो 
श परमधम समझते हैं और में भी | सम्पूण नियम तितर बितर होजाते हैं 
उप्तके भारको ग्रहण करना अलन्त | और उससे सम्पूण प्रजा इकबारगी 
कठिन समझता हूँ; इससे आप विशेष | व्याइल होजाती हे । से दये उदय | 
करके राजधमका ही वर्णन करिये। राज | होकर महाघोर अन्धकारको नष्ट कर 1 
धर्म ही सम्पूर्ण आणियोंके जीवनका | देते है, बैसे ही राजधमेसे सम्पुणे 
अवरम्प रूप है; क्यों कि धर्म, अथे, | प्राणियोंकी अशुभ गति निवारित होती f 
काम ये त्रिवमे और मोक्षधम ये सब है | (१-७) | 
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दछ महाभारत [ १ राजधर्मपद 


प्रश्नहि भरतश्रेष्ठ त्व हि घसभृतां चर! fe 
आगमब परस्त्वत्तः स्पा नः परस्तप। 
अवन्त हि परं बुद्वौ वालुदेदोऽभिमन्यते ॥९॥ 


मीण उवाच नसो धर्माय महने नमः कृष्णाय वेबसे। 


§ 
ब्राह्मणिभ्यो नमस्कृत्य घमान्वक्ष्यामि शाश्वतान॥१०॥ § 
शुणु कात्स्पेंन मत्तस्व॑ राजधसन्युविश्ि | 
निरूच्यमानान्रिधतो यान्यदपि वाञ्छसि ॥११॥ 1 
आदावेव इस्त राज्जा र्ञनकाऱ्यया। ! 
देवतानां द्विजानां च चर्तितव्य यथाविधि ॥ १२॥ 
देवतान्यचंयित्वा हि ब्राह्मणांथ $ुख्ट्व | 
अदण्य चात वसस्य लाकत च ससच्यंते ॥1१६॥ | 
उत्थानन सदा पुत्र प्रयतथा युविष्टिर । § 
न चुत्थानदते देव राज्ञामर्थ प्रसाधयेत्‌ ॥ १४॥ १ 
सावारणे इथं हतदेवसुत्यानमेव च | 
पोरुपं हि परं मन्ये दैवनिश्चित्य सुच्यने ॥ १५॥ | 
पताम ! आप इस मरतझुछमें १ 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


{ र अत्य वम भी जिसके सुननेकी तम्हारी 
सम्पूर्ण घम जाननवाले पुरुपोमि ह 


से सुनो । राजा त्रिय 
हानएर मा प्रजाके अनुरागपात्र 
निमित्त शार्ुविधिके अनुसार 
दवता; त्राह्षणोमें श्रद्धा और भक्ति 
म्रकाश कर। राजा देवता ओर ब्राह्मणों 
को पूजा करनसे उनसत अक्रणी होकर 
सम्पूण प्रजाजाम श्रद्धामाजचन होता 
हैं । (ट--१३) 

इ पुत्र युधिष्ठर ¦ तुम सदासवदा 
एरेपाथेक निसित्त यल्ल करना । पुरुषके 
निवा हके इ र उच्यागक घना केवल देके आसरे 

ठा है क fo धका चित्त राजाजक काये नहीं सिद्ध झोसकतेः 
७०२०९७९६९६६०३३३३०००२३०३ ४ पया भाग्य और पुरुषा् समान होनेपर भी 
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| 
ही 
(०५२ 


अग्रगप्य ब हैं; इससे पहिले झुङ्च राज- 


&५८ ५ 
BF 
HH 


कि श्रीकृष्ण मी आपको परमानी 
समझते हैं, तो आपके निकट घर्म 


js 
| 


( | 


| 

| 

t 
उपदेश सुनना ही हम रोगो निमित | 
क्ल्यागझारी ई । भीष्म बोले, में 
महाड भगान्‌ श्रीक्षष्ण, ऋषि डर 
उस इत्‌ घमेकी नमस्कार करक [देत्य 
सपक व्याख्या क्या | तात 
इबिहिर ! भै सम्पूर्ण रुपले राजवा 
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Lana 


१२ शान्तिपर्व । 


विपचे च समारस्मे सन्तापं मा छ वे कूथा। । 


७ 


घद्खव सदात्मान 


राज्ञामेष परो नय! 


॥ १६॥ 


न हि सत्याहते किद्निद्राज्ञां चे लिद्विकारकम्‌। 

सले हि राजा निरतः प्रेय चेह च नन्दति ॥ १७॥ 
ऋ्रपीणामपि राजेन्द्र सत्यमेव परं घनम्‌। 

तथा राज्ञां परं सत्यान्नान्यद्वि्वासकारणम्‌ ॥ १८॥ 
गुणवान्‌ शीलवान्दान्तो झृदुर्धम्यों जितेन्द्रिया । 
सुददाः स्थूललक्ष्यश्च न भ्रर्येत सदा श्रिया ॥ १९॥ 
आजचं सकार्येषु श्रयेथाः कुरुनन्दन । 


पुननथविचारेण अयीसंबरणेन च 


॥ २० || 


मृदु्दि राज्ञा सततं लङ्क'यो भवति सवदा! | 


तीक्ष्णाचोङ्विजते लोकस्तस्मादुभयमाश्रय 


॥ ९१ ॥ 


० %७ 


में पुरुपार्थको श्रेष्ठ समझता हूं; क्यों कि 
पुरुषार्थ रोगोको प्रत्यक्षी फल देता 
हैं और भाग्य भी किये हुए पूर्व पुरुपार्थ 
का फल मात्र हें | पुरुषा्थ करनेसे यदि 
आरम्भ किये हुए कर्मोके फ सिद्ध न 
होवे, तो पुरुप लोकापवादे, और फल 
सिद्ध होनेसे दुःखोसे मुक्त होसकता 
ह 1 हे कुरुकूलथ्रे्ठ! यदि दैवी संयोगसे 
आरम्भ किया हुआ करम निष्फल होजावे, 
तौमी मनमै कदापि दुखित होना नहीं 
चाहिये; फिर द्विगुणित यतके सहित उसे 
सिद्ध करनेके निमित्त कार्यमें प्रत 
होना उचिच दै; क्यों कि यही राजाओं 
की परम नीति दै | परन्तु सत्य जिस 
प्रकार राजाओंके कार्यको सिद्ध करने" 
वाला है, वैसा दूसरे किसी यत्लसे भी 
राजाओंके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते; 
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सत्यं तत्पर रहनेवाते राजा इस लोक 
और परलोकमें परम आनन्द प्राप्त कर 
सकते हें । हे राजेन्द्र ! सत्य ऋषियोंका 
भी परम धन हे और राजाओंका भी 
विश्वास उत्पन्न करानेका कारण 'सत्यके 
अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, गुणवान, 
शीरयुक्त,दयाबान, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, 
जितेन्द्रिय, प्रजाके ऊपर प्रीति करनेवाले 
उदार राजा कदापि श्रीभ्रष्ट नहीं 
होते । (१४-१९) 

हे कुरुनन्दन ! अपने ठिंद्रॉकी 
छिपाना और पराये छिद्रको अन्वेषण 
करते इए अपने विचारोंको गुप्त रखना 
और न्यायके अनुसार विचार पूवक 
समस्त कार्थोमें सरलता अत्रलखन 
करना चाहिये। राजाके मृदुमाव अवलम्म 


| SN 7 छ 0 फे, 
' न करनेसे सम्पूर्ण अजा उसके नियमोंको 
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२९६ 


महाभारत। 


[ १ राजधर्मर्फा 
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अदण्ड्याश्चैव ते पुत्र विप्राश्च ददतां चर । 
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भूतमेतत्परं लोके,ब्राह्मणो नाम पाण्डव 


॥ २१ ॥ 


महुना चैव राजेन्द्र गीतौ शोको महात्मना । 


धर्मेषु स्वेषु कौरव्य दि तो कर्तुमहसि 


॥ १३ ॥ 


अडू यो&स्रि्रेद्यत! क्षत्रमरमनो लोहसुत्थितमर । 
तेषां सर्वत्नये तेजः खासु योनिषु शाम्पति ॥ २४॥ 
अथो इन्ति यदाइमानमश्निना वारि हन्यते । 

ब्रह्म च क्षत्रियों हेष्टि तदा सीदन्ति ते चयः ॥ २५॥ 
एवं कृत्वा महाराज नमस्या एव ते द्विजा; । 

भौमं ब्रह्म ट्विजश्रेष्ठा धारयन्ति समर्चिता। ॥ २६ ॥ 
एवं चेव नरव्याप्र लोकन्नयविधातका। । 


निग्ना्या एव सततं बाहुभ्यां ये स्युरीहशाः ॥ २७॥ 


पुरा तात महर्षिणा | 


पो को २ 


शोको चोशनसा गीतौ 


RN 


ता नबोध महाराज स्वमेकाग्रमना नुप ॥ २८॥ 
९  पवसकाग्रमना छुप ॥२८॥ _ 


अतिक्रम करती है और कठोर भाव 
ग्रहण करनेसे सब कोई उसके भयमे 
व्याइछ होते हैं; इससे तुम्हे यथा योग्य 
कोमलता और कठोरता दोनों ही अवः 
उम्बन करना उचित है। हे पाणु 
उदाशुद्धि युधिष्ठिर ! तुम कदापि 
माह्षणोंको दण्ड विधान मत करना; 
क्यों कि इस लोक तफे प्रभावसे 
राह्मण ही समू पमे मेष हैं। ३ 
राजेन्द्र ! मनुभगवानने इस विषयमे 
दो शोक कहे हैं, तुम्हे निज धपेविषय 
भ उन दोनो शोकको हृदगङ्गप करना 
उचित है । “जरसे अग्नि, भाह्लणसे 
धुत्रिय और पत्यरसे लोहा उत्पन्न हा 
ह; इससे उनका तेज सम्पूर्ण स्थानों 


Ne 


पूर्ण होनेपर मी सयोनिमें शान्त होजाता 
दै । जिस समय लोह पत्थरको विदीर्ण 
करता है, अग्नि जलको सुखाती दै, क्षत्रिय 
ह्मणे द्वेष करते हे; उस समय वे 
शीघ्र हो तेजभ्र. होके नष्ट होते 
हैं।” (२०-९५) 

है राजेन्द्र ! इससे ब्राह्मण लोग 
पदा प्रणाम करने योग्य हैं; श्रेष्ठ ब्राह्मण 
ढोग पूर्ण रीतिसे पूजित होनेसे बेद 
और यशोंकीं धारण करते हे । हे भरत 
पम । लो पुरुष ब्राह्मणोंके थोग्य 
सम्मान ढामकी अमिठापा को, उन्हे 
बाहुबलके सहारे पराजित करके दणड 
देना उचित हे । हे तात ! पहिले समय 
में महषिशुक्राचार्यने जो इक कह था, 
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१२ शात्तिपर्य । 


8९४ 


उद्यम्य शासत्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 


निगहीयात्स्वधमेण धर्मापेक्षी नराधिप 


॥ २९ ॥ 


विनक्यमान धम हि योऽभिरक्षेत्स धमवित्‌। 

न तेन घसहा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युसुच्छाति ॥ ३० ॥ 
एव घेव नरश्रे्ठ रक्ष्पा एव द्विजातयः । 
सापराधानापि हि तान्विषयान्ते छघ्ुत्छजेत्‌ ॥ २१॥ 
अभिशस्तमपि ह्यपां क्रुपापीत विशांपते । 


त्रत्मनने गुरुतल्पे च भ्रूणहत्ये तथैव च 


॥ ३२ ॥ 


राजद्विष्टे च दिप्रस्य विषयान्ते विसजनम्‌ । 


विघीधते न शारीर दण्डमेषां कदाचन 


॥ १३ ॥ 


दायताखच नरास्त त्युभकिमन्ता हिजेषु ये। 
न काश; परभाऽन्याशस्त राशा पुरषसचयात ॥ ३४॥ 


उसे तुम चित्त हगाके सुनो। 
“वृद्वदान्त जाननेवाला ब्राह्मण यदि 
शस्र ग्रहण करके युद्धभूमिम आगमन 
करे, तो धमात्मा राजा शस्र आदिकॉके 
प्रभावसे उसे बाधक केद करे, परन्तु 
कदापि उसका वध ने करे, जो आतताई 
पुरुषों नष्ट होते हुए धमकी सब भांतिसे 
रक्षा करते दे, बेदी धम जाननेवाठे 
घमात्मा राजा कहाते हैं; आततायी 
पुरुषोका वध करनेसे पाप नहीं होता । 
आततायीका कध ही दूसरेको उत्तेजित 
करके अपना नाश कराता दे, इससे 
आततायीके मारनेसे पाप नहीं हो" 
ता। (२६-३०) 

हे नरनाथ ! ब्राह्मणोकी अवश्य 
रक्षा करनी चाहिये, श्राह्मण यदि 
अपराध करे, तो उसे राज्यस बाहर 


eeeeeceseceeeceeeeeseseeeseeecesecceeseeesGseSeEsP2GtEciES ६८८८ 
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करना पाहिये; परन्तु प्राण नाश करना 
उचित नहीं है । हे प्रजानाथ ! ब्राह्मण 
यदि प्रत्नीक सङ्ग व्यभिचार दोपसे 
अपवाद युक्त होवे, तोभी उसके उपर 
कृपा प्रकाश करना कत्तेव्य है। बरहम- 
हत्या, गुरुपत्नी सहवास और भ्रूणहत्या 
आदि तीन प्रकारके पापग्रस्त तथा 
राजद्रोही होने पर उप्ते निजराज्यसे 
बाहर करना उचित हैं; परन्तु वेत- 
कोडोकी चोटसे उसके शरीरको पीडित 
करना वा शारीरक दण्ड देना उचित 
नहीं है। जो ढोग ब्राह्मणोंमें भक्ति 
करते हैं, उन्हेदी प्रिय समझके निज 
कार्यो नियुक्त करना चाहिये, क्यों 
कि राजाओंके चाहे कितनाही धन 
रसे युक्त खजाना क्यों न होते, 
ब्राह्मण भक्त पुरुषोंके संग्रहकी अपेक्षा 
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भए 


कोई भी कोष उत्तम नहीं कहे जा सकते । 
महाराज ! पण्डित लोग मरु ( वाछु- 
कामय स्थान ), जल, भूमि, बन, पर्यत 
और मनुष्य आदि छः और बाकी सव 
मांतिके दुर्ग (किला) से मनुष्य हुर्गकों ही 
अति दुस्तर कहके वर्णन करते हैं, 
इससे वुद्धिमान राजाओंको राह्मण, 
त्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों 
बणेकी प्रज्ञाके ऊपर दया प्रकाशित 
करनी उचित है। राजाके परमात्मा 
आर सत्यवादी होनेसे सम्पूर्ण प्रजा उस 
पर अदुरक्त होती है । (३१-३६) 

दे पुत्र ! तुम सब जातिकी प्रजा 
ससूहके विषयमे क्षमा प्रकाशित न 
करना, क्यों कि राजा क्षमा हॉथीके 


दुर्गेषु च महाराज षदूछु ये शार्षनिश्चिता। | 
सर्चहुर्गेषु अन्यन्ते नरदुर्ग सुदुस्तरम ॥ १५॥ 
तस्माजिलं दथा कार्या चातुर्वण्ये विपश्चिता । 
धर्मात्मा सवाक चेव राजा रञ्जयति प्रजाः ॥ ३९॥ 
न च क्षान्तेन ते नित्य भाव्यं पु समन्ततः | 
अघो हि सदू राजा क्षमादानिव कुञ्जर! ॥ २७॥ 
वाईस्पसे च शास्रे च छोको निगदितः पुरा । 
अस्मिन्नर्थे महाराज तन्मे निगदतः शृणु ॥ ३८॥ 
क्षममाणं दपं नित्यं नीचः परि भवेज्ञनः | 

हस्तियन्ता गञ्जस्येव शिर एदारुसक्षति ॥ ३९॥ 
तस्माच्चैव झदुर्नित्य॑ तीक्ष्णो नैव भवेन्नृपः | 

वासन्ताक इव श्रीमान्न शीतो न च घर्मदः ॥ ४० ॥ 
प्त्यक्षणाचुमानेन तथोपस्पागसैरपि । 

परीक्ष्यास्ते महाराज खे परे चेव नित्यशः ॥ ४१॥ 


९९९९९९९०९९७७१०३८९७७, रग! प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान 


समान मदुखभाव युक्त होनेसे धर्म 
विरोधी कहे जाते हैं | महाराज ! इस 
विषयमे वृहस्पति प्रणीत शाम जो 
| रोक कथित है, उसे भै वर्णन करता 
| हूँ, चित्त खिर करके सुनो ! जैसे महा- 
पत क्षमाशील हाथीके मस्तकपर ही 
चढनेकषी इच्छा करता है, बैसे ही राजाके 
क्षमाशील होनेपर नीच पुरुष उसकी 
आज्ञाकी उछङ्घन करके मनमाना कार्य 
करते हैं; इससे जैसे वसन्त ऋतुके बर 
अत्यन्त शीतल और प्रचण्ड किरणधारी 
तथा बहुत तेजस्वी नहीं होते, वैसे ही 
राजाको सी सदा अत्यन्त कठोर भाव 
अपलम्धन करना उचित नहीं है! 
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१२ शान्तिपवे । 


नप त त नस्य to तहका 
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व्यसनानि च सवाणि त्यजेथा भूरिदक्षिण । 


न वेव न प्रयुञ्जीत सङ्कीणे परिवर्जयेत्‌ 


॥ ४२ ॥ 


लोकस्य व्यसनी नित्यं परिश्रूतो भवत्युत । 


उद्वेजयति लोकं च योऽतिद्वेषी महीपतिः 


॥ ४३॥ 


भवितव्य सदा राज्ञा गार्भिणीसहधमिणा | 


कारण च महाराज शणु येनेदमिष्यते 


॥ ४४॥ 


यथा हि गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियं मनसोऽलुगम्‌ । 

0 च 9 
गभस्थ हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्यलंशयस्‌ ॥४५॥ 
वर्तित्यं कुरुश्रेष्ठ सदा धर्माजुवर्तिना । 


स्व प्रिय तु परित्यज्य यथल्लोकहित भवेत 


॥ ४९ ॥ 


न सन्त्याउ्यं च ते बैये कदाचिदपि पाण्डव । 

धीरस्य स्पष्टदण्डस्य न भय विद्यते कचित्‌ ॥ ४७॥ 
~ ७ ९ क 

परिहासश्च भरत्येस्ते नात्यथ वदतां वर । 


कतेव्यो राजशादूल दोषमत्र हि मे शृणु 


और आगम आदि प्रमाणोसे शइ- 
मित्रोंकी सदा परीक्षा करनी उचित 
है। (३७-४१) 

है राजेन्द्र | तुप्र मृगया आदि 
सम्पूर्ण व्यसनोको परित्याग करो; परन्तु 
इकबारगी परित्याग न करके केबल 
मात्र उसमें आसक्ति रहित होना ही 
उचित है । क्यों कि व्यसनोंमे फंसे हुए 
पुरुष सदा क्ेशित होते हैं । राजा यदि 
प्रजाद्रोद्दी होवे, तो राजा प्रजामें बिरोध 
बढता है; इससे गर्भ धारण करनेवाली 
माता जैसे गर्मस्थित बालकके निमित्त 
व्यवहार करती है; पैसे ही राजाको भी 
प्रजाको पालन करना योग्य दै । महा- 
राज ! जिस कारणसे ऐसी उपमा 


॥ ४८ ॥ 
दीगई है, उसे सुनिये। जैसे गर्भधारिणी 
माता अपने इच्छायुसतार निम्न इष्ट 
वस्तुओंको त्यागे भी गर्भस्थ बालकके 
कल्याणकी चेष्टा करती है; उसी भांति 
प्रजा समूहे मङ्गलकी इच्छासे राजाको 
भी कार्य करना उचित है | हे कुरुनन्दन! 
जिन कार्योके करनेसे प्रबाका कल्याण 
हो, अपने मनकी अभिलाषा त्यागके 
भी सदा उस ही धर्मका अनुगामी 
होना चाहिये । दे पष्डुनन्दन ! तुम 
कभी धीरज रहित मत होना, क्यों 
कि राजाके धीर और दण्डधारी 
होनेसे उसे कहीं भय उपस्थित नहीं 
होता । (४२-४७) 

हे राजशादूल ! सेवकोंके सङ्घ सदा 


२९९ 
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06 महासारत । 


A अदसः भतार सङ्घषादुपजावन+ | 

ड सवे स्थाने न च तिष्ठन्ति लङ्कयन्ति च तद्वचः ॥ ४९॥ 

4 प्रेष्यमाणा विकल्पन्ते शुद्यं चाप्यतुयुज्ञते । 

8 अयाच्यं चैव याचन्ते भोज्यान्याहारथन्ति 'च ॥५० ॥ 
कुश्यन्ति परिदीप्यन्ति भूसिपाथाधितिष्टते । 

(2 उत्कोचैवेशनामिश्र कायोण्यनुविहन्ति च ॥५१॥ 

§ जजरं चास्य विषधं कुवन्ति प्रतिरूपकैः । 

0 खीरक्षिसिञ्च सज्ञन्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥ ५१२ ॥ 

§ वान्ते निष्ठीवनं चेव कुवेते चास्य सन्निधौ । 

८ निलेज्ञा राजशादूल व्याहरन्ति च तद्वचः ॥५३॥ 

हयं वा दन्तिनं वापि रथं वा इपसत्तम | 

परिहास करना उचित नहीं हैं; यों दोषाको वर्णन करके सम्पूण कार्योको 
| कि उस जो दाप उत्पन्न होते हे, म॑ | नष्ट कर देते हैं; कृत्रिम आज्ञापत्र बनाके 
॥ ७ वर्णन करता हूँ। उपजीवी सेव: | राज अधिकृत देशोंको निःसार करे है; 
॥ कोके सङ्ग सदा सहवास करनेसे वे राजा जसा वस्त्र पहिनता हे, वे लोग 
ठो 


० लोग खामीका पूणरीतिसे सम्मान नहीं 
8 फरत; मयाद अतिक्रम करके खामीकी 
ह आहा उल्लंघन करते हैं; कार्योके विचा- 
& रक समय सम्पूण कार्यो संशय उत्पन्न 
करत, गोपन करने योग्य छिद्रोको प्रका- 
| नीय ही दे. हो पो 
॥ राजाके सम | pu 
§ सुखम ही उसके भोननदी 
| र खात आर उसके उपर क्रोध 
§ । बुदे भी अपनी बुद्धिकी 
अ अहता प्रकाशित करते हैं। महाराज ! 
| 9१७ ब क चे लोग राज 
रके ठागांसे घूस 
2 लेकर राजाके समीप उनके मिथ्या गुण 


1४ 
1॥६€€६%३>353 ६३०७ €€८९७३७३७ €€८८८९४९:३: 


रः 
'88€€8528268653599535353 393299999999999993 


भा चत हा वस्त्राको पहनके राजाकी 
समानता करते ओर अन्तापुरखासिनी 
सियाके ऊपर आसक्त होकर क्रमसे अन्तः 
उरक वाच प्रवेश करनेकी भी इच्छा 


० 


करते हैं। ( ४८--५२ ) 

दे राजशादूल! पैसे सेवक लोग ऐसे 
बले हा जाते हैं, कि राजाके सम्मुख 
में ही घडे आवाजके साथ जधुआई 
करते हैं ओर जोर जोर से थूंकते हैं 
आर राजाक अत्यन्त गुप्त विषयोंको भी 
दूसरक निकट प्रकाशित कर देते हैं । 
राजाक महु सभाव और परिहास युक्त 
हदिस उपजीवी सेवक लोग राजाका 


अनादर करके उनके समानह्दा भाड, 


< 
9 


[ १ राजधमंपवे 
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हाथी और रथोंपर चढनेकी अमिलापा 
करते हैं। वे छोग सुहृद पुरुषोंसे युक्त 
समाके पीचमें ही राजाको कहा करते हैं, 
है राजन! आप इस कार्यको करनेमें समथ 
न होंगे और यह आपकी दुरमिसन्धि 
है। राजाके क्रोध करनेपर वे लोग हसी 


उस समय वे लोग उसे गोपन करके 
अन्य कारणॉसे हर्षित होते हैं। वे लोग 
खेलवाडकी भांति राजाज्षाकी अप्रज्ञा 
करके उसके दुष्कमॉको प्रकाशित करते 
आ 


और मन्त्रणा तथा बिचारको भेदकर 
दूसरेके निकट प्रकाशित कर दते 


करते ओर यदि राजा सत्कार करे, तो , 


१२ शान्तिपव। 


॥ ९४ ॥ 


॥ ५५ ॥ 


॥ ९८ ॥ 
॥५९॥ 
॥ ९० ॥ 


॥ ६१ ॥ [२०१८] 


हैं। ( ५१--५७ ) 

अलंकार, भोजन, स्नान और चंदन 
लगाना इन कार्यो राजाकी अवहेलना 
करते हैं। वह सुनता है यह देखकर मी 
निर्भयताके साथ अपना कार्य करते 
जाते हैं। अपने अधिकारकी निन्दा 
करते हैं, अधिकार छोडमी देते है, 
वेतन मिलनेपर सन्तुष्ट नहीं होते और 
राजाको देने योग्य धन स्वयं हरण करते 
हें। जिस प्रकार सत्रघार पक्षी आदिको 
का खेल करते हैं उस प्रकार वे राजाको 
नचाते हैं। राजा हमारी आश्चामें है 
ऐसा होगोकोभी कहते हैं। हे युधिष्ठिर 


३०६ 
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अभिरोइन्त्यनाइत्य हपुले पार्थिवे उदो 
इदं ते दुष्करं राजन्निदं ते दुष्टचे्ितम्‌ । 
इत्येव सुहृदो वाचं वदन्ते परिषद्गताः 
कुदे चासिन्हसम्त्येव न च हृष्यन्ति पूजिताः । 
संहपरीलाश्च तदा भवन्त्यन्योन्यकारणात्‌ ॥ ५६ | 
विस्रंसयन्ति मन्त्र च विवृण्वन्ति च दुष्कृतम्‌ | 
लीलया चैव कुवन्ति सावज्ञात्तस्य शासनम्‌ ॥ ५७॥ 
अलङ्कार च भोज्ये च तधा स्नानानुलेपने । 
हेलनानि नरव्याघ्र खस्यास्तस्योपश्टण्वतः 
निन्दते स्वानधीकारान्सन्यजन्ते च भारत | 
न धृत्या परितुष्यन्ति राजदेयं हरन्ति च 
क्रीडितुं तेन चेच्छन्ति ससूत्रेणेव पक्षिणा | 
अस्मत्मणेथो राजेति लोकांश्चिव वदन्त्युत 
एते चेवापरे चेव दोषा! प्रादुभेवन््युतत । 
चपती मादेवोपेते हरुले च युधिष्टिर 

इति श्रीमहामारते० शान्ति०्राजधर्मानुशासन० राजधर्मेकथने पटूपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥५६॥ 
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भीम उवाच-- नित्योशुक्तेन चै राज्ञा भवितव्यं युधिष्ठिर । 


प्रशस्यते न राजा हि नारीवोद्यसवजित। ॥१॥ 


. भगवानुशना चाह छोकमन्न विशांपते । 
'तदिहेकमना राजन्‌ गदतस्तं निबोध मे ॥३॥ 


द्वाविसौ ग्रसते भूमि? सर्पा विलशघानिव । 

राजान चाविरोद्वार ब्राह्मण चाप्रवासिनम्‌ ॥ ३॥ 
तदेतन्नरशादूल हृदि त्वं कतुमहसि । 
सन्धेयानाभिसन्धत्स्व विरोध्यांश्च विरोधय ॥४॥ 
सप्ताइुस्य च राज्यस्य विपरीतं य आचरेत्‌ । 

शुरुवी यदि वा सिन्न प्रतिहन्तव्य एव सः ॥५॥ 
मरुतेन हि राज्ञा वे गीत! छोक! पुरातन! | 


जा विनोद करनेवाला प्रहु हुआ तो 
और इस प्रकारके अनेक दोष होते 
॥ (५८--६१) [२०९८] 
. शान्तिपर्वेमें छप्पन अध्याय समाप्त । 


| 


शास्तिपर्वमे सतावन अध्याय । 

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! राजाको 
सदा उद्यमशील होना उचित है; क्यों 
कि राजा खियांकी भांति उद्यम रहित 
होनेसे प्रशंसा प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं 
हो सकते | हे क्षत्रीय धर्मयुक्त महाराज ! 
इस विषयमै भगवान्‌ भृगुनन्दनने जो 
इहोक कहा है, उसे में कहता हूं 
चित्त लगाके सुनो । जैसे सपे बिलम 
रहनेबाठे चूहे आदि जन्तुआंकष ग्रास 
- करता है, वैसे ही भूमि बिरोध रहित 
राजाकी और जो वेदाध्ययनके निमित्त 
देशान्त्रॉमे गमन नहीं करते, पैसे 
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राजाधिकारे राजेन्द्र ब्रहस्पतिमते पुरा ॥६॥ 


व्राक्षण चा यतीको ग्रास करती दै 
अर्थात्‌ बैसे राजा और ब्राह्मण शीघ्र ही 
नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं। हे पुरुषसिंइ ! मेरा 
यह उपदेश तुम्हारे अन्त।करणमें सदा 
विराजमान रहे, अर्थात्‌ जिसके सङ्ग 
सन्धि करना उचित हे, उसके सङ्ग 
सन्धि करे और जिप्तके साथ विरोधं 
करना योग्य है, उससे विरोध करे। जो 
खामी; अनुयायी,सेवक, सुहृद मित्र,कोप, 
राष्ट्र, किरा और बल इन पप्ताङ्ग युक्त 
राज्य अथवा इसमें किसी एक अङ्के 
सङ्ग विरुद्ध आचरण करे, तो मित्र 
अथवा शुरु होने पर भी उसका प्राण- 
नाश करना उचित है । (१-५) 

है राजेन्द्र ! इस विषयमै बृहस्पतिः 
मतक अनुसार मरुतराजने राजाओंके 
कतव्य कमेमे एक छोक कहा था, 
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१२ शान्तिपवे । 


गुरारण्यवाळप्स्थ कायाकायंसजानत। | 


उत्पधप्रातपन्नस्य दण्डा भवात शाश्वत} 


॥७॥ 


वाहो; पुत्रेण राज्ञा च सगरेण च धीमता । 
असमञ्चाः सुतो ज्येष्ठस्त्यक्त। पौरहितैषिणा ॥८॥ 
असमञ्जा। सरय्वां स पौराणां बालका सूप । 
न्यप्त्यदतः पनत्रा नेअत्ह्य स विवासतः ॥ ९॥ 
कपिणोदालकेनापि श्वेत्रकेतुमेहातपा! 

मिथ्या विप्राठपचरन्सयक्ता दयितः खुत। ॥ १०॥ 
लोकरञ्जनमेवात्र राज्ञां घर्मः सनातन! | 


सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चाजेवम्‌ 


॥ ११ ॥ 


न हिंस्यात्परवित्तानि देथं काले च दापयेत्‌ । 
दिक्रान्तः सत्यवाक्क्षान्तो नुपो न चलते पथा ॥ १२॥ 
आत्मवांश्च जितक्रोधः शास््रार्थकुतनिश्चयः। 


धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च सततं रत! 


.॥ १३॥ 


नद्यां संवृतमन्त्रश् राजा भवितुमहेति । 


उसे सुनो। गुर कार्याकार्य विदेकसे हीन, 
गर्वित और कुमार्गी हो, तो उसे राज्यसे 
निकाल देना चाहिये । महाराज ! 
पहिले समयम सगर पुत्र असमञ्जा 
पुरवासियोंक़े वालकको बळ पूर्वक 
सरयू नदीमें इया देता था, इसी कारण 
बाहुपुत्र वुद्धिमान सगरने पुरवासियाके 
हितकी अमिलापासे अपने जेष्ठ पत्र 
असमक्ञाकी निन्दा करके उसे राज्यसे 
निकाल दिया था। हातपरत्री खेतकेतु 
अतिथि सत्कार करूँगा कहके दथा 
निमतण कर आता था, इस दी कारण 
पिताके प्रियपात्र दोनेपर मी उसके 
पिता उद्दालक झुनिने उसे परित्याग 


| 
| 
| 


क्रिया था । इससे सदा प्रजा रञ्जनमे 
प्रवृत्त रहना, सत्यकी रक्षा और प्रजा 
पाहन ही राजाओंका सनातन धम है। 
राये धनके वासते लोभ करना राजाको 
योग्य नहीं, सेवकॉको यथा समय पर 
वेतन प्रदान करना उचित है। महाराज! 
राजा लोग सत्यवादी क्षमाशील आर 
पराक्रम युक्त होनेसे ही नििष्टमागसे 
बिचलित नहीं होते । (६-- (९) 
जिप्तने क्रोध और मनकी वृत्तियोको 
वशीभूत किया है, शाम कहे हुए 
बनोस जिसे अविश्वास नहीं है; जो 
सदा धर्म, अथे, काम ओर माक्ष इन 
चतुर्वगेमि रत रहते हैं, जिनके विचारको 
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महाभारत । 


॥ १४॥ 


चातु्वण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता । 


+ + 0 
घर्मेसंकररक्षा च राज्ञां घः सनातन! 


॥ १५ ॥ 


, म विश्वसेच्च वपतिन चात्यर्थं च विश्वसेत्‌ । 
षाइशुण्यशुणद्रोषांश्च नित्यं बुद्ध घावलोकयेत ॥ १९॥ 
द्विद्छिद्रदशी दपतिनित्यसेव प्रशस्यते । 


न्रिवगे बिदितार्थक्च युक्ताचारोपधिश थः 


॥ १७॥ 


कोशस्थोपाजनरतियेमवैश्नवणो पस) | 


वेत्ता च दशवर्गस्य स्थानवृद्धिक्षपात्मन! 


॥ १८॥ 


अभृतात्रां वेदता भूतानामल्वंवेक्षक! । 


दूसरे पुरुष नहीं जान सकते ऐसी 
त्रिविध शक्तिसे युक्त पुरुष ही राजा 
होने योग्य है। राजन्‌ ! साधारण 
पुरुपोंक निकट मन्रणा प्रकाशित 


होनेकी अपेक्षा राजाओंकों इससे बढ़के | 


और दूसरा कोई भी सङ्कट नहीं है। 
राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूर इन 
चारों षक धमकी रक्षा करना राजा 
का कर्य काये है; क्यों कि ध सङकर 
होनेसे प्रजाको शचाना ही राजाओंका 
सनातन धर्म है! यद्यपि किसाका 
विश्‍वास न करके खजनोंका विशा 
करना ही राजाओंको उचित है, तथापि 
उन होगोके विषयमे भी पूर्ण तिस 
विश्वात करना अनुचित है! राजा 
निज बुद्धिसे बठवानके सङ्ग सन्धि करे, 
अपन समान पुरुपके साथ विग्रह, अपने 
से निषेल राजाओंके दुर्ग आदिको 
आक्रमण करना और खय नि 


होनेसे निज दुर्गके आसरे निवास करना 


RAN 


इत्यादि राजनीतिके परिणाम रूपी फर 
जय और पराजयका विचार करके काये 
करे ( १३-१६) य 

जो राजा अपने हिद्रांको गोपन 
करके शोके हिद्रोंको देखता है, पह 
थम्‌, अर्थ ओर काम इन व्रिवगांके 
यथार्थ तत्वको जानता है! जो यथा 
योग्य स्थावेंमें जादसोंको नियुक्त करके 
शबुपक्षीय सेवकोळे बीच धन देकर 
भी उन लोगोंके बीच भेद उत्पन्न कर 
सकता है; वह सबके निकट प्रशंसा 
प्राप्के योग्य हे! यमराजके समान 
प्रभावशाली, और सद्विचारक, इमेरके 
तुल्य कोष सश्वयमें रत, नाश और 
वृद्धिजनक कार्योके अवस्था विशेषके 
गुण दोषोंकी माळूम करना राजाका 
कर्तव्य कार्य है । राजा भूखोको मोजन 
दनेवाला, सुखी पुरुषोंके तत्वोंको जानने" 
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| महासारत। 

§ वि 

| आरके विजयका प्राचीन इतिहास । 

ph पर्वका नाम अंक कुछ अंक पृष्ठसंख्या मूल्य डा. ध्य. 

| १ आदिपवे ( (से११) ११ ११२५ ६ )७छ रु. १) 

|: २ समापने (१९१ १५) ४ २३५६ २॥ , अहाई hs | 
र ३ बनत (१६३० १५ परे ट) आउ १॥) 

है ४ बिरादप्व (३१० ३३। श ३०६ २) दो ॥ | 
| ७ उद्योगपवे ( ३४ ? ४२ ९ ९५३ ५)पांच है) 

i दे भीष्मपर्व ( ४३? ५०) ८ ८०० ४॥) साढेचार १) । 
|! ७ द्रोण (५१ ६४) १४ १३६४ ९॥ सादात १. | 
` ८क्णेपथे (६५१/७०) ४ ६६७ ` ३॥ राइतीन ॥) ॥ 
|) २९ षै ( ७१ ” ७४) ४ ४३५ शा) अढठाह. ॥ | 
४१ १० सहति ( ७५ । १ १०४ ॥ बारह आ, ।) 

| ११ स्त्रीव (७६) १ १०८ I)? !? |) 1 
ih | 

|| १२ ज्ञान्तिपत्र । | 
शो राजधर्मपब (७७! ८३४ ७ ६४९४ ४ चार || | 
|, आपदे ८७ 7.८५) २ २३२ १॥ डेर ॥ | 
| मोक्षम (८६१९६) ११ ११०० ६) छ १) § 
ही १२ अनुशासन (९७१ १०७ ११ १,७३ ६) छा १) | 
| १४ आश्मेषिक १०८१ १११) ४ ४०० २॥)अदा |) १ 
bt ६ ६ शोक ७६ 
/ १९-६७ १८ ससल) महाप्रास्थानिक, 
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१२ शास्तिपचे । 


दपतिः शुसुखञ्च स्पात्हिि्तपूचीभि भाषत्ता ॥ १९ ॥ 
उपासिता च वृद्धानां जिततन्द्रिरलोछुप) । 

सतां वृत्ते स्थितमतिः सन्तोष्यश्ारुदशन। ॥ २०॥ 
न चाददीत बिचानि सतां हस्तात्कदाचन | 
असङ्व्यश्च समाददात्सङ्गयस्तु प्रतिपादयेत्‌ ॥ २१॥ 
खथ प्रहतों दाता च. वश्यात्मा रम्पसाधन! । 

कारे दाता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तथैव च ॥ २२॥ 
शरान्भक्तानसंहार्यान्कुले जातानरोगिणः । 

शिष्टान्‌ शिष्टाभिसवन्धान्मानिनोऽनवमानिनः॥।२३॥ 
विद्याविदो लोकविदः परलोकान्ववेक्षकान। 


धर्म च निरतान्साधूनचलानचलानिव 


॥ २४ ॥ 


सहायान्सततं कुर्याद्राजा भूतिपरिष्छूत! । 

ने क ०७ ~ 

तेश्च तुल्यो अवेड्वोगेइछन्रमात्राज्ञपाधिका ॥ २५॥ 
प्रलक्षा च परोक्षा च वृत्तिश्वास्य भवेत्ससा । 


वाहा, वृद्धोका उपासक, आलसरहित, 
लोमहीन ओर प्रसन्न चित्तवाला होवे । 
महाराज! सदा प्रसन्न रहना, साधुः 
पुरुपाके गमन करने योग्य मार्गसे 
विचरण करना और प्रजासमूहके संग 
हंसके सन्नता सहित उन्हें आनन्दित 
करना राजाका कर्तव्य कमे हे । साधु 
पुरुपोसे कर लेना उचित नहीं हे, परन 
दृष्ट पुरुषोके धनको छीनके साधुओंको 
दान करना उचित हे । (१७--२१) 

` राजाको युद्धविधामं निपुण) यथा 
समयमे दान देनेवाला, शुद्धाचारी 
जितेन्द्रिय, यथा समयपर भोजन करः 
नेवाठा तथा मनोहर भूएणोको धारण 
"करनेवाला होना चाहिये, जो सब 
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मनुष्य शूरवीर, खार्भाभक्त, रोगहीन, 
उत्तम शिष्टाचार और परित्रारयुक्त, 
विद्वान, धार्मिक, साधु और स्थिर 


खमाववाले हैं; जो दूसरेसे प्रतारित . 


नहीं होते, किसीकी अवमानना नहीं 
करते, सघ ठोगॉक चरित्रोंकी जानते, 
परलोकको मानते और ऐश्वयकी 
अभिलापा करते हँ; राजा वैसे ही 
पुरुपोंको अपना सहायक बनाकर उनके 
संग समान भावसे विषयादिकोको भोगे; 
केवल मात्र छत्रधारण ओर राजाज्ञा- 
प्रचार करतेय ही राजाकी उन लोगोंसे 
अधिकता रहती हे। महाराज [प्रलक्ष 
और परोक्ष दोनों प्रकारकी बतिकों 
समभावसे परीक्षा करके कार्य प्रवृत्त 
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एवं कुवक्षरेन्द्रोशपे न खेदमिह विन्दति ॥ २६ ॥ 
सर्वाभिदाडी दपतिर्यञ्च सवेहरो भवेत्‌ । 

स क्षिष्सबजुर्लुब्धः स्वजनेनेच वध्यते ॥२७॥) 
शुचिस्तु प्रथिषीपा लोकचित्तग्रहे रत! | | 
न पतत्यरिभिग्रस्तः परितश्चावतिष्ठते ॥ २८ ॥ 


1 ७० ३३०३ 


अक्रोधनो छव्यसनी खझदुदण्डो जितेन्द्रियः । 
राजा भवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥ २९ ॥ 
पाज्ञस्त्यागशुणोपेतः पररन्ध्रेषु तत्परः । 


सुदशै। सर्ववर्णानां नयापनयवित्तथा 


॥ ३०॥ 


क्षिप्रकारी जितकोधः सुप्रसादो महामना! । 


अरोषप्रकृतियुक्तः क्रियावानविकत्थनः 


॥ ३१ ॥ 


आरऽ्धान्येव कार्याणि सुपर्यवसितानि च । 
' यस्य राज्ञः प्रहश्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ ३२॥ 
पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य सानवा। | 


होनेसे राजाको दुःखभागी नहीं होना 
पडता । (२२--२६) 

राजा यदि किसीका भी विश्वास न 
करे, अथवा लोभके वशे होकर दूसरे” 
की वृत्तिम व्यर्थं दोप लगाके उसके 
धनको इरण करे, तो उसके स्वजन 
पुरुष थोडे ही समयमे उसका नाश कर 
देत हैं, जो शुद्धचरित्रबाले राजा सदा 
सवेदा प्रजासमूहकी आनन्दित करनेमे 
प्रवृत्त रहते हैं, पह कमी मी शत्रुओं 
पराजित होके स्थानभ्रष्ट नहीं होते; यदि 
शउुओसे पराजित भी होव; तौभी वह 
शीत्र ki निज पदपर फिर प्रतिष्ठित 
होते ३। राजा यदि धहीन मृहु 
दण्ड दनवाला, जितेन्द्रिय होके सृगया- 


दिक व्यसनोंमें आसक्त न होवे, तो 
चह हिमालयके समान खिर होकर 
सम्पूर्ण प्रजाका विश्वासपात्र होता है। 
जो राजा बुद्धिमान, दानशील, धर्मात्मा, 
पराये छिद्रोका अनुसन्धान करनेवाला, 
प्रसन्नसुख, चारों वर्णाको यथा निय- 
सेमे खित करनेवाला, कोधरहित, 
मनस्वी, क्रियावान, आत्मःछाधारहित 
होकर योगाभ्यासमें रत रहता दे; और 
जिसके सेवक लोग भी क्रोधरहित 
चित्तसे राजकायोंमें तत्पर रहते, तथा 
जिसके अनुष्ठित कार्य निर्विभतताके सहित 
समाप्त होते हैं; बह राजसत्तम कहाता 
हे । (२७-३२) 
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१२ शान्तिपर्द। 


अगूढाचभवा यस्य पारा राष्ट्रानवासन। | 


नयापनयवेत्तार! स राजा राजसत्तम! 


॥ ३४ ॥ 


स्वकर्मनिरता यस्थ जना विषयवासिन। । 
असघातरता दान्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥ ३५॥ 
वदया नेया विधेयाश्च न च संघर्षशीलिन; । 


विषये दामरुचयों नरा यस्थ स पार्थिव! 


॥ ३६ |] 


न यस्य कूट कप न माया न च मत्सरः । 


विषये भूमिपालस्य तस्य धम! सनातनः 


॥ १७ ( 


या सत्करोति ज्ञानानि ज्ञेय परहिते रत! । 

सतां वर्त्माचुगस्थायी स राजा राज्यमइेति ॥ ३८॥ 
यस्य चाराश्च मन्त्राश्च नित्यं चेव कूताकृता। । 

न ज्ञायन्ते दि रिपुभिः स राजा राज्यमहति ॥ ३९॥ 
महोकश्चायं पुरा गीतो भागवेण महात्मना । 


आख्याते रामचरिते नृपति प्रति भारत 


॥ ४० ॥ 


तसे निवास करते हवे ही जिसके 
राज्यमें सम्पूर्ण मनुष्य निमयताके सहित 
सत्र खानोंमें भ्रमण करते हैं; बह भी 
राजसत्तम कहा जाता हे । जिसके 
पुरवासी प्रजा ऐश्‍वयक्षाली ओर निज 
धम तत्पर रहती हे, उसे ही राजभ 
अत्यन्त श्रेष्ठ कहा जाता है। आर 
जिसके राज्यभरकी सष प्रजा राजाके 
वशं खिर, नोतिनिपुण राजाज्चाको 
पाठन करनेवाली, ऐरवययुक्त, आर 
दान धमेमें रत रहके यथा रोतिसे 
पालित और शाशित होकर आपसे 
विरोध न करके निज निज कत्तव्य 
कमग तत्पर रहती है; वही राजा श्रेष्ठ 


ळी 


गिना जाता है । जिस राजाके राज्यमें 


चोरी, उकेती, माया, मत्सर और अधम £ 


आदि नहीं होते, वह सनातन धर्मको 
पालन करनेवाला राजा उत्तम फलोंको 
प्राप्त करता है। जो झानवान पण्डितेका 
आदर करते, शास्रोंको पढते ओर 
पुरंबासी तथा सम्पूर्ण प्रजाके हितमें 
तत्पर रहते हैं, वैसे श्रेष्ठ भार्गसे गमन 
करनेवाले दातशीर पुरुष ही राजा 
होनेके योग्य हैं। शलोग जिसके 
दूतोंकों मिलाके राजाके विचारको नहीं 
जान सकते, वह राजा दी राजत्व लाभ 
करने योग्य हे । (३३-३९) 

हैं राजेन्द्र | महात्मा भृगुनन्दन 
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चारष्यान्त स राजा राजसत्तम! ॥ ३३॥ 


है 
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महाभारत । 


राजान प्रथम विन्देतती भाथा तता धनम्‌ । 

राजन्धसति लोकस्य कुतो भाया कुतो घनस्‌ ॥४१॥ 

तद्राज्ये राज्यकासाना नान्यो घसः सनातनः | 

कते रक्षां तु विस्पष्टां रक्षा लोकस्य धारिणी ॥ ४२ ॥ 
७ २, ७) भे ७ > 

प्राचेतसेन मडुना -छाका चसावुदाहता । 


राजधमषु राजेन्द्र ताविइकमना। शुणु 


॥ ४३ ॥ 


षडेतान्पुरुषो जद्याद्वेज्ञी नावासंचाणच | 


अप्रवक्तारसाचायषनधायानस्ट्रात्वजस्‌ 


॥ ४४ ॥ 


~ ® (0 ९ ~ ~ 2 
अराक्षतार राजान भाया चाप्रयवादनाम्‌ । 
ग्रामकामं च गोपाल वनकामं च नापितम्‌ ॥ ४५ ॥ २०७३ 
इति श्रीमहाभारते० शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वेणि सत्तपञ्चाग्रात्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 


1३ 


शुक्राचायने पहिले समयमे रामचरित्रों- 
को वर्णन करते हुए एक छोक कहा 
था, “ प्रज्ञाको चाहिये कि राजाको ही 
सबसे श्रेष्ठ समश्चके उसकी रक्षा करे, 
तिसके अनन्तर भायी और धनको 
रक्षाम यान होये; क्यो कि राजाके 
न रने पर उसकी भाया कहां रहेगी, 
आर धनको रक्षा मो किस प्रकार हो 
सकती है? इससे सब लोगोंको सघ 
भांतिसे राजाकी रक्षा करना ही कत्तव्य 
है; इसी प्रकार राज्यकी अभिलाषा कर- 
नेवारे राजाक्षो भी प्रजाकी रक्षाके 
अतिरिक्त सनातन घमे दूसरा नहीं है; 
क्याकि उनकी रक्षा ही प्रजाको प्रसन्न 
फरनका मूल कारण है। ” हे राजेन्द्र! 
राजधमक पिषयम ्ाचेतस मनुने जो 


नक 


ं 
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भीष्म उवाच-- एतत्ते राजधर्माणां नवनीत युधिछिर । 
वृहस्पतिहिं भगवान्न्याय्य धर्म प्रशंसति 


॥१॥ 
रो शोक कहे हैं; में उन दोनों इलो 
कोको उदाहरण स्वरूपसे वर्णन करता 
ह,” मचुष्याको उचित है, कि उपदेश 
न करनेवाले गुरु, वेदपाठ तथा अध्ययन 
दीन पुरोहित, रक्षा न करनेवाले राजा, 
अप्रिय वचन बोलनेवाली माया, ्रामकी 
अभिलापा करनेवाले अहीर और वन 
वासकी इच्छावाठे नाई को इस प्रकार 
त्याग देवे, जैसे नावपर चढनेवाले 
पुरुष टूटी नोकाको त्याग देते 
६ | ( ४०-४५) [ २०७३] 
शान्तपचस सतावन अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वेमं अठावन अध्याय | 
मॉष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! संपूर्ण 
राज्यको प्रजाकी रक्षा करना ही राज- 
धमका सार हैं, क्योंकि भगवान्‌ 
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चरशालाक्षञ्च भगवान्क 
सहस्राक्षो महेन्द्र तथा प्राचतसो मच! 


यञ्चेव महातपा! 
॥२॥ 


भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा झुनि। । 


राजदाख्प्रणेतारो प्रह्मण्या प्रह्मवादिनः 


॥ ३॥ 


रक्षामेव प्रशंसन्ति धर्म धर्भभूतां वर । 


राज्ञां राजीवताम्राक्ष साधन चाच मे शण 


॥४॥ 


चारश्च प्रणिधिश्चैव काले दानममत्सरात्‌ | 


युक्त्या दान च चादानसयागन युधाष्ठर 


॥५॥ 


सतां संग्रहण शोय दाय सत्यं प्रजाहितम्‌ | 


अनाजवेराजचेश्च शाङ्ुपक्षस्य भेदनम्‌ 


॥ ६॥ 


केतनानां च जीणानामवेक्षा चेव सीदताम्‌ | 


द्विविधस्य च दण्डस्य प्रयोगः कालचोदितः 


॥७॥ 


साधूनामपरित्यागः छुलीनानां च घारणस्‌ | 


निचयश्च निनयानां सेवा वुद्धिमताप्षपि 


॥ ८ ॥ 


वृहस्पतिने इसके अतिरिक्त दूसरे किसी 
धर्मकी प्रशंसा नहीं की है। हे घा 
पुरुषोर्म अग्रणी युधिष्ठिर ! भगवान्‌ 
विशालाक्ष, महा तपस्वी शुक्राचाय, 
सहस तेत्रवाढे इन्द्र, भगवांत भरद्वाज 
और गौरशिरा शनि आदि धार्मिक 
पुरुप लोकरध्षारूपी राजधम की ही 
प्रश्ना किया करते हे । हे युधिष्ठिर ! 
इस समय लोकरक्षा बिपग्रक सम्पूर्ण 
युक्तियोंको सुनो । (१-४) 

यथा नियमपूर्णक जासूसोको नियत 
करना, दूत भेजना, समयाचुसार दान 
और मत्सर रहित पुरुषासे उत्तम युक्ति 
ग्रहण करना, दुष्ट उपायके पहारे प्रजासे 
कर संग्रह न करना, सत्यवादी होना, 


२" 222 


समयके अनुसार वीरता और कार्यदक्षता 
प्रकाशित करनी, प्रजाके हित साधनभें 
तत्पर रहना, सरल वा कुटिल उपायको 
अवलम्वन करके शउुपक्षके मलुष्योंके 
बीच मतभेद कराना, साधुपुरुषोंको 
संग्रह करना, पुराने और टूटने योग्य 
मकानोका निरीक्षण करके उन्हे दढ 
करनेका यत, शारीरिक और अ्थदंण्डको 
यथासमय पर प्रयोग करना, साधु और 
उत्तम कूलोंमें उत्पन्न हुए पुरुषोंको 
परित्याग न करके उन्हें यथा योग्य 
कार्योपर नियुक्त करना, जिन्हें संग्रह 
करना योग्य है उन पुरुषोंकों संग्रह 
करना, युद्विमाोकी सेवा, सेनाके 
पुरुषोको उत्साहित करना, सदा प्रजाकी 
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३१० 


महाभारत | 


बलानां हर्षणं नित्यं प्रजानासन्ववेक्षणम्‌ | 
कार्येष्वखेदः कोशस्य तथेव च विवधनम्‌ 
पुरगुविरविश्वासः पौरक्षद्वात भेदनम्‌ | 


॥९॥ 


अरिमध्यस्थाणित्ाणां यथावचान्ववेक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
उपजापश्च भृत्यानामात्मनः पुरदशनस्‌ | 

अविश्वास! खयं चेच परस्याश्वासनं तथा ॥ ११॥ 
नीतिधमोनुसरणं निल्यमुत्थानमेव च | 
रिपूणासनवज्ञान नित्यं चानायवर्जनम्‌ ॥ १९॥ 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिर भाषत । 

राजघमस्य तन्सूल ोकांश्चात्र निवोध मे ॥ १३॥ 
उत्थानेनाखत लव्धसुत्थानेनासुरा हत्ताः। 

उत्थानेन महेन्द्रेण श्रेय पराप्तं दिवीह च ॥ १४॥ 
उत्धानचीर! पुरुषो वाग्वीरानधितिष्ठति । 
उत्थानवीरान्वाग्चीरा रमयन्त उपासते ॥ १५॥ 


उत्थानहीनो राजा हि बुद्धिमानपि नित्यदा । 


अत्रस्थाको देखते रहना, कोप बढाना; 
कायमै हीलापन न करना, पहरियोका 
विश्वास न करके स्वयं निज राज्यकी 
प्रजाओंका अनुसन्धान रेते रहना, अन्य 
पुरुषोंसे पुरवासी प्रजा और राजसेवकोके 
बीच भेद उत्पन्न करा देना, गुप्तरीतिसे 
शंके निकटमें खित मित्रोंके यथार्थ 
तत्वको निय करना,खयं अन्तःपुरकी 
ओर दृष्टि रखना, भृत्योंका इकबारगी 
बिश्वास न करना, शह्लुओंको धीरज 
देवा और उनकी अवज्ञा न करनी, दुष्ट 
पुरुषोंका सङ्घ न करना; और सदा 
उद्योगी होकर नौतिमार्मका अनु- 
गामी होना, राजाका कतेव्य काई 
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है । ( ५-१२) 
वृहस्पतिने राजाओंके निमित्त उद्योगको 
ही राजधर्मका मूल कहा हे! हे युधिष्ठिर ! 
इस विपर्योमे में एक प्राचीन शोक 
कहता हूं उसे सुनो, देवताओंन उद्योग- 
से अमृत लाभ करके असुरोंको मारा 
था; और इन्द्र अपने उद्योगस ही 
तीनों लोकोंके बीच विख्यात होके 
खर्गेलोकके राजा हुए हैं । उद्योगी 
पुरुष पण्डितोंके उपर भी आधिपत्य 


मान होनेपर भी उद्योगरद्वित होनेके 


[ १ रांजधमंप् 
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NN ७ Fa 
प्रचषणीयः शच्रृणां सुजक इव निर्विषः 


॥ १६॥ 


न च शाइुरवज्ञेयो दुर्वलोषि वरीयसा । 

अट्पोऽपि हि दहत्यग्चिविषमल्प हिनस्ति च ॥ १७॥ 
च ~ + 0७0 >, 

एकाङ्गेनापि संभूतः शुदुगसुपाश्रित। । 


सवे तापयते देशमपि राज्ञ! समृद्धिनः 


॥ १८॥ 


राज्ञो रहस्यं तद्वाक्यं यथार्थ लोकसंग्रहः । 

हदि यचास्य जिं स्यात्कारणेन च यङ्कवेत्‌ ॥ १९॥ 
यच्चास्य कार्य वूजिनमाजेवेनेह निजयेत्‌ । 

दस्भनार्थ च लोकस्य घर्मिष्ठामाचरेत्कियास्‌ ॥ २०॥ 
राज्य हि सुमहत्तन्त्रं धार्थते नाकुतात्मभि; । 

न शक्यं सदुना वोडुमायासस्थानछुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
राज्यं सर्वामिषं निलमाजवेनेह धारयते । 


तस्मान्मिश्रेण सततं वर्तित्तव्यं युधिष्ठिर 


॥ २९॥ 


यद्यप्यस्य विपत्तिः स्थाद्रक्षमाणस्य वै प्रजा! । 


~ 


कारण विषरद्वित सर्पकी मांति अपने 
शत्रुओंसे पराजित होता है। और निरव" 
छ शुकी भी अवज्ञा करनी बलवान 
पुरुषको कदापि उचित नहीं दै, क्यों 
कि अग्नि तनिक भी दोनेसे भस करती 
और थोडा सा विव भी प्राण नाश कर 
सकता हे । शड हाथी घोड़े आदि सब 
अङ्गामेसे एक अंग मात्र लेकर ही 
दुर्गम आश्रय ग्रहण करनेपर ओर सम" 
द्विमान श्रेष्ठ राजाके सम्पूर्ण देशॉको 
पीडित कर सकता है । ( १३-- १८ ) 

राजाको उचित है, कि अपने गोप- 
नीय वचन, शु विजयके निमित्त 
सेना संग्रह, शारीरिक ओर मानसिक 


सोडप्यस्य विपुलो धर्म एवं वृत्ता हि भूमिपा! ॥२३ ॥ 


कुटिळता तथा जो कुछ हीन कार्य करे, 
सम्पूर्ण मनुष्योके निकट सरलता प्रका- 
शित करके उन कोको यत्षपूर्वक गोप- 
न करे । मनुष्य संग्रह करनेवाला राजा 
सदा धर्माचरणमें प्रवृत्त रहे; क्योंकि 
दुष्खभाषवाले पुरुष कदापि विशार 
राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते। 


हे युधिष्ठिर ! इसी प्रकार अत्यन्त 


दयाळु पुरुष भी राज्यकी रक्षा नहीं 
कर सक्ता और सरल प्रकृति अपरम्धन 
करनेसे मी राज्यकी रक्षा नहीं हो सकती। 
इससे सरठता और कठोरता युक्त दोनों 


ही दृत्तियांकी अवलम्बन करना चाहिये! 
यदि इस नियमसे प्रजाकी रक्षा करनेमें 
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वासुदेव! कुपश्वेव सात्या 
साधु साध्विति संहृष्टाः पुष्यसाणेरिवाननः। 


॥ २४ ॥ 


वेशम्पायन उचाच- तता व्यासश्च अगवान्देवस्धानो5इस एव च! 


सञ्जयस्तथा ॥२०॥ 


अस्तुवंश्च नरव्याघ भाषस घसरतो वरस्‌ ॥ ९६ 1. 
ततो दीनमना भीष्मशुवाच कुरतत्तम! । 
नेज्ञाभ्या्श्ुपूणाभ्यां पादौ तस्य शनेः स्पृशन्‌ ॥२७॥ 
श्व इदानीं स्वसंदेहं प्रध्यामि त्वां पितामह । 


उपैति सबिता हस्तं रसमापीय पार्थिवम्‌ 


॥ २८ ॥ 


ततो द्विजातीनभिवाय केशवः कूपश्च ते चेव युविष्ठिरादय। । 
प्रदक्षिणीकृत्य महानदीसुतं ततो रथानारुरुहुसुदान्वित्ताः ॥ ९९॥ 
हषदूती चाप्यवगाद्य खुत्रता! कुतोदकाथा! कृतजप्यमङ्गलाः 

उपास्थ सन्ध्यां विधिवत्परतपास्तत; पुरं ते विविशुगजावहयम्‌ ॥२०॥ 


राजाको विपत्ति भी उपसित होवे, 
तोमी इसही नीतिसे गमन करना 
उसका सनातन मागे है, क्यों कि 
ऐसी बृत्ति अंबलम्बन करना ही राजा 
का कचेव्य के है। हे कुरुनर्दन ! यह 
सामान्य रूपसे राजघभेका कुछ अंश 
वर्णित हुआ हैं; अब तुम्हें जिन विप- 
योगे सन्देह होवे, उसे मेरे समीप 
प्रकाशित करो । (१९-२४) 
श्रीवैशम्पायन दुनि बोले, तिसके 
१ अनन्तर भगवान व्यासदेव, देवस्थान, 
` अश, शीष, कृपाचार्य, सातय 
| आर सञ्जय घमास्मा पुरुषांमें अग्रणी 
4 पुरुपसिंह मौभको धन्य धन्य कहके 


CEE 9e66S99992899232932399595 


उनकी स्तुति करने लगे । महाराज ! 
उस समय वे सव कोई इस प्रकार 
आवाच्द्त होकर प्रसन्न हुए थे, जसे 
सर्येके उदय होनेसे कमलाका पुष्प 
खिलता हे । अनन्तर राजा युधिष्ठिर 
दु!खित चित्त आखोंमें आंद भरकर 
मीष्पके दोनों चरणोंको स्पशे करके 
बोळे, हे पितामह ! मुझे जिन विषयो 
सन्देह है उसे करह आपके निकट 
प्रसारीत करूंगा; क्योंकि अब दरयेदेव 
अस्त हुआ चाहते हैं । तिसके अनन्तर 
शुनाशन यशस्वी कृष्ण, कृपाचा्ष 
ओर राजा युधिष्ठिर आदि सब पुरुषोंने 
प्राह्षणाकी ग्रणाप्त करक गङ्कानन्द्न 
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१२ शात्तिपव । 


Re ®. ~ 
वेशंपायन उपाच- ततः कल्यं समुत्थाय कुतपूची हिककियाः । 


ययुस्ते नगराकारै रथे? पाण्डवयादवाः 


॥१॥ 


प्रतिपाद्य कुरुक्षेत्र भीष्मसासाय चानघ |] 


सुखां च रजवीं एट्टा गांगिय रथिनां वरस्‌ 


॥९॥ 


व्थासादीनभिवायषीन्सवेस्ते्ासिनन्दिताः । 


निषेदुरमित्तो भीष्मं परिवार्य समन्तत। 


॥ ३॥ 


ततो राजा महातेजा धपराजो युधिष्ठिर! | 


अप्रवीस्पराञ्ञलि भीष्मं प्रतिपूज्य यथाविधि 
युधिष्ठिर उवाच- य एप राजन राजेति शब्दश्चरति भारत । 
कथमेष सझुत्पननस्तन्मे ब्रूहि परन्तप 


[a 


h४॥ 


तुल्यपाणिञ्ुजग्रीबस्तुत्यवुद्धीन्द्रियात्मकः । 


तुल्षडुःखसुखात्मा च ठुल्यपुष्ठबुखोदर; 


6 ६॥ 


तुल्यशुक्राखिमज्ञा च तुल्पप्तांसासगेव 'च। 


95. 


मीष्पकी प्रदाक्षिणा की; फिर व्पद्दती 
नदीम यथारीतिसे माइलिक जप, 
न्ध्योपातन और तर्पण आदि कर्माको 
समाप्त करके पश्चात्‌ हस्तिनापुरमें प्रमेश 
किया । (२५-३०) [२१०३] 
शान्तिपर्वमें अदाचन अध्याय समाप्त 
शात्तिपर्वमे उनसठ अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
पाण्डव और यादवोंने दूसरे दिन प्रात! 
कारके नित्यकर्मोकों समाप्त करके रथम 
चहकर फिर भीष्मके .समीप जानेके 
वास्ते इस्तिनापुरस प्रस्थान किया, 
उस समय पाण्डव और थादवोँके रथ 
मार्गे गमन करते हुए नगरके समान 
बोध होते थे । अनन्तर वे सब कोई 
कुरुक्षेत्रम पहुंचकर पापरहित गङ्गानन्दन 


सीष्मसे इस अकार कुशल प्रश्न करने 


लगे, कि “आपने सुखपूर्षक रात्रि 


व्यतीत की है न?” फिर! व्यास आदि 


महर्षियोंकों नमस्कार करके सब कोई 
पुरुपश्रेष्ठ भीष्मके चारों ओर बैठ गये । 
तिसके अनन्तर महातेजखी राजा 
युधिष्टिर भीष्मकी यथारोतिसे पूजा करके 
हाथ जोडके कहने लगे । (१-४) 
राजा युधिष्टिर बोले, हे शडनाशन 
सरतनन्दन ! इस पृथ्वीपर राजा ” 
शब्द प्रचालित है, इसकी किस प्रकार 
उत्पत्ति हुई है; आप इस विषयको मेरे 
समीप वर्णन करिये । इस एध्वीपर 
हाथ, पांव, मुख, उदर, ग्रीवा, शुक्र, 
इड्डी,मांस, मजा, रुधिर, बुद्धि) इन्द्रिय) 
आत्मा, सुख, इच्छा, निश्चास, प्राण, 


३१३ 
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निः्वाशोच्छ्वासतुल्यश्व तुल्यप्राणशरीरवान्‌ ॥ ७ ॥ | 
समानजन्पमप्तरण। सम! सबंगुणन्रणाम्‌ । 

विशिष्टवुद्धीव शरांश्च कथसेकोडधितिछाति 


३१४ | महाभारत । 


५92 क 922222229322392922 


teh 
कथमेको मही कुरस्वां शूरदीरायसकुलाम्‌ । 
रक्षत्यापे च लोकस्व प्रसादभसिवांछति 

एकस्य तु प्रसादेन कृत्लो लोक! प्रसीदति । 


॥९॥ 
व्याकुले चाकुलः सवो भवतीति विनिश्चय ॥ १०॥ 
एतदिच्छास्थह ओहु तत्वेन भरतपेभ | 
कृत्ख तन्मे यथातत्त्वं प्रश्नहि वदतां चर 
नंतत्कारणसल्प ।इ भाष॑ष्यात पिश।म्पतते | 
यदकस्मिन्‌ अगत्सद देववद्याति सन्नतिम्‌ 

भीष्म उवाच नियतरत् मरव्याप्त शणु सर्वमशेषत! | 
यथा राज्य ससुत्पन्नमादी कूतयुगेऽभवत्‌ 


NIN. 
॥ १९॥ 


h १३॥ 
ने वे राज्य न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डक। | 
घमणव प्रजा सबा रक्षन्ति स परस्परम्‌ ॥ १४! 
पाल्यमानास्तथाऽन्योऽन्यं नरा घेण सारत । 


शरीर, जस्म, मृत्यु और अन्य गुण 
महुध्यात्र समान होनेपर मी किस 
कारणस एक हो पुरुष बुद्धिमान और 
शीर पुरुषकि ऊपर आधिपत्य करता 
हे! एक पुरुष ही इस शूरवीर आर 
भे पुरुषोंसे युक्त सम्पृण पृथ्वीढ़ी 
रक्षा करता है, आर पत्र को उसके 
मपश्च करनेकी थमिठाप कर हैं? है 
बोलनेवाठोमें श्रे भरतम ! उप्त एक 
इएपक असन्न होनेसे सब कोई प्रसन्न 


करता हूँ; इससे आप विस्तारपूर्वक इस 
इतान्तका वणन कीजिये | ( ५-११ ) 

हे नरनाथ! सव मनुष्य जो एक ही 
पुरुषको आज्ञामे चढते हैं; इसका कारण 
मी सामान्य न होगा । भीष्म बोले, हे 
उत्पाद यार ! पहिल सतयुग 
जिस प्रकार प्रथम राजलख थापित हुआ 
था, उसे में कहता हूं, वित्त ठगाके 
सुना । पहिले राजा वा राज्य, तथा 


ओर उसके व्याकुछ होनेसे सम्पूण पुरुष 
व्याकुळ होते हैं; बह रीति जो सदासे 
में उसके सुननेकी च्छा 
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दण्डक और दण्ड कुछ भी नहीं था, 
प्रजा ही धर्मको अनुगामिनी होकर 
आपसम एक दूसरेकी रक्षा करती थी | 
है मारत ! इसी भांति एक दूसरेकी रक्षा 
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र 
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बम 
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१२ शात्तिपर्व । 


खेदं परसुपाजग्सुस्ततस्तान्मोह आविशत्‌ ॥ १५॥ 
ते मोइवशमापच्चा मनुजा मचुजर्षम । 


प्रतिपत्तिविमोहाच घर्सस्तेषामनीनशात्‌ 


॥१६॥ 


नष्टायां प्रतिपत्तो च भोइवश्या नरास्तदा । 


लोभस्य वशमापन्नाः सर्वे भरतसत्तम 


॥ १७॥ 


९ QC ० 
अप्राहर्थाभिमश ठु झुवन्तो सचुजाहतत। । 


कामो नामापरस्तन्न प्रयपद्यत चे प्रभो 


1 १८ ॥ 


तांस्तु कामवश प्राप्तान्‌ रागो नामाभिसंस्पृशत्‌ 
रक्ताश्च नाभ्यजानन्त कायाकार्य युधाछिर ॥ १९॥ 
अगस्या गसनं चेव वाच्याचाचं तथेव च । 
भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोष च नात्यजन्‌ ॥२०॥ 
विप्लुते नरलोके वै ब्रह्म चेव ननाश ह। 

नाशाच ब्रह्मणो राजन्धा नाहामथागमत्‌ ॥२१॥ 
नष्टे ब्रह्माणि धर्म च देवांज्ञासः समाविशत्‌ । 


ते तस्ता नरशादूल ब्रह्माणं शरणं यथुः 


॥ ९९॥ 


प्रसाद्य भगवन्तं ते देव लोकपितामहम्‌ । 


ha 


करते हुए वे सव कोई क्रमे थक गये 
और उनका वित्त भ्रमित होने लगा । 


हे पुरुषभेष्ठ ! इसी मांति चित्त विभ्रम 


उपस्थित होनेपर ज्ञान लोप होनेसे 
उनके धमे कार्य नष्ट होने टगे । हे 
भरतर्पभ कमसे मोह और लोम उपस्थि- 
त होनेपर थे लोग अश्राप्त वस्तुओंकी 
भी इच्छा करने लगे; इससे विषयचा- 
सना और इन्द्रिय सुख आदि कामना- 
अनि उनके चित्तको आक्रमण कि- 
या | (१९-१८) 

हे युधिष्ठिर ! इसी भांति भोगाभि- 
लाप उपस्थित होनेपर वे लोग उसमें 


इस प्रकार अनुरक्त हुए, कि कर्चव्या- 
कर्तव्य, ज्ञान और अनेक सद्दचनोसि 
रहित होगये । हे राजेन्द्र ! इसी कारण 
उन लोगोंमें अगस्य गमन, मष्ष्यामक्ष्य 
और दोष अदोपका कुछ भी बिचार न 
रहा । हे राजन्‌! मनुष्य लोग इत 
प्रकार ज्ञानदीन होके विपयोगें आसक्त 
हुए, तो वेद आदिक नश्भ्रष्ट होने 
लगे और यज्ञादिक कर्म धमे भी छ 
होग्रये । हे पुरुषां ! इसी भाति जब 
वेदादिक धमे लुप्त होगये, तष देवता 
लोग मयभीत होकर जगत्‌ पितामह 
्रह्माकी शरणमे उपस्थित होकर उनकी 
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ऊउचु! प्राज्ञलयः सघ छु। 


महाभारत । 


गसमाइता। ॥२३॥ 


अगवश्नरलोकर्स्थ ग्रस्त ब्रह्म खनातनस्‌। 
लोममोहादिशिभविस्ततो नो भयमाविशत्‌ ॥ २४ ॥ 
बहाणश प्रणाशन चसा व्धनशादाशध्वथर | 


तत? स्म समता याता सलारत्रतुवनरवर 


॥ २५॥ 


अधा हि वर्षसश्माक नरास्तूध्वप्रवाषण! | 


क्रिघाव्युपरभात्तर्षा तता गच्छाससशयम्‌ 


॥२१॥ 


अन्न नि।श्रयस यन्नस्तद्यायस पितामह | 

त्वत्प्र भावशघुत्योऽसो खभावो नो विनश्यति॥ २७॥ 
तातुवाच सुरान्सवान्स्वयस्भूजगचान्‌ स्तुतः 

अथो5ह चिन्तसिष्धालि व्येतु घो5भी। सुरपभ॥२८॥ 
तत्तोऽध्याघसहस्राणा शत चक्रे खबुद्धजस्‌ । 


यन घर्भस्तयेवार्थः काध शैवामिवणितः 


॥ २९ ॥ 


निचर्णे इति विख्यातो गण एष खगम्मुवा | 


स्तुति करने लगे; और दुःखित चित्तसे 
हाथ जोडके यह वचन बोले, हे भगवन्‌! 
मनुष्योंमें होम और मोह आदिक 
मावोंके उदय होनेसे सनातन वेदध 
लुप्त हुआ है, इस ही कारण हम लोगों- 
का भय उपखित हुआ दें । (१९-२४) 
हे त्रिलोकी नाथ! ब्राह्मण और वेदोके 
लुप्त होनेसे यज्ञ आदिक धर्म कर्म भी नष्ट 
हुए दै; इससे हम लोग इस समय मर्ल- 
लोक वासी मनुष्योकी समानताको प्राप्त 
हुए हें। मनुष्य लोग इम लोगोके 
निमित्त यज्ञमें आहुति प्रदान करते थे, 
आर यज्ञसे तृप्त होकर इम लोग जलकी 
| स मनुष्षोंको आनन्दित करते 
थे; परन्तु इस समय सम्पूर्ण कोके 


लुप्त होनेसे हम लोग भी नष्ट प्राय 
होगये हैं । हे पितामह ! आपकी कृपासे 
हम लोगोंको जो कुछ ऐरवय प्राप्त हुए 
थे, वह सच नए हो रहे हें; इससे इस 
समयमें जिस भांति हम छोगोंका कल्याण 
होवे, आप अजुग्रह कर उसीका विधान 
करिये । (२५-२७) 

तितके अनन्तर स्त्रयम्भू भगवान 
्रह्मा उन देवताओंसे बोले, दे देवता 
लोगो ! हम लोग मय मत करो, जिससे 
तुम खोगोंका मङ्गल होगा, में वही 
उपाय करूंगा । अनन्तर पितामह ब्रह्माने 
निज बुद्विके प्रभाव एक सौ हजार 
अध्यायोंसे युक्त एक शास्र बनाके उसमें 
धर्म, अर्थ और कामका विस्तार पूर्वक 


[ १ राजधमपवै 
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॥ ३०) 


मोक्षस्यास्ति त्रिवर्गोषन्य! परोक्तः सत्वं रजस्तम! | 


स्थाने वृद्धि! क्षयश्रैव जिवञ्चैव दण्ड 


॥ ३६ ॥ 


आत्मादेशश्च कालय़ाप्युपायाः कृत्यमेव च। 
सहायाः कारण चेव षड्बर्गा नीतिजः स्मृतः ॥ ३२॥ 
तरयी चान्वीक्षिकी चेच वार्ता च अरतर्ष'अ । 
दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्न निद्रिताः ॥ १६ 0 
आमात्यरक्षा प्रणिधी राजपुत्रस्य लक्षणम्‌ | 


चारश्च विविधोपाय! प्रणिषेयः पृथग्विधः 


॥ ३४ ॥ 


सामभेद! प्रदानं च ततो दण्डश्च पार्थिव । 

उपेक्षा पञ्चमा चात्र कात्स्न्पन ससुदाहता ॥ ३५ ॥ 
सन्धश्च वणितः कृत्लस्तथा भेदाथ एव च। 
विश्रमश्चेव भन्त्रस्य सिद्धयासिद््योश्च यत्फरुम्‌ ॥३६॥ 
सन्धिश्च न्रिविधाभिए्यो हीनो मध्यस्तथोत्तमः । 
मयसत्कारवित्तालयं कारस्न्येन परिवणितस्‌ ॥ ३७॥ 


वर्णन किया, ब्रह्माने धर्मे अथे ओर 
कामको त्रिवगे कहके विख्यात किया, 
और त्रिवगेसे विपरीत फलदायक पथक्‌ 
गुणविशिष्ट मोध्षनाम चतुथे पदका उस 
ही शाखरमें वर्णन किया । मोक्षको भी 
सकाम कमे भेदसे सत्व, रज और 
तमरूपी त्रिवगे और निष्काम भेदसे 
उससे पृथक अन्य एकवर वर्णन किया । 


हे भरतश्रेष्ठ ! पणिकांके धनकी रक्षा, 


तपस्वियोकी बढती ओर चोरोंके नष्ट 

करनेके वास्ते त्रिवर्ग आत्मा, देश, काल, 

उपाय, प्रयोजन ओर सहाय नीतिसे 
~ Q ९ 

उत्पन्न हुए, ये पड्वर्गे कमे-काण्ड, 

ज्ञान-काण्ड, कृपि, वाणिज्य, जीवि. 


Ed 


काकाण्ड ओर विशाल दण्डनीति, ये 
सव विषय जगत पितामह प्रक्षाकरे बनाये 
हुए एक लक्ष अध्यायोमे पूर्ण रीतिसे 
वर्णित हें ! (२८-२३) 

हे राजन्‌ ! सेवकोझी रक्षा, ब्राह्मण 
और राजपुत्रोंके लक्षण, अनेक उपायके 


` 


सहित जाससोको नियुक्त करना, त्रक्ष- 


चारी आदि वेषधारी गुप्त चराको थक, 


पृथक्‌ रूपसे नियत करना और साम, 
दान, मेद, दण्ड और उपेक्षा ये सब 
बिषय उस शासे विस्तार पूर्वक वर्णित 
हुए हैं । मन्त्र, भेदार्थे मन््रविभ्रम और 
सिद्ध अतिद्विके फर भी उसमें कहे 
गये हें । भययुक्त सत्कार साहित और 


३१७ 

eeeesecsesesss es रलस्य & 
भ्र २ 0 

चतुथा मोक्ष इस्येव एथगथः एकरगुण। 


। 
| 


च्रे 


| 
| 
| 
| 
| 


४८५२: ऊळऊळळ७ऊ59>9209883306%७>७%७७७9७&>७&! 


3983€6€€&99७99७9>०9७9०))७9७3>?०€९९७७७७००>७8$5७७992७9३88893७७99 &#68828999%" 


३१८ 


` महाभारत । 
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या्राकालाळ चत्वारस्त्रिवगस्थ च विस्तर! । 

विजयो धमयुन्तश्च तथाथावजथश्च ह्‌ ॥ २८ ॥ 
आसुरश्चैव विजयस्तथा कात्सन्थेन वार्णित! । 

लक्षणं पश्चवगस्थ त्रिविध चाज वर्णितम्‌ ॥३९॥ 
प्रकाशश्राप्रकाशश्ष दण्डोऽथ पारशाब्दत। । 
प्रकाशोऽष्टविधस्तन्र युह्यश्च बहुविस्तरः ॥४०॥ 
रथा नागा हयाश्चैव पादाताश्यैव पाण्डव । 
विष्टिनावश्चराश्चैव देशिका इति चाष्टमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अङ्घान्येत्तानि कौरव्य प्रकाशानि चलस्य तु । 
जङ्गमाजङ्गमाश्चोक्ताथ्रृणंयोगा विषादयः ॥४२॥ 
स्पशे चाभ्यवहार्ये चाप्युपांशुविविधः स्मृत। । 
अरिभिर उदासीन इत्येतेऽप्यनुचणिताः ॥ ४३॥ 
कुत्ला सागेशुणाश्रेव तथा सूमिशुणाश्च ह! 
आत्मरक्षणमाश्वा् सर्गाणां चान्ववेक्षणम्‌ ॥४४॥ 
कल्पना विविधाश्चापि शनागरथवाजिनाम्‌ । 

व्यूहाश्च विविधाभिख्या विचित्रं युद्धकौशलम्‌ ॥४५॥ 


धनग्रहण रूपी उत्तम, मध्यम और 
अधम सन्धि भी उसमें वर्णित हे | 
चतुर्विध यात्राका, त्रिवर्गे विस्तार, 
चमथुक्त विजय, अथे विजय और 

न्याय पूर्वक कमसे असुरविजय पूर्ण 
रीतिसे उस शाख्नॉमें वर्णित हैं । उत्तम, 
मध्यम ओर अधम मेदसे सेवक, राष्ट्र 
किला, बल ओर कोष इन पञ्चवर्गोके 
सब लक्षण बित हुए हैं । प्रकाश और 
गुप्त दोनों मांतिकी सेना उसमें कही 
गई हैं; और अष्टविध प्रकाश 


ओर गुद्य बहुत विलारसे वणित हुआ 
है । (३४-४०) 
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हे पाण्डुनन्दन ! रथ, हाथी, घोडे, 
पत्ति, विष्टि, नाविक, भार उठानेवाले 
दृत और उपदेष्टा ये आठ प्रकारके बलके 
अङ्ग हें । वस्रादिक, अन्न आदि भोजन 
की पस्तु ओर अभिचारिक कायाम 
जङ्गम अजङ्गम अथात्‌ पिषादिक चूण 
योगरूप दण्ड वर्णित है। हे भरतषभ! 
उस शास्रम मित्र, शु और उदासीन 
पुरुपोंके लक्षण भी वर्णित हुए हैं। ग्रह 
नक्षत्र आंदके मागगुण, भूमिगुण, 
मन्त्र आर यन्त्रोसे आत्मरक्षा, वये और 
रथ निमाण आदि कार्योको अवलोकन 
करना, मनुष्य,द्दाथी ओर घोडोंके बल 
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उत्पाताञ्च निपाताश्च सुयुद्धं सुपलायितम्‌ । 


शास्त्राणां पालनं ज्ञानं तथेव भरतषभ 


॥ ४६ ॥ 


वलव्यसनथुक्तं च तयैव घलहषेणम्‌ । 


पीडा चापदकालश्च पत्तिज्ञानं च पाण्डव 


॥ ४७॥ 


तथारुपातविधान च योगः सञ्चार एव च। . 


~ A AR [a 
चारराटाचकश्चाय्र। परराष्ट्रस्य पाडनम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


NRC IR ~ र 
आभ्रदगरद्श्नव प्रातरूपककारक! । 


श्रेणिघुख्योपज्ञापेन वीरुघरछेदनेन च 


॥ ४९॥ 


दूषणेन च नागानामातङ्खजननेन च। 


आराधनेन भक्तस्य प्रत्ययोपाजनेन च 


॥ ५० ॥ 


सपाद्कस्थ च राज्यस्य प्हासवृद्धी समञ्जसम्‌ । 


दूतसाम्थ्यसयोगात्सराष्ट्रस्य विवर्धन 


॥ ५१॥ 


अरिमध्यस्यामिज्ञाणां सम्यकप्रोक्त प्रपञ्चनम्‌ । 


अवमर्दः प्रतीघातस्तथैव च बलीयसाम्‌ 


ba ho 


पुष्टिके अनेक मांतिके यल, योग, नाना 
मांतिके व्यूह, बिचित्र युद्ध कोशल, 
धूमकेतु प्रभृति उत्पात, उल्कापात, 
श्रस्रांको तीक्ष्ण करनेकी विधि ओर 
उनके चलाने तथा निवारण फरनेकी 


विधि पूणे रीतिसे वर्णित है। (४१-४६) 
हे पाण्डपुत्र सव बलोंकी बढती, क्षय, 


और पीडा; आपत कलमें सेनाके गुण . 


दोषोंका ज्ञान, नगारे आदि बाजोके 
शब्द सहित यात्रा कामें गमन करने 
का विधान, ध्वजा पताकासे युक्त रथ 
आदि वाहन, मन्त्रादिकोसे शब्बुआँको 
मोदित करनेकी विधि इत्यादि ये सष 
विषय उस शाल वर्णित हुए हैं। चोर, 
डकैत, जङ्गली भील-किरात, आमि, 


॥ ५२॥ 


विप और कृत्रिम पत्र बनानेवाले पुरुषोंसे 
बलवान शत्रु ओर्म भेद कराना, खेती 
कटवाना,मन्त्र और औषधियोकै प्रयोग- 
से हाथी, घोडोंको दूषित करना, प्रजाको 
भय दिखाना, अनुयायियॉका आदर 
और सबके मनम विश्वास उत्पन्न कराके 
शभुराज्यको पीडित करनेकी विधि उस 
शाल्नमे विशेष रूपसे वर्णेन की गई है। 
और सांग राज्यकी बढती “हास, शांति 
स्थापन, राज्यको बढाना, बलवान 
पुरुषोको संग्रह करना इत्यादि ये सब 
विषय उसमें वर्णित हैं । (९७-५१) 
शतरुके निकटमें रहनेवाले भित्रे 
भेद, घलवान शुको यत्नपूरवक पीडित 
करना, सूकम विचार, खलोंका नाश, 
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महपुद्ध, शत्र चलाना, दान धन संग्रह, 
भूखाँको भोजन, सेवकॉके कार्योंका 
निश्चय, समयके अनुसार घनव्धय, 
सृगया आदि व्यसनोंमें अनिच्छा, साव- 
घानता आदि राजगुण, शूरता, वीरहा 
ओर ीरता आदि सेनापतिके गुण और 
त्रिवर्गके शुणदोप तथा कारण इस 
शाम विस्तारपूर्वक वर्णित हुए हैं । 
नाना भांति की हुरमिसतम्धि, अनुयायी 
आर सेवकोकी यथा योग्य वृत्ति, सब 
भातिके प्रमादोंकी शक्ति, तत्व, निवा- 
रण विधि, अप्राप्त अर्थका लाभ, प्राप्त 
अथक बढती, और बढाये हुए धनको 
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महाभारत । 


व्यवहार! सुसूइसस तथा कण्टकशोधनम्‌ । 

सो व्यायामयोगश्न त्यागो द्रव्घस्य संग्रह! ॥ ५३ ॥ 
अभृतानां च भरणं शतानां चान्ववेक्षणम्‌ | 
अथस्य काले दाने च व्यसने चाप्रसङ्गिता 
तथा राजगुणाङ्नैच सनापतिशुणाक्च ह । 
कारणे च चवर्गस्य शुणदोपास्तपैध च 
ु्ेषटितं च्च विविधं इत्तिअचालुवार्तिनस्‌ | 
शाङ्कितित्व च सवस्य प्रमादस्य च वजनम्‌ 
अर्ब्धलाभो लब्धस्य तथेव च विवर्धनम्‌ । 
प्रदानं च विवृद्धस्य पान्रेस्यो विधिवत्ततः 
विसर्गोष्थस्थ धमाथ कामहेतुकसुच्यते । 
चतुथ व्यसनाघाते तथेवाञरातुवार्णितम्‌ 
कोघजानि तथोग्राणि कामजानि तथेव च | 
दशोक्तानि छुष्शरेष्ठ व्यसनान्यत्र चेव ह 
खगयाक्षास्तथा पानं ख्ियश्च भरतपैभ । 
का्जान्याहुराचार्याः प्रोक्तानीह खथस्सुवा ॥ ६०॥ 


| 
| 
| 
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॥ ५४ ॥ 
॥५५॥ 
॥ ५६ ॥ 
॥ ५७ ॥ 
॥ ५८ ॥ 


॥ ५९॥ 


विधिपूवेक सप्पात्रोको दान करना, 
यज्ञाद धर्मे कमोमे दान, काम्यदान 


इ. 


त्र्य” 4॥ 


, 


करनेकी बिधि भी उस लक्ष झोकवाठे 
शास्नमे णित है। हे कुरुभेष्ठ ! लक्ष 
जध्यायवाले शास्रके बीच क्रोध और 
काससे उत्पन्न हुए दश प्रकारके व्यस- 
नोंका सी वर्णन है । (५२-५९) 

हे भरतपभ ! तिसके बीच पितामह 
ब्रह्माने कहा हे, जूआ, सृगया, सुरा" 
पान आर खियोम अत्यन्त आसक्ति ये 
चारा व्यसन फामसे उत्पन्न होते हैं! 
कठार वचन, कुद्धस्यभाव, कठोर दण्ड, 


रि वपद उपस्थित होनेपर घन दान ` 


[१ राज्ञभरमंप् 


'9996568686€68€86€६6268€6€६8286€६€8४6€6&66 3333333320 


3999999399999999999993999339999 


अध्याय ५९ ] 


50359939553999595399599&595959%95+9%<39&9393+%-999393955938599 कछ 9393339859+3&8333989&89379&9988-:3+3% १७७६७ ३७% ६९६६ 5७% ७०७७ फक काठ 


१४ शान्तिपन। 


वाक्पारुष्य तथोग्रत्वं दण्डपारुष्यमेष च। 


आत्मनो निग्रहस्त्यागो द्यथेदूषणमेव च 


॥ ६१ ॥ 


यन्त्राणि विविधान्येव क्रियास्तेषां च वर्णिताः | 
१७ के क ७ 
अवमद' प्रतांघात) कतनाना च सञ्चतम्‌ ॥ ६१॥ 
च्य ९. च 
नेखहुमावमदञ्च रोधः कर्मातुशालनस्‌ । 


अपस्करोऽथ वसन तथोपाधाञ्च वर्णिता! 


॥ १३ ॥ 


पणवानकशखानां भेरीणां च युधिष्ठिर । 


उपाजन च द्रव्याणां परिधर्दश्च तानि एद्‌ 


॥ ९४ ॥ 


लब्धस्य च प्रशासन सतां चेवाभिपूजनत | 


दिद्ृक्षिरिकीमावश्च दानहोमविषिन्नता 


॥ ६५॥ 


मंगलालंभनं चेव शरीरस्य प्रतिक्रिया | 


आहारयोजनं चेच नित्ममाश्तिक्यमेष च 


॥ ६६॥ 


एकेन च यधोत्थेयं सत्यत्वं सधुरा गिर! । 
उत्सवानां समाजानां किया? केतनजास्तथा ॥ ६७॥ 
प्रयक्षाश्च परोक्षा सर्वाधिकरणेष्वध | 


वृत्तेभरतद्यादूल नित्यं चेवान्ववेक्षणम्‌ 


निग्रह, क्रोघके दशाम होकर आत्महत्या 
करनी और अर्थ दूपण ये छदी व्यसन 
क्रोधसे प्रकट होते हें। उस शाख यन्त्र 
बनानेके निमित्त नाना मांतिके कोल 
और उसकी क्रियाका वर्णन है । शब 
ऑओंको पीडित करना युद्ध-मार्गॉको 
ठीक करना, कार्टसि युक्त लताओंका 
नाश, कृपिकपेकी रक्षा, आवश्यकीय 
बस्तुओका संग्रह, वर्मे और वर्मनि" 
म्माणकी युक्तियोंका मी उत्त शासे 
वर्णन हुआ है। हे युधिष्ठिर | उसमे 
ढोल, मृदङ्ग। शङ्क, भेरी आदि वाजोंके 
लक्षण और मणि, पशु, भूमि, वस्न, 
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॥ ६८ ॥ 


दासी और सुवर्ण आदि छः प्रकारकी 
पस्तुओंका संग्रह, रक्षा, दान, साधुः 
यका पूजन, पण्डितॉका सत्कार, दान 
और होमके वियमोंका ज्ञान, सुवर्ण 
आदि मांगलिक पस्तुओंका स्पे, 
शरीरको है अलंकृत करता, भोजने 
वियम ओर आस्तिकता आदि सम्पूण 
विषय कहे गये हैं । (६०-६६) 

हे मरतपम ! विषय उत्थापित 
करवा, वचनकी सत्यता, सभा और उ- 
तोके बीच वचनकी मधुरता, घजारोह- 
णादिक गृहकार्य, साधारण पुरुष जिच 
स्थानोंमे ठते हैं; उन स्थावोंमें प्रत्यक्ष 


३२१ 
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wend गण 


हि मेपचे 
त महाभारत । ` | ६ राजध 
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अदण्ड्यत्वं च विप्राणां युक्त्या दुण्डनेंपातनभ्‌ । 
अनुजीची स्वजातिभ्यो णुणेम्यख ससुद्धवः ॥ १९॥ 
रक्षणं चेव पौराणां राष्ट्रस्य च विवधेनस्‌ । 

ठ मंडलस्था च या चिन्ता राजन्‌ द्वादशराजिका॥७० ॥ 
ह्वासप्ततिविधा चेव शारीरस्य प्रतिक्रिया । 
देशजातिङुलानां च घमाः समचुवाणताः ॥७१॥ 
चर्मश्चाथश्च कासश्च मोक्षश्चात्ञाचुबाणताः । 
उपाथाश्चाथोलिप्सा च विविधा सूरिदक्षिण ॥ ७२॥ 
सूलकमक्रिथा चात्र मायायोगश्च वाणतः। 

दृषणं स्रोतसां चेच वाणत चास्पिराभसाम्‌ ॥ ७३॥ 
चैयरुपायेलॉकस्तु न चलेढायवत्सन; | 

तत्सवं राजशादूल नीतिशासत्रऽभिर्वाणतम्‌ ॥ ७४॥ 
f एतत्कृत्वा शुम शास्त्र ततः स भगवान्प्रसुः। 

दु देवानुवाच संहृष्ट! सदॉञ्छक्रषुरोगसान ॥७५॥ 
$ उपकाराय लोकस्य चिवगस्थापनाथ च। 


होते हैं उसका अनुसन्धान, ब्राह्मणोंको अथ, काम, मोक्ष, अनेक भांतिके उपाय 
अदृण्हित करना, युक्तिपूर्वक दण्ड विधि, | और अर्थलिप्साके विषय सम्पूर्ण रूपसे 
अनुजीवी और स्वजातिके पुरुपोंके गुण वर्णित हुए हें । कोष बढ़ानेकी विधि 
अनुसार उनकी मर्यादा स्थापित करनी, कृषि आदि कार्ये, मायायोग और बंधे 
पुरवासियांकी रक्षा, ओर राज्य बढा इए सोतके जलके समस्त दोष कहे 
नेकी विधि पूरी रीतिसे उस शाद्धमें गये है । (६७-७३) 

वर्णित हे । हे राजेन्द्र! शङ, मित्र 


ह टर है राजशादूल ! जिन जिन उपाया 
आर उदासान प्रत्यक्स चार चार की अपलम्म्रम करनेसे मनुष्य लाग 


भेदोते दादश राजमण्डल विपयक्क 
8 युक्ति, वेदानाम कही हुई पवित्रता, 
वहत्तर प्रकारके शरीर संस्कार और 
देश, जाति तथा कुळ भेदसे प्रथक 


आये पुरुषोंके अवलम्बित मार्गसे विच- 
लित नहीं होते; वे सब विषय पितामह 
के बनाये हुए नीतिशास्रमें वर्णित हैं। 
भगवान लोकनाथ पितामह इस मंगल 
पृथक्‌ घमे भी उसमें कहे गये हे! हे ' जनक शास्र बनाके नन्तर प्रसन्न चित्तसे 
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| १९ शान्तिपव । 
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| 
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नवनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता 


॥ ७६ ॥ 


दण्डेन सहिता येषा लोकरक्षणकारिका । 


निग्रहा्ग्रहरता ोकानवुचरिष्यति 


॥ ७७ ॥ 


दण्डेन नीयते चेदं दण्ड नयति घा पुनः । 
दण्डनीतिरिति ख्याता त्रीन्लोकानाभिवतते ॥ ७८ ॥ 
पाइयण्यगुणसारेपा स्थास्यत्यग्रे भहात्मखु । 
घर्माथेकाममोक्षाश्च सकला छात्र शब्दिताः ॥ ७९॥ 
ततस्तां भगवान्नीति पूर्व जग्राह शंकरः । 

बहुरूपो विशालाक्ष! दिव! स्थाणुरुमापति। ॥ ८० ॥ 
प्रजानामायुषो हासं विज्ञाय भगवान्‌ शिव! । 
संचिक्षेप ततः शास्त्र महाख् ब्रह्मणा कृतम्‌ ॥ ८१॥ 
वैशालाक्षमिति प्रोक्त तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत । 
दशाध्यायसहस्राणि सुब्रह्मण्यो महातपाः ॥ ८२॥ 
भगवानपि तच्छास्त्रं संचिक्षेप पुरंदर! । 


सहस्रे! पंचाभिस्तात यहुक्तं वाहुदंतकम्‌ 


इन्द्रादिक देवताओंसे बोठे, कै मेने 
सम्पूर्णे लोकोके उपकार और त्रिवभे 
संस्थापनके वास्ते दूधके नवनीत समान 
समस्त वाक्योंके साररूपी यह युक्ति 
प्रकाशकी हे । लोफरक्षा करनेवाली इस 
युक्तिको दण्डे सहित प्रयोग करनेते 
यह सम्पूर्ण प्राणियोंके निग्रहमे समर्थ 
होकर पृथ्वीपर प्रचारित होगी । यह 
जगत्‌ दण्डस बना हें, अथवा जगतूप 
ही दण्ड प्रकट हुआ है; इपीसे यह 
नीति तीनों ठोकके बीच दण्डनीति 
कहके विख्यात दोगी । समस्त पाइगु" 


प्यगुणोका सारभूत यह शात सदा. 


महात्माओंके आगे स्थित रहेगा; क्यों 


॥ ८३ ॥ 


कि घम, अथे, काम और मोक्ष ये सब 
इसके बीच वर्णित हुए हैं। तिसके 
अनन्तर बहु रूप, विशालाक्ष, स्थाणु 
भगवान उमापति शङ्कने पहिले 
ही उस नोीतिशा्रको ग्रहण कि. 
या । (७४-८०) 

भगवान शिवने सब प्रजाके आयुः 
का समय घटा हुआ जानके पितामह 
कृत उस महार्थ शालको संक्षिप्त किया | 
मदातपखी ब्राह्मणांके हितम दक्ष इन्द्रते 
दस हजार अध्याय वाले उस वेशालाक्ष 
नाम नीतिशास्रको ग्रहण कर संक्षेप करके 
पांच हजार अध्याय किया और वह 
शातन पाहुदन्तक नामसे विख्यात हुआ, 
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अध्यायानां लइखैस्तु जिलिरेव बृहस्पतिः । 


$] 


संचिक्षेपेश्वरो घुद्धया बाहेस्पत्यं तदुच्यते ॥ ८४॥ 
अध्यायानां लहखेण काव्य! शंक्षेपसञ्रवीत्‌ | 
तच्छास्ञमसितप्रज्ञो थोगाचायों अहायशा। ॥ ८५ ॥ 
एवं लोकातुरोधेन शास्जसेतन्तद्षिभि! | 
संक्षिप्रमायु्विज्ञाय मत्यांनां हासमेव च ॥ ८६॥ 


अथ देवा! ससागश्य विष्णुसूचु! प्रजापतिम्‌ । 

एको योऽहंति मत्येभ्यः श्रेय वै त सपादिश ॥८७॥ 
तत! संचिन्य 'भगवास्देचो नारायण! प्र! । 
तैजसं वे विरजसं सो$सजन्मानसं छुतम्‌ 
विरजास्तु सहाभाथः पसुत्ब सुषि नैच्छत | 
न्यास्तायेवाभचद्‌ बुद्धि; प्रणीता तस्थ पाण्डव॥ ८३॥ 
कोलिसास्तस्थ पुत्री चूव्सोऽपि पंचातियोऽभवत्‌ । 


॥ ८८ ॥ 
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कद्सस्तस्य तु सुत! सोऽप्यतप्यन्महत्तपः ॥ ९० ॥ 
प्रजापते? कदेभस्थ त्वनंगो नाम वै सुतः 
प्रजा रक्षायेता साधुदेण्डनीतिविशारद्‌ः ॥९१॥ 


हे तात! बहू इस समय बाइस्पत्य शास्र 
कहके पुकारा जाता है । अत्यन्त बुद्दि 
साच्‌ योगाचाये भहाथशस्तरी धुक्रने 
उसे संक्षेप करके एक हजार अध्याय 
किया । इसी भांति सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आयुष्काठ की अल्पताके अनुसार 
सहे।पर्यान अपनी अपनी बुद्धिके प्रभाव- 
से उस शासको संक्षेप किया । अनन्तर 
देवताओंने प्रजापति विष्णुके निकट 
उपशित होक कहा, “जो सम्पूण 
गसयुराकवासी प्राणियोंके ऊपर प्रश्रुता 
कर सके, आप पसे किसी एक पुरुषको 
आशा करिये। ” अनन्तर देषोंके 
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प्रभु भगवान नारायणने तैजस और 
विरजा चाम दो मानस पुत्र उत्पन्न 
किये । (८१-८८) 

हे पाण्डु- पुत्र ! उनमें महाभाग 
बिरजाने भूमण्डल पर ग्रश्चुता करनेकी 
इच्छा नहीं की; क्यों कि उनकी बुद्धि 
सन्न्यासवृत्तिसे अनुरक्त हुई । उनके 
फीत्तिमान नाम जो पुत्र उत्पन्न हुआ 
था; वह भी पञ्चत्वको प्राप्त हुआ | 
कोसिमानके पुत्र कददेमने भी अत्यन्त 
तपस्या की । प्रजापति क्ईमके दण्डनीति 
जाननेवाळा अनेग नाम पुत्र हुआ था, 
चह राकी रक्षा करने लगा, तिसके 
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| 
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| 
| 
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अनंगएुच्रोऽतिवलो नीतिमानभिगम्य चै । 


NAN २१ eS he 
भातपढू सहाराज्यमथाद्रधवशाध्नवत््‌ 


॥"९२॥ 


सत्योस्तु दुहिता राजन्लुनीधा नाम सानसी | 
प्रख्याता निषु लोकेषु याऽसौ वेनमजीजनत्‌ ॥ १३ ॥ 
% ह Co य 

त प्रजासु बिधमाणं रागह्ेषवशालुगस्‌ । 


सति CS a 
न्त्र भूतेः छुशंजमुकऋषयो ब्रह्मवादिनः 


॥ ९४ ॥ 


ममन्थुदक्षिणं चोरमृषयस्तस्य मन्त्रत! । 
ततोऽस्य विकृतो अज्ञे हस्वांगः पुरुषो5छुषि ॥ ९७ ॥ 
दग्धस्थूणा प्रतीकाशो रक्ताक्षः कृष्णसूर्घजः । 


निपीदेत्येवसूचुस्वद्धषयो ब्रह्मवादिन! 


॥ ९६ ॥ 


तस्मान्निपादा। संभूता कूराः शैलवनाभश्रया। । 
ये चान्ये विन्ध्यनिलया स्लेच्छा! दातसहस्रश ९७१ 
भूयोऽस्य दक्षिणं पाणि ममन्थुस्ते महर्षय । 


ततः पुरुष उत्पन्नो रूपेणेन्द्र इवापरः 


॥ ९८ 


कवची वद्निखिशः सशरः सशरासनः । 


वेढ्वेदांगविचेव धदुर्वेदे च पारगः 


॥ ९९ ॥ 


eee 


अनन्तर अनेय पुत्र नीतिमान्‌ अतिबल 
राज्य पाके इन्द्रिय परायण हुए। तीनों 
लोकम विख्यात सुनीथा नान्नी सृत्युकी 
जो सानसी कन्या थी, उसीसे वेन का 
जन्म हुआ | (८९--९३) 
अतिवल-पुत्र बेन राग! वपके 
वशम होकर प्रजाके उपर अधमं आच- 
रण करने लगे; तब ब्रह्ममादी ऋषियोंने 
मन्त्र-पूरित झुशोसे उन्हें मार डाला । 
तिसके अनन्तर उन ऋषियोंने मन्त्र 
पढके वेनकी दहिनी जद्वाको मथा, 
उससे प्रथ्वीपर कुरूप-वेप, जलते हुए 
स्थूण समान लाल नेत्र, शिखरे केश 
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और छोटे अङ्ग चाला एक पुरुष उत्पन्न 
हुआ । उन बक्षवादी ऋषियोंने उसे 
“निषीद” अर्थात्‌ पतित दो, ऐसा ही 
कहा, इससे उस पुरुपसे जो क्रूर मनुष्य 
उत्पन्न अये, उन सबोने “ निषाद '" 
नामसे विख्यात होके पहाड तथा 
वनोंका आसरा ग्रहण किया । हे राजन्‌! 
इस समय जो सब विन्ध्याचल पर्वेतपर 
वास करते हैं, और दूसरे जो अनगिनत 
म्हेच्छ हैं; ये सब उन्हीं निषादोसे 
उत्पन्न हुए हैं । अनन्तर महर्पियोनि 
फिर वेनका दहिना हाथ मथा, उससे 
कवचधारी, वद्धावित्धिश पनुष बाणसे 
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महाभारत । 
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ते दंडनीति। सकला श्रिता राजभरात्तसम्‌ । 


ततस्तु प्रांजलिवैन्यो महषीस्ताववाच ह 


॥ १०० ॥ 


सुसूक्ष्मा से सखुत्पज्चा बुद्धिधमाथदाशना । 

अनया कि मथा काय तन्मे तत्त्वेन शासत ॥ १०१॥ 
यन्मां भवन्तो वक्ष्यंति कायभथसमान्वतम्‌ | 

तदहं चे करिष्यामि नात्र कायो विचारणा ॥ १०९॥ 
तसूचुस्तत्र देवास्ते ते चेव परमषयः । 


नघता यत्र घसा च तमशङ्कः समाचर 


॥ १०३ ॥ 


प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु । 
कामं क्रोध च लोभं च सानं चोत्खज्य दूरत! ॥१०४॥ 
यञ्च धर्मात्प्रविचलेछोके कश्चन मानव! । 


निग्राहमस्ते स्वबाहुभ्यां शश्वद्धसंसवेक्षता 


॥ १०५ ॥ 


प्रतिज्ञां चाधिरोहस्व मनसा कमणा गिरा । 
पालयिष्यास्थहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥१०६॥ 
यश्चात्र घमो नित्योक्तो दडनीतिञ्यपाश्रयः । 


युक्त, वेद वेदांग आर घनुर्वेद जानने- 
वाला द्वितीय इन््रके समान एक दूसरा 
पुरुष उत्पन्न हुआ । (९४-९९) 
महाराज | दण्डनीतिने मानो मूर्ति 
मथी होके उसका आसरा ग्रहण किया । 
तिसके अनन्तर वेनपुत्र हाथ जोडके 
महदषियासे बोले, मुझे जो अत्यन्त दक्ष्म 
बुद्धि उत्पन्न हुईं हे, उससे में किन 
कायाका अनुष्ठान करूंगा, वह आप 
लोग मुझसे सत्य ही कहिये। आप 
लोग मुझसे जो अथेयुक्त कार्य करनेको 
कहेंगे, में शीघ्र ही उसे पूर्ण करूंगा, 
उसमें कुछ सन्देह नहीं हे । अनन्तर 
देवताओं और परमर्षियोने उससे कहा, 
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“तुम नियमपूर्वफ निभय-चित्तसे धर्मे- 
युक्त का्याका आचरण करो । तुम 
काम, क्रोध, लोभ और अभिमान 
त्यागके ओर प्रिय अभियका विचार न 
करके सब जन्तुओर्मे समभाव प्रकाशित 
करना । पृथ्वीपर जो कोई मनुष्य धम 
मामेसे विचलित होगा, तुम धमकी ओर 


. दृष्टि रखके अपने बाहुषलसे उसे दण्ड 
देना । (१००-१०५) 


हे शघुतापन ! तुम मन, और 
वचनसे ऐसी प्रतिज्ञा करो, कि अखिल 
भाम पदाथको ब्ह्मखरूप जानके पालन 
करूंगा; स्वेच्छाचारी होकर, दण्डनी- 
तिके नियम अनुसार जो सष धर्म कहे 


[ १ राजधर्मपर्व 
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गये हैं, निमेयचित्तसे उन्हीका आचरण 
करूंगा; दिजातिगण मुझसे अदण्ड और 
मैं सब प्राणियोको सङ्कटसे रक्षा करुगा। 
तिसके अनन्तर वेनपुत्र उन ऋषियों 
तथा देवताओसे बोले, पुरुषभ्रेष्ठ महा- 
माग ब्राह्मण लोग मेरे नमस्य होवें । 
उन ब्रह्मवादी ऋषियोंने “ऐसा हो 
होगा ” कहके अंगीकार किया, तब 
ब्रह्ममय निधिस्वरूप भगवान शुक्र 
उनके पुरोहित इए । सारखत्य और 
बालिखित्य गण उनके मन्त्री और 
हृषि गगे भगवान ज्योतिर्विद हुए । 


१२ शान्तिपर्चं । 
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अदण्ड्या मे द्विजाश्चेति प्रतिजानीहि हें बिभो । 
लोक च संकरात्कृत्रन चातास्मीति परंतप ॥ १०८॥ 
वेन्यस्ततस्तानुवाच देवादषिपुरोगमान | 

ब्राह्मणा मे महाभागा नमस्याः पुरुषषेभा! ॥ १०९॥ 
एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैरुक्तो ब्रह्मवाद्विभि। । 


१ oT ०१ 


पुरोधाश्वाभवत्तस्य शुक्रो ्रह्ममयो निधि; ॥ ११०॥ 
मन्त्रिणो वालखिल्याश्च सारस्वत्यो गणस्तथा । 
महषिभेगवान्गर्गस्तस्य सांवत्सरोऽभवत्‌ ॥ १११॥ 
आत्मनाऽष्टम इत्येव श्रुतिरेषा परा दषु । 

उत्पन्नौ बंदिनौ चास्य तत्पूवी सूतमागधौ ॥ ११२॥ 
तथोः प्रीतो ददौ राजा प्रधुबैन्य। प्रतापचान्‌ । 
अनूपदेशं सूताय मगघ मगधाय च 
समतां वसुधायाश्च स सम्ययुदपादयत्‌ | 
वैषम्यं हि पर सूमेरा 
मन्वन्तरेषु सवेषु विषमा जायते मही । 

उज्जहार ततो वैन्यः शिलाजालान्समन्तत। ॥ ११५ ॥ 


॥११३॥ 


oY ee 


सीदिति च न! श्रुतम्‌ ११४॥ 


इसी भांति शरीर मेदे विष्णुस अष्टम 
पाय वेनपुत्र पथुने प्रथ्थीपर राज्य 
स्थापित किया ऐसे ही जनश्रुति है। 
इसके पहिले ही इत ओर मागध 
नामक उनके दो बन्दी उत्पन्न हुए 
थे । (१०६-१११) 

प्रतापी वेनपूत्र एथुने उन दोनोंके 
ऊपर प्रसन्न होकर छतको अनूपदेश 
और मागधको मगध देश प्रदान किया। 
महाराज ! हमने सुना है, पहिले भूमि 
अत्यन्त हौ वैषम्यदोष था, क्यों कि 
प्रति मन्वन्तरोंम एथ्वी सर्वत्र ही विषम 
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तमशङ्कः कारिष्यासि स्ववशो न कदाचन ॥ १०७॥ 
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घन्नुष्कोव्या महाराज तेन शेला विवाधता: । 

ख़ विष्णुना च देवेन शक्तेण विवुध; ॥११६॥ 

ऋषिभिश्च प्रजापालेवाह्मणश्चामिषाचितः । 

तं साक्षात्ट्रथिवी भेजे रल्लान्यादाय पाण्डव ॥११७॥ 

सागरः सरिता भता हिमवांश्चाचलोत्तमः । 

शाक्रश्य धनसक्षय्यं प्रादात्तस्मे युधिष्ठिर ॥ ११८॥ 

झुकसे चापि सहाभेदः खयं कनकपचंतः । 

यक्षराक्षस मता च भगवान्नरवाहनः ॥ ११९॥ 

घर्से चाये च काले च सप्तथ प्रददौ घनम्‌ । 

हया रधाश्च नागाश्च कोरिशाः एरुपास्तथा ॥ १२०॥ 

प्राहु्सूबुवैन्यस्य चिन्तनादेव पाण्डव । 

नजरा न च दुर्भिक्ष नाधयो व्याधयस्तथा ॥ १२१॥ 

सरीखूपेभ्यः स्तेनेभ्यो न चाल्योल्यात्कदाचन । 

अयमुत्पद्यते तत्र तस्य राज्ञोऽभिरक्षणात्‌ ॥ १९२॥ 

आपस्तस्तंभिरे चास्प ससुद्रमसियास्यत। । 

पचताश्च दढुमॉग ध्वज सङ्गश्च नासवत्‌ ॥ १२३॥ 


हुईं थी, उस ही कारण वेन पुत्रेन | खामी नरवाहन भगवान कुमेरने धर्म, 
धनुपसे पत्थरोंकी शिळा उठाके वद्धित | अथ काम इन त्रि साधनमें समर्थ 
कते हुए एथ्वीको समत्व सम्पादन | घन प्रदान किया। हे पाण्डुनन्दन! 
किया । हे पाण्डुधुत्र ! हती भांति पथु उस पृथुके चिन्तन करते ही अननिगत 
इन्द्र आदिक देवताओं, विष्णु प्रजा- रथ, हाथी ओर पुरुष उत्पन्न होने लगा 
पालक आर भाह्मणॉसे अभिषिक्त हुए; उनके राज्य शासमके समयमे जरा, 
रत्तपूरित वसुन्धरा मानो यूसिमयी पुभिक्ष, आंध अथवा व्याधि कुछ भी 
दाकर उनकी म्रणायेनी हुई। ११९-११७ | नहीं थी। उनके शासनके समये सर्प 

है युधिष्ठिर ! सरितापति समुद्र अथवा चोरॉसे भी दूसरेको भय नहीं 
पर्स उत्तम हिमवान ओर देवराज | उपखित होता था, वह जब समुद्र 
इन्द्र उन्हे अविनाशी थन प्रदान किया! | गमन करते थे; उस समय तरङ्ग माला- 


कनकप्त सुसेरुने स्वयं आके सुवर्ण से युक्त समुद्रका जल स्तस्मित होजाता; 


प्रदान किया । यक्ष ओर राक्षपोके | हस्पूर्ण 
पत दा भागाम बुटके उन 
७९४७७९७७७६७९७७९8568666889399999958 33951 ति द। मागि टके उन्ह 
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मार्ग प्रदान करते थे। अधिक क्या 
कहें उनकी कही भी गतिरोध वा ध्वजा 
मङ्ग आदि अशकुन नहीं उपस्थित 
होते थे। उन्होंने शस्यके तास्ते इस 
पृथ्वीको सत्तरद वार दोहन किया था; 
उससे यक्ष, राक्षस और सपोनि अपनी 
समसत अभिलषित बस्तुओंको पाया 
था । (११८-१२४) 

इसी भांति उस महात्मा एथुने भूलो- 
कमें धर्म स्थापित करके प्रजाएझके 
मनको रञ्जन किया, उसी समयसे 
पृथ्वीमें “राजा” शब्द प्रचलित हुआ। 
राह्मणोंको क्षतसे परित्राण करनेसे 
क्षत्रिय कहलाये; एथुने ध्मेपुर्वक मेदि- 
तीको प्रथित किया था, उसी कारण 


१३ शान्तिपवे । 


॥ १९८ ॥ 


यह घरा पृथिवी नामसे विख्यात हई । 
है मारत ! सनातन बिष्णुने स्थं 
उनकी यह मर्यादा स्थापित की, कि 
“हे राजन ! तुम्हें कोई भी अतिक्रम 
न कर सकेगा” भगदान विष्णुने तपके 
प्रमावसे भूपतिके शरीरं प्रवेश किया। 
महाराज ! अखिल जगत्‌ देव-सदृश 
उस नरदेवके समीप नत होता रहता 
है। हे नरनाथ ! जिसमें चाएवृत्ति 
अवलोकन द्वारा कोई नष्ट करनेमें समर्थ 
न होतके; उसरी मांतिकी दण्ड-तीतिसे 
नियमानुसार राज्य रक्षा करनी उचित 
हे। (१२५-१२९) | 

हे राजेन्द्र राजा की विततवृत्ति 
ओर कमोंके समताइुसार उसके लिये 
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तेनेथ एथिवी दुग्धा सस्यानि देश सप्त च। 
यक्षराक्षसनागेखापीण्छित यस्य यस्थ थत ॥ १२४॥ 
तेन धभोत्तरशाथं कुतो लोको महात्मना । 
रञ्ञिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति शब्बते ॥ १२९॥ 
ब्राह्मणानां क्षतत्राणात्ततः क्षत्रिय उच्यते | 

प्रथिता घर्मतश्चेयं एधिवी वहुभिः रखता ॥ १९६॥ 
स्थापनं चाकरोद्विष्णुः खयमेव सनातन! 
नातिवतिंष्यते कथ्चिद्राजस्त्वामिति भारत ॥ १२७॥ 
तपसा भगवान्विष्णुराविवेश च सूमिपस्‌ । 
देववन्नरदेवानां नसते यं जगनूपम्‌ 
दण्डनीत्या च सततं रक्षितव्यं नरेश्वर । 
नाधर्षयेत्तथा क्रिबारनिष्पन्ददशनात्‌ ॥ १३९॥ 
शुभ हि कर्म राजेन्द्र शु मत्वायोपकत्पते । 

आत्मना कारणैश्चैव समस्येह महीक्षिता ॥ १३०॥ 
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को हेतुपद्वश तिष्ठेल्लोको देवाहते गुणात्‌। 


विष्णोलेलाटात्कमर्ल सोबणमभवत्तदा 


॥ १३१॥ 


०५ A ~ ९ श्र 
श्री: सम्भूता यतो देवी पत्नी घमस्य धीमतः । 
भियः सकाशादर्थश्च जातो धर्मेण पाण्डव ॥ १३२॥ 
अध घर्मस्तयैवार्थः श्रीश्च राज्ये प्रतिष्ठिता | 


सुकुतस्य क्षयाचव खलाकादल सांदनाम्‌ 


० oR ११० 


1१३३ ॥ 


पाथचा जायत तात दण्डनातावशारद! | 


महत्वेन च संयुक्तो वेष्णवेन नरो सुचि 


॥ १३४ ॥ 


बुडत्या अवात सयुक्तां माहात्म्य चाधगच्छात । 
स्यापत च तता दवन काश्चदातवतत । 


[तष्ठसकस्थ च वश त चद न वधायत 


॥ ११५ ॥ 


शुभं हि कसे राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते | 
तुल्यस्यैकस्य यस्यापं लोको वचसि तिष्ठते ॥ १३६ ॥ 
योऽस्य चे सुखमद्राक्षीत्सौम्यं सोऽस्य वशानुगः । 


हुए शुभ कायोदिकॉके फळ शुभरूपसे 
परिणत होते हैं। हे युधिष्ठिर ! सव 
प्राणी जो एक ही पुरुषके वशीभूत होते 
ह यह देव निवन्ध ही उसका कारण 
ह; दूसरा काई भा कारण नहाहे है 
पाण्इनन्दत | उसी समय विष्णुके 
सस्तकृपे एक सुनहला कमल प्रकर 
हुआ, उसीसे बुद्धिमान धर्मकी पत्नी 
अथात्‌ पालयित्री खी उत्पन्न हुई! 
तः शरसे ही सब अर्थ उत्पन्न हुए । 
तमी से राज्यम श्री, अथ और धर्ष ये 


0.७ ९३ 


तीनां ही प्रातिति हुए । मनुष्य पूर्व 
जन्मे किये हुए सुकृतके क्षय होनेपर 
खगे ठाऊसे पृथ्वापर आगमन करके 


सतोशुणावलम्ती, बुद्धिमान, दण्डनीति 


जाननेवाले भूपति होकर जन्म ग्रहण 
करते ओर तिसके अनन्तर देवताओंसे 
अभिषिक्त होकर असीम महात्म्यको 
प्राप्त होते हैं। महाराज ! अखिल जगत्‌ 
जो एक ही पुरुषके वशीभूत होता है 
ओर उसके शासनका अतिक्रम नहीं 
करता, उसका यही कारण है, परन्तु 
वहे जगतूविधान कर्ता है, ऐसा कोई न 
ख्याल करे । (१३०--११५) 

है राजेन्द्र ! सुभ कर्मोंके फल शुभ 
रूपसे ही परिणत होते हैं, देखिये हाथ 
पांव आदि अवयव सबके समान ही 
होते हैं, तौभी सब कोई एक ही की 
आज्ञामें चलते हैं। जो उसके मनोहर 
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सुभग चाथवन्त च रूपचन्त च पश्यात 


॥ ११७ ॥ 


महत्त्वात्तस्य दण्डस्य नीतिविस्पष्टलक्षणा | 


नयश्चारञ्च विपुलो येन सवामिदं ततम्‌ 


॥ १३८ ॥ 


आगमश्च पुराणानां महषीणां च सम्भव! । 


तीर्थवंशश्च वंशश्च नक्षत्राणां युधिष्ठिर 


॥ १३९॥ 


सकल चातुराश्रम्यं चातुहोंत्र तथैच च | 


चातुवर्ण्य तयैवात्र चातुर्विद्यं च कीतितम्‌ 


॥ १४०॥ 


इतिहासाश्र वेदाश्च न्याय; कुत्लश्च वर्णित! । 
तपो ज्ञानमहिंसा च सद्यासत्ये नया परः ॥ १४१॥ 
घृद्धोपसेवा दानं च शोचशुत्थानमेव च। 


सर्वभूताचुस्पा च सवेमत्रोपवणितम्‌ 


॥ १४२ ॥ 


भ्ुवि चाधोगतं यच्च तच सवे समर्पितम्‌ | 


तस्मिन्पैतामहे शास्त्रे पाण्डवेतन्न संशय! 


॥ १४३॥ 


ततो जगति राजेन्द्र सतत शब्दित बुधः । 


देवाश्व नरदेवाश्च तुल्या इति विशाम्पते 


॥ १४४॥ 


एतत्ते संवमाड्यातं महत्त्वं प्रतिराजसु। 


हो जाता हैं; मङ्गलमय रूपवान ओर 
धनवान ही उसका दशन करते हैं। हे 
युधिष्टिर ! उसका महा दण्ड ही पृथ्वी- 
में धर्म संस्थापनका मूल, स्पष्ट लक्षण- 


बाली नीति और सुन्दर रीतिका प्रचार 


दीख पडता हे । हे युधिष्ठिर ! इसी 
भांति पितामहके बनाये इए शास्रके 
बीच पुराणोंके आगम, महर्पियोंके 
सम्मव, तीथ और नक्षत्रों की उत्पति 
गाइस्थ्य आदि चारों आश्रमांके नियम, 
चातुद्दोत्र, चारों वण और चारों विद्या 
प्रभृतिं सब हो वाणत हैं। (१३६-१४०) 

इतिहास, बेद, न्याय, तपस्या, ज्ञान, 


अहिंसा, सत्य, मिथ्या ओर उत्तम नीति 
सब विस्तारके सहित वर्णित हैं । बृद्धों- 
की सेवा, दान, पवित्रता, उत्थान ओर 
सत्र प्राणियोंके ऊपर दया प्रकाश करना, 
ये सब उस शास्म वर्णित हैं। हे 
पाण्डुपुत्र ! अधिक क्या कहूं, इस 
पृथ्वीपर जो कार्य हैं, वह सब पिता 
महके बनाये हुए उस शाक्षमें नि!सन्देह 
रूपसे दर्णित हुए हैं। हे राजेन्द्र ! उस 
ही समयसे पण्डित ठोग “ देव और 
नरदेव समान हैं, ”- ऐसा ही कहा 
करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ महाराज ! ये 
ही सब राजाओंके कर्तव्य विषय सब 
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कात्स्न्यैन भरतश्रेष्ठ किमन्यदिह वतते ॥ १४९॥ [२२४८] 
इति महाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि सत्राध्याये पकोनपष्टितमोऽध्यायः५३ 
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प्राञ्जलिनियतो भूत्वा पर्थएच्छद्यधिष्ठिर! 
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महाभारत । 
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॥ १॥ 


के धमा! सववणानां चातुवण्यस्य के एथक | 


चातुवण्याअमाणा च राजघमाश्च क मता! 


॥ २॥ 


केन चे वधते राष्ट्र राजा कन विवधत । 


कन पाराश्च भृत्याश्च वधन्त भरतषभ 


॥३॥ 


काश दण्ड च दुग च सहायान्मान्त्रणस्तथा | 


ऋप्विकइराइताचायान्काइश्ान्वजयश्पः 


॥४॥ 


केषु विश्वसितव्य स्याद्राज्ञा कस्याश्चिदापाद्‌ | 
कुतो वाऽऽत्मा इह रक्ष्यस्तन्मे ब्रहि पितामह ॥५॥ 
भीष्म उवाच नमो घसांय महते नमः कुष्णाय वेघसे | 
ब्राह्मणस्यो नमस्कृत्य धमान्वश्ष्यामि शाश्वतान ६॥ 
अक्रोध! सखवचन संविभागः क्षमा तथा | 


२ (५ ७ 


भांतिस कहे गये, अग्र झहिये दूसरा 
कोनसा विषय कहूँ ? (१४१-१४५) 
शान्तिपर्वेमे उचसठ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपचमे साठ अध्याय | 
श्रीषेशब्पायन मुनि बोले, तिसके 
अनन्तर नियमशीर युधिष्टिरने गंगा- 
नन्दन भीष्म पितामहको प्रणाम करके 
फिर पूछा, हे कुरुभ्रेष्ठ पितामह ! अनु 
लोम और विलोम जात बाँके साधारण 
धर्म क्या हैं ! ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य 
आर शूद्रॉके चारों वर्णासे पृथक घम 
आर आश्रम ज्या हूँ ! कोन धमे राज 
थम कहके माना जाता हे ! किस भांति 
राज्य बढ़ता हे और कोनसा उपाय 


अवलम्वन करनेसे राजा और पुरवासि- 
योंकी उन्नत अवस्था हो सकती ह? 
राजा कैसे कोप, दण्ड, किला, सहाय, 
मन्त्री) ऋत्विक, पुरोहित और गुरुको 
परित्याग करे ! पितामह ! किस भांति 
की आपद उपस्थित होनेपर कैसे मनुष्य- 
का बिश्वास करना उचित है! और 
किस विषयसे आत्माकी सब्र भांतिसे 
रक्षा करनी उचित हे? आप यह सब 
मेरे समीप वणन कीजिये | (१-५) 
भीष्म चाले; म उस महत्‌ धम, पूर्ण 
भक्ष कृष्ण भगवानको, प्रणाम करके 
नित्य धमकी व्याख्या करूंगा। हे 
युधिष्ठिर ! क्रोध न करना, सत्यवचन, 


[१ राजधर्मपर्व 
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१२ शान्तिपर्द। 
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प्रजनः स्वेघु दारेषु शौचमद्रोह एव च 


॥७॥ 


आजेवं भृत्यभरणं न दै ते साववर्णिकाः । 

ब्राह्मणस्य तु यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि केवलम्‌ ॥८॥ 
दममेव महाराज धर्ममाहु) पुरातनम्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव तत्र कर्म समाप्यते ॥९॥ 
तं चेदृद्विजसुपागच्छेद्वतेभान स्वकर्मणि । 

अकुवाण विकमोणि शान्त प्रज्ञानतर्पितम्‌ ॥ १० ॥ 
कुर्वातापससन्तानमधो दय्याय्रजेत च । 

सांविभज्य च भोक्तव्यं घन सद्भिरितीर्थते ॥ ११॥ 
परिनिष्ठितकायस्तु स्वाध्यायेनेव ब्राह्मण; । 
कुयादन्यन्न वा कुयान्मत्रो ब्राह्मण उच्यत ॥ ११॥ 
क्ष्रियास्यापि यो धर्मस्त॑ ते वक्ष्यामि भारत ! 


दद्याद्राजन्न याचित यजेत न च याजयेत्‌ 


॥ १३॥ 


नाध्यापघेद्घीयीत प्रजाश्च परिपालयेत्‌ । 


संविभाग, क्षमा, निन स्रीमें सन्तोप, 
पवित्रता कितीसे वेर न करना, विनी- 
तता और सेवकोंका पालन ये नव 
अनुलोम और विलोभ जाति वर्णाके 
साधारण धर्म हें । और इसके अतिरिक्त 
जो पनातनधम केवल ब्राक्षणोंके ही आ- 
चरित हैं,उसे कहता हूं. सुनो,मद्दाराज ! 
दम अर्थात्‌ बाह्म इन्द्रियोंका निग्रह, 
तपके केशों सहनशीलता और जिससे 
दूसरे सब सांसारिक कार्योकी समाप्ति 
होती है, पेसे वेदको अध्ययन करना 


4 


- ही ब्राक्षणोंका सनातन धमे हे । इसी 


भांति शान्त प्रकृतिवाले बुद्धिमान 
ब्राह्मण दुष्कमॉर्मे रत न होके निज 
क्रम तत्पर रहने पर यदि अथ खयं" 


ही उसके समीप उपस्थित होवे, तो 
सन्तान उत्पन्न होनेकी अंभिलाषासे 
दार परिग्रह करके वह सदा ध्यान ओर 
यज्ञ आदि सत्कमे करे। और भी 
पण्डितोने कहा दै, कि उस अर्थको 
खजनोंके सहित समभावसे भोग करे। 
वेदाष्यनके सङ्ग ही त्राह्मणोंके सब कार्य 
समाप्त होते हैं, इसके अनन्तर और 
कोई कमे करे, धा न करे, वह सब 
प्राणियोंका प्रियमित्र ब्राह्मण कहके 
विख्यात होता दै । (६-१२) 

हे मारत ! क्षत्रियोंके जो पृथक धर्म 
हैं, वह भी तुमसे कहता हूँ, छुनों! 
महाराज ! क्षत्रिय दान करे परन्तु 
किसीसे मांगे नहीं; यज्ञ आदि करे, 
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परन्तु याजकता न करे; अध्ययन करे, 
पर किसीको पहावे नहीं; प्रजापुञ्जको 
सब भांतिस पालन करे, सदा डाकुओंके 
वधम नियुक्त रहे आर रणभूमियें पराक्रम 
प्रकाशित करे। जो राजा अश्वमेध आदि 
याको करके पृथ्वी मण्डलपर महत्‌ 
काति स्थापित करते ओर जो युद्धकेत्रम 
विजय श्राप्त काते हैं; वेही त्रिलोकपाती 
सब प्राणियाकी अपने वशे कर सकते 
ह! क्षत्रेयांका अक्षत शरीरे युद्वे पला- 
यमान होने पर दोर्घदशी पण्डित लोग 
| उनके पेसे कमेकी शंसा नहीं करते; 
इससे धर्मकी अभिलाष करने वाढा 
राजा विशेष यज्ञके सहित युद्ध करे । 
धनबन्धु अथात्‌ अघम क्षत्रियोको मुख्य 
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निलोयुक्तो दस्युवधे रणे कुयात्पराक्रमम्‌ 
ये तु कतुभिरीजानाः श्रुतवन्तश्च भूमिपा? । 
य एवाहवजेतारस्त एषाँ लोकाजित्तमा। 
अविक्षतेन देहेन समराद्यो निवतते । 
क्षत्रियो नास्य तत्कमे प्रशासन्ति पुराविदः 
एवं हि क्षत्रबन्धूनां मार्गमाहुः प्रधानतः । 
नास्य कृतम किञ्चिदन्य इस्युनिवहणात्‌ 
दानमध्ययनं यज्ञो राज्ञां क्षेमो विधीयते । 
तस्माद्राज्ञा विशेषेण योद्धव्यं घर्ममीप्सता 
स्वेषु घमष्वघथाप्य प्रजाः सवां महीपति! 
धमण सवकृत्यानि शमनिछानि कारयेत्‌ 
पारेनिष्ठितकायस्तु पतिः परिपालनात्‌ । 
कुयादन्यन्न वा छुयादैन्द्रो राजन्य उच्यते 
चश्यस्यापे हि या घमंस्त ते वक्ष्यामि झाश्वतम्‌ । 


॥ १४॥ 
॥ १५॥ 
॥ १६॥ 
॥ १७॥ 
॥१८॥ 
॥ १९॥ 


१ ९०॥ 


करके यही मार्ग अवलम्मन करना 
उचित है; परन्तु डाकुओंको दमन कर 
नेके अतिरिक्त दूसरे कोई भी कम उनके 
कत्तव्य काय कहके नहीं बोध होते | 
दान, अध्ययन ओर यज्ञ ही राजाओं 
निमित्त मङ्गलकारी हैं। (१३-१८) 
राजा प्रजा समूहको उनके निज 
चमे स्थित करके धम पूषेक समभावसे 
सब कार्याको सिद्ध के । इसी भांति 
प्रजापालन करनेस राजाओंके सब काय 
समाप्त होते हैं। इसके अनन्तर वे कोई 
काये कर, ना न करें; सब प्राणियोंके 
मुख्य राजा कहके प्रसिद्ध होते हैं। 
६ यापार | वर्यॉका भी जो सब 
नित्यधम इ, वह तुमसे कहता हु,सुनां। 
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दानमध्ययन यज्ञ! शौचेन धनसंचयः 


॥ २१॥ 


पितृवत्पालयेद्वेश्यो युक्तः सवोन्पशूनिह । 


विकम तद्भवेदन्यत्कमं यत्स समाचरेत्‌ 


॥ २२ ॥ 


रक्षया स हि तेषां वे महत्सुजमवाधुयात्‌। 


प्रजापाताह वश्याय सष्टा पारंददा पशन 


॥ २३ ॥ 


ब्राह्मणाय च राज्ञे च सवाः परिददे प्रजा! 
तस्य कत्त प्रवक्ष्यांस यच तर्यापजाचनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
षण्णामेकां पिबेद्धेलु शताच्च मिथुनं हरेत्‌ । 


लव्वाच सप्तम भाग तथा शुङ्ग कला खुर 


॥ २५ ॥ 


सस्यानां सबेबीजञानामेधा सांवत्सरी भृति? 

न च वञ्यस्य कामः स्यान्न रक्षय पञ्चानात ॥२६॥ 
वैश्य चेच्छति नान्धेन रक्षितव्याः कथंचन | 
शाद्रस्यापि हि यो घर्मस्तं ते वक्ष्यामि भारत ॥ २७॥ 
प्रज्ञापतिहि वर्णानां दासं शद्रमकल्पयत्‌ । 


वैश्य दान, अध्ययन,यज्ञ,उत्तम उपाय 


के सहारे धन सञ्चय ओर अनुराग 
पूषक पिताकी भांति पशुओंका पालन 
फरे, दूसरा कुछ भी काय न करे; कयां 
कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब कार्य ही 
उसके अकचंव्य कहके वर्णित हुए इं । 
प्रजापतिन सृष्टिके अनन्तर ब्राह्मणोको 
बनाया है, राजाओको सब जाति वाली 
प्रजा ओर वेश्यॉको समस्त पशु प्रदान 
किया है, इससे वेश्य उस ही रीतीके 
अनुसार पशुरक्षामे नियुक्त रहनेसे महत्‌ 
सुख प्राप्त करता दै । इसके अनन्तर वह 
जिस वृत्तिको अवलम्बन फरेगा तथा 
जितत उपायके सहारे जीविका निषा 
करेगा, पह भी कहता हुँ । (१९-२४) 


जो वैश्य छः गऊ पालन करे, वह 
निज वेतन रूपी एक गऊका दूध पीवे ! 
सो गऊकी रक्षा करनेवाला निज वार्षिक 
वेतनरूप एक गो-मिथुन पावेगा। सांग 
और खुरके अतिरिक्त ट्रव्यके वाणि- 
वयसे प्राप्त हुआ ओर सब मांतिके शख 
तथा बीजका सातवां भाग उसका अंश 
कहके वर्णित हुआ है; और ग्रही उसका 
एक वर्षका वेतन हे । वैश्य पशुओंके 
पालनेमें अनिच्छा प्रकाशित न कर, 
और इसके इच्छा करनेपर दूसरे किसी 
वर्णवालेको ही सब पशुओंकी रक्षा करना 
कत्तव्य नहीं है । हे भारत ! शुद्रॉके मी 
जो सघ एथक घर्म हैं, उसे कहता हूं, 
सुनो । (२५-२७) 
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9 तस्माच्छूद्रस्य वणाना परिचया विधायते ॥ २८॥ 
| तेषां शुश्रूषणाच्चैव महत्सुखमवाद्ुयात | |; 
1 शुद्र एतान्परिचरेत्त्रीन्वणाननुधूवशः ॥ २९ ॥ | 
0 संचयांश्च न कुवात जातु शद्र। कर्थचन । 
1 पापीयान्हि धनं लब्ध्वा वशे कुर्याद्गरीयसः ॥ ३० ॥ | 
१ राज्ञा वा समनुज्ञातः कामं कुवीत धार्मिक! | | 
तस्य वृत्ति प्रवक्ष्यासि यच्च तस्योपजीवनम्‌ ॥ ३१॥ र 
| अवश्य भरणीयो हि वर्णानां शूद्र उच्यते । | 
१ छत्रं वेनमोशीरसुपानद्मजनानि च ॥ ३२॥ 
§ यातयाझानि देयानि शूद्राय परिथारिणे । . | 
| अधार्याणि विशीणोनि घसनानि द्विजातिभिः ॥३३॥ | 
श॒द्रायैव प्रदेयानि तस्य घमधन हि तत्‌ । 
१ ये च कंचिद्विजातीनां शद्रः शुश्ूषुराबजेत्‌ ॥ ३४ ॥ | 
§ कल्प्यां तेन तु ते प्राहुब्नेत्ति धमविदो जना! । | 
| देयः पिंडो$नपत्वाथ भर्तव्यौ वृद्धढुवली ॥ ३५॥ ; 
प्रजाप्रतिने शदो अन्य सब वर्णोका जिस वृत्तिफा अवलम्बन करेगा ओर | 
6 दास कहके वर्णन किया है, इससे स | जिस उपायके सहारे जीविका निर्वाह | 
| बणवालोकी सेवा करना ही शुद्गका करेगा; वह भी कहता हुँ । (२८-३१) 
8 कव्य हे, उनकी सेवा करनेसे ही शुद्र, ब्राह्मण 'आदि तीनों वर्णोका | 
8 शूद्रको महत्‌ सुख प्राप होता है । शूर १ 
| पर्याय कमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य | 
| इन तीनों बरणांकी सेत्रास नियुक्त रहे, 
| परन्तु कभी भी धन सञ्जय न फरे, | 
है क्यों कि वह धनवान होनेसे अपनेसे | 
| ओह पुरुपोको पशीभूत और पाप को | 
| के करनेमें वृत्त होगा; परन्तु राजाकी | 
| आज्ञानुसार लोभके वश्में न होकर 
अ | 
9 | 


| अवश्य ही पालनीय है, उशीर वेष्टन, 
| इरा छत्र, जूता और व्यजन आदि 

परिचरण शुद्रको प्रदान करना योग्य 

दै । न पहरने योग्य पुराने वस्न शूद्रको 
ं देना उचित है, क्यों कि वह उसका ही 

धमे-घन है। धर्मात्मा मनुष्य कहा 
| करत हैं, कि शुद्र सेवा करनेकी इच्छासे 
| द्विजातियांके बीच यदि किसके पास 
धर्म अधान कार्योको करनेके वास्ते | जाय, तो वह उसके उपयुक्त वृतिको 
| 


थोडा घन सञ्जय कर सकेगा। शूद्र उसे प्रदान को तिपालक 
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ति न 


द्विज्ञातिके अपत्य हीन होने पर शूद्र 
उसे पिण्डदान करे और वृद्ध तथा 
दुल होनेपर उसका पालन भी करे | 
आधिक कहां तक कहें चाहे केपी ही 
बिपत क्यों न उपखित होवे, किसी 
अवखाम मी खार्माको परित्याग करना 
शूद्रका कर्तव्य नहीं दै। स्वामी . की 
दीन दशा उपस्थित होनेपर अपने 
परिवारसे भी अधिक उसका पालन 
करना शुद्रका केन्य है; क्योंकि शूर 
का जो कुछ धन आदि रहता है, वह 
सष उप्तके स्वामीका है, उसमे उसे 
इछ अधिकार नहीं दै । हे मरतनन्दन! 
ब्राह्मण आदि तीनों पर्णोके लिये धर्म 
और यज्ञ आदि वर्णित हुए हैं, परन्तु 
शद्रोंकी खाहाकार वषट्कार और अन्य 
बैदिक मन्त्रोंमे अधिकार नहीं है; इससे 


शुद्रेण तु न हातव्यो अती कस्यांचिदापदी । 
अतिरेकेण भतेव्यो भता द्रव्यपरिक्षये 

न हि खभस्ति शुद्वख भतृहाथधनो हि सः। 
उत्तस्रयाणां वणानां घज्ञस्तस्य च भारत ॥ 
स्वाहाकारवषट्कारौ संच। झूद्रे न विद्ते ॥ १७॥ 
तस्माच्छूद्रः पाकयञ्चैयैजेतात्रतवान्स्वयस्‌ । 
पूणपान्नमयीभाहु। पाकयज्ञस्य दक्षिणाम्‌ 
श॒द्र। पैजवनो नाम सहस्राणां शत ददौ । 
ऐन्द्राभ्रेन विधानेन बक्षिणासिति न! कुतम्‌ ॥ ३९॥ 
यतो हि स्वेवणानां यज्ञस्तस्यैव आरत | 
अग्रे सवेषु थशेषु श्रद्धायज्ञो विघीयते 
दैवतं हि महच्छ्रद्धा पवित्र यजतां च थत्‌ । 


॥ ३६॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ ४० | 


वे लोग ख्य तब्रतसे रहित होकर 
प्रहशान्ति और वैश्वदेवादि छोटे यज्ञोंको 
करते हुए शात्नोक्त पूर्णपात्रशयी दक्षिण 
प्रदान करे | (३२-३८) | 

महाराज ! मेंने सुना है, पहिले 
पैजवन नाम शूद्रने ऐन्द्राग्री-विधानपे 
यक्ष करके दक्षिणा स्वरूप एक लाख 
गछ दान किया था । हे भारत 
ब्राह्मण आदि तीनों वर्णे जो कुछ यज्ञ 
आदि करते हैं, उनके सेवक शूद्र भी 
उसके फल भागी होते हैं। महाराज ! 
सत्र यज्ञोंसे शरद्धा यज्ञ ही श्रेष्ठ है और 
यजमानों की पवित्र श्रद्धा महत्‌ देवता है । 
ब्राह्मण भी निज निन सेवक श॒द्रोंके 
महत्‌ देवता हैं, इससे वे छोग भद्धाके 
सहित उनकी आराधना करनेस अवश्य 


. ही स्त्रामीकृत यज्ञादिकोंके फडपागी 
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दैवतं हि परं विप्रः स्वेन स्वेन परस्परम्‌ 
अयजन्निह सत्रेसते तैस्ते! कामैः समाहिताः । 
संसृष्टा ब्राह्मणैरेव निषु वर्णेषु सष्टयः 
देवानाम्रपि ये देवा यदृद्वयुस्ते परं हितम । 
तस्माद्रणे! सर्वयज्ञाः संखज्यन्ते न काम्यया ॥ ४३॥ 
कग्यसुभसामचित्पूज्यो नित्यं स्यादेववद्विजः । 
अद्ग्यज्षुरसामा च प्राजापत्य उपद्रव! । 
यज्ञो पनीषया तात सर्ववर्णेघु भारत 
नास्प यज्ञकृतो देवा हेहन्ते नेतरे जना? । 
तत्त सवघु वणषु श्रद्धायज्ञो विधीयते 

सवं देवत ब्राह्मण! स्वेन नित्यं परान्वर्णानयजन्ञेवमास्तीत्‌। | 

भरो वितानः संखष्टो वैश्यो ब्राह्मणस्रिषु वर्णेषु थज्ञसष्ट! ॥ ४६॥ 

तस्माहूणो ऋजवो ज्ञातिवणा! संखज्यन्ते तस्य विकार एव | 


हागे । ब्राह्मणात ही इतर तीनों वर्णाकी 
सृष्टि हुई है, इससे पे लोग स्थिर होके 
कानाके सहित यज्ञादि न करने पर 
भी अवश्य ही ब्राहमणोंके किये हुए 
यज्ञादिकोंके फलभागी हुआ करते हैं । 
जो देवताओंके भी देवता है, बे ब्राह्मण 
लोग जो कुछ कहे, वी मङ्गलजनक 
हे! इसही कारण शद्ध आदि वर्ण रीत 
वा स्मात्त यज्ञोको न कें, ब्राह्मणोकी 
आज्ञाके अनुसार ही कायोमें प्रवृत्त 
होवें । (३९-४३) 

। यजु आर साम वेद जानने 
पाले ब्राह्मण शूद्रोके निकर देवताके 
समान पूजनीय होते हैं, और दासरूपसे 
परिगणित शूद्र ब्रिवर्णातिरिक्त होकर 
भी प्रजापति-देवत कहके गिना जाता 
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महाभारत । 


| 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४२ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


६। हे तात भारत! सङ्गटप करके 
देवताओंके निमिच द्रव्यत्यागरूपी यज्ञमें 
सब वणवारोको अधिकार है; अघम 
चण शूद्र भी यदि घेसा यज्ञ करे, तो 
देवता लोग तथा उत्तम बणवाले भी 
उसके यज्ञमागको ग्रहण करते ह । 


महाराज | इस ही कारण सब वर्णोके 


वासते श्रद्धायज्ञकी विधि वाणित हुई 
है। (४४--४५) 

आहण लोग क्षत्रिय आदि ती 
बणोके असाधारण देवता हैं, इससे 
आत्मीय ब्राह्मण उन लोगोंसे घिरके 
उनके फरुलामकी अभिलाषसे यज्ञादि 
नहीं करते, यह अत्यन्त ही असम्भब है । 


परन्तु “में अग्नुक कामनासे अप्ुक 


पे हो. | 
ION ANNE ३ इत दाकर अमुक यज्ञ करत 


[-१ राजधर्मपर्व 
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एक साम यज्ञरेकशगेका विप्रश्रैको निश्चये तेषु सुष्ट ॥ ४७॥ $ 

अत्र गाथा यज्ञगीता! कोत्तयन्ति पुरा विद्‌! 9 

वेखानसानां राजेन्द्र छुनीनां यष्ठुमिच्छताम्‌ ॥ ४८ ॥ १ 

उद्दितेष्तुदित वाऽपि श्रद्दधानो जितेन्द्रियः | 


वहि जुद्दोति घर्मेण श्रद्धा वै कारणं महत्‌ ॥ ४९॥ f 
यत्स्कन्नमस्य तस्व यदस्कन्नं तदूत्तरम | f 
वहूनि पज्ञरूपाणि नानाकर्मफलानि च ॥ ५० ॥ | 


तानि य? सस्प्रजानाति ज्ञाननिञ्चयनिश्चित। । 
हिजात! अद्वयापत्तः स यष्ट पुमणोऽहति ॥ ५१ ॥ 


णादिक चारों वणे उत्पन्न होके भी 
परस्पर समान हे । (१६-४७) 
राजेन्द्र ! पुराण जाननेवाले 
पण्डित लोग इस अस्तावके उदाहरण 
स्वरूप यियक्षु वेखानस दुनियाके यज्ञ 
समयन विष्णु-गीत यज्ञ-स्तुति विषयक 


$ 

१ 

क 

& 

है 

१ हुं ” इसी उद्दश्यस सदा यज्ञादि किया 
{ करत हैं इसी भांति वैश्य यूहसे लाया 
हुआ मन्त्र ससूष यज्ञ नीच बर्णवालाम 
६ दीखता ६! हे युधिष्टिर । यह सभ 
& देखके निश्रय बोध होता हे, ब्ाक्षणोंसे 
{ ही धृत्रियादिक तीनों घणाकि यज्ञाकी ह 
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उत्पत्ति हुई ह! यप कि माद्दाण ही । जो कई एक इलोक कहा करते हैं, उसे £ 
धत्िषादिक तीनों वर्णोके पज्ञेसष्टा हूँ | सुनो । सवेरे, मध्यान्ह ओर सन्ध्याके | 


और उनके विकारसे ही क्षत्रिय आदिक्री | समय श्रद्धावान जितेन्द्रिय पुरुष जो 


कस्याओसि धृत्रिय वेश्य आर शद्रा 
उत्पत्ति हु इ, इससे क्षत्रिय आदि 
तीनों वण साधु ओर ब्राह्मगोक ज्ञाति 
वर्ण हैं; क्यों कि एक मात्र बक्से ही 
पहिले ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति हुई, 
और उस ब्राक्षणस ही क्रमसे क्षत्रिय, 
वेश्य और बाढ़ ये तीनों वर्ण उतपन्न 
हुए हैं। जैसे एक मात्र अकारत ही | 
कळू, साम, और यजु ये तीनों वेद | तथा कई प्रकारके कमे और उनके ॥ 
उत्पन्न हुए हैं, और वे वेद उससे भिन्न | फलोको जानते हैं। पेही ज्ञानी शरद्धावान । 


> 0. ० च है 
नहीं ह; वस हा. एक ब्रह्म दा त्राक्ल इजात हां यज्ञ कर सकत ६।जा 
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अद्निमे होम किया करते हैं, श्रद्धा ही 
उसमें ग्रुख्य कारण है ब्राह्मणोमें जो १ 
पोडश प्रकारके अगोत्र कहे गये हैं, | 
उसमें जो असन अर्थात्‌ मरत -दंबत | 
हैं, पह निकृष्ट आर अस्कन्न अथात्‌ ॥ 
यथा विधिसे होम होता ई, वही सबसे 4 
उत्तम है । जो उन पोडश भांतिके 

0 


अग्निद्वोत्र, अनेक भांतिके यशञोक्े रूप 
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[पो यदि वा पापकृततस; 

यरएलिच्छति यज्ञ यः साधुमेव वदन्ति तम्र ॥ ५२॥ 
ऋषयस्त प्रशहन्ति साधु चतदसशथम्‌ । 
सर्वथा सवदा दणयष्टव्याभाति निणयः । 
न हि यज्ञस किंचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते 
तस्ायष््व्यलिललाहु; पुरुषेणानसूयता । 

श्रद्धापवित्रसाश्रिय यथाशक्ति यथेच्छया ॥ ५४ ॥ [२३०१] 


॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजश्र्मानशासनपर्वणि 


वणाश्रमधमंकथन पछितमोव्ध्याय; ॥ ६०॥ 


भीष्म उवाच- आश्रमाणां सहावाहों श्षुणु सत्यपराक्रम । 
चतु्णामपि नामानि कमाणि च युधिष्ठिर 
वानप्रस्थ भेध्यचय गाहर्थर्थ च सहाअमस्‌। 
ब्रह्मचयोश्रमं प्राहु्चतुथ ब्राह्मणेछृतस्‌ 
जटाघरणसंस्कार द्विजातित्वमवाप्य च। 
आधानादीनि काणि प्राप्य वेदमधीत्य च 
सदारो वाऽप्धदारो वा आत्मवान्संघतेन्द्रियः । 


~ 


यज्ञादिकासे यज्ञस्यरुप्र बिष्णुके आरा 
धनाकी इच्छा करता हे, वह पुरुप 
यदि चोर पापी वा महापापी हो, तोभी 
पण्डित लोग उसे साधु ही कहा करते 
हैं। (३८-५२) 
ति हे मिष्टर | जब कि यही उत्तम 
हूं आर महर्षि लोग एश्वीक्षी प्रसंशा 
किया करते हैं, तर सब पर्णौकी ही 
सर्वदा सब साँतिसे यज्ञ करना कत्तव्य 
दै) यही निणय हुआ है । तीनों छोकमे 
यके समान दूसरा कोई भी कमे नहीं 
है, इससे सबको ही अद्वया-रहवित ओर 
श्रद्धावान होकर शक्ति तथा इच्छानुसार 


1 १॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 


यज्ञ करना उचित हे । (५३-५४) 
शान्तिपवम साठ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्चेमे एकसठ अध्याय | 
भीष्म बोल, हे महाबाहो सत्यपरा" 
क्रमी युधिष्टिर ! अब चारों आश्रमोंके 
नाप और कर्मोंको सुनो । शास्रकारोने 
वानप्रस्थ, मैक्षचये, महृत्‌ गाईस्थ और 
चौथा भाह्मणोंसे परिवृत्त ब्रह्मचय,-यही 
चार प्रकारके. आश्रमोंका वर्णन किया 


'हैं । हिजकुलर्भ जन्म लेकर जटाधारण 


सस्कार आर अम्न्याधान आदि कायाका 
समाप्त करके वेद पढ़ते हुए आत्मवान 
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१२ शास्तिपचे । 


॥४॥ 


तन्नारण्यकक्षाक्ताणि समधीत्य स धर्मचित्‌ । 


ऊध्वेरेता! प्रत्रजित्वा गच्छयक्षरसारमताम्‌ 


॥५॥ 


एतान्येव निमित्तानि घुनीनासूध्यरेतसाम | 


कतेव्यानीह विप्रेण राजान्नादौ विपश्चिता 


॥६॥ 


चरितत्रह्मचयरप प्राह्मणस्प विद्यास्पते | 


मैक्षचयोस्वधीकार! पशास्त इह मोक्षिणः 


॥७॥ 


NN १ च 


गत्ास्तमितशायी स्थाविराणीरनिकेतन! | 
यथोपलब्धरजीची स्यान्सुनिदान्तो जितान्द्रियः ॥८॥ 
ह १०. 6 क. ४. ४". 

निराशीः स्वात्सवसनो निर्भागो निर्विकारचान्‌ । 


विप्र; क्षेमाश्रमं प्राप्ती गच्छल्क्षरसात्मताश्‌ 


॥९॥ 


अधील वेदान्कूतसवकु। सन्तानघुत्पाद्य सुखानि भुवत्वा | 


समाहतः प्रचरइश्वर या गाहरथ्यधन छानिधमंजुष्टप््‌ 


१ 


द्वीरहित होकर ही गृहस्थाश्रममे कृतः 
कृत्य होकर फिर वानप्रस्थ आश्रममें 
गमन करे । इसी भांति वानप्रस्थ आत्र- 
ममें प्रवेश करके वहीं पर वनवासी 
वानप्रस्थ पुरुप अन्नुसाशनको यधा- 
रीतिसे असुष्ठान कर उद्धरता होकर 
प्रत्रज्या करते हुए मोक्षपद पुरुष पाते 
हुँ | (१--७) हि 

हे राजन! यही सघ उद्धरेता मुनियोके 
मोक्षका कारण हैं, इपते पिद्वान आक्ष- 
णोंकों पहिले यही सब्र काय करना 
उचित हैं । हे महाराज ! मोक्षकी 


इच्छा करनेवाले ब्राक्मणोंको इस ब्रह्मचर्य : 


आश्रमके कचेव्य कमका आचरण 

~ w आ CN 
करनेकें अनन्तर उन्हे भेक्षचयरूप चोथे 
आश्रम अधिकार दोता हे । ब्राह्मण 


NsdecceeccerEtetcceeecseccegsअअअ92 


॥ १०॥ 


'इस आश्रम प्रवेश करके अस्तमित" 


शायी अर्थात्‌ दिनमें निद्रारहित, आत्म- 
स्थाथ इच्छासे हीन, गृहरहित) मनन- 
शीर, धार्मिक ओर जितेन्द्रिय होकर 
जो कुछ मोजनकी वस्तु प्राप्त होवे, 
उससेही जीविका निर्वाह करे । आशा- 
रहित, सममे तमभावसे मुक्त, निभाग 
और निर्विकार अर्थात्‌ काम सङ्कल्प 
आदिसे रहित ब्राह्मण इस मङ्गलमय 
आश्रममें निवास करके मोक्षपद ग्राप 
करते हैं। (६-९) 

हे युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मण वेदाध्यय- 
नके अनन्तर सब कतव्य का्थोको 
समाप्त कर पुत्र उत्पन्न और अनेक 
भांतिके सुख भोग करते हुए योगयुक्त 
होकर मुनियोंतरे सेवित दुष्कर गाइस्थ 


३४१ 
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वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत्कृतकृयो ग्रहाश्रनात्‌ 
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धमेका आचरण करते हैं, वे मी मोक्ष: 
पद पाते हैं । गृहस्थाश्रमवासी पुरुपोको 
सदा निज सीमे सन्तुष्ट, ऋतुकालमें 
गमन करना, नियोगसेवी, पृत्तेतारहित, 
कुटिल्ताहीन, मिताहारी, देवतोम रत, 
कृतज्ञ, सत्यवादी, सरठतापुक्त, अनृशंस) 
क्षभावान, घर्मे करनेवाले, इव्य-कच्यरे 
आलस रहित, हिजोको सदा-सर्षदा 
अन्नदान करनेवाले, मत्सरता हीन, 
घसचिन्ह युक्त, सब आश्रमेकि अन्नदाता 


महात्मा महोर्षे लोग जो महा अथे, 
तपयुक्त आर सारभूत नारायणगीत 


इलोकका प्रमाण देते हैं, उसे कता हूं, 
€ ८८ ७८८३७६८८८६६७८६६९९८९८९८८८८४९६८८८२४७२२७७७२२२७३: 


स्वदारतुष्टसस्टृतुकालयाषी नियागसेवी न शठो न जिह्मा | 
मिताशनो देवरल! कृतज्ञ। सत्यो सुदुश्चाददासः क्षमावान्‌ ११॥ 
एम्तो विधेयो हच्यकव्येऽप्रमत्तो अन्नस्य दाता सतत हवेजे*्य! 
अमत्सरी सैलिङ्गप्रदाता वैताननित्यश्च ग्रहाश्रमी स्यात्‌॥ १२॥ 
अथात्र नारायणगीतमाहुम इषेयस्तात सहाच भाषा! 
महाधमत्यन्ततप! प्रयुक्तं तदुच्यमानं हि मया निघोध ॥ १३॥ 
सत्याजव चातिथिएूजन च धसस्तथाऽथश्च रतिः स्वदारे! 
निषेवितव्यानि सुखानि लोके झस्मिन्परे चेव मत ममेतत्‌ ॥१४॥ 
अरणं पुत्रदाराणा वेदानां धारणं तथा । 
वस्तामाश्रमं श्रेष्ठ वदन्ति परमर्षयः ॥ १५ ॥ 
एवं हि यो ब्राह्मणो यज्ञशीलो गाइस्थ्यमध्यावसते यथावत्‌ । 
गृहस्थवृत्ति प्रविशाध्य सम्यक्स्वर्ग विशुद्ध फठमामुते स।॥१६ ॥ 
तस्य देहपरिद्यागादिद्टा। कामाऽक्षया मता! । 


[a 


उचित है | (१०-१२) करता हुआ गाहंस्थ्य आश्रममें बास 
है तात युधिष्ठिर ! इस प्रसावमे करता है, वह स्वगे लोकमें शुद्ध फल 
लाभ करता है। देइ त्यागनेके अनन्तर 
उसकी सब इष्ट कामना अक्षय होकर 
अनन्तर काल पर्यन्त वेतन भोगी सेवक 


सुनो । “हमारे मतमें इस लोक ओर 
परढोकम सत्य, कोमलता, अतिथिपूजा, 
धर्म,.अथ, निज ख्रीसे रति और दूसरे 
अनेक भांतिके सुखाको भोगना कत्तेव्य 
हे । ” परमर्पि लोग गृहखाश्रमवापी 
पुरुषोके वास्ते खी'पुत्रोंका पालन और 
घेदोंको धारण अथात्‌ पढना ओर पढा 

ना रूप कायको ही श्रेष्ठ कहा करते हैं। 
इसी भांति जो यज्ञशीळ ब्राह्मण गृहस्थ 

बत्तिको सब भांतित्त परिशोधित करके 
आर वदावाहित कमाध निष्ठावान हाना न्यायसे प्राप्त हुए घनसे जीविका निर्वाह 
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१२ शास्तिपवे । 


आनन्त्यायोपतिष्ठन्ति सवतोऽक्षिशिरोप्ुखा॥। १७ ॥ 
सरन्नेकों जपन्नेकः सवानेको युधिष्ठिर । 


एकस्सिञ्चेव चाचाये शुशूषु्षेलपङ्वान्‌ 


॥ १८ ॥ 


च्रह्मचारी ब्रत्ती नित्म नित्य दीक्षापरो बक्षी । 


परिचायै तथा वेदं कृत्य छुवन्वसेत्सदा 


॥ १९॥ 


पट्कससु ।नधुत्तञ्च न पदत्तथ सदशः 


1९१० ॥ 


न चरत्यधिकारेण सेवेत द्विपतो न च। 
एपोऽऽश्रसपदस्तात ब्रह्मचारिण इष्यते ॥ २१ ॥ [२३२३] 
इति श्रीमहाभारते० शांतिप० राजधर्मानशासनप० चतुराश्रमधमकथने एकपशितमो धध्यायः ३१ 
युधिष्ठिर उवाच--शिवान्खुखान्पहोदकानहिस्रान्‌ लोकसमतान्‌ । 
ब्रहि घपान्सुजोपायान्वद्विधाना सुखावहान्‌ ॥ १॥ 
भीष्य उचाच-- ब्राह्मणण तु चत्वारस्त्वाश्रश्ना विहिता। प्रभो 1 


वर्णास्तान्नाउुवर्तने जयो भारतसत्तस 


(1 १० 


! भांति उसकी अबुगामिनी हाती 
1( १३-१७) 


~ 


मल-दिग्धाड़ होकर सदा शुरु सेवामे 
तत्पर होके कोई पढे हुए वेदोको सरण 
करें, कोई निज मन्त्रोका जप आर कोई 
नित्य ब्रतावलम्बा, सदा दाक्षाम तत्पर 
और जितेर्द्रिय होकर वेदान्त विचारके 
अनुसार ध्यान-योग आदि सब कत्तव्य 
कमको समाप करके व्रह्मचयोश्रमम 
वास करें । यजन आदि पद कमसे 
निच होके तथा दूसरे किसी कमे 

प्रवृत्त न दोक्र सदा गुरुकी सेवा करे 

और उनके निकट विनीत भावसे स्थित 
' रहें; शञ्ुओंकी सेवा चा कितीके ऊपर 
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हे युधिप्ठिर ! ब्रह्मचारी लोग खयं-. 


eee 


॥१॥ 


निग्रह प्रकाश करना उचित नहीं ह । 
हे तात युधिष्टिर ! ब्रह्मचारियाके वास्ते 
यही आश्रम पद निश्चित हुआ 
दै । (१८-२१) [२३२३] 
शान्तिपर्वमे तंतालिस अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्वमे चचालिस अध्याय । 
राजा युधिष्ठिर बोले, उत्तर कामें 
सुखदायक, मङ्गलमय, अहिंसासे युक्त, 
ठोक-सम्मत, सुखके उपायका कारण 
और मेरे समान मनुष्योंको सुखं आप 
होनेके योग्य घर्मा वर्णन करिये ! 
भीष्म बोले, हे प्रथु भरत-सत्तम ! 
्राह्मणोंको जो वानप्रथ आदि चार 
आश्रय कहे गये है, हिसाम प्रदत्त 
क्षत्रिय आदि तीनों वणे उसके अनुवर्ती 
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घरकभेसस्प्र 


नहीं होते। कतरियोंको जो युद्धमें 
॥ 


लाभ प्रभूति खग प्राप्त होने 


आर परलोक में वरकगामी 
है। ( १-४) 
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च सच्यवा 


अनेक मांतिके कार्य वर्णित हुए है 
तुम्हारे पूछे हुए प्रश्न उत्तर व्यवहुत 
नहीं होसकते; क्यों किये सव क 
हिंसां प्रवृत्त क्षत्रियो$ पक्ष ही कहे 
गये हैं। ब्राह्मण छुछमें जन्म लेकर 
यदि कोई पुरुष क्षत्रिय, वैश्य ओर 


तो बहे सन्दबाद्ध इस लोकमें निन्दित 


हि ६ पाप्डुतन्दनत | पृथ्वीपर दात,$ुत्त. 
भाईय आर अन्य पशुआके विषये जो 


3865888822६822593939 


महासारत । 


[ (राजधर्मपर्च 
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राजस्स्वग्पागे राजन्यपराथणानि | 


शृतानि क्षाचे हि सव विहितं यधावत॥३॥ 
शोद्राणि कसणे च ब्राह्मण! सन्‌ | 
न्द्वों मन्दचेताः परे च लोके निरयं प्रयाति ॥४॥ 

था संज्ञा विहिता लोके दासे शुनि रके पशो । 
विकर्सेणि स्थिते विप्रे लेव संज्ञा च पाण्डव 
वृत्तस्य आश्रमेषु चतुष्वेषि। 
सवेषर्सापपन्नस्ध संघृत्तस्प कृतात्सन! 
ब्राह्मणस्य विशुद्धस्य तपस्यभिरतस्य च | 
निराशिषो वदान्यस्य ठोका चक्षरसंविताः 
यो यस्सिन्कुरुते कमे याइश येन यज च | 
तारशं ताहशेसैब सभुण ध्रतिपच्यते 

वृद्ध्या कुषिषणिक्त्वेन जीदसञ्जीवतेन च | 
घेतुमहसि राजेन्द्र स्वाध्याधगणितं अहत्‌ 
कारुसंचोदितो लोकः कालपर्यापविधित। । 


विजय सत्र सज्ञा व्यवहृत होती हैं, 
योग्य | . यदि कुक्षमी हो तो उसके बिषय भी 
हैं; बह | बेदी सब संज्ञा व्यवहत होती हैं । प्रागा- 
याम आदि पदकर्म और वानप्रस्थ आ 
चारा आश्रमाप्न॑ प्रवृत्त हिंसा रहित, 
चपलता हीन, खिरचिच, पवित्र खमा- 
बबाले, तपस्यामै रत, आत्म-स्वारथ 
इच्छासे रहित और धार्मिक ब्राह्मण 
दरक कतव्य मोका आचरण करे अक्षय लोकमें घास करते हैं । जो पुरुष 
जसो अपस्थामें जिस स्थान पर जैसा 
हाता | कायेकरता है, वह उस ही कसे उसके 
अनुरूप फछ पाता है। हे राजेन्द्र ! 
उक्त कारण से ही क्षत्रिय शात, 


इव कषे, वाणिज्य और मगयासे 
'>99999999999999999999999999399 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 
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उत्तमाधममध्यानि कर्माणि झुर्तेऽवशाः 


१२ शान्तिप् । 
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अन्तवन्ति प्रधानानि पुराभषेयस्कराणि च । 


खकर्मनिरतो लोको छक्षर! सर्वतोसुख! 


॥ ११॥२३३४ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्याँ संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
वर्णश्रवधमकथने ङिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
भीष्म उत्राच- ज्याकपणं शइनिवईणं च कृषिबणिड्या पशुपालन च । 
शुश्रषण चाप तथाऽधहततारकायमतत्परभ हिजस्य ॥ १ ॥ 
सव्य तु ब्रह्म पदकम ग्रहण्थेन मनीषिणा | 


कृतकस्य चारण्ये वासो विप्रध्य शास्थते 


॥२॥ 


राजप्रेष्यं कृषिधनं जीवन च चणिक्पथा । 


कोटिल्यं कौलटेयं च कुसीदं च विवर्जयेत्‌ 


॥३॥ 


शाद्रो राजन्भवति ब्र्मनन्धुदुश्वारित्रो यश्च धभादपेत! । 
~ अण ००, व ¢ ३ _ ०७ eS 
बृषलीपतिः पिशुनो नर्तनश्च राजप्रेष्यो यश्च अबेद्विकमी ॥ ४॥ 


जीविका निर्वाहके समान हो समञ्चना- 


चाहिये । प्रागमव वासना सभूहृही 
कालप्रेरित होकर उत्तम, मध्यम ओर 


अधम कारयोको किया करती हैं, क्यों. 


कि सघ ही कालके वशमे हैं। शरीरके 
किये हुए प्राचीन पाप और पुण्यके 
फूल, सुख तथा दुःख आदि सब ही 
नाशमान हैं; परन्तु पर जन्ममें सुख 
आदि प्राप्त होनेके निमित्त जीव निज 
इच्छानुसार शुभ वा अशुभ निज कार्यो 
प्रवृत्त हुआ करता है। (५-१२)२३३४ 
शान्तिपर्वम घासठ अध्याय समाप्त। 
श्ान्तिपर्वमं तिरसठ अध्याय । 
भीष्म बोले, धुप चढाना) शु 
ओंको मारना, कृषि, वाणिज्य, पशुओं 
का पालन और धन पानेकी इच्छासे 


दुसेरक सेवा करनी, ये सब ब्राक्षणोंके 
हिये अकार्य कहके वर्णित हुए हैं। 
बुद्धिमान ग्रहस्थको मक्षविपयक पद- 
कमका आचरण करते हुए कृत-कृत्य 
होकर वनमें प्रवेश करना ही उत्तम है। 
प्रक्षणकों उचित है, कि राजाकी सेव 
काई, कृपिसे प्राप्त हुए धन, वाणिज्ये 
जीविका निर्वाह, कुटिलता, कोलटेय 
अर्थात्‌ परायी ख्लीसे आमिचार और 
कुसीद अर्थात ऋणदेना वा उसकी वाढे 
तथा व्याज लेना, इन सब कायाँको 
परित्याग करे । (१-३) 

महाराज ! त्रह्ममन्धु अर्थात्‌ अधम 
ब्राक्षण और दुअरित्री, निज धर्मको 
त्यागनेवाला, भृपलीपति, पृते, नाचने- 
वाला, राजप्रेष्य, और कुकमांबें रत 
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m९ ~ 
जपन्बेदानजपश्चापि राजन्सभः शुद्रैदोसवचापि भोज्यः | 


एतत सब शदला सचान्त राजधतान्वजवइचछ्रत्य 


॥५॥ 


तेसैयीदे चाझुचौ क्रवृत्ती हिसात्मके त्यक्तधभस्ववृत्ते । 

हव्यं कव्य यानि चान्यानि राजन्द्थान्यद्याने भवान्ति चास्म॥९॥ 
तस्माद्धमों विहितो ब्राह्मणस्य दम! शोचशाजव चापि राजन्‌ । 

तथा विप्रस्याश्रमाः सव एव पुरा राजन्ब्रह्मणा वै ि्ष्टाः। ७ ॥ 
यः स्याद्दान्तः सोमपश्चायशीलः सालुक्रोश। सवेसहो निराशीः} । 


ऋजुष्दुरद्शस। क्षसावान्ख च पपा नतर? पापकमा 


i ८॥ 


शूद्र वदथ राजपु च राजन्लोका। खव साश्रता घसकामा। | 

तस्मा्टणान्शान्तिषमंष्वसक्तान्सत्या विष्णुनच्छति पाण्डुपुन्न ॥९॥ 

लोके चेद सवलोकस्य न स्थाचातुषण्य वेदवादा न स्युः । 

सवाश्चञ्या। सवलोकाधिया्च खच्य। सव चाश्रमस्था न वे स्युः॥१०॥ 
यश्च त्रयाणा बणानास्रिच्छदाअससेवनम्‌ । 


चातुराअन्यददर्टाश्च धघषास्तान्ठाणु पाण्डव 


॥.११॥ 


रहनेवाला ब्राह्मण शूद्के समान है; 
इससे वह चाहे देवताओके कहे हुए 
सन्त्रोंको जपे वा वे जपे, दासोंकी 
भांति शद्रोंकी पंक्तिमें भोजन करनेके 
योग्य होजाता दै । महाराज ! राजसे- 
चक सब ही शूद्रके समान हैं; इससे 
उन्हें देव कमसे रोकना-उचित दै । हे 
राजम्‌ ! श्राह्मण मर्यादा रहित,अपवित्र, 
कूरवृत्तिवाला, हिंसक और निज धर्म 
तथा वृत्तक्ष त्याम करनेवाला हो, तो 
उस हव्य कव्य आदि जो कुछ दिया 
जाता हे, वह सब विना दिये हुएके 
समान होजाता हे । महाराज ! इस ही 
कारण पितामहने ब्राह्मणोंके निमित्त 
पवित्रता, विनीतता और आश्रमोंक्षा 
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विधान किया है । जो धार्मिक, सुशील, 
दयाछ, सहनशील, ममतार हित, सरल, 
फोमरतायुक्त, अनृशंस, क्षमावान पुरुष 
यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करके सोमपान 
करते हैं, वेही जाक्षण हैं; इसके अतिरिक्त 
पाप कमे करनेवाले ब्राह्मण कहके नहीं 
गिने जाते । (२-८) 

हे महाराज पाण्डुपुत्र ! धर्मकी इच्छा 
करनेवाले पुरुष वश्य शुद्र, अथवा 
क्षत्रियोका आसरा ग्रहण करते हैं; इस 
ही कारण विष्णु सब्र वर्णोकी शान्ति- 
घमेमें असमर्थ समझके उनके मंगलकी 
इच्छा नहीं करते । इससे खग्रेलोकर्मे 
सुख आदि प्राप्त होनेकी लालसासे चारों 
वर्णोके वेदवाद्‌, सब भांतिके यज्ञ और 
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१२ शान्तिपर्थ। 


०, ९ ति Ly 
शुशत्रष॥ इतकायस्य कूतसन्तानकलण। | 


अभ्यनुज्ञातराजस्थ शाद्रस्थ जगतीपते 


॥ ११॥ 


अल्पास्तरगतस्याचि दशाधर्भगतत्य बा ।' 

आश्रसा विहिता! सर्वे वजपित्वा निराशिषम्‌॥ १३॥ 
पु ~ 

भैक्ष्यचर्था ततः प्राहुस्तस्य तद्धभचारिण।। 


तथा बेश्यस्प राजेन्द्र राजपुन्नस्य चेव हि 


॥ १४ ॥ 


कृत्यकृत्यो वयोतीतो राज्ञः कृततपरिश्रसः । 


वैश्यो भच्छेदनुशतों दपेणाश्रभसंत्रयम 


॥ १५ ॥ 


वेदानधीत्य भेण राजशाखाणि चानघ । 
न्तानादीनि कमणि कृत्वा सोमं निषेव्य च ॥१६॥ 
पालयित्वा प्रजा! सवी धर्मेण बदतांवर। 


राजसुयाश्वमेधादीन्मखानन्यांस्तथेव च 


॥ १७॥ 


आनावित्वा यथापाठं विप्रेश्यो दत्तदक्षिणः | 


सब लोगोंकी समस्त क्रिया नष्ट होती 
हैं; तथा आश्रमस्थ पुरुप भी निज 


धसे खित नहीं रहते। हे पाण्डनन्दन। ` 


जिससे राजा निज राज्यमें ब्राह्मण, 
वैश्य और शूद्र इन तीनों बर्थोको यथा 
उचित आश्रमोंके धर्माचरण करानेकी 
इच्छा करेगा, अब उस अवश्य आचर" 
णीय चातुराश्रम दष्ट समस्त धोको 
सुनो । हे पथ्यीनाथ ! वेदान्ते अधि" 
कार रहित परन्तु पुराणादिकोंसे आत्म" 
शुभेच्छ जो शद्पुत्र उत्पन्न करके शरी- 
रके सामर्थके अनुसार त्रेवर्णिक कारयोका 
आचरण करके राजाके समीप जाहिर 
होता है, पैसे योग्य-शाखर्मे अवधिः 
कारी ग्ैवर्णिक समान शूद्रके विषयमे 


त्यागके अतिरिक्त सब आश्रम ही विहित 
si ri 


हुआ है। (९-१३) 

हे राजेन्द्र ! इसी माति खधमोचारी 
रके लिये मेक्षच् रूप चौथा आश्रम 
भी कहा गया है। महाराज! वेश्य 
और क्षत्रिय मी इस धमेका आचरण 
करें । वैश्य लोग परिश्रमके सहित 
पशुपालन रूप धर्मोका आचरण करते 
हुए गृहस्थाश्रममें कृतक्रत्य होकर 
राजाकी आज्ञातुतार क्षत्रिय आश्रमका 
आसरा ग्रहण करे । हे षोलनेबालोमे 
मुख्य युधिष्ठिर! क्षत्रिय लोभ धर्म 
पूवक राजश ओर बेद पके पुत्र 
उत्पन्न आदि कमे, सोमपान, धर्मपूषक 
प्रजापालन, रगथूमिमे विजय लाग और 
राजमूय, अश्वमेध आदि यज्ञोंकी करके 
त्राह्मणोको आह्वान कर यथा उचित 
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खग्रास विजय पाप्य तथारप याद वा बहु 


महाभारत । 


॥ १८॥ 


स्थापयित्वा प्रजापालं पुत्रे राज्ये च पाण्डव | 
अन्यगोज प्रशस्त वा श्चचिय क्षजियषंभ ॥ १९ 
अचवित्वा पितन्सम्यविपतृयज्ञयधावीधि । 


दचान्यज्ञकदान्वदरचापत्वा तु यत्नतः 


॥ २० ॥ 


अन्तकाले च सम्प्राप्ते य इच्छेदाश्रमान्तरम । 

सोज्नुपर्व्याञ्चमान्‌ राजन्गत्वा सिद्धिमवाप्तुयात॥२१॥ 
~ ~ ९ ~ 

राजषित्वेन राजेन्द्र सैक्ष्यचर्था न सेवया । 


अपेतगृहधर्मोऽपि चरेजीवितकाम्यया 


॥ २२ ॥ 


न चतन्नाठक कभ अयाणा भारंदाक्षण। 


चतुणां राजशादूल प्राहुराश्रमवासनाम्‌ 


॥ २३ ॥ 


धाहायत्त क्षात्रयमानवानों लाकश्रछ घसमासवमाने। । 
शद चसा! खापघमास्याणा राज्ञा घमादिति वेदाच्छरणोमि॥२४॥ 
यथा राजन्हास्तपद पदान सलायन्ते सबंसत्वाइवान | 


दक्षिणा प्रदान करे । (१४-१८) 

है क्षत्रियर्पभ पाण्डुपुत्र ! तिसके 
अनन्तर प्रजापालनमें समर्थं पुश्रको 
अथवा शाम कहे हुए ठक्षणसे युक्त 
अन्य-गोत्री क्षत्रियको निजसिंहासन 
पर बठाके पितृयशचसे पितरों, यज्ञादि 
कांसे देवताओं और बेदोसे ऋषियोंकों 
यत्नपूरवक यथारीतिसे पूजा कर अन्त 
समयमें आश्रमान्तरमें गमन करनी 
इच्छा करें । हे राजन्‌ ! इसी भांति 
यथा रोतिसे सब आश्रमोंके धर्माचरण 
करनप धषत्रेय सिद्विलाथ कर सकते हैं । 
है राजन्द्र | क्षत्रिय लोग गृहस्थ धर्म त्याग 
कर अपचेको राजपि न समझके केवल 
मात्र जीवन रक्षाके निमित्त भिक्षाप्ति 


अवलम्बन करें; परन्तु भोगकी अभि 
लापासे वसी शाति को अवलस्बन न 
कर सकेंगे हे बहुतसी दक्षिणा देने- 
वाले ! आर्ये लोग कहा करते हें, कि 
यह भक्षषय्य घम क्षत्रियादिक तीनों 
पणाक निमित्त नित्य नहीं है, पे लोग 
इच्छानुसार इस घभको ग्रहण करते वा 
नेहा भा कर सकत हे । हें राजन्‌! 
लोकसमाजमं श्रेष्ठ धम आचरण करने 
पाल क्षत्रियोंकों बाहुबलसे सब प्राणि 
याको वशम करना उचित है; क्‍यों कि 
घेदर्मे ऐसा कहा गया है, कि ब्राहमण, 
वेश्य और शुद्र इन तीनोंके घर्म तथा 
उपधर्म सब राजधमसे ही उत्पन्न हुए 
। (१९-२४) 
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१२ शास्तिपर्च । 


एव घसान्‌ राजधतघु सवान्सवावस सम्प्रलीनान्चिवाध ॥ २५ | 
अल्पाश्नयानल्पफलान्वदान्ति घमानन्यान्वसंविदी मनुध्या; 


सहाश्षप बहुकल्याणरूप क्षान धस नतर प्राइरायाः 


॥ १९ ॥ 


संव धमा राजघसप्रघाना। खच वणा! पाल्यभाना भवान्त | 

सवस्त्यागो राजधसघु राजस्त्याग घम चाहुरण्प्यं पुराणम्‌॥ २७॥ 

मञत्त्रयी दण्डनीता हतायां सव धमाः प्रक्षयेयुविवुद्धा! । 

सव धसोचाश्रमाणा हता! स्युः क्षत्रि त्यक्त राजधन पुराण्‌॥२८॥ 

सव त्यागा राजघमघु इष्टाः सवा दाक्षा राजधमषु चाक्ता। 

सवा विद्या राजधनघु युक्ता; सच लाका राजघस प्रविष्टा; ॥९९॥ 

यथा जीवाः प्राकृतेवध्यमाना घमश्रत्ानाचुपपीडनाय । 

एव घमा राजधभावयुक्ताः साथेन्वन्तों नाद्रियन्त खघमम ॥३०॥ २३६४ 
इति श्रीमहाभारते० शान्ति० राजधर्मानुशासनपर्वणि वर्णाश्रसधर्मकथने त्रिपषटितमो ऽष्यायः६३ 


हे महाराज ! जेसे क्षुद्र जन्तुओके 
पावके चिन्ह हाथीके पाव चिन्हें लीन 
होजाते हैं, यैसे ही सघ भांतिके धर्मको 
ही राजधर्ममें लीन समझना चाहिये । 
धर्म जाननेवाले पुरुप अन्य स कर्माको 
अल्प आश्रय और सल्प फलदायक 
कहा करते हें; क्यों कि आये छोग 
महाआश्रय, अनेक भातिसे कल्याणदा- 
यक क्षात्रको ही धर्म कहते हैं, और 
इतर धोको धर्म नहीं कहते हैं। हे 
राजन्‌ ! सत्र धर्मामें राजधमे मुख्य है, 
राजधर्मसे ही सव वर्ण रक्षित होते हैं 
और राजधर्ममें ही सब भांतिक दान 
कहे गये हे, इससे राजधर्म ही मुख्य 
है; क्यों कि आये लोग दानको ही 
सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं। राजाओंके 
दण्डनीति रहित होनेपर चलानेवालेसे 


हीन नौकाकी भांति तीनों इवते हैं, 
इससे सब धर्मे ही नष्ट होजाते हैं। 
प्राचीन त्रियधर्मको त्यागने पर सब 
आश्रम-धर्म भी नष्ट हो जात हैं । राज- 
धे हौ सत्र भांतिका दान दीख 
पडता है; दीक्षाकी सब रीति राजधर्ममें 
ही कही गई दे; सत्र विद्या राजधमैसे 
युक्त और सब लोग ही राजधमैमै प्रविष्ट 


है। (२५-२९) 


है महाराज! अधिक क्या कहूँ 


जैसे मृगोंका समूह नौचोंते पीडित 


होकर उन मारनेवालोंके सुने तथा देखे 
हुए धर्षनाशका कारण होता है, पेसे 
ही यज्ञादि समर धर्म, कमे राजधमेसे 
नियुक्त होनेपर चोर. ढोग उन यज्ञा 
दिकोका नाश करते हैं, इससे लोग 
यज्ञादिकोंका अनादर करते हुए आत्म 
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महासारतं । 
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लोकवेद्ोत्तराखय क्षात्रधमे समाहिता? 


[ १ राजधर्मपर्ष 


SSIS Ts तप पै::):्पा_>“तशत“तःश“शतलश्च-* 


॥१॥ 


सर्वाण्येतानि कर्माणि क्षात्रे भरतसत्तम । 


निरादिषो जीवलोकाः क्षत्रधर्मे व्यवस्थिते 


॥२॥ 


अप्रत्यक्ष पहुद्वारं घर्षमाश्रमवासिनाम्‌ । 


प्रकोपयन्ति तद्भावमागमैरेव शाश्वतम्‌ 


॥३॥ 


अपरे वचनै? पुण्यैवादिनों लोकनिश्चयम्‌ । 


अनिश्चयज्ञा धमोणामहष्टान्ते परे हताः 


॥४॥ 


प्रसक्षं खुखभधिछमात्मसालषिकमच्छलम । 


सबैलोकहित धमं क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्‌ 


॥५॥ 


घम्ीश्रमेऽध्यवसिनां ब्राह्मणानां युविषिर । 


यधा चयाणां दणोर्नां संख्यातोपञ्चति; पुरा 


॥ ६॥ 


शजधभेष्चनुमता लोकाः सुचरिते? सह | 


उदाहते ते राजेन्द्र यथा विष्णुं भहोजसम्‌ 


॥७॥ 


रक्षाके वास्ते निज धर्मेको परित्याग | होकर विरुद्ध वचनांसे उनके उस 


करते हैं । (२०) 
शान्तिपर्वमे तिरसठ अध्याय समाप्त । 
शाल्तिपबम चौसठ अध्याय । 

भीष्म बोले, हे पाण्डुनन्दन ! लो किक, 
वैदिक, चारों आश्रम और यतिधर्म 
राजधर्ममें ही खित हे । हे. भरतसत्तम ! 
सब धर्म ही ्षात्रधसंके अधीन हैं, इससे 
क्षात्रघमके अस्थिर होनेसे सब प्राणी 
विषरहित सकी भांति नष्ट होते हैं । 
महाराज! आश्रमवातियोके धरम अप्रत्यक्ष 
और बहुद्वार हैं, परन्तु पुण्य वचनोंसे 
लोक निश्रयदादी-ओर घर्मतत्वको न 
जाननेवाले सब लोग परिणामफलको 
चिना विचारे ही अन्य धर्मसे नष्टयुद्धि 


नित्यभावको प्रकाशित किया करते 
हैं। (१-४) 

हे महाराज युधिष्ठिर! जैसे गाईस्थ्य 
नामक घमोश्रममे तीनों वर्णोंके धमेका 
अन्तमाव प्रकट हुआ है, वैसे ही इस 
राजधर्मके वीच नैष्टिक, चानप्रथ, यति 
और ब्राह्मण आदि सब धमे, तथा 
उत्तम चरित युक्त इतर धर्मोके सहित 
सब प्राणी ही अन्तित हुए हैं । 
दै राजेन्द्र ! जिस प्रकार शूरवीर राजा- 
ओंकी दण्डनीति और आश्रम बिदित 
सब घमेशेष्ठ हैं, इस विषयको दृष्टान्तके 
सहित मालूम करनेके लिये संब 
प्राणियोंके ईश्वर देवताओंने' प्रश्न, 
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१२ श्ञान्तिपबै । 


सवभूतेश्वर देव प्रशं नारायण पुरा । 


जग्छुः सुधहुश। श्रा राजानो दण्डनीतये 


॥८॥ 


एकैकमात्मनः कर्म तुलयित्वा$$श्रमं पुरा । 


राजान! पर्युपासन्त दृष्टान्तवचने स्थिता। 


॥९॥ 


ध्या देवा वसवश्वाश्विता च रुद्राच विश्वे सस्तां गणाश्च । 
सथा! पुरा च्यादइवन दुवा! क्षात्र धम वतेगन्ते च सिद्धा। ॥१०) 
अत्र ते वतयिष्यासि धससमथविनिश्चयमू । ` 


~ OC, ९ %, CHS 
नित्या चतसान दानघकाणच पुरा 


॥ ११॥ 


घ्व राजा राजेन्द्र मान्धाता नास पीर्यचान | 


पुरा वसुमतीपालो यज्ञ चक्रे दिइक्षया 


॥ १२॥ 


अनादिमध्यनिधनं देवं नारायण प्र्ुम्‌। 


स राजा राजशादूल मान्धाता परमेश्वरम्‌ 


॥ १३॥ 


जगाम शिरसा पादौ यज्ञे विष्णोभहात्मन। । 
दशयामास त विष्णू रूपमास्याय वासवम्‌ ॥ १४॥ 
स पाधिवेइत! सद्भिरचयाघास त प्रसुव । 

तस्य पार्थिवलिंहस्य तस्य चेव महात्मन! ॥ 
संवादोऽयं महानासीद्विष्णुं प्रति महाद्युतिम्‌ ॥ १५॥ 


नारायण वष्णुक निकट गमन करके 
उनको उपासना की था; वह उदाहरण 


मेने तुमसे पहिले ही कहा दे। अब 


जिस प्रकार साध्य, देवता, बसु, रुद्र, 
बिश्व ओर मरुत आदि तथा दोनों 
अश्विनीकुमार आदि देव नारायण 
उतपन्न होके क्षात्रधमेमें प्रदत्त हुए थे; 
उस धमे पूरित अथ युक्त इतिहासको 
तुम्हारे समीप वणन करता हूँ । सुनो! 
दे राजेन्द्र | पहिले जब दानव रुपी 
सप्र निज मर्यादा अतिक्रम करके 
देवताओंकी पीडा देनेवाला हुआ था; 


उस समय पृथ्वी पर मान्धाता नाम 
एक बलवान राजा थे । दे राजशादूर! 
राजाने आदि, मध्य ओर अन्तहीन 
देवोंके देव परमेश्‍वर नारायणके दर्शनकी 
इच्छा यक्ष किया; तष विष्णु इन्द्रका 
रुप धरके उनके इष्टि-गोचर इए । 
अनन्तर राजा मान्धाताने समामें खित 
राजाओंफे सहित उस प्रश इन्द्रके चरण 
प्र गिरे उनकी यथारीतिसे पूजा की | 
हे युधिष्ठिर ! तिसफे अनन्तर महात्मा 
इनद्रके सङ्ग राजसिंह मान्याताका महा 
तेजस्वी बिष्णुके विषयमै यह महत्‌ 
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f इन्द्र उवाच-- किमिष्यते घसशृतां वरिष्ठ य य दरष्टकासाडास तमप्रमेयम्‌ । 
| अर्नतशायासितसन्त्रवीय नारायण ह्यादिदेवं पुराणम्‌ 


॥ १६ ॥ 


नासौ देवी विश्वरूपो मयाऽपि शक्यो द्रष्टं शर्मणा वापि साक्षात्‌ | 
येऽन्ये कामास्तव राजन हदिल्या दास्ये चेतांस्त्वं हि मत्यषु राजा ॥१७॥ 


Lae a 


सत्य स्थितो घबपरा [अतान्द्रय 


घरों इढप्रीतिरत। सुराणाम्‌ | 


बुद्ध्या अका चाचन। अद्धा च ततस्तेऽह दद्षि वरान्यथेष्टम्‌ ॥१८॥ 


मान्पातोवाच- असंशयं अगवन्नादिदेव द्रक्ष्यासि त्वाऽह्‌ शिरसा सप्रसाय। 


सकत्वा काघान्धसकामो द्यरण्यसिच्छे गन्तु सत्पथ छोकइष्ठम्‌ ॥(९॥ 

्ञाजाद्धमाद्विपुलादप्रमेथाङ्ठोकाः प्राधाः स्थापित स्व यशश्च । 

घसो योऽसावादिदेचासष्वत्तो लोकश्रेष्ठं त न जानाम कतुम्‌ ॥ २० ॥ 
इन्द्र उवाच- असेनिका घप्तपराश्व घस्‌ परां गात न नयन्ते झयुक्तम्‌। 

क्षात्रो घमो ह्यादिदेवात्प्रधृत्तत पश्चादन्ये रोषभूताश्च धमाः ॥९१॥ 


साद हुआ था । (५-१५) 

इन्द्र बोले, हे धार्मिक श्रेष्ठ तुम्हारा 
कृषा अभिप्राय है ? तुभ किस कारणसे 
उस अप्रमेय, अनन्त मायात युक्त, 
अमित पन्त्रवीये आदिदेव पुरुष पुराण 
नारायणको देखनेकी इच्छा करते हो ! 


है राजन्‌! दृसरेकी बात तो दूर रहे, ' 


रह्मा अथवा में भी उस विरवरूप परम 
देव विष्णुका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर 
सकता; इससे इसके अतिरिक्त तुम्हारे 
मनमें दूसरी जो अभिलाष हो, वह सब 

री कहंगा; क्यों कि तुम मत्य-लोक- 
वासी प्राणियोंके घुर्य महाराज हो । 
तुम शान्त, ममे तत्पर, जितेन्द्रि 
आर शूर हो; तुम्हारी बुद्धि, भक्ति तथा 
महत्‌ अद्भत देदताओंको परमग्रीति 
प्राप्त हुई है, इससे में तुम्हे अभिरषित 


वरदान करूंसा । ” (१६-१८) 
मान्धाता बोले, हे भगवन ! भै निज 
मस्तकसे आपको प्रसन्न करके निश्चय ही 
उस आदिदेव विष्णुके दशेनकी इच्छासे 
अन्य सत्र कामना परित्याग करके सा- 
घुसे अवलास्त्रित ओर लोक दृठ बनके 
बीच गमन करनेकी इच्छा करता ह मैंने 
बिपुल, अप्रमेय क्षात्र धर्मेसे सबको 
अपने वशमें करके पालन किया; परन्तु 
आदिदेव विष्णुस जो धर्म प्रवृत्त हुआ 
हे, किस प्रकार उस ठोकम्रेष्ठ धमका 
आचरण किया जाता दै; उसे नहीं जान 
सका । ” इन्द्र बोटे, क्षत्रिय धर्मके 
विना सब लोग धमकी पराकाष्टाको नहीं 
प्राप्त होते, क्योंकि पहिले आदिदेव 
नारायणे क्षात्र थे हा प्रवृत्त हुआ 
था, आर इसक्रे अनन्तर उस होते 


| 
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शेषाः सष्टा झन्तवन्तो ह्यनन्ताः सप्रस्थानाः क्षात्रधर्मा विशिष्टा; । 
अस्सिन्धर्भ सवैधमाँ; प्रविष्टास्तस्माद्धम श्रेष्ठमिस वदन्ति॥ २१॥ 
कमणा वै पुरा देवा ऋषयथामितौजशः । 

.. चाताः सर्वे प्रसद्यारीन्‍्क्षत्रधमेंण विष्णुना ॥१३॥ 
यादे हसा भवन्नाहनिष्यद्रिपून्सवांनसुरानप्रभेय! । 
न ब्राह्मणा न च लोकाऽऽदिकर्ता नायं धर्मा नादिधमोंऽभविष्यत्‌ ॥२४॥ 
इमासुवी नाजयद्विक्रमेण देवश्ेछ। सासुरामादिदेव! | 
चातुर्वण्यं चातुराश्रम्पधर्माः सबै न स्पुन्नोह्मणानां विनाशात्‌ ॥२५॥ 
नष्टा धमा! शातधा शाश्वतासते क्षात्रेण घर्मेण पुन! प्रकृद्धाः | 
युगे युगे द्यादिधर्मा। परवत्ता छोकज्येष्ठ क्षात्रधम वदन्ति ॥२६॥ 
आत्मत्यागः सर्वभूतानुकम्पा लोकज्ञानं पालनं मोक्षणं च । 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां ज्ञात्ने धमे विद्यते पार्थिवानाम्‌ ॥२७॥ 


उसके अङ्ग रूप इतर घर्म सब प्रवृत्त 
हुए हैँ । (१९-२१) 

हे राजन्‌ ! अंगभूत ये सब घरे 
अचिरस्थायी हैं, परन्तु परित्राजक धमके 
सहित यह क्षात्रधम ही अनन्त और 
सबसे श्रेष्ठ हे । सव ध्म ही इस क्षात्र 
घ्म प्रविष्ट हें, इस ही कारण आये 
लोग इसे श्रेष्ठ कहा करते हे । पहिले 
विष्णुने अत्यन्त तेजस्वी देवताओं और 
ऋपियांके कमसे प्रसन्न दोके क्षात्र धर्म 
अवलम्बन करके ही उन लोगोंकों शत 
आके हाथसे बचाया था; यदि बह 
अप्रमेय भगवान विष्णु देवताओंक शु 
असुरॉका नाश न करते, तो ब्राह्मण 
लोग, ब्रह्मा, कषात्रधमे अथवा ब्रह्मादि 
अन्य किसी धर्मकी भी रक्षा न होती । 
देवताओके श्रेष्ठ आदि देव विष्णुने 
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पराक्रम प्रकाश करनेके वास्ते असुरोंके 
साहित इस पृथ्वीको नहीं जय किया, 
परन्तु उसमे ब्राह्मणोकी रक्षा करना ही 
उनका मुख्य उद्देश्य था। क्यों कि 
प्राह्मणोंके नष्ट दोनेसे चारों वर्ण अथवा 
चारों आश्रम आदि कोई धर्म ही न 
रहते । सेकडों प्रकारसे नष्ट हुआ 
वैष्णव धर्मे क्षात्र धर्मके जरिये फिर 
बुद्धिको प्राप्त हुआ है; और प्रति युगामें 
प्रवृत्त भक्षण धर्म भी क्षात्र धर्यसे 
र्षित हुआ दे, इस ही कारण आर्य 
लोग क्षात्रवर्म कोही श्रेष्ठ कहा करते 


"है । (२२-२६) 


रणसूमिम शरीर त्यागना, सब 
प्राणियॉके ऊपर कृपा प्रकाशित करनी, 
सब लोगोंकी यथार्थ अवस्थाको मालूम 
करना, उन लोगोंका पालन तथा रक्षा 
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निर्मर्यादाः काममन्युप्रवृत्ता भीता राज्ञो नाधिगच्छन्ति पापस्‌ । 

शिष्टाश्चान्ये सवंधमोपपन्नाः साध्वाचाराः साधु धमं वदन्ति ॥२८॥ 
पु्वत्पाल्यसानानि राजधर्मेण पाथिवेः । 
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ओर दुःखित तथा पीडित राजाओंका 
| 


लाक अूततान खचण चरन्त नात्र सरायः 


॥ १९ ॥ 


सचधसंपर क्षात्र लाकअछ् सनातनम्‌ । 


'शाम्बदक्षरपर्यन्तमक्षरं सवेतोसुखस्‌ 


इति ्रीमण्शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि वर्णाश्रमधमंकथने चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
इद्रदवाच- एवचीयः सवेध्भोपपन्नः क्षाः अछः सवधमघु घमः 
पाल्यो युष्माभिलोकहितेरुदारंविपयये स्यादभवः प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 
भूसस्कारं राजसंरकारयोगमभेद्यचया पालन च प्रजानास्‌ | 
विद्याद्राजा सबभूतानुकम्पी देहत्यागं चाहवे धमसउ्ज्यम्‌ ॥ २ ॥ 
त्याग श्रेष्ठ सुनयो वे वदन्ति सवश्रेछ यच्छरीरं यजन्तः | 


नित्यं युक्ता राजधमेषु सवे प्रलक्ष ते भूमिपाला यथैव 


कुशे मुक्त करना,-ये सब विषय 
्त्रधर्ममें विद्यमान हैं। महाराज ! 
राजाके मयसे ही सब लोग मर्यादा 
रहित, काम-क्रोधके बशीभूत ओर 
पाप कमम प्रवृत्त नहीं होते, इस ही से 

अन्य सब धमाके जाननेवाले घुद्धिमान्‌ 
राजधमको ही धन्यवाद दिया करते 
हैं। सब प्राणी पुत्रकी भांति राजासे 
पालित होकर निमय चित्तसे पृथ्वीपर 
बिचरते रहते हैं । यह लोकश्रेष्ठ क्षात्र- 
धम संब प्रकारसे समस्त धमाका साररूप 


हा 
| ६, आर इसके जरियेसे ही मोक्ष-पद 
$ 


रापत होता ६ । (२७-३०) [२३९४] 
शान्तिपर्वमे चौसठ अध्याय समाप्त । 


शान्तिपर्वमे पांसठ अध्याय । 
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आन णी सन 


॥ ३॥ 


इन्द्र बोले, हे राजन्‌! तुम्हारे समान 
प्रजा समूहके हितमें तत्पर राजाओंकों 
इसी भांति सब धमाँसे युक्त और 
समस्त धर्मोसे श्रेष्ठ क्षात्र धर्मकी सव 
मांतिसे रक्षा करनी उचित है; क्‍यों कि 
उसमें अन्यथा होनेसे प्रजाका अमाव 
होगा । सब जीवों पर कृपा करनेवाला 
राजा सब भांतिसे प्रजा पालन, राज्य 
आदि यज्ञों और जिस प्रकार प्रचुर 
परिमाणसे सब भांतिके शस्य उत्पन्न 
हो, उसीका अनुष्ठान को; मेक्षचर्यके 
अतिरिक्त अन्य सब आश्रमोंमें निवास 
और रणधूमिमे देहत्यागरूपी श्रेष्ठ धर्मा 
चरण करे । (१--२) 

सुचि लोग दानको ही श्रेष्ठ कहा 


॥ ३०॥ [२३९४] 


करते हैं, उसमें शरीर दान ही सबसे | 
'39999999999999999999999939999390 


अध्याय ९५] 


१२ शास्तिपर्व । 


इण 


$993399993993333333333338933939393968666839966666565656886868866953988€68 
बहुश्रुत्या गरशुश्रपया च परस्परा; संइननाद्वदति 
नित्यं धम क्षत्रियो ब्रह्मचारी चरेदेको द्याम्रन घसकामः ॥ ४॥ 
सामान्याथ व्यवहारप्रवृत्त ।प्रयाप्रय वजयत्नच यत्नात्‌ | 
चातुवण्य स्थापनात्पालनाच तेस्तैयोगेनियमेरोर संश्च ॥ ६॥ 
सर्वोद्योगेराश्रमं घममाइ! क्षात्र श्रेष्ठ सवंघमोपपन्नम्‌ । 
स्वं र्वं धम येन चरन्ति वणास्तांस्तान्धमानन्धथाथान्वदेति ॥९॥ 
नॅमयादाज्नत्यमथ नावष्ठानाहुस्तासान्व पशु भतान्मतुष्पात्‌ | 
यथा नीति गमथत्पर्थथोगाच्छेपस्तस्मादाश्रमात्क्षत्रधभः | ७॥ 
त्रैविद्यानां या गतित्रोह्मणानां ये चेवोक्ताश्चाश्रमा ब्राह्मणानाम । 
एतत्कम ब्राह्मणस्याहरग्ञ्पमन्यत्कुवञ्छृद्रवच्छख्रवध्यः ॥ ८ ॥ 
चातुराश्रस्पघमाश्च वेदधमाश्च पार्थिव | 
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ब्राह्मणनातुगन्तव्या नान्या विद्यात्कदाचन 


श्रेष्ठ है। हे राजन्‌ ! जिस भांति राजा 
लोग सदा राजधर्ममें अनुरक्त होकर 
बहुश्रुत गुरुकी सेवा ओर आपसम युद्ध 
करके रणभूमिमं निज शरीर दान किये 
हैं, उसे तुमने प्रत्यक्ष माळ किया हे! 
इसके अतिरिक्त घमंकी इच्छापारु 
धुद्रिय केषल मात्र सनातन धर्मरूप 
ब्रह्मचर्यं नाम आश्रममें विचरे, आर 
साधारणके विचार कायोमें प्रवृत्त हकर 
किसीको प्रिय अथवा अप्रिय न समश । 
चारों वणाका खापन) प्रजापालन आर 
पहिले कहा हुआ योग, नियम, पुरुपाथे 
तथा सब मांतिके उद्योग विमान 
रहनेसे हो पण्डित लोग सब. धमास 
युक्त धात्रघमको दी श्रेष्ठ घम कहा 
करते हैं । “जो पुरुष निज आचरणाय 


धर्भको असत्य फेके, निज धमांचरण 
S64E539332999' 
® 
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॥९॥ 


नद करते, आये छोग उन मुष्क 
सदा अथलोपक, सयांदादीन ओर पशु 
तुर्य कहा करते हैं। हे राजन्‌ ! जब 
कि अर्थ योगसे ही सब नीति पालम 
होती है, तव सम आश्रमोसे राजधर्म ही 
कल्याणकारी दै । तीमों बेदोंके जानने- 
वारे ब्राक्मणोंके, यज्ञादि और अन्य 
्राह्मणोंके जो सब आश्रम धर्मे कहे 
गये हैं, पण्डित लोग इन दोनों कर्माको 
ही अवश्य आचरणीय कहते हे, आर 
इसके अतिरिक्त वे अन्य कोइ कर्म करने 
पर शूद्रकी भांति शस्नसे मारने योग्य 
होते हैं । ( १-८) छ 

हे राजन्‌ ! ब्राह्मण चारा आश्रमा 
तथा वेदम कहे हुए घपका आचरण 
करे, परन्तु शुद्रादि वर्ण कमी मी उप 
धर्मका आचरण न करे, परन्तु शूद्रादि 
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महाभारत । 


प्रकल्प्यते । 
॥ १०॥ 


यो विकभेस्थितो विप्रो न स सन्मानमहोते । 
कम स्व नापयुञ्जानमचिश्वास्थ हित विदुः ॥ ११॥ 
एते धमाः सववर्णेषु लीना उत्कुष्टव्याः क्षत्रियेरेष धमः । 
तस्माज्ज्येष्ठा राजधमो न चान्ये वीरञ्येछठा वीरधर्मा मता मे ॥१२॥ 
मान्धातोवाच यवना? किराता गान्धाराश्चीनाः शवरववेराः । 
शकास्तुषाराः कङ्काम्च पल्हवाश्चान्ध्रमद्रकः ॥ १३॥ 
पौण्ड़ाः पुलिन्दा रमठा। कास्बोजाञ्रैव सर्वेश! । 


च्रह्मक्षत्रप्रसताश् वेश्या: शाद्राश्च मानवाः 


॥ १४॥ 


कथं घर्साश्चरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः । 
साइघश्च कथ स्थाप्याः सव च दस्युजाचिनः ॥ १६ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं ओतु अगवस्तद्ववीहि धे । 
त्व वन्धुभूतो दस्माक क्षत्रियाणां सुरेश्वर ॥ १६॥ 


वणे कमी भी उस धर्मका आचरण न 
करें और अन्य भर्मं प्रवृत्त ब्राहमणोके 
विषयमे भी वैसी बृत्ति नहीं कही गई 
हे । महाराज ! जो जैसा फर्म करता है, 
उसके अनुरूप ही धर्म होता है और 
वह उस घसेका स्वरूप ही होता हे । 

ब्राझण यदि छुकमेंम रत होके निज 
कत्तव्य कमोंको न करे, तो बह समान 
ठाभके योग्य नहीं होता और सबका 
अविश्वास हाजाहा ई । हे राजन्‌ | यह 
घम सव धसास युक्त है, इस ही कारण 
क्षत्रियोको इस धर्मसे गोरवका उपाय 
करना उचित है । महाराज ! इन सब 
कारणोंसे मेरे मतमें जैसे बीर धर्षक 
बीच वीर पुरुष ही गुख्य हैं, वैसे ही 


| 
| 


२३9२७३9३: 


सव घमोक वीच राजधम हो मुख्य 
हे ।” (९--१२) 

मान्धाता बोले, हे भगवान सुरनाथ! 
यवन, किरात, गान्धार, चीन शबर, 
वषर, शक, तुषार, कडू, परह, आन्ध, 
मद्र,पांड, पुलिन्द, रमठ और काम्बोज 
लोग तथा ब्राह्मण क्षत्रियोसे उत्पन्न हुए 
सव इतर जाति, वैश्य और शूद्र लोग 
राज्यके बीच खित होके किस प्रकार 
घर्माचरण फरेंगे और मेरे समान मनुष्य 
किस प्रकार दस्युआंको घर्ममें स्थापित 
करेंगे ! मै यह सव आपके निकटमें 
सुचनेकी इच्छा करता हूं, क्यों कि 
आप ही मेरे समान क्षत्रियोके परम 
बन्धु हैं 1” (१२--१६) 


[ १ राजघर्मपर् 
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अन्यथा वतमानस्य नासौ ई 
कमणा वते धमो यथा धमस्तथेव सः 
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१२ शास्तिपंवे। 


इन्द्र ाच-- मातापित्रोहिँ शुश्रूषा कर्तव्या सर्वदस्याभे! । 


आचारयेगुरु्यश्रषा तयेवाश्रमवासिनाम्‌ 


॥ १७॥ 


~ e ९ ~ 
भूमिपानां च शुश्रूषा कतेव्या सर्वदस्याभे! । 


वेद॒धमेक्रिया्चैव तेषां धमो विधीयते 


॥ १८ ॥ 


पितृयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश्च शयनानि च । 
दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो विखजेत्सदा ॥ १९ ॥ 
अहिंसासलमक्रोधो घृत्तिदायाचुपालयनम्‌ । 


भरणं पुत्रदाराणां शौचमद्रोह एव च 


॥ ९० ॥ 


दक्षिणा सर्वयज्ञानां दातऽ्या भूतिमिच्छता । 
पाकयज्ञा महाहाँश्र दातब्या। सर्वदस्युभिः ॥ २१ ॥ 
एतान्येव प्रकाराणि विहितानि एराऽनघ | 


९ रू ~ 
सलोकस्य कर्माणि कतेव्यानीह पार्थिव 


॥ २२ ॥ 


मान्धातोवाच-- दृश्यन्ते मानुषे लोके सर्ववर्णपु दस्यवः । 


लिद्गाम्तरे वर्तमाना आश्रमेषु चतुष्वपि 
विनष्टायां दण्डनीद्यां राजधर्म निराकृते । 


इन्द्राच 


॥ २३॥ 


सप्रमुद्यन्ति भूतानि राजदौरात्म्यतोऽनध ॥ २४॥ 


इन्द्र बोठे, सब डाकुओको माता 
पिता आचाये गुरु आश्रमबासी और 
राजाओंकी सेवा करनी उचित है । बेदम 
कहे हुए कमै घर्मे और श्राद्धादि पित्‌ः 
यज्ञ शूद्रका भी कर्तव्य कर्षे कहके 
वर्णित हुआ है। वे लोग समयके 
अनुसार सदा ही द्विजांको कूप, प्रपा 
शय्या और दूसरी सब वस्तु दान करें। 
दस्युओंको सदा अहिता, सत्य, क्षमा, 
पवित्रता, अद्वोह-शत्ति, विभागका 
पालन, खी पूत्रोका भरण पोपण इन 
सब धर्मोका आचरण करना उचित 
है। उन ऐझवर्यकी इच्छा करनेवाले डाळु 


“रया 


ओँको सब माति यज्ञ करके शाको 
कही हुई दक्षिणा और महाई-पाकयज्चमे 
प्राणियॉको अन्नदान करना उचित दै । 
है पापरहित महाराज | पहिलेसे ही 
दस्युवृत्तिवाले पुरुषोंके विषयमै यही 
सव धर्म कहे गये हे, ओर सब 
लोगोंको ऐसा ही आचरण करना 
उचित है | (१७-२२) 

मान्धाता बोले, मनुष्य लोकमें चारों 
आश्रमो और व्णोके अन्तर्गत वत्तेमान 
समस्त दस्यु लोग नष्ट हुआ करते हैं, 
इसका कया कारण हे! इन्द्र बोले, हे 
पापरहित ! दण्डनीतिके नष्ट और 


१०७ 
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महाभारत | 


[.१-राजभर्मपर्य 
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असंख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिङ्भिनस्तथाः। 

आश्रमाणां विकल्पाश्च निवृत्तेअस्मन्कृत युगे ॥ २५ ॥ 
शृण्वाना; पुराणानां घमोणां परमा गतीः | 

उत्पथ प्रतिपत्स्यन्ते काममन्युसमीरिताः ॥२६॥ 

यदा निवत्ते पापो दण्डनीत्या महात्मभिः 

तदा धर्मा न चलते सद्भृतः शाश्वतः परः ॥ २७॥ 

सर्वलोकशुरं चैव राजानं योऽवमन्यते । 

न तस्य दत्त न हुतं न श्राद्धं फलते काचित्‌ ॥ २८॥ 

मालुषाणाम्धिपति देवभूतं सनातनम्‌ । 

दवाञप नावमन्यन्त घसकाम नरश्वरस्‌ ॥ २९ ॥ 

प्रजापतिहि भगवान्सव चेवासजलगत। 

स प्रडातानदृत्यथ धमाणा क्षत्रसिच्छाति ॥३०॥ 

प्रवृत्तस्य हि धमस्य बुद्धया यः स्मरते गतिम्‌ 

स म॑ मान्यश्च पूज्यश्व तच क्षत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३१॥ 


मीष्म उवाच-- एवसुक्त्वा स सगवान्मरुङ्गणऽतः प्रश! 
राजधमकी अस्थिरता होनेपर सब कोई 


Ne 


से मोहित हो जाते हे । 


दाम वा श्राद्ध आदि कुछ भी फलदायक 
नहीं होते । महाराज ! अधिक कया 


महाराज ! इस सत्ययुगके निवत्त होने 
पर संत्र आश्रमोम विकल्प उपस्थित 
होगा, और. पृथ्वीपर अनगिनत जटा 
आदि चिन्दघारी भिक्षुक भ्रमण करेंगे! 
वे लोग काम रोधसे वशे होकर 
प्राचीन धमकी परम गतिमे अवज्ञा 
प्रकाशित करके असत्‌ मार्गको अवल- 
म्बन करगे | परन्तुःदण्डनीतिते पाप- 
वाद्रबाोक निशत होनेपर वद. मङ्गल 
मय प्रम नित्यधम कदापि विचलित 
नहीं होता; जो सब लोगोके गुरु राजा- 
की अवभानना' करता है, उसके दान 
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कह देवता लोग भी सनातन देवरूपी 
मनुष्याक स्त्रामी धमाका राजाकी 
अवमानना नहीं करते । (२३-२९) 
भगवान प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने इस 
अखिल जगतूकी सृष्टि की है, परन्तु 
पह भी इसके प्रवृत्ति और निवृत्तिके 
वास्ते सब्र धर्मोकि- बीच क्षात्रपर्मकी ही 
इच्छा किया करते हैं। जो लोग प्रवृत्त 
यम गतिका सरण करके उसके अनुसार 


` कार्य करते, हैं, वह पुरुष. ही. हमारे 


मान्य और पूज्य हैं; क्यों कि मेते 
घमस ही क्षात्रधमे प्रतिष्ठित है।” 


99399333393333329909990 30008 


ˆ अध्याय ६६] छ १२ शान्तिपर्व । ३५९ 
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जगाम भवनं विष्णारक्षर शाश्वतं पदम ॥३२॥ 
एवं प्रवर्तिते धर्म एरा सुचरितेऽनघ । 
कः क्षत्रमवमन्येत चेतनावान्वहुश्रुतः ॥ ११॥ 
अन्यायेन प्रवृत्तानि निवृत्तानि तपेच च। 
अन्तराविळयं यान्ति यथापथि विचक्षुषः ॥ ३४॥ 
आदो प्रवर्तिते चक्रे तयैषादिपरायणे | 
चतंख पुरुषव्याघ्र संविजानामि तेऽनघ ॥ ३५॥ [२४२९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
इन्द्रमान्धातसंचादे पञ्चपष्टितमोऽष्यायः ॥ ६५॥ 
युधिष्टिर उवाच- श्रुता मे कथिताः पूर्वे चत्वारो मानवाश्रमाः | 
व्याख्यानयित्वा वयाख्यानमेषामाचक्ष्व एच्छतः ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- विदित! सबै एवेह धर्मास्तव युधिष्ठिर । 
यथा मम महायाहो विदिता? साधुसस्मता। ॥ २॥ 


1 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ne 5 
यत्तुलिङ्गान्तरगत एच्छसे मां युधिठिर । 6 
| 

| 

| 

| 

| 

। 


धमं घर्मभू्तां श्रेष्ठ तानिवोध नराधिप ॥३॥ 
भीष्म बोले, इतनी कथा कहके इन्द्र | मनोरथ पूरा होगा । (३०-३५) 
रुपधारी विष्णु भगवानने देवताओंपे शान्तिपर्वमं पंसठ अध्याय समाप्त। 
घिरकर निज अक्षत नित्यपद स्थानके शान्तिपर्षमै छासठ अध्याय ! 


उद्देशयसे गमन किया | हे पापरहित | युधिष्ठिर बोले, दै पितामह ! आपके 
जब कि उत्तम चरितसे युक्त सब कमे | कहे हुए वानप्रस्थ आदि चारों आश्र 
पहिरेसे ही इसी प्रकार होते चळे आये | माके सब धर्म मैंने संक्षेप रूपसे सुना, 
हैं, ता कौन बहुश्रुत सचेतन जीव उस परन्तु उससे मेरा मन विशेष परित 
क्षात्रथमेकी अवमानना करेगा? अन्याय नहीं हुआ; ससे आप विस्तार प्क 
रीतिसे प्रवृत्त और निव्वत सप घ्म द | फिर उन सब कर्माको मेरे समीप बर्णन 
मागमे चठनेवाठे अन्ये मांति नष्ट होते | करिये। भीष्म बोठे, महाबाहो ष्ठि 
हैं। हे पापरहित पुरुषसिंदद ! तुम सदा जो सब साधु-सम्मत धमे गुहे विहित 
ही उस आदि काहसे प्रवतित और | हैं। तुम्हे वह सब माझम हुआ ६३ 8 
प्राचीन लोगोके शरण स्वरूप क्षात्र | परन्तु हे धार्मिक श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर | 
17 


७. ह Ce ३९६ 
घरका आचरण करो; उससे ही तुम्हारा | तुम जो गवसे हिङ्गान्तगवति धमाका 
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३६० 
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महाभारत । 


सवाण्यतान कान्तेय वियन्त मचुजषभ । 


साध्वाचारप्रधृत्तानां चातुराश्रम्यकारिणाम्‌ 


॥४॥ 


अकामट्वेषयुक्तस्य दण्डनीत्या युधिष्ठिर । 


समदरशिनश्र भूतेषु भेक्ष्याश्रमपदं भवेत्‌ 


॥५॥ 


वेत्ति ज्ञानविसर्ग च निग्रहानुग्रहं तथा । 


यथोक्तवृत्तेधीरस्य क्षेमाअरमपदं भवेत्‌ 


॥६॥ 


अर्हान्पूजयतो नित्यं संविभागेन पाण्डव । 


सवेतस्तस्य कौन्तेय भैक्ष्याश्रमपदं भवेत्‌ 


॥७॥ 


ज्ञातिसम्बन्धिमिञाणि व्यापन्नानि युधिष्टिर । 


समभ्युद्धरमाणस्य दीक्षाश्रमपदं भवेत्‌ 


॥८॥ 


लाकशुख्थषु सत्कार ।लाङ्गमुख्येछु चासकृत्‌ । 


छुवतस्तस्य कान्तय वन्याश्रमपद सवत्‌ 


॥९॥ 


आहुक पपनृयज्ञाश्च भूतयज्ञान्समाचुषान्‌ | 


कुवत! पाथ [वपुलान्वन्याश्रमपद्‌ भवत्‌ 


विषय पूछते हो, उसे सुनो ! हे मनुष्य 
श्रेष्ठ हत्ती पुत्र ! इन चारों आश्रमोंके 
कर्मोके सब भांतिके ठिंगही महा श्रेष्ठ 
राजाओंके आचरित राजधभेमे वर्तमान 
हैं। (१-४) 

हे युधिष्टिर ! राजा लोग दण्डनी' 
तिके नियमानुसार प्रजापालन करनेसे 
काम-कोधसे रहित समदशी यतिर्योकी 
भांति सल्याससे प्राप्त होने योग्य ब्रक्ल- 
लोकको प्राप्त करते हैं । जिन्होंने ज्ञान 
प्राप्त किया हैं तथा स्थानमें दान निग्रह 
और अनुग्रह प्रयोग करते और शासे 
कहे हुए सब कारयोका आचरण किया 
करते ३; वह गाइस्थ पुरुषोंके प्राप्त होने 
योग्य स्थानको अनेक युक्तिते प्राप्त 
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॥ १०॥ 


करते हं । हे पाण्डुपुत्र! जो यथा 
रातिसे प्रजासमूदको पाठन किया करते 
६, वह राजा सव भांतिसे ब्रह्मचारियांके 
पाने योग्य ब्रह्म-लोकको प्राप्त करते हैं। 
जो विपदमें पडे हुए ज्ञाति, मित्र और 
जिनके सङ्ग सम्बन्ध हे, ऐसे लोगांको 
सामथके अनुसार विपतूसे बचाते हैं 
चानप्रस्थ पुरुपाका भांति मोक्ष पद पात 
है ( (५-८) 

है पुरुपसिंह इुन्तापुत्र ! लोकसमा 
जम मुख्य घमात्माओंमें श्रेष्ठ पुरुषोंके 
सत्कार करनेवाले, चित्य ही बहुतसे 
पितृयज्ञ भूतयज्ञ और मनुष्य यश्ञोके 
करनेवाले; देवयज्ञोंसे उपस्थित अतिथि 
आर अन्य ध्राणियोंके यथावत सत्कार 


[१ राजघमेपई 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
१ 
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| 
| 
| 
| 
| 
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अध्याय ६६ ] १२ शान्तिपर्व । 


३६१ 


10 aS ha १ »%. 

|| संविभागेन भूतानामतिथीनां तथाञ्चैनात्‌। 

§ देवयजचश्च राजेन्द्र वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥११॥ || 

| मदन परराष्ट्राणां शिष्ठाथ सत्यविक्रम । 9 

| कुवतः पुरुषव्याप्र वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥१२॥ ॥ 

$ पालनात्सवभूतानां खराष्ट्रपरिपालनात्‌। 1 

| दीक्षा बहुविधा राजन्सत्पाश्रमपद भवेत्‌ ॥ १३॥ 

१ वेदाध्ययननित्यत्वं क्षमाऽथाचायपूजनम्‌ । . र 

| अधोपाध्यायशुअषा नह्माश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १४॥ | 
आहिक जपमानस्प देवान्पूजयतः सदा। । 

| धर्मेण पुरुषव्याध घर्माअमपदं भवेत्‌ ॥१५॥ § 

| मृत्युर्वा रक्षणं वेति यस्य राज्ञो विनिश्चयः । $ 

| प्राणद्यूते ततस्तस्य ब्रह्माश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १६॥ | 
अजिह्ममशठं मार्ग वतेमानस्थ भारत । 1 

§ सवदा सबेभूतेषु ब्रह्माअमपदं भवेत्‌ ॥ १७॥ | 

वानप्रस्सेषु विप्रेषु ्ेविद्येषु च भारत । | 

प्रयच्छतोऽधान्विषुलान्वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १८॥ १ 

1 करनेवाले, और धर्मात्माओकी रक्षाके | प्राप्त होने योग्य पदको पाते हैं। प्राण- || 

| लिये शवुराज्यको दमन करनेवाले, | संशय उपस्थित. होनेपर भी थो राना 

ये सब ही वानप्रस्थ पुरुषोकी भाँति “त्रिय लाभ अथवा मृत्यु ही होगी,” 
| मोक्षपद प्राप्त करते हैं, हे राजेन्द्र पया. | ऐसा ही निश्चय करके युद्धमें प्रवृत्त 
ह पुत्र ! जो सब प्राणियोका पालन और | होते हैं, बे ब्रह्म लोक प्राप्त करते 


- 
न 
- 
न 
| 


निज राज्यक्षी रक्षा करते, हैं पे राजा 
प्रजापालनकी संख्याके अनुसार उतनेही 
यज्ञोंके फललाम करके सन्याससे प्राप्त 
होने योग्य मह्मलोकमें गमन करते हैं 
सदा वेदाष्ययन,क्षमा, आचायकी पूजा 
और गुरुसेवासे भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता 
है। धर्मपूर्वक नियमित जय और देव- 
पूजामे रत राजा लोग धार्मिक पुरुषोके 
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हैं। ( ९-१६ ) 

है भारत ! जो शठतारहित होकर 
सब जीवोंके विषयमें सरळ भाव प्रका- 
शित करते हें; उन्हें भी ब्रह्मलोक 


प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ और 


ww 


तीनों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंको 
बहुतसा धन दान करते हैं, वे वान- 
प्रस्थ जमेकि पाने योग्य स्थानको प्राप्त 


| 
त 
त 
र 
। 
| 
| 


३६२ महाभारत । [ १ राजधमैपर्ष 


डर 559555555555555859585983989656653358668865666666566662€666666666662 
| सव भूतेष्वनुक्रोश कुषतसाख भारत । 
4 आनशंस्पप्रवृत्तत्य सवावस्थ पदं भवेत्‌ ॥ १९॥ $ 
| बालडृदधेषु कौन्तेय सवास युधिषिर । | 
अनुक्रोशक्रिया पाथ सवावश्यं पदं अवेद्‌ ॥२०॥ 
१ बलात्कृतेषु भूतेषु परित्राणं कुरूद्वह । | 
§ झारणागतेषु कौरव्य कुवन्गाईंस्थ्यमावसत्‌ ॥ २१॥ | 
§ चराचराणा भूताना रक्षण चापि सव शा | क 
| यथाहपूर्जां च तथा कुंवन्गाहस्थ्यमावसत्‌ ॥ २२॥ | 
व्येष्ठातुज्येष्ठपत्मीनां भ्रातृणां पुत्रनप्रणास्‌। | 
र निग्रहानुग्रहा पाथ गाहस्थ्यामति तत्तपः ॥ २३ ॥ | 
“| साधूनामचेनीयानां पूजा सुविदिनात्मनाम्‌ ! | 
| पालन पुरुपच्याप्र ग्रहाश्रमपढं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
आश्रमस्थानि भूतानि यस्तु वेइमनि भारत । | 
आददीतेह भोज्येन तङ्गाहेस्थ्ये युधिष्ठिर ॥ २५॥ | 
| य! स्थित! पुरुषो धमे घात्रा सृष्टे यथाञ्यैवत्‌ । | 
| आश्रमाणा हि सवषां फल प्राम्मोत्यनामयम्‌ ॥ २६॥ 
| यस्मिन्न नइयन्ति शुणाः कान्तेय पुरुष सदा । | 
ह करे हैं। हे | २२) | 
। जीवोपर दया ओर अन्नुशसता प्रकाशित हे पर्थ | जेठे भाईकी सी, आता, | 
|| करता ह वह इच्छालुपार सब प्रकारका पुत्र और पोत्रोके समयाबुसार निग्रह | 
स्थान छाम कर सकता हे । हे पार्थ । वा अनुग्रहके कार्य ही गुहस्यांके कव्य | 
| इव इषि ! बाहक और वू | कर्म हैं । हे पुस्त ! महात्मा 
विषयमे कुछ निठुर व्यवहार न करनेसे पूजनीय साधुओंकी पूजा आदि करना | 
द्छाचुसार खान प्राप्त हाता है। हे | ही गृहस्थ कर्म हे । आश्रमस्थ प्राणि- | 
| कुरुश्रष्ट ! दूसरेके घलसे पीडित शरणा- | योंको निज शृहमें आवाहन करके उन्हे | 
| गत a प्राण करनसे ग्ृहस्थोके | मोजन आदि दान करना ही गृहस्थोकै | 
| बगत चराचर | कमे हैं। जो पुरुप विधाताकी बनाई पर्म- | 
| नत वा नहस क ९७ | रोतिसे निवास करते हैं धह सब आश्र 
१००००३००००७००००००३१००३०७ सा , 0 मकै हे योग्य मङ्गठमय स्थान | 
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११ शान्तिपर्वे । 
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आश्रमस्थ तमप्याहुनेरश्रेष्ठ युधिष्ठिर 


॥ ९७॥ 


स्थानमान कुले मानं वयोमानं तथेव च । 


कुवेन्वसति सवेषु छ्याश्नमेषु युधिछिर 


७ 


॥ २८ ॥ 


देशधर्माश्च कौन्तेय कुलधर्मास्तपेव च । 
पालयन्पुरुषव्याघ्र राजा सर्वाश्रमी भवेत्‌ 


॥ २९॥ 


काले विभूति भूतानासुपहारांस्तथेव च । 


अहेयन्पुरुषऽ्या् साधूनामाश्रमे वसेत्‌ 


॥ ३०॥ 


दशधमंगतश्रापि यो धर्म प्रअवेक्षते । 

सर्वलोकस्य कौन्तेय राजा भवति सोऽऽश्रमी ॥ ३१॥ 
ये धर्मकुशला लोके घर्म कुवन्ति भारत । 

पालिता यस्य विषये धर्माशस्तस्य भूपतेः ॥ ३२॥ 
धर्मारामान्धमंपरान्पे न रक्षान्ति मानवान | 


पार्थिवा! पुरुषव्याप्र तेषां पापं हरन्ति ते 


॥१९॥ 


ये चाप्यत्र सहायाः स्युः पार्थिवानां युधिष्ठिर | 


ते चेवांदाहरा! सर्वे धर्म परकृतेऽनघ 


॥ ३४ ॥ 


ooo 


~ खँ 


प्राप्त करते हे हे कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर! | 


जिस पुरुषमें कोई गुण भी नष्ट नहीं 
होते, आये लोग उस पुरुपश्रेष्ठको 
आश्रपस्थ कहा करते हैं । हे युधिष्ठिर! 
सब आश्रममें हों स्थानमान, कुठमान 
और अवस्थामानकी रक्षा करते हुए 
निवास करना उचित है। (२१-२८) 
हे पार्थ! राजा लोग देशधर्म और 
कुलधमाँको यथारीतिसे पालन करनेते 
सब आश्रमोमें प्राप होने योग्य फल 
लाम करते हैं। यथा सयम पर प्राणि" 


उपस्थित होजे पर धर्माधमे और सेनासे 
रहित होकर भी जो धर्मक ओर विशेष 
दृष्टि रखते हैं, वे सब आश्रमोंसे प्राप्त 
होने योग्य फल लाभ कर सकते हैं। 
धर्म करनेवाले पुरुष जितके राज्यमं 
यथारीतिते रक्षित होकर जो कुछ धर्मी” 
चरण करते हँ; वह राजा मी उन 
लोगोंके आचरित धर्मका अंशमागी 
होता हे । हे पुरुपसिंह ! परन्तु जो 
राजा धर्माराम और धर्ममें तत्पर मनु- 
प्योकी रक्षा नहीं करते, वे उन लोगोंके 
किये हुये पापकमोके फलभागी होते 
हैं। (२९-३३) 

हैं पापरहित युधिष्ठिर ! जो लोग 


DPI 


~ 
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सवाश्रमपदेऽप्याहुगाहस्थय दाप्तांनर्णयम्त्‌ | 


पावन पुरुषव्याघ्र य धम पयुपाझरह 


॥ ३५ ॥ 


आत्म्रोपमस्तु भूतेषु यो वे भवति मानवः | 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः प्रेत्येह लभते खुखम्र्‌ ॥ ३६ ॥ 
धर्म स्थिता सत्वचीयां धससेतुषरारका । 
त्यायवाताध्वगा शीघा नोरत सतारयिष्यांते ॥३७ ॥ 
यदा निवृत्त! सर्वशात्कामो योऽस्य हदि स्थित; । 


तदा भवति सत्त्वस्थस्ततो ब्रह्मसमरनुते 


॥ ३८ ॥ 


सुप्रसन्नस्तु भावेन योगेन च नराधिप । 


घम पुरूषशादूल प्राप्स्यते पालन रत; 


॥ ३९॥ 


वेदाध्ययनशालाना ेप्राणा साइुकमणाम्‌ । 


पालने यत्नधातष्ट सचलाकस्य चच हू 


॥ ४० | 


वने चरन्ति ये धर्ममाश्रमेषु च भारत । 


रक्षणात्तच्छतगुण धम प्राप्रोति पार्थिवः 


॥ ४१॥ 


एष ते विविधो घर्षः पांडवभ्रेष्ठ कीर्तितः । 


राजाओंकी सहायता करते हैं, थे दूसरेके 
किये हुए घमेके अंश भागी होते हैं । 
हे पुरुषसिँद ! हम लोग जिस धमकी 
उपासना करते हैं, वह प्रकाशमान 
गृहस्थ धर्म हो सघ धर्मोंसे पवित्र 
है। जो दम्भ रहित और क्रोघहीन 
होकर सव प्राणियोंको अपने ही प्राण 
समान समझते हैं, वे इस ठोक और 
सृत्युके अनन्तर परहोकमें भी सुख 
लाभ करते हैं । हे युधिष्ठिर ! सत्वरूप 
गछाहसे युक्त, शास्तरुपी बन्धन-रससीसे 


| एरित,दानरूपी वायुसे चलनेवाले, तथा 


शीघ्रगामी राजधर्म रूपी नौका पर 
चढे संसार रूपी समुद्रके पार होते 


ree त त न 


हें 1 जब उनके हृदयकी सब वासना 
विषयांते निवृत्त होती हे, तभी वह 
सतोगुणी होकर ब्रह्मो आप्त करते है । 
हे पुरुप शादेळ नरनाथ ! प्रजा पालनमेँ 
रत रहनेवाले राजा ध्यान और चित्त 
निरोध प्रसन्न होकर महत्‌ धर्मे लाम 
करते है । (२४--२९) 

हे युधिष्ठिर ! तुम सदा वेदाध्ययने 
तत्पर और सत्कर्मोंम रत रहनेवाठे 
व्राह्मणोंके पारनमे यत्रवाव रहो । 
वानप्रस्थ और दूसरे आश्रमवाठे जो 
कुछ घमैका आचरण करते हैं, राजा 
लोग प्रजा पालन रूपी धर्मसे दो उससे 
सागुणा फर लाभ किया करते हैं | ई 
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१२ शास्तिपैन । 
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| कहे, अघ राज्यके सब कत्तेव्य कायोको 
[| 

1. 


अनुतिष्ठ त्वमेनं वै पूर्वदृष्टं सनातनम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


चातुराश्रम्यमेकाग्य्यं चातुर्वण्यं च पाण्डव । 


धर्म पुरुषशादूंल पराप्स्यसे पालने रतः 


इति श्रीमहाभारते शांतिपवंणि राजधर्मा० चातुराश्रम्यचिधौ पट्पछितमो ऽध्यायः ॥ ६६॥ 


| युधिष्टिर उवाच- चातुराश्रम्यसुक्तं ते चातुवर्ण्य तथैव च । 
राष्ट्रस्य यत्कृत्यतमं ततो श्रूहि पितामह 


॥१॥ 


भीष्म उवाच -: राष्ट्रस्येतत्कृत्यतमं राज्ञ एवाभिषेचनम्‌ | 


अनिन्द्रमबलं राष्ट्र दस्यवोऽभि भवन्त्युत 


॥९॥ 


अराजकपु राष्ट्रधु धमा न व्यवातष्ठत । 


परस्पर च खादान्त सर्वधा ।धगराजकम्‌ 


॥१॥ 


इन्द्रसच प्रवृणुत्त यद्राजानामात जात! | 


यधैवेन्द्रस्तथा राजा संपूज्यों भूतिमिच्छता 


॥ ४ ॥ 


क 


नाराजकषु राष्ट्रषु वस्तव्यांमात राचय । 


पाण्डव श्रेष्ठ | यही सब्र अनेक भांतिके 
चर्म तुम्हारे समीप कहे गये, तुम इस 
ही परम्परासे चळे आये अनादि धर्मका 
अनुष्ठान करो। हे परुपशादूल पाण्डपृत्र! 
तुम सदा एकाग्र चित्तसे प्रजा पालनमें 
अनुरक्त रहो; ऐसा होनेसे ही चारों 
आश्रमों और चारों बर्णोके फलको प्राप्त 
रोगे | (४० --४२) [२४७२] 
शास्तिपर्वमं छासठ अध्याय समाप्त । 
शान्तिप्वमे सदसठ अध्याय । 
युधिष्टिर बोळे, हे पितामह ! आपने 
चारों आश्रम ओर चारों वर्णोके धर्म 


कहिये | भीष्म बोले, राजाका अभिषे- 
चन करना ही राज्यवासी सब लोगोंका 


Los 


नाराजकेषु राष्ट्र हष्यमग्निषेहत्युत 


॥ ६ ॥ 


कत्तव्य है, क्यों कि डाकू लोग राजा 
हीन ओर बल-रहित राज्यको आक्रमण 
किया करते हैं । अराजक राज्यमें एक 
दृसरेकी रक्षाके निमित्त यत्रवान नहीं 
दोते। अधिक कया कहें, आपसमें एक 
दूसरेकी अविष्टनिन्तामें ही तत्पर रहते 


हैं; इससे ऐसे राजारहित राज्य को 


विकार है । (१-३) 
है युधिष्ठिर | ऐसा ही सुना आता 


है, कि राजाको आवाहन करनेसे इन्द्र 


का आवाहन समझा जाता है, इससे 
ऐश की इच्छा करनेवाले पुरुषोंका 
इन्द्र की भाँति राजा की भी पूजा 
करनी उचित है । मेरे मते राजादीन 
राज्यम वास करना उचित नहीं; क्यों 


॥ ४३॥ [२४७२] 
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३६६ मंहोँभांरतं । [ १ राजञधमंपतर 
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अथ चेदमिवर्तेत राज्यार्थी बलवत्तर! | 

अराजकाणि राष्ट्राणि हतवीर्थाणि दा पुनः ॥ ६॥ 
प्रत्युदम्यासिपज्य! स्यादेतदत्र सुमन्त्रितम्‌ । 

नहि पापात्परतरमस्ति किंचिदराजकात्‌ ॥७॥ 
ख चेत्समनुपश्येत समग्रं कुशलं अवेत्‌ | 

बलवान्हि प्रकुपित! ङ्ुर्यान्निःरोषतामपि ॥८॥ 
भूयांसं लभते छेश या गौर्भवति दुढेहा। 

अध या छुडुहा राजन्ैव तां वितुदन्त्यांपे ॥९॥ 
यदतपतं प्रणसते नेतत्सन्तापमहति । 


cE 
[4 


यत्स्वयं नमते दार न तत्संमामयन्थ्यपि ॥ १०॥ 
एतयोपमया वीर सन्नमेत बलीयसे । 
इन्द्राघ स प्रणेते नमते यो बलीयसे ॥ ११॥ 


तस्माद्राजैव कर्तेव्यः सततं भूतिमिच्छता । 

न घनायों न दारार्थस्तेषां येघामराजकस्‌ ॥ १२॥ 

प्रीयते हि हरन्पापः परवित्तमराजके | 
en NN कट 
कि बैसे राज्यमें अभनिदेव मी देवताओंके | है; परन्तु जो गऊ सहजमें दूध देती है, 
चिकट हव्य नहीं पहुँचाते। परन्तु | उसे कोई मी दुःख नहीं देता, और जो 
पराक्महीन अराजक राज्यके वीच | लकडी सहज हीमें नत होती दै, उसे 
राज्य की अभिलाषा करनेवाले दूसरे | अग्निम जलानेकी आवश्यक्ता नहीं 
पलवान राजारे आगमन करने पर उठके होता । (४- १०) 
उसका सन्मान करना ही उत्तम नीतिका है वीर! इन दोनों उपमा पर दृष्टि 
काय ह; । क्यों कि पापमय राजाहीन रखके बलवानके निकट नत होना ही 
राज्यसे अधिक दोष उतपनन होनेवाला | उचित है, क्यों कि बलवामके निकट 
आर झाई मी काय नहीं हैं । उस बलर | वत होतेसे इन्द्रके समीप नत होना 
पान राजाके प्रसन्न होनेते ही सप | समझा जाता हे! इससे राजरहित ग्रवा- 
मङ्गल है, अन्यथा वह कुपित होके सः | समूहको निज कल्याणके ल्यि राजा 
दशा हा नह कर सकता हे! महाराज! | की रक्षा करनी उचित है, घन वा सी 
जा गरु दूध दुहनेके समय विभ करती आदिकोंके लिये नहीं। राजा रहित 


न = A २०. ~ 
हैं, उसे बहुत ही केश भोगना पडता | राज्यम पापी शे इरे 
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यदाऽस्य उद्धरन्लन्ये तदा राजानमिच्छति ॥ १३१ ॥ 
पापा झपि तदा क्षेम न लभन्ते कदाचन । 
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एकस्य हि द्वौ हरतो इयोश्च बहवोऽपरे 


॥ १४॥ 


अदासः क्रियते दासो हिथंते च बलास्ल्िय। । 


एतस्मात्कारणादेषाः प्रजापालान्प्रचक्रिरे 


॥ १५॥ 


राजा चेन्न भवेद्लोके एथिव्यां दण्डधारकः | 


जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्दुबंछ बलवत्तराः 


॥ १६॥ 


अराजकाः प्रजा; पूर्व विनेशुरिति न; छतम्‌ । । 
परस्परं भक्षयन्तो सत्स्था इव जले कुशान्‌ ॥ १७॥ 
समेत्य तास्ततश्चक्रुः समयानिति न! श्रत्‌ । 
वाकशुरो दण्डपरुषो यञ्च स्पात्पारजाविकः ॥ १८॥ 
यः परस्वसथाददास्याज्या नस्ताइशा इति । 
विश्वासार्थ च स्वेषां वणोनामाविदोषत! । 


अत्यन्त प्रसन्न होते हैं; परन्तु जब दूसरे 
पुरुप उनके धनको हरण «करते हैं; तत्र 
वेदी ढोग राजाके पास्ते इच्छा प्रकाशि- 
त करते हैं, क्‍यों कि राजाके होनेसे 
पापाचारी पुरुष किसी भांति कल्याण 
लाभ नहीं कर सकते | है युधिष्टिर ! 
अराजक होनेपर दो पुरुष एकके धनको 
और कई पुरुष मिलके दो जनोंके धन- 
को हरण करते हैं; दासब्वातिके अयोग्य 
पुरुषोको बल पूर्वक दास बनाते और 
बलपूर्वक पराई खियोको इरण करते हैं; 
इस ही कारण देवताओंने प्रजापालक 
राजाका नियम किया दै । (११-१५) 
अधिक क्या कहें, यदि दण्ड धारण 
करनेवाले राजा सत्र लोकोंके सहित 
पृथ्वी की रक्षा न करते, तो बलवान 


` होग इस प्रकार निर्षल पुरुषोंकों नष्ट 


करते, जेते जरमें बडे शरीरवाली 
मछली छोटी मछलियाँको मक्षण करती 
हें । । मैंने तुना दै, जेहे बडी मछली 
जलम छोटी मछलियोंकों खाजाती हैं, 
घेपे ही अराजक राज्यकी प्रजा नष्ट 
हुई थीं; इसी भांति जब आपसमें उन 
सब लोगोंका कुल नष्ट होने लमा, 
तब उन सब ठोओोने परस्पर मिठके 
शपथपूर्वक यह नियम स्थापित किया 
था, कि “ हम लोगॉके बच जो कोई 
निष्ठुर वचन कहनेवाला, कठोर 
दण्डयुक्त और पराया धन हरनेवाला 
होगा, वह दम छोगोंसे त्याज्य 
समझा जायगा। ” वे लोग सामान्य 


रूपसे सब वर्णवालोंके विश्वासके लिये १ 
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महाभारत । 


॥ १९ || 


सहितास्तास्तदा जग्सुरसुखाताः पितामहम्‌ । 


अनीश्वरा विनइयामो भगवन्नीश्वरं दिश 


॥ २० ॥ 


यं पूजयेम सम्भूय थश्च न; प्रतिपालयेत्‌ | 


ततो मनु व्यादिदेश मदु्नामिननन्द ताः 


NN A 


ममुरुषाच-- 


॥११॥ 


बिभास कमणः पापाद्राज्य हे भ्ृशदुस्तरम | 
विशेषता मचुष्यषु मिथ्यावृत्तपु नित्यदा 


॥ ९२॥ 


भीष्म उघाच-- तमब्नवन्प्रजा मा भै! कतेनना गामेष्यात । 


शून्रामाधपश्चाशाद्धरण्यस्थ तथच च 


॥ २३ ॥ 


वान्यस्य दशम भाग दास्यामः काशवधनम्‌ | 


कन्यां शुल्के चारुरूपां विवाहेपूद्यतासु च 


॥ १४ ॥ 


सुखेन शास्त्रपञ्नेण ये मनुष्या! प्रधानतः | 


वन्त तेऽनुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवता! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
आपसमें ऐसी ही प्रतिज्ञा करके विरोध : 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 


रहित दोके निवास करने लगे । तिसके 
अनन्तर घे सब कोई मिलकर पितामह 
त्रक्षाके निकट जाके उनसे बोरे, हे 
भगवन्‌ ! हम लोगोमे कोई राजा न 
रहनेसे हमारा दुःख बढ रहा है, और 
हम सब नष्टप्राय होगये हैं; इससे आप 
इस ठोग्राके लिये एक राजा नियुक्त 
कारये। (१६-२०) 

५ जी हम सब रोगोको प्रतिपालन करे 
आर हम सब कोई मिलके जिसकी पूजा 
करें । तिसके अनन्तर पितामहने मनुको 
उन लोगाका राजा होनेके निमित्त 
आज्ञा दिया, मनुने उनसे उस बचनको 
साकार नहीं किया, मनु बोले, पापपूरित 
कमे आचरण करते मुझे अत्यन्त भय होता 


8 ceeesy92eceeceeceeeceeceeseeceesssny 


॥ २५॥ 


३, विशेष करके मिथ्यायुक्त मनुध्याँके 
बीच राज्य करना अत्यन्त ही कठिन 


है। भीष्म बोले, प्रजा समूहने मनुका 


ऐसा वचन सुनके उनसे कहा, “ आप 
न डरिये, पापस आपको कुछ भय नहीं 


vy ha (१ 


है, जो लोग पाप करेंगे येही उसके 


फलको भोग करेंगे । हम लोग आपके 
कोष दाद्रेके लिये अपने प्राप्त हुए पशु, 
आर सुबर्णके पचासग्रें भागका एक 
माग ओर घान्यके दसवें भागमें एक 
भाग प्रदान करेंगे, विवाह उपस्थित 
होनेपर जिस कल्याका सबसे अधिक 
दयाना निरूपित होगा, आपको ही 
वह सुन्दरी कन्या प्रदान करेंगे | देवता 
असे इन्द्रके अनुगामी होते हैं, पैसे ही 
उत्तम बाहनोपर चढे हुए शत्नथारियोमें 


[१ राजधमंपर्य 
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स॒ त्व जातबलो राजा ढुष्प्रधषे। प्रतापवान्‌ | 

सुखे धारयासे न! सवान्कुयेर हव नैक्रतान्‌ ॥ २६ ॥ 
य च धम चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिता। | 

चतुथ तस्य धमस्य त्वत्सस्थ च भाविष्याति ॥ २७॥ 
तेन धर्मेण महता सुखं लब्धेन भावित्त। | 


पाद्मसमान्सवता राजन्दवानच शातक्रतु! 


॥ २८॥ 


विजयाघ हि नियाहि प्रतपन्‌ रदिमिवानिव | 


मान विधम शत्रणा जयाऽस्तु तव सवदा 


॥ २९॥ 


स निययो महातेजा बलेन महता वृत! | 


सदा भजनसम्पन्नर्तजसा प्रज्वलान्नव 


॥ ३०॥ 


तस्य दृष्टा महत्त्वं ते महेन्द्रस्येव देवताः । 


अपतत्रसिरे सर्वे घम च ददुभन! 


॥ ३१॥ 


ततो महीं परियघी पजन्य इव वृष्टिमान | 


शभमयन्सवत, पापान्स्वकमसु च याजयन्‌ 


॥ १२॥ 


एवं ये भूतिमिच्छेयुः एधिव्यां मानवा! कचित्‌ । 


श्रेष्ठ पुरुप आप के पीछे गमन 
करेंगे । (२१--२५) 

आप इसी भांति बलशाली, प्रताप" 
वान तथा दूसरेसे दुराघषं होकर इस 
प्रकार हम लोगोंकी रक्षा करिये, जसे 
कुबेर यज्ञोंकी रक्षा करते हैं। प्रजा लोग 
राजासे रक्षित होकर नो कुछ धर्माचरण 
करेंगे आप उसके चतुर्थांश फलमागी 
होंगे; और उस ही धर्मसे बलवान होकर 
इस प्रकार हम लोगोंकी रक्षा करियेगा, 
जैसे इन्द्र देवताओकी रक्षा करते हैं । 
आप मरीचिमाली उसकी भांति शड 
आको सन्तापित करते हुए विषयके 
चास्ते यात्रा करिये आर शड्का 


अभिमान नष्ट कीजिये; ऐसा दोनेसे 
हम लोग सुख पूर्वक धर्माचरण कर 
सकेंगे । ” मद्दाबलसे युक्त महातेजस्वी 
मनु प्रजापुज्ञसे इसी भांति पूजित होके 
निज तेज प्रमावसे दशां दिशाको 
प्रकाशित करते हुए बाहर हुए। उस 
समय अनगिनत श्रेष्ठ पैशे उत्पन्न हुए 
पुरुष उनका अनुगमन करने लगे। 
देवता लोग उनका इन्द्रके समान 
महत्व देखके अत्यन्त ही भयभीत हुए 
और सबने निज धर्ममे चित्त लगा- 
या | (१६--३१) 

तितके अनन्तर जैसे बादल जलकी 
वर्षसि धूलिका निवारण, काते हैं, पेसे 


S| 
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कुयू राज्ञानमेवाग्ने प्रजाउलुग्रहकारणात्‌ 


[ १ राजधर्मपर् 


॥ ३३ ॥ 


नमस्येरंश्च तं भक्त्या शिष्या इव शुरू सदा । 


देवा इव च देवेन्द्रं तत्र राजानभन्तिके 
सत्कृतं खजनेनेह परोऽपि बहु सन्यते । 
खजनेन त्ववज्ञातं परे परि भवन्त्युत 
राज्ञः परे; परिभवः सर्वेपाससुखावह! । 
तस्माच्छच च पत्र च वासास्याभरणानि च ॥ ३६॥ 
भोजनान्यथ पानानि राज्ञे दझुभृहाणि च। 
आसनानि च शय्याश्च सवोपकरणानि च 
गोवा तस्माहुराधरष) सितपूर्वामि भाषिता । 
आसाषितश्च मधुरे प्रत्याभाषेत मामवान 
कृतज्ञो इढभक्ति! स्यात्संविभागी जितेन्द्रियः | 
शक्षतः प्रतिवीक्षेत गदुवल्यु च सुष्टु च ॥ ३९॥ [२५११] 
इति श्ोमहामारते० शांतिप० राजघण्रापरू राजकरणावश्यकत्वकथने सप्तयष्टितमो ऽध्यायः ६७ 
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ही सनुने सबको पाप कमेंसे नित्त 
और निज धर्में प्रवृत्त करके पृथ्वीपर 
गमन किया युधिष्ठिर इसी भांति एृथ्वी- 
पर जो मनुष्य मङ्गल कामनाकी इच्छा 


8 करे रजासमूहके अनुग्रहके वास्ते राजा 


को ही सबसे श्रेष्ठ समझें । जैसे शिष्य 
गुरुके समीप और देवता लोग इन्द्रके 
समीप नत हुआ करते हैं; वैसे ही 
राजाक समीप सदा विनीत भावे रहा 
कर; क्या कि स्वजनोसे सत्कृत होने- 
पर शजुजाग भी सत्कार किया करते 
हैँ; परन्तु स्वजनोंसे तिरस्कृत होमेपर 
शजु लोग मी अवज्ञा करते हैं । विशेष 
करक शक्चऑंक निकट राजाकी पराभव 
हानी सबके केशोंका मूल दै । तिसके 


8 उम शत तत छ त र क मक्याची 


॥ ३४ ॥ 


॥३५॥ 


॥ ३७॥ 


॥ ३८॥ 


अनन्तर प्रजासमूहने राजा मनुको छत्र, 
सवारी, बाह्य आभूषण, खाने पीनेकी 
वस्तु, गृह) आसन, श्वय्या और दूसरी 
सव भांति की सामग्री प्रदान 
की । (१२--३७) 

ह युधिष्ठिर ! राजा दूसरेके वास्ते 
म्रपळ होवे, आर अन्य मञुष्यके प्रश्न 
करचंपर हंसके मधुर वचनसे उत्तर 
देवे । उपकार करनेवालेके निकट कृतज्ञ, 
गुरु जनमिं इढभक्त, सबके सङ्ग संपि- 
भागी आर जितेन्द्रिय होवे । दूसरेसे 
क्षित होनेपर सरलस्रभावसे सुन्दर 


तथा मनोहर दृष्टि उसकी ओर 
करे । (३८-३९) 


शान्तिपवेमै सद्सठ अध्याय समाप्त । 
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ययाथाष्रर उवाच- किमाहुदवत विप्रा राजान भरतषमभ | 


मचुष्याणामाधपात तन्म ब्राहे [पितामह 


॥१॥ 


नष्णि उवाच =~ अचाप्युदाहरन्तामामतिहास पुरातनम्‌ । 


वृहस्पात चसुमचा यथा पप्रच्छ भारत 


॥२॥ 


राजा वसुमना नाम कोसल्यो धीमतां वर! । 


महार्षि किल पप्रच्छ कृतप्रज्ञं बृहस्पतिम्‌ 


॥ ३॥ 


सव वेनयिक क्रत्वा विनयज्ञो बृहस्पतिम्‌ । 


दाक्षणाऽनन्तरा भूत्वा प्रणम्य ववाधपूवकम्‌ 


॥४॥ 


विधि पप्रच्छ राज्यस्य सर्षलोकहिते रतः | 


प्रजानां सुखमन्विच्छन्धर्मशी्ं बृहस्पतिम्‌ 


॥५॥ 


वसुमना उवाच- केन भूतानि चर्धन्ते क्षयं गच्छन्ति केन वा । 


कमचेन्तो महाप्राज्ञ खुखमव्ययमाधुयुः 


॥६॥ 


एवं पष्टो महाप्राज्ञः कौसल्पेनामितोजसा । 


राजसत्कारमव्यग्रं शशंसास्म बृहस्पति! 


॥७॥ 


वृहस्पतिरुवाच-राजमूछो महाप्राज्ञ धर्मा लोकस्य लक्ष्यते । 


प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ 


rn 


शान्तिपर्वम अडसट अध्याय। 

युधिष्ठिर बोठे, हे मरतपभ पिता- 
मह्‌ ! ब्राक्षण लोग मी किस कारणसे 
मधुष्योके प्रभु राजाको देवरूपी कहा 
करते हैं? भीष्म बोले, हे भारत ! 
पहिले बसुमनाने वृहस्पतिसे इस विष- 
यमे जो कुछ पूछा था, पण्डित लोग 
इस प्रताचके उदाहरणमें उस ही प्राचीन 
इतिहासका प्रमाण देते हैं । ७व लोगोंके 
हितमें रत, बिनययुक्त वसुमना भ्रा" 
आके सुख की इच्छासे धर्मात्मा दृह" 


स्पतिको सब मांतिते शिष्टाचार प्रदक्षि- 
णा तथा विधिपूर्वक प्रणाम करके 


॥८॥ 


——~ 


राजा के समस्त कपेव्य विषयोको 


` पूछा । ( २-५) 


वसुमना बोले, हे महाबुद्विमान ! 
जीव लोग किस प्रकार उन्नत अवखा- 
को प्राप्त होते, और किन कार्योपत नष्ट 
होते हैं; ओर किसकी उपासनासे अनन्त 
सुख लाभ करते हैं! महाबुद्धिमान 
बृहस्पति कल्याण चाहनेवाले वसुमनाके 
प्रश्नको सुनके आनन्दके सहित राज. 
संस्कार विषयक सब वचन कहने 
लम्‌ । (६-७) 

वृहस्पति बोले, है महाबुद्धिमान ! 
प्रजा जो कुछ धर्माचरण करती हे, राजा 
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ही उसका मूल है; क्यों कि वे लोग 
राजभयसे हो आपसर्मे हिंसा नहीं कर 
सकते। राजा ही धमपूर्वक मर्यादा- 
रहित ओर पराई खियो तथा कुकमामें 
रत लोगोंको अपने राज दण्डसे शासन 
करके अखिल जथतूकी प्रसन्नता सिद्ध 
करते हुए स्वर्यं प्रसन्नभावसे निवास 
करता है । महाराज ! जैसे सर्य चन्द्र 
माके उदय न होनेपर जीष लोग घोर 

अन्धक्ारमें फंसते ओर आपसमें एक 
दूसरेका नहीं देख सकते; जैसे थोडे 
भसं युक्त तालावके बीच मछलियें 
ओर हिंसा भयसे रहित पक्षी लोभ बार 
बार हिंसा करते हुए विचरते हैं; तथा 
काल कमसे आपसमे किसीके भी वचन 
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राजा द्येवाखिल लोक समुदीण समुत्सुखम्‌ । 
प्रसादयति धमण प्रसाद्य च विराजते 
यथा झालुदये राजन्भूतानि शक्षिसूययो; । 
न्धे तमसि मज्नेयुरपश्यन्त। परस्परम्‌ 
यथा छानुदके मत्स्या निराकन्दे विहङ्गमाः । 
विहरेयुर्यथाकामं विहिंसन्त! पुन! पुनः 
विमथ्यातिक्रमेरंश्च विषद्यापि परस्परम । 
अभावमचिरेणैव गच्छेयुर्नात्र संशय! 
एवमेव विना राज्ञा विनइपेयुरिमा! प्रजाः । 
अन्धे तमसि मज्ञेयुरगोपाः पशवो यथा 
हरेयुवलवन्तोऽपि दुबलानां परिग्रहान्‌ | 
हन्युव्यांयच्छमानांत्व यदि राजा न पारयेत्‌ ॥ १४॥ 
ममेदमिति लोकेऽस्मिन्न भवेत्संपरिग्रह! । 
न दारा न च पुन्न; स्यान्न धनं न परिग्रहः ॥ 


॥९॥ 
॥ १०॥ 
॥११॥ 
॥ १२॥ 


॥ ११॥ 


न सहके सबका पचन अतिक्रम और 
सबको पीडित करते हुए थोडे ही 
समयमें नष्ट होजाते हैं, वैसे ही राजाके 
न रहनेपर प्रजा भी पाठकहीन पशुकी 
भांति घोर अन्धकारमें पडके नष्ट 
होजाती दै । (८-१२) 


यदि राजा रक्षा न करता, तो बल". 


वाने पुरुष बलपूर्वक निर्वेलोंका धन 
हरहेते,वे लोग अपनी अपनी सामर्थ्ये 
अनुसार परम आग्रह करके भी उसकी 
रक्षा करनेमें समर्थं न होते । कोई भी 
“ यह वस्तु मेरी है, 7- ऐसा न समश्च 


` सकते; स्री, पुत्र, अन्न आदि खानेकी 


चोज अथवा दूसरी किसी वस्तुऑम 
भा केसीका कुळ भी पशु न रहता; 


[१ राजधगेपर्य 
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१३ शान्तिपवे । ` 


'वष्वग्लापः प्रवतत याद राजा न पालथेत्‌ ॥ १५॥ 
यानं वस्रमलङ्कारान्‌ रत्नानि विविधानि च । 

हरेयुः सहसा पापा यदि राजा'न पालयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पतेइहुविधं दाख वहुधा धमचारिषु । 

अधमः प्रग्रहांत। स्पायाद राजा न पालयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
मातरं पितरं घृद्धमाचायमतिंथिं गुरुम । 

ङ्किश्रीयुरपि हिंस्युवां यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १८॥ 
वधवन्धपरिक्लेशो नित्यमथेवतां भवेत्‌ । 

ममत्वं च न विन्देयुर्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १९॥ 
अन्ताश्चाकाल एव स्युलोकोऽयं दस्युसाद्भवेत्‌ । 


पतेयुनरकं घोर यदि राजा न पालयेत्‌ 


1९० ॥ 


न योनिदोषो बर्तेत न कृषिने वणिक्पथः । 
मजद्धमञ्यी न स्थायाद राजा न पाल्यत्‌ ॥ २१॥ 
न यज्ञा! सम्प्रवर्तेयुविधिवत्स्वाप्तदक्षिणा। । 

न विवाहा! समाजो वा यदि राजा न पालयेत्‌॥२२॥ 
न वृषा संप्रवर्तेरन्ष मथ्येरंश्च गर्गराः । 


राजाफे रक्षा न करनेसे समस्त घन सब 
तरहसे नष्ट दोजाता । यदि राजा पालन 
न करता, तो पापी चोर लोग सबके 
वस्न, आभूषण, सवारी, तथा दूसरे 
अनेक भांतिके रोको हर लेते! यदि 
राजा पालन न करता, तो धर्भ-चारि- 
योंके उपर बहुधा शस्र चलते, ओर 
सब फोई अधमेका आसरा ग्रहण करते ! 
रक्षा न करनेसे सय कोई वृद्ध माता, 
पिता, आचाय, अतिथि आर शुरु 
जनोंको केश देते अथवा उनका नाश 
करनेमे भी संकुचित न होते । यदि 
राजा पालन न करता, तो धनवान 
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पुरुषोंको सदा ही वघ बन्धन अथवा 
बहुत ही केश प्राप्त होते; कोई भी 
किसी वस्तुको अपनी न समझ 
सकते । (१३-१९) 

राजा रक्षा न करता, तो सब ही 
असमये हो मृत्यु-मुखमें पतित होते; 
सव लोग ही डाकुओंके वश होजाते 
तथा सब कोई घोर नरकमें पडते। यदि 
राजा रक्षा न करता, तो योनि दोप, 
कृषि और वाणिज्य कुछ भी न रहते; 
धर्म इषता और वेदादि छु होजाते । 
राजाके रक्षा न करनेसे सात प्रकारके 
दाक्षिणायुक्त यज्ञ, विवाह अथवा समाज 
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घोषाः प्रणादा गच्छेयुयदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २३॥ 
अस्तसुद्रिभहृदयं हाहासूतमचेतनम्‌ | 
क्षणेन विनशेत्सव यदि राजा न पालयेत्‌ 
न संवत्सरसत्राणि तिष्ठेयुरङुतो भया; । 
विविवइक्षिणावन्ति यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २५ | 
्राह्मणाश्चतुरो वेदान्नाधी यीरस्तपस्विनः । 
विद्यालाता ब्रतस्नाता यदि राजा न पालयेत्‌॥ २६॥ 
न रुसेद्मंसेष हतविप्रहतो जन! । 
हता स्वस्थान्द्र्या गच्छयाद राजा न पालयेत्‌ ॥२७॥ 
हस्ताउस्त परिमुषेद्धियेरन्सवेसेतव। । 
अयाते विद्रवेत्सव यदि राजा न पाल्येत्‌ 
अनथाः सप्रववेरन्सवेद्व वणसहुर। । 
दुभिक्षमाविशेद्राषट्र यदि राजा न पालयेत ॥ २९॥ 
बिड हि यथाकाम गृहद्वाराणि शेरते । 
भनुष्या राक्षता राज्ञा समन्तादकुतोभया। ॥ ३०॥ 
कुछ मी विधिपूर्वक न तिर्वाहित होते । 
राजाका शासन न रहता, तो इपभ भी 


[3 


शोबॉमे वीयँसिञ्चन न करते; गगरी भी 


फ़ 


॥ २४॥ 


॥ २८ ॥ 


राजा पाठन न करता, तो जिस पने 
कक ~ ष्पे 

रह्महत्यारोंकाः नाश किया हे, बह घम 

पूरित कार्यी प्रशंसा प्राप्त कर सकता, 


न मथी जाती; इससे अहीर लोग भी 
नष्ट झोजाते । राजा रक्षा न करता, तो 
सत्र लोग ही भयभीत और व्याकुल 
होके हाहाकार करके चेतरहितकी भांति 
क्षणभरमें नष्ट होजञाते | (२०-२४) 

दि यदि राजा रक्षा त करता, तो कोई भी 
निमयविच होकर यथारीति दद्षिणायुक्त 
सावरसोरेक यज्ञोका अनुष्ठान न करते, 
राज्य शासन न रहता, तो विघाखात, 
त्रतचारी, तपस्तरी ओर ब्राह्मण छोग 
चारो वाकी अध्ययन न करते | यदि 
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परन्तु ब्रह्मघाती तथा आठसी होकर 
अमण करता । राजाका शासन न होता, 
तो चोर छोग हाथमें स्थित धनको मी 
हरण करते, पुरु टूटते और प्रजा भी 
अयसे विकर होकर चारों, ओर भागने 
लगती । राजा यदि रक्षा न करता, तो 
चारों ओर अनीति फैल जाती, वर्णसङ्कर 
जातिकी बढती होती और राज्यमें सदा 
दुर्मिक्ष उपस्थित होता । जैसे परके 
द्रवाजेको बन्द करके इच्छानुसार घरके 
मातर शयन करते हैं, पेसे दी राजासे 
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१२ शान्तिपर्व । 


२७५ 
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नाकुष्ट सहते कश्ित्कुतो वा हस्तलाघवम्‌ । 
याद राजा न सम्यग्गा रक्षयत्याप घामक। ॥ ३१ ॥ 
खियञ्चापुरुपा माग सवालङड्कार भूषिता! 


निभया; प्रातपद्यन्त याद रक्षात भामेप! 


॥ ३२॥ 


धर्ममेव प्रपचन्ते न हिंसन्ति परस्परम्‌ | 

अङश्हान्त चान्योन्य यदा रक्षांते भामिप! ॥ २३॥ 
यजन्ते च महायज्ञेखयों वर्णाः एथग्विधे! | 
युक्ताश्चाधीयते विद्यां यदा रक्षति भूमिपः ॥ ३४॥ 
वार्ता सूलो झायं लोकञ्जय्या वै धार्यते सदा | 


तत्सब वतत सम्घग्यदा रक्षात भामपः 


॥ ३५॥ 


यदा राजा धुर श्रेष्ठामादाय चहति प्रजाः । 


महता बलयोगेन तदा लोकः प्रसीदति 


॥ ३६॥ 


यस्याभावेन भूतानाम भाव! स्यात्समन्तत! । 
भाव च भावो नित्य स्पात्कस्त न प्रातिपूजयत्‌ ॥३७॥ 
तस्य या वहत भार सचलाक भयावहम्‌ । 


रदित होकर मशुष्य लोग निर्मयताके 
सहित स्त्र अप्रण किया करते 
हुँ । (१५-३०) 

जप कि बलवानके प्रहार करनेपर 


` भी निषेल लोग सह लेते हैं, तभ यदि 


धर्मात्मा. राजा सत्र भांतिसे एथ्वीकी 
रक्षा न करते, तो दूसरे पुरुप जो अन्य 
पुरुपॉके कठोर वचनको सहते इसमें 
कौनसी विचित्रता हे? राजा यदि 
यथारितिसे रक्षा को, तो सव आभूपणोसे 
भृपित खियाँ भी निभयताके सहित 
राजमागमि अम्रण कर सकती हैं। यदि 
राजा रक्षा करे तो आपसे सब कोई 
सके ऊपर कृपा करते हैं, और एक 
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दूसरेकी हिंसा न करके थम मागसे ही 
गमन करते हैं । जव राजा प्रजाकरी 
यथारीतिसे रक्षा करता हे, उस समय 
ब्राह्मणादिक तीनों बणे अलग अलग 
यज्ञांको करके देवताओं की पूजा और 
चित्त खिर करके वेदाष्ययनमे तत्पर 
रहते हैं । (११-२४) 

वत्ती-सूठ यह जगत्‌ तीनों वेदोसे 
ही रक्षित होता है; परन्तु राजाके उत्तम 
शासनसे ही वे सव मली मांति रक्षित 
होते हैं । जब राजा कठिन मार ग्रहण 
करके महत्‌ शलके सहारे प्रजाओंकी 
रक्षा करता है, तब सब कोई अ्रसन्न- 
मावसे निवास करते हे । जिसके खित 
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महाभारत । 


[ (राजधमैपर् 


[4 


तिष्ठन्प्रियाहिते राज्ञ उ भौ लोकाविमौ जयेत्‌ ॥ १८॥ 
यस्तस्य पुरुष; पापं मनसाप्यच्ुचिन्तयेत्‌ । 


असंशयमिह किः प्रेत्यापि नरकं ब्रजेत्‌ 


॥ ३९॥ 


न हि जात्वयमन्तञ्यो सनुष्य इति भूमिपः । 


महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठति 


॥ ४० ॥ 


कुरुते पंच रूपाणि कालयुक्तानि यः सदा | 


Pa ¢ 
भवत्यश्चिस्तथादित्यो सृत्युवेश्रवणो यम! 


॥ ४१॥ 


यदा झासीदतः पापान्दहत्युग्रेंण तेजसा । 


मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पावकः 


॥ ४२॥ 


यदा पक्ष्यति चारेण सधे भूतानि भूमिपः | 
क्षें च कूत्वा ब्रजति तदा भवति भास्करः ॥ ४३॥ 


अशुचींश्च यदा कुद्धः क्षि 


a 4] 


णोति शतशो नरान्‌। 


सपुन्नपौन्नान्सासात्यांस्तदा भवति सोऽन्तकः ॥ ४४ ॥ 
यदा त्वघामिकान्खर्चास्ती दणैदण्डैनिंयच्छति । 


रहनेसे सब ही स्वच्छन्द्ताके सहित 
निवास करते हैं और जिसके अभात्रसे 
हो सबका अमाव होता है; कोन पुरुष 
उसकी पूजा न करेगा ? जो राजाका 
प्रिय और हितकारी होकर सब लोगोंको 
भय देनेमाछा शुरु भारको उठाता है, 
बह दोनों लोकको जय करने समर्थ 
होता है । जो पुरुष मनमें भी राजाके 
अनिष्टकी शङ्का करेगा, वह निश्चय ही 
इस लोफमें केश भोग करके परलोकमे 
नरकमें पडेगा । ( ३५-३९) 

राजाको मचुष्य समझके कभी भी 
अपमानना करनी उचित नहीं है; क्यों 
कि वह मइत्‌ देवता नररूप घारण करके 
पर्थ्यापर निवास करता है। जो राजा 


समयानुसार पञ्चरुपके कायोको किया 
करते हैं, वे उस समय अभि, सूर्य, मृत्यु 
वैश्रवण और यम इन पांच भांतिकी 
पदवीकी अन्यतम पदवीको प्राप्त करते 
हें । जिस समय राजा वन्चित होकर 
भी समीपस्थ पार्पोको मस करता है; 
उस समय उसकी “पावक” संज्ञा होती 
हे । जब दूतोंके जरिये सबके कार्योंका 
अनुशन्धान करते और प्रजा परक्षके 
मङ्गल जनक कार्योका आचरण करते हैं, 
उस समय ' भास्कर ? कहके माने जाते 
ह जब छुद्ध होकर पापी लोगोंकों पुत्र 
पात्र आर सेवकोंके सहित अनेक 
प्रकारसे नाश करते हैं उस समय उनकी 


` / मृत्यु ” संज्ञा होती हे । (४०-४४) 
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घामिकांञ्चानुगहाति भवत्यथ यसस्तदा 


॥ ४५ ॥ 


यदा तु घनधाराभिस्तर्पयत्युपकारिणः । 
आच्छिनत्ति च रल्लानि विविधान्यपकारिणाम्‌ ॥४६॥ 
भियं ददाति कस्मै चित्कस्माबिदपकषेति । 

तदा वेश्रवणो राजा लोके भवति भूमिपः ॥ ४७॥ 
नास्यापवादे स्थातव्यं दक्षेणाक्षिष्टकर्मणा । 


धम्ये्ताकांक्षता लोकमीम्रस्यानसूयता 


| ४८ ॥ 


न हि राजः प्रतीपानि कुवेन्सुखमवाप्ुयात्‌ । 
पो भ्राता वयस्यो वा यद्यप्यात्मसमो भवत्‌॥ ४९॥ 
कुयात्करुष्णनतिः शोषं ज्वालितोऽनिलसारथिः। 


न तु राजाऽभिपन्नस्य शोषं कचन विद्यते 


॥ ५० ॥ 


तस्य सवोणि रक्ष्पाणि दूरतः परिवजेघेत्‌। 


मृत्योरिव जुगुप्सेत राजखहरणान्नरः 


॥५१॥ 


नशयेदभिमशन्सद्थो सग! कूटमिव स्पृशन्‌ । 
आत्मखामिव रक्षेत राजस्वमिह वुद्धिमान ॥ ५२॥ 


जब तीक्ष्ण दण्डसे अधमियोंको | करनेसे कभी भी सुख नहीं मिल 


निग्रह और धर्मात्माओंके उपर कृपा 
प्रकाशित करते हँ; उस समय उनकी 
धरम! संज्ञा होती हे । महाराज ! जब 
राजा धनसे उपकारियोंको तृप्त, ओर 
अपकारियोंके अनेक भांतिके रोको 
हरके किसीको युक्त और किप्तीको 
नष्टश्री करते हैं; उस समय थे “वैश्रवण” 
नामसे विख्यात होते हैं। महाराज ! 
विसमं राजाका अपवाद होवे, ईशवरके 
बनाये हुए देप रहित, धमेकी अभिला- 
पा करनेवाले दक्ष और अङ्िष्ट कमेवाठे 
मनुष्योंको वेसा कार्य करना उचित 
नहीं है; क्‍यों कि राजाकी प्रतिकूलता 


सकता । जो राजाफे अपवाद जनक 
कार्योंको करता है, अनिल सारथी 
जलती हुई अग्नि उसे भस्म करती है । 
परन्तु राजा जिसकी रक्षा करे, उसका 
किसी प्रकार नाश नहीं हो सकता, 
इससे राजाकी र्षित वस्तुको दूरसे 
ही त्यागना उचित है। जैसे सृत्युसे 
अपनी रक्षा की जाती दै, वेसेही राजख 
हरण होने प्र भी आत्मरक्ष करनी 
उचित हैं; याकि उसे स्पश्च करनेसे ही 
जैसे यन्त्र स्पेस मग नष्ट होते हैं, पेसे 
ही पुरुपोका नाश होता हे । बुद्धिमान 


मनुष्यको उचित है, अपने समान राजा १ 
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महान्तं नरकं घोरमप्रतिष्ठमचेतनम्‌। 


पतन्ति चिररात्राय राजवित्तापहारिणः 


॥ ५३ ॥ 


राजा भोजो विराद सम्राट क्षत्रियो शूपतिचप। । 

य एभिः स्तूयते शब्दे! कस्तं नाचितुमहेति ॥ ५४॥ 
तस्मादृघुभूषुनियतो जितात्मा नियतेन्द्रियः । 

मेघावी स्टृतिमान्दक्ष। संश्रयेत महीपतिम्‌ ॥ ५४॥ 


NN 


कृतज्ञ प्राज्ञमक्षुद्रं हह भक्ति जितेन्द्रियम्‌ । 


धर्मनित्यं खित नील मन्त्रिणं पूजेयन्नुप। 


॥ ५१॥ 


हृढ'मक्ति कृतप्रज्ञं धमेज्ञ संपतेन्द्रियम । 


शुरमकषुद्रकर्माणं निषिद्धजनमाश्रयेत्‌ 


॥ ५७॥ 


प्रज्ञा प्रगलभ कुरुते मनुष्यं राजा कृष वै कुरुते मनुष्यम्‌ । 
राजाऽभिपन्नस्य कुतः सुखानि राजा5भ्युपेत सुखिनं करोति ॥ ५८ ॥ 
राजा प्रजानां हृदयं गरीयो गति; प्रतिष्ठा सुखमुत्तम च | 
समाश्रिता लोकमिमं पर च जयन्ति सम्पक्पुरुषा नरेन्द्र ॥ ५९॥ 


की भी रक्षा करे जो राजधन हरता 
है, वह सदाके वास्ते अचेतन, अप्रति- 
हित, भयङ्कर और महत्‌ नरकमें पतित 
होता है। (४५-५३) 

महाराज ! जिस की राजा, भोज, 
बिराद्‌ सम्राट, क्षत्रिय, भूपति और 
जपति आदि बदि स्तुति की जाती 
है, फोन पुरुष उसकी पूजा न करेगा ? 
इन्दी सघ कारणोसे ऐसरथेकी इच्छा 
करनेवारा,जितात्मा जितेन्द्रिय, मेघावी, 
स्पृतिमान और दक्ष पुरुष राजाका 
आसरा ग्रहण करें । राजा मौ कृतज्ञ, 
बुद्धिमान, उच्च कुल्मे उत्पन्न हुए 
इढभक्तिपाले, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ और 
नीतिज्ञ मन्त्रीका सत्कार करे । दभः 


क्तियुक्त, बुद्धिमान, धर्म जानने पाले, 
लितेन्द्रि,, और श्र, बढे कार्याके 
करनेवाले और जो कहा करते दै में 
अकेले ही इस कर्मको सिद्ध करूंगा, 
दूसरे सहायक की अवश्यकता नहीं हैं। 
वैसे ही लोगोंका आसरा ग्रहण करे। 
बुद्धि मचुष्यको प्रगलम करती है, परन्तु 
राजा सब भांतिसे सब लोगोंकों प्रसंसा 
लाभ नहीं करने देता । राजा जिसे 
आक्रमण कर, उस सुख कहां ? परन्तु 
उसके अनुगत रहनेसे सब मांतिसे सुख 
मिलता हे । (५४-५८) 

है नरेन्द्र ! राजा ही प्रजासमूहे 
मानसिक उस्कै, सत्मति, प्रतिष्ठा 
आर परम सुख लाभका कारण है । जॉ 


अध्याय ६९ ] 
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१२ शाम्तिप्ं । 


नराधिपश्चाप्यनुशिष्य मेदिनी दमेन ससेन च सोहुदेन । 

महीर ष्राकठा ममहायशाास्रविष्टप स्यानसुपाति शाश्व तम्‌॥१०॥ 
स एवसुक्ताशङ्गरसा कासल्या राजसत्तमः । 
प्रयत्नात्कृतवान्वीरः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ६१ ॥ [२५७२] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्त्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजघमानुशासनपर्वणि 
आंगिरसवाक्ये अएपष्टितमोऽध्यायः। ६८॥ 


~ छरे कोर, 


युधिष्ठिर उवाच- पाथिवेन विशेषेण कि कापमवशिष्यते। 


कथं रक्ष्यो जनपद! कथं जेयाश्च शात्रव। ॥१॥ 

कथे चारं प्रयुञ्जीत बर्णान्विश्वासयेत्कथम्‌ । 

कथ भृत्यान्कथं दारान्कथं पुत्रांश्च भारत ॥२॥ 
भीष्म उवाच- राजवृत्तं महाराज शृणुष्यावहितोऽलिलष्‌ । 

यत्काय पाथवनादा पाथवप्रकुतेन वा ॥३॥ 

आत्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाश्च शत्रव; । 

अजितात्मा नरपतिविजयेत कथ रिपून ॥४॥ 

एतावानात्मविजयः पञ्चवर्गबिनिग्रह। । 

जितेन्द्रियो नरपतिवाधितुं शक्नुयादरीन्‌ ॥५॥ 


लोग राजाका आसरा ग्रहण करते हैं; वे 
लोग इस लोक ओर मरनेके अनन्तर 
परलोको भी जय करनेमें समथ होते 


हैं; महायशस्थरी राजा लोग भी दम, 


सत्य और सुहृदताके सहित पृथ्वी 
शासन करते हुए महत्‌ यज्ञ करके अमर 
तथा नित्य पद प्राप्त करते ई। राज 
सत्तम कोशल्य वसुमना बृहरपातक एस 
वचन सुनके यत्तपूवक प्रजापालन करने 
ढगे । (५८--६ १) 

शान्तिपर्वेमे अडसठ अध्याय समाप्त 

शान्तिपर्वमे उनत्तर अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! राजाक 


| 
| 


चेव्य कर्मके बीच और कया शेष है! 
और वह दूत, सेवक, खरी, पुत्र तथा 
इतरवर्णके लोगोमेंसे किसका किस भांति 
विश्वास करे तथा किसे किस भाँतिके 
कायोमें नियुक्त करे; आप यह सब मेरे 
समीप पणन कीजिये । (१-२) 
भीष्म घोले, महाराज! राजाको 
दुसरे जो सब कार्य करने उचित हैं, तुम 
एकाग्रवित्तते उस समस्त राजनीतिको 
सुनो । राजा पहिले अपने चित्तको 


® 
॥ 


जीतकर तव शत्रुओकि जीतने की ईच्छा 
करें ? जिसने श्रोत्र आदि पश्च इन्द्रियों 

७ १), = ~€ A 
और अपने वित्तको वम किया है, 
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१८० महाभारत । 


पैसा जितेन्द्रिय राजा शी शब्रुओंको 
जीतनेमे समर्थे होता है। हे पुरुषतिइ 
झुरु नन्दन! राजाको उचित है, किला, 
राज्य-सोमाका षण भाग, नगर, उपव 
न, अन्तापुरक बगीचे, चतुध्पथ, पुर, 
अन्तःपुर आर सब स्थानोंमें पदछ सेना 
स्थापित करे । (१--७) 

जड) अन्धे और बधिर रूपवाहे, 
थुखप्यास आदि केशोको सहनेवारे 
वुद्धिमान ओर परीक्षामें निपुण पुरुषों 
को दूतरुपसे नियुक्त करे । गुप्त चराको 
नियुक्त करके सब भांतिके सेवकों अनेक 
प्रकारके मित्रों ओर पुत्रोके कार्योकी 
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॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥९॥ 


॥ ११॥ 
॥ १२॥ 


॥ ११॥ 


परीक्षा करे । पुरजनपद और सामन्त 
राजाओंके समीप इस प्रकार गुप्त चरोको 
नियत करे कि वे लोग आपस एक 
द्सरेक्षो न जान सकें। हे भरतर्षभ ! 
राजा अपने महुक्रीडा खान, समाज, 
मिश्चुक, पृष्पवाटिका, बाहिरी बगोचे, 
पण्डितोंकी समा खान, अधिकारियोके 
निवास स्थान, राजसभा और प्रधान 
पुरुषोंके गृह इन सब स्थानोमे अनुस 
स्थान करनेसे ही शब्ञुओंके भेज हुए 
दूतको जान सकते हे | हे पाण्डुपुत्र ! 
बुाइसान राजा इसी भांति श्ु-मेरित 
दूतका मालूम करे; क्‍यों कि पहिले 


[ १ राजधमेपपे 


5885553$95599535555555555595&86885€665666558856666666666266€333333338 
न्यसेत गुल्मान्दुगंघु सन्धौ च कुरुनन्दन । 
नगरोपवने चेव पुरोद्यानेषु चेव ह 

संस्थानेषु च सवेषु पुरेषु नगरेषु च । 

मध्ये च नरशादूल तथा राजनिवेशने 
प्रणिधीश्च ततः कुर्घाडान्धबधिराक्कतीन्‌ । 
पुंसः परीक्षितान्प्राज्ञानक्ुत्पिपासाअमक्षमान्‌ ॥ ८॥ 
अमालेघु च सर्वेषु मित्रेषु विविधेषु च | 
पुचेषु च महाराज प्रणिद्ध्यात्समाहित! 
पुरे जनपदे चैव तथा सामन्तराजसु | 
यथा न विद्युरन्योन्यं प्रणियेयास्तथा हि ते ॥१०॥ 
चारा विद्यात््रहितान्परेण भरतर्षभ । 
आपणेषु विहारेषु समाजेषु च भिक्षुषु 
आरामेषु तथोद्याने पण्डितानां समागमे | 
देशेषु चत्वरे चेव लभाखावसधेपु च 

एव विचिनुयाद्राज्ञा परचारं विचक्षणः | 
चारे हि विदिते पूच हितं भवति पाण्डव 
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१२ शास्ति । 
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यदा तु हान नपातावदयादात्मानशात्मना | 
आमात्यैः सह संमरूय कुर्यात्सन्धि बलीयसा ॥१४॥ 
अज्ञायमाने हीनत्वे सन्धि कुर्थात्परेण वे । 


लष्छुवा काश्वदवाथ त्वरमाणा विचक्षण! 


॥ १५॥ 


गुणवत्ता महात्साहा घसज्ञा। साधवश्च ये । 


संदधीत दपस्तै्च राष्ट्र धमेण पालयन्‌ 


॥ १६॥ 


च्छिद्यमानमात्सान ज्ञात्वा राजा भहासात। 


पूदापकारणा हन्याछुाकाइ््टाश्च छवा! 


॥ १७ ॥ 


यो नोपकतु शक्रोति नापकतु महीपति! 


न शक्यरूपश्चोद्धतछपेक्ष्यस्ताहशो भवेत्‌ 


॥ १८॥ 


यात्रायां यदि विज्ञातमनाक्रन्दरभनन्तरम्‌ । 


व्यासक्तं च प्रमत्तं च दुबल च विचक्षणः 


॥ १९॥ 


यात्रामाज्ञापयेद्वीर! कल्य; पुष्टयल! सुखी । 


पूव कृत्वा वधान च यात्राया रगर तथा 


॥ २० ॥ 


न च चवद्या भवदस्य दपा यश्चातवायवान्‌। 


दृतोंको माळम करनेसे मङ्गरु होता 
है। जब राजा स्वस्यं अपनेको पलह्ीन 
समझें, तत्र सेवकोंके सङ्ग विचार करके 
बलवानके साथ सन्धि करे, यदि शबुसे 
अपनी हीनता न समझे, तौमी बुद्धि" 
मान राजा थोडे स्वाथ ठाभकी आशा 
रहनेपर मी शश्रुके साथ शीध सन्धि 
करे | जो लोग गुणवान, महा उत्साह- 
युक्त ध्म जाननेवाले ओर साधु हैं, राजा 
वैसे पुरुषोंके सङ्घ सन्धि करके धमेपूर्वक 
प्रजा पालन करे | (८-१४) 

बुद्धिमान राजा अपनेकी उच्छिच 
मान समझके लोकद्वेषी, पूर्व अपकारी 

गोका नाश करे । जो राजा किसी 


| 
| 


भांति उपकार ओर अपकार करगेमें समर्थ 
न हो, तथा अपना मी उद्धार करनेमें 
असमर्थ हो; उसके विषयमे उपेक्षा 
प्रकाशित कर सकते हें ! युद्धके वाते 
प्रथान करवेकी इच्छा होने पर पहिले 
नगर रक्षाका उपाय, यात्राकालकी सब 
वस्तुओंका संग्रह करके कल्याणजनक 
वचनासे अभिनन्दित और महत्‌ बलसे 
युक्त होकर स्वच्छन्दताके सहित मूख 
विचारद्दीन, बन्धुओंसे रहित दूसरेके 
साथ युद्धमें आसक्त असावधान और 
विषे राजाकी ओर चढाई करे। १७-२० 

- यदि वह राजा बल और पराक्रमहीन 
होनेपर मी निज सामर्थ प्रकाशित कर- 
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हीनश्च बलबीयास्थाँ कषंथस्तत्परो वसेत्‌ ॥ २१॥ 
राष्ट्र च पीडयेत्तस्य शासत्राशिविषसूछने! । 
अमालवल्न॒भानां च विवादांस्तस्य कारयेत्‌ ॥ २२॥ 
वजेनीयं सदा युद्धं राज्यकासेन धीसता । 
उपाचैखिभिरादानसर्थस्याइ बृहस्पति! ॥२३॥ 
सान्स्वेन तु प्रदानेन भेदेन च नराधिप | 

यदर्थ शक्नुयातयाम्ने तेन तुष्येत पण्डितः ॥ २४॥ 
आददीत बलिं चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन । 

स षड'भागम्नपि प्राज्ञस्ता्ामेवाभिशुप्ये ॥ २५॥ 
दश घमेगतेथ्यो यद्वसु बहर्पभेव च । 

तदा$$ददीत सहसा पौराणां रक्षणाय वै ॥ २६ ॥ 
यथा पुज्रास्तथा पोत्रा द्रष्टव्यास्ते न संशाय! । 
अक्तिश्चैषां न कर्तव्या व्यवहारे प्रदर्शिति ॥ २७॥ 
ओतु चैव न्यसेद्राजा प्राज्ञान्सरवाधेदादिन! । 
व्यवहारेषु सततं तन्न राज्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २८-॥ 


नेकी ह्च्छाते स्य बभे न हषे, तो हे कुरुनन्दन ! प्रजासमूहकी रक्षाके 
उसके राज्ये निवास करके उसे सथ | यास्ते उनकी प्राप्त हुई वस्तुओमेसे 
भांतिसे पीडित करे। शन, अभि और | छठवा अंश कर लेवे | पुर वासियोंकी 
विष आदिसे ्रजासमूहको मोहित करके | रक्षाके वासते मतवाठे,उत्सत्त आदि दश्च 
उसके राज्यको पीडित फरे; अपने | र्मेगत लोगोंके दण्ड देकर उनसे 
सेवकोंके जरिये उसके मित्रों तथा | बहुत वा घोडा ही हो, घन ग्रहण करे, 
वक्षे भेद करा देवे । बृहस्पतिने | क्यों कि उन ठोगोको दण्ड न देनेसे 
कहा है, कि बुद्दिमान राजा राज्यकी | पे सब पुरवासियोकी कुश देते हे । 


995999999959995399599 a 


नमाण बुद्ध पिना प्रदत्त हुए ही | पुखासियोको पुत्र समान पालन करे, 
पन्च आहे तीनो उपायोंसे अथ संग्रह | परन्तु विचार क्ष्मं प्रवृत्त होकर 


क्र ! पण्डित राजा साम, दाम और | सजन समझे उनके ऊपर खेइ न फरे। 
भेद इन तीनों उपायसे जो इछ घन राजा पादी प्रतिवादियोंके वचनका 
प्रास कर सके, उसीमें सन्तुष्ट | विचार कार्ये सुननेके वास्ते सदा सब 
होवे । (२१-२४) अथाक जाननेषाले पण्डितोंको नियुक्त 
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आकरे लवणे शुल्के तरे नागबले तथा । | 
न्यसंदमात्यान्नपति। खाप्तान्या पुरुषान्हितान्‌ ॥ २९॥ 
सम्यग्दण्डधरो नित्य राजा धमंमवाश्चयात्‌ । 
कृपस्य सततं दण्डः सस्यग्धसः प्रास्यते 
वेदवेदाङ्गवित्पराज्ञः सुतपरवी नुपो भवेत्‌ । 
दानशीलश्च सततं यज्ञशीलश्च भारत 


॥ ३०॥ 


॥ ३१ ॥ 
एते शुणाः समस्ता! स्थुदपस्य सततं स्थिरा! । 
व्यवहारलोपे नुपते! कुतः स्वग! कुतो यदा! ॥ ३२॥ 
यदा तु पीडितो राजा भवेद्राज्ञा बलीयसा | 
तदाऽभिसंश्ये हर्ग बुद्धिमान्प्रथिचीपति। 
विधावाक्रस्थ मित्राणि विधानमुपकल्पयेत्‌ | 
साममेदान्विरोधाथ बिधानमुपकल्पयत्‌ 
घोषान्न्यसेत मार्गेषु ग्रामाद्ुत्थापयेदपि । 
प्रवेशयेच्च तास्सवीन्‌ शाखानगरकेष्वपि 


॥ ३३॥ 


॥ ३२४ ॥ 


॥ ३५ ॥ 
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करे, क्यों कि उनसे ही राज्य प्रतिष्ठित 
होता है। राजाको उचित है, सुपण 
आदिका की खान, रवण उत्पत्तिके 
स्थान, घान्य आदि विकनेके स्थान, 
नदी ओर हाथियॉके विचारके वास्ते 
निज हितकारी आत्मीय पुरुषको नियुक्त 
करे, सदा यथा रीतिसे दण्ड धारण 
करनेवाले राजा घर्मजानित फल प्राप 
करते हें; क्यों कि समयके अनुसार 
दण्ड विधान ही राजाओंका परम धर्म 
कके वणित हुआ है । (३५-४०) 

हे भारत ! राजाओंको वेद वेदाङ्ग 
आदि सब विद्याओंकी कोशिशकर पढना 
और बुद्विमान्‌, तपस्यामें रत, सदा 


दानशील तथा यञ्चशील होना उचित 
है; क्यों कि व्यवहार लुप्त होनेसे उसे 
स्वगेलाभ ही कहाँ और यश हो कहाँ 
हे ! दूसरे बलवान राजासे पीडित 
होनेपर बुद्धिमान राजा किलेके भीतर 


आश्रय ग्रहण करे, और समयके अनुसार 


-सित्रेका आवाहन करक उनके सङ्ग साम 


भेद, वा विग्रह विषयक युक्तिको निणय 
करे | बनके मार्गोमे अहीरोंको खित 
करे; आवश्यकता होनेपर भावोकी एक 
स्थान उठाके उन ठोगोकी उपनगरमे 
प्रवेश करावे । राज्यमं जो सब गुप्त 
ओर कठिनतास जानने योग्य स्थान 
हैं, युद्ध उपस्थित होनेपर धनशाली 


र 
; 
| 
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। 
. 
_______ पे यशद धुरमाख देशास प्रवेशयेद। _______ $ 
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महाभारत । 


धनिनो वलसुख्यांश्व सान्त्वयित्वा पुन! पुन! ॥ ३१॥ 
तस्याभिहारं कुया स्वयमेव नराधिपः । 


असंअपे प्रवेशस्य दहेद्वावाग्रिना भूर स्‌ 


॥ १७॥ 


क्षेत्रस्थेपु च सस्येषु दात्रोरुपजपेश्नरान्‌ | 


विनाशयेद्वा तत्सर्वं बलेनाथ खकेन वा 


॥ ३८ ॥ 


नदीमार्गेषु च तथा संक्रमानवसादयेत्‌ | 


जलं विख्रावधेत्सषेमवि्राव्यं च दूषयेत्‌ 


॥ ३९ ॥ 


तदात्वेनायतीभिश्च निवसेडूम्यनन्तरम्‌ । 


प्रतीघातं परस्याजौ भित्रकार्थेऽप्युपस्थिते 


॥ ४०॥ 


दुर्गाणां चाभितो राजा सूलच्छेवं प्रकारयेत्‌ । 


सवेषां क्षुद्रवृक्षाणां चैलबृक्षान्विवजयेत्‌ 


॥ ४१ ॥ 


प्रवृद्धानां च वृक्षाणां शाखां प्रच्छेदयेतथा । 
चैत्यानां सवथा व्याज्यमपि पत्रस्थ पातनम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रगण्डी! कारयेत्सम्यगाकाराजननीस्तदा । 


आपूरयेच्च परिखां खाणुनक्रञ्पाछुलाम्‌ 


क 


ओर पलवान पुरुषोंकों मीठे वचन 
से धीरज दे के उन्हीं स्थानों में 
भेने । (३१-२६) 

राजा खर्य उपस्थित होफे निज 
राज्यके शोको पथक्‌ करके मार्ग 
बनावे, और उसमें यदि प्रवेश न कर 
सके, तो चारों ओरसे आग रुगाके वह 
सब मस कर देवे । शञचुके मित्रम भेद 
कराके अथवा निज बढने ही शतके 
क्षेत्रस्थित शस्थोकी नष्ट करे! नदी 
पथमे स्थित वांधोंको तोड देवे; दीधि- 
कार जळ सप बाहर कर देवे और जिस 
जरुफो बाहर करनेकी उपाय न होये, 
वेस घरको विपादिकोसे दूषित कर 


~ 
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॥ ४३॥ 


देवे । विशेष मित्रकार्य उपस्थित होने 
पर भी उसे परित्याग कर वर्चेमान 
ओर भविष्यक्षायाकी चिन्ता करते हुए 
रणभूमिमें शके पराजित करने समर्थ 
शञुओंके साथ मित्रता करके उनकी 
सेनासे हो शङ्को निज देशसे दूर 
करे । (३७-४०) 

जिसमें शच्चु लोग आश्रय ठे सकें 
वैसे छोटे छोटे किलोको तोड देवे 
चेत्यवृक्षके अरितिक्त अन्य सब क्र 
ओर षडे बृक्षोंकी जह काट दे; परन्तु 
चेत्यवृक्षका पत्ता पर्यन्त भी न तोडे, 
किलेकी दीवार, झूरवीरोंके निवासस्थान 
सब तेय्यार करे; वायुका निवास, कि 
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१२ श्ञान्तिपर्व । 


सङ्कटद्वारकाणि स्युरुच्छवासाथं पुरस्य च। 

तेषां च ह्वारवहुभिः कार्या सर्वात्मना भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
द्वारेषु च गुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा | 
आरोपयेच्छतप्रीश्च खाधीनानि च कारयेत्‌ ॥ ४५॥ 
काएानि चाभिहायाणि तथा कूपांश्च खानयेत्‌ । 


संशोषयेत्तधा कूपान्क्रतपूचात्पयोथिभिः 


॥ ४६ ॥ 


तृणच्छन्नानि वेइमानि पङ्गेनाथ प्रलेपयेत्‌। 


निहेरेच तृणं मासि चैत्रे वहि भयात्तथा 


॥ ४७ ॥ 


नक्तमेव च भक्तानि पाचयेत नराधिप! | 

न दिवा ज्वाल्येदर्म वर्जयित्वाउप्निहोत्रिकम्‌ ॥ ४८॥ 
कर्मारारिषशालासु ज्वलेदम्निः सुरक्षित | 

गृहाणि च प्रवेशयान्तर्विधेयः स्याद्वताशनः ॥ ४९॥ 
महादण्डश्च तस्य स्यादयस्याग्निवे दिवा भवेत । 


प्रधोषयेदथेव च रक्षणाथ पुरस्य च 


लेसे बाहरी शत्चओको देखना और 
उनके ऊपर अग्नेयास्न और गोली चला 
नेके वास्ते किलेकी दिवारोंमें छोटे 
छोटे छेदोंको तैय्यार करावे । किलेकी 
खाई घडियाल और बडी शरीरवाली 
मछलियोंते परिपूरित करे । नगरसे 
बाहर जानके वास्ते छोटे द्वार बनाके 
अन्य दरवाजोंकी भांति उसकी भी 
रक्षाकी उपाय करे सब दरवाजोंपर 
बडे यन्त्र और आवश्यकता होनेपर 
चलाई जा सकें, ऐसी शतत्री स्थापित 
करे । बहुत सा काष्ठ संग्रह कर रखे, 
जगह जगह कू खुदबावे और जो सव 
कूऐ जलकी इच्छावाले दूसरे पुरुषोनि 
पहिलेसे खोद रखे हैं, उसके जलकी 


॥ ५० ॥ 


शुद्धी करावे । (४१-४६) 

चेत्र महीनेमें तृण आदिसे छाये हुए 
गृहोंमे गीली मट्दी लेपन करावे ओर 
स्थानोंके अरक्षित तृणोंको उठवा लावे! 
उस समय राजा रात्रिम दी भक्ष्य आदि 
वस्तुओको पाक करावे और अश्निहोतरके 
अतिरिक्त दूसरे किसी कामें मी दिनके 
समय अग्नि न जलने देवे । उद्दार 
और द्रातिका गृहको भली भांति रक्षित 
करके अग्नि प्रज्यलित करावे और उस 
अग्निको ग्रृहके भीतर प्रविष्ट करके 
उत्तम प्रकारसे छिपा रखे । पुरीकी 
रक्षा करनेके वास्ते जो दिनमें अग्नि 
जहावेगा, उसे प्राण दण्ड होगा” ऐसा 
ही हिढोरा दिला देवे । (९७-५०) 
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महाभारत । 


[ १ राजधर्म पर्व 
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चत्वरेष्वथ तीर्घघु सभास्वावसथेषु च । 
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यथाथेवर्ण प्रणिधि छु्ात्सवेस्य पार्थिय। 


| ९९॥ 


विशालान्‌ राजमागश्चि कारयीत नराधिप! । 


प्रपाश्च विपणांँश्चैच यथोदेशं समाविशेत्‌ 


॥ ५३ ॥ 


भाण्डागारायुधागारान्योधामारांश्च सवेश} । 


अश्वागारान्गजागारान्वलाघिकरणानि च 


॥ ५४ ॥ 


परिखाश्चैव कौरव्य भतोलीनिष्कुटानि च । 


न जात्वन्य। प्रपद्यत णुद्यसतद्याधाट्र 


॥५५॥ 


अथसानचय कुयाद्राजा परबलादत। 


तैलं बसा मधु घुतमोषधानि च सर्व दाः 


॥ ५१ ॥ 


अङ्चारकुशबुञ्चाना पलाशशरबांणन सि! 


यवसंन्धनांदेग्धाता फारयीत च सञ्चयान्‌ 


॥ ५७॥ 


आयुधानां च सवषा शकत्या्टप्रासवसणाम्‌ । 


खचयानवमादाना कारयात नराधिप! 


हे नरश्रे्ठ ! उस ही समय भिक्षुक, 
चक्रवाल, झव, उन्मत्त और कुशीक 
पुरुपांको राज्यसे बाहर को; क्यो फि 
उस समय उन छोगांके राजये रह 
अनक दोष उपस्थित होता है। चौराहे, 
सन्त्रादे अठारह माँतिके तीथे समा 
आर साधारण पुरुषोंके गृहोके निमित्त 
उचित रीतिसे प्रहरी नियुक्त करे । 
राजाको उचित ह, बहुत षहा राजमार्ग 
तय्यार करावे, और घरका स्थान तथा 
बेचने खरीदनेकी जगह निर्दिष्ट कर 
द | है कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! भण्डार 
शख्नागार, योधागार, घुडशाल, गज 


॥ ९८] 


शाळा, सेनाका निवास स्थान, परिधा) 
भीतरी मार्गे और अन्त।पुरके बगीचे 
सत्र इस प्रकार गोपनीय स्थानमे तैय्यार 
करावे, कि दूसरा कोई किती प्रकार भी 
दुख न सके। पराये बछसे पीडित 
राजा तेछ, घी; मधु, घृत, अनेक 
भांतिकी औषधी और धन आदि सञ्चय 
कर! (५१-५६) 

अङ्गार, कुश, सूज, पत्र, एर, लेशक, 
घात, काठ आर विषमे चुझे हुए बाण, 
शक्ति, ऋष्टे, प्रास आदि अस्नों और 
पेंच आदि आवश्यकीय वस्तुओंको 


सग्रह कर रखे । सब भांति 
8९698 भ्‌ षुपा 
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मूल, फल और बिष, शर्य रोग और 
कृत्या इन चार मांतिके उत्पातोंको 
शान्त करनेवाले, चार मांतिके वेधोंका 
संग्रह फेर । नट, नाचनेवाले, मछ ओर 
मायाबियोसि राजनगरीको शोमित ओर 
दुसरे सत्र पुरुपोंको आनन्दित कर रखे । 
सेवक,मस्त्री और पुरखासियोमसे जिससे 
ङ्का हो, उसे अपने वशमें कर रखे । 
दे राजेन्द्र यदि राज्ञा क्रोधके वशम 
होकर अकारण ही दूसरेकी अवमानना 
वा ताइना करे, तो शास्रमे कहे हुए 
यथा उचित वहुतसा घन-दान ओर 


% 


१२ शान्तिपवे। 
ssB29seescceseseececeeessssseeceeeeceeeeeeesed 
औषधानि च सर्वाणि सूलानि च फलानि च। 
चतुर्विधांश्च वैद्यान्वे संगरहीयाद्विशेषतः 
नरांश्च नतेकांश्चैव मल्लान्सायाविनस्तथा । 
शोभयेयुः पुरवरं मोदयेयुथ सवदा! 
यत्तः शङ्का भवेच्चापि भृत्यतोऽथापि मन्त्रितः । 
पौरेभ्यो दपतेर्वापि स्वाधीनान्कारयीत तान्‌ ॥ ६१ ॥ 
कृते कर्भेणि राजेन्द्र पूजयेद्धनसंचयेः | 
दानेन च यथाहण सांत्वेन विविधेन च 
निवेदयित्वा तु परं हृत्वा वा कुरुनन्दन । 


॥ ५९॥ 


॥ ६० ॥ 


a ae 


॥ ६९ ॥ 


० ७० os] 


ततोध्नणो भवेद्राजा यथा शास्रे निदशित्तम्‌ ॥ ६३॥ 
राज्ञा सपैव रक्ष्पाणि तानि चैव निवोध मे | 
आत्साऽमात्याश्च कोशाश्च दण्डो मिन्नाणि चैव हि ॥६४॥ 
तथा जनपदाश्चैव पुर च कुरूनन्दन | 
एतत्सप्तात्मक राज्यं पारिपाल्यं प्रयत्नतः 
पाइगुण्यं च त्रिवर्ग च त्रिवर्गपरमं तथा । 


॥ ६५॥ 


NA 


थो वेत्ति पुरुषध्याप्र स शुक्ते एथिवीपिमाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पाड्युण्यासिति यत्प्रोक्तं तन्निवोध युधिष्ठिर । 


अनेक भांतिके शान्त वचनसे उसका 
सम्मान करनेसे उससे अक्रणी होगा । 
जो सात विषय राजाको अवश्य रक्षा 
करनेके योग्य हैं, उसे सुनो; हे कुरुन- 
न्द्न ! राजाको उचित है, कि आत्मा, 
सेवक, कोष, दण्ड, मित्र, जनपद और 
पुर इस सप्तात्मक राज्य सब भांति यत्त" 
पूवक प्रतिपालन करें । (५७-६५) 

दद पुरुसं ! जिन राजानि पाडू- 
गुण्य त्रिवग ओर परम त्रिवगे मालूम 
किय है, वेदी इस पृथ्वीको भोग करने- 
में समथ होते हैं ! हे युविष्ठिर! मेने 
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जो पाहयुण्यकी कथा कही, उसे सुनो, 
शेबुके साथ सन्धि करके निःशङ्क 
चिचते निवास; शुके उपर चटाई, 
शुको भय दिखानेके वास्ते यात्राका 
छल दिखाके निवास करना, द्वैधी भाव 
आर अन्य किला तथा दूसरे प्रबल राजा 
का आसरा ग्रहण करना, येही छ। राजाके 
पाइगुण्य कहाते हैं । बरिवर्यकी कथा 
जो मेने कही हैं, उसे भी एकाग्रवित्तसे 
सुनो । (६६-६७) 

, दैय, स्थान और बुद्धि येही त्रिवगे 
है, धर्म, अथ ओर काम ये परम त्रिवर्म 
६; समयके अनुसार इनका आचरण 
करना उचित है । इसी भांति राजा 
घमपूवक सदा पृथ्वी पालन किया करते 


2 


महाभारत । 


॥ ६७॥ 


विगृह्यासनमित्येव याचां संपरिगह्म च । 

द्वेघी मावस्तथाऽन्येषां संश्रयोऽथ परस्य च ॥ ६८॥ 
निवर्गश्चापि यः प्रोक्तस्तमिहेकमना! शृणु । 
क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवग! परमस्तथा 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च सेवितव्योऽथ कालतः | 
धर्मण च महीपालश्विरम्पालयते महीम्‌ 
अस्मिन्नथे च छोकौ हो गीतावङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
यादवीपुत्र भद्रं ते तावपि श्रोतुमहोसे 
कूत्वा सवोणि कार्याणि सम्थक्सम्पात्य मेदिनीम्‌ । 
पालयित्वा तथा पौरान्परच सुखमेधते 

कि तस्थ तपसा राज्ञ! किञ्च तस्याध्वरैरपि । 
सुपालितप्रजो थः स्यात्सर्षधेविदेव स! 
युधिष्ठिर उवाच-- दण्डनीतिश्च राजा च समस्तो लाचुभावपि | 


॥ ६९॥ 
॥ ७० ॥ 
॥ ७१॥ 
॥ ७२॥ 


॥ ७६ ॥ 


हैं। हे यादवीनन्दन 1 तुम्हारा मङ्गल 
हो, इस ही अर्थम वृष्स्पतिन जो दो 
इलोक कहे थे, उन दोनोंको तुम्हें तुन- 
ना उचित है । “पृथ्वी और पुरवासि- 
योको यथारीतिस पालन और दूसरे 
सभ भांतिके कार्य करके राजा लोग 
परकालमें सुख प्राप्त करते हैं 1 जो 
प्रजापुञ्जको यथाथ रीतिसे पालन करते 
हैं, वेसे राजाको तपस्यासे क्या फल 
है ! और उन्हे यज्ञकी दी क्या आवश्य- 
कता है ! क्यों कि वे ख्य सष धमाके 
जाननेवाले हैं। ( ६८--७३) 

युधिष्ठिर बोले, पितामह! दण्डनीति 
आर समस्त राजा तथा सब ही इस 
उभय प्रकारसे व्यस्त हुआ करते हैं, 
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न De ° 
वतः सिध्येत्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ७४॥ 
भीष्म उवाच महाभाग्यं दण्डनीयाः सिद्धैः शव्दैः सहेतुके। । 
शृणु मे शासतो राजन्‌ यथावदिह भारत ॥ ७५॥ 
दण्डनीति! खध्ेभ्यञ्चातुवण्य नियच्छति । 
प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधमभ्यो नियच्छति ॥ ७६॥ 
चातुवर्ण्य स्वकमंस्थे मयांदानामसङ्करे । 
दण्डनीतिकृते क्षेमे प्रजानामझुतोभये ॥ ७७॥ 
स्वाम्ये प्रयत्नं कुषेन्ति रयो वणा यथाविधि । 
तस्मादेव मनुष्याणां सुखं विद्धि समाहितस्‌ ॥ ७८ ॥ 
कालो वा कारण राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌) ७९ ॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक्रात्स््येन वर्तते । 
तदा कृतयुगं नाम कालसृष्टे प्रवतेते 
ततः कृतयुगे धर्मा नाधर्मा विद्यते कचित्‌ | 


॥ ८० || 


॥ ८१॥ 


तिके किसे किस मांतिके कार्योसे | अनुसार फर्तव्यवान होती है, और उसे 


~ 


कैसी सिद्धि प्राप्त होती है, आप यह 
सब मेरे समीप वर्णन कीजिये । (७४) 

भीष्म बोले, हे भरत नन्दन महा 
राज ! दण्डनीतिसे जो राजा और प्रजा 
का महादोमाग्य होता है; में युक्तियुक्त 
पिद्ध वाक्यसे वह सत्र वणन करता हूं, 
सुनो । राजाके थथा उचितसे चलानेपर 
दण्डनीति चारों वर्णकी प्रजाको अधमसे 
निवृत करके सधर्मं स्थापित करती 
है ! चारों वर्णकी प्रजा स्वध्ममें रत, 
सब मर्यादासे युक्त और दण्डनीति कृत 
मङ्गठके जरिये निर्भय होकर ब्राह्मण 
आदि तीनों वर्णोंके वास्ते सामर्थ्ये 


| 
१ 
शौ 
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` प्रयोग करता हे,तभी काढकरमसे सत्य 


ही मनुष्योंको परम सुख प्राप्त दोता है । 
हे युधिष्ठिर ! काल ही राजाका कारण 
है, अथवा राजा ही कालका कारण है, 
तुम्हें जिसमें ऐसी शङ्गा न उपस्थित 
होते ओर इसे ही निश्चय जान रखो, 
कि राजा ही महा कालका कारण 
है । (७५-७९) 

जब राजा पूरी रीतिसे दण्डनीति 


युग प्रवात्तित हुआ करता दै, तिसफे 
अनन्तर उप्र कृत युग्मे केवळ मात्र 
धर्म ही विराजमान रहता है; अधम 
इकबारगी इप होजाता और प्रजा पुञ्ञ" 
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छड क 


सहाभारत। 


योगक्षेमाः प्रवतन्ते प्रजानां नात्र सशय। । 
वैदिकानि च सवाणि भवन्त्यपि शुणान्युत्त ॥ ८९॥ 
ऋतवश्च सुखा? सर्वे भघन्त्युत निरामया! । 


प्रसीदन्ति नराणां च स्वरवणमनासे च 


॥ ८३॥ 


व्याधयो न भवन्त्यत्र नाल्पायुरुषत नरः । 


ha ha 
विधवा न भवन्त्यत्र कुपणो न तु जायते 


॥ ८४ ॥ 


अकृष्टपच्या प्रथिवी भवन्त्योषधयस्तथा । 


त्वक्पत्रफलसूलाने वायवान्त भवान्त च 


॥ ८५ ॥ 


नाघमा विद्यत तच घर्ले एव तु कचलम्‌ । 


इते कातयुगानतान्धमान्वाद्ध याधाठर 


॥ ८६ ॥ 


दण्डनात्या यदा राजा जोनशानलुकतंत । 


चतुथस शस्ठुत्सञ्य तदा त्रेता प्रवतत 


॥ ८७॥ 


अशुभस्य चतुर्थाशख्रीनंशाननुचतंते । 


कृष्टपच्येव एविवी भवन्योषधयस्तथा 


॥ ८८ ॥ 


अधे त्यक्त्वा यदा राजा नीत्यधमनुवर्तत । 


ततस्तु द्वापरं नाम स काल! सम्प्रवतते 


का मन उसमें रत नहीं होता । प्रजा 
संशयरहित होकर योगका आचरण 
करती हे ओर उन लोगोंमें सब बैदिक 
गुण उत्पन्न होते है । सब ऋतु आपद्‌ 
रहित आर सुखदायक होती हे, मनु 
यका स्वर, वर्ण आर मन प्रसन्न रहता 
है, कोई रोगसे पीडित नहीं होता और 
किसीकी अल्पायु नहीं दीख पडती । 
याधेष्ठिर | इस सतयुग कोई स्री 
विधवा तथा कोई कृपण नहीं होते; 
बिना जोते हो पृथ्वीमें औषध और 
सब भांतिके अन्न उत्पन्न होते रहते हैं; 
छाल, पत्ते, फल और मूळ इढ होते 


| 


॥ <९॥ 


हैं। उस क्ृत-युगमें अधर्म लुप्त होजाता 
है ओर केवल मात्र धर्म ही विराजमान 
रहता है, हे युधिष्ठिर ! येही सब सत” 
युगक धमं समझ रखो । (८०-८६) 
जब राजा पूण रोतिसे प्रवुत न 
होकर दण्डनीतिके चौथे अंशको परि 
त्याग करके उसके तीन मागके ही 
अनुयायी होता हे, तत्र ही त्रेतायुग 
प्रवातित होता है 1 उच्च त्रेतायुगर्भ तीन 
हिस्से घम ओर एक; माग अधम प्रचलित 
होता है; जोतनेसे एथ्वीमे अन्न और 
ओपध उत्पन्न होती हैं । (८७-८८) 
जप राला दण्डनीतिका आधा भाग 


[१ राजधर्मपर्व 
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३९१ ' 


9399833933€6€€833933938359999७99>७39993>9993399999955993959939335853555599 
८. ७ > 
अशुभस्थ यदा त्वषे द्वावशावनुवर्तते । 
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ः 
6 
। 
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। 
। 
| 
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कृष्ठपच्येव एथिवी भवत्यर्धफला तथा 


॥ ९० ॥ 


दण्डनीतिं परित्यज्य यदा कात्स्न्येंन भूमिप! | 


प्रजाः छ्लिक्षात्ययोगेन प्रवतेत तदा कालिः 


॥ ९१ ॥ 


कलावघर्मा भूयिष्टं धमा भवति न क्वाचित्‌ । 


सवेषामेव वर्णानां खघसाच्च्यवते भन! 


॥५१॥ 


शाट्रा भैक्षेण जीधन्ति ब्राह्मणाः परिचधया । 


थोगक्षेसस्थ नाशञ्च वतेते वर्णसङ्करः 


NS ~ 


॥ ९३॥ 


वैदिकानि च कर्माणि भवन्ति विशुणान्युत । 

ऋतवो न सुखा! सर्वे भवन्त्यामयिनस्तथा ॥ ९४॥ 
पहसन्ति च मचुष्याणां स्वरवर्णमनांस्युत । 
व्याघयश्च भवन्त्यत्र श्रियन्ते च गतायुषः ॥ ९५॥ 
विधवाश्च भवन्त्यत्र दृशसा जायते प्रजा । 


क्रचिद्वषति पजन्य! काचित्सस्यं प्ररोहति 


परित्यागके आधे भागके ही अनुवतत 
होके कारय करता है, दब द्वापार नाम 
युग उत्पन्न होता है। उत समय लोग 
दो हिस्से अधमे और दो माग धमेके 
अनुयायी होते हैं; पृथ्वी जोतनेपर मी 
आधा ही फ़ल देती है। (८९-९०) 
जप राजा दण्डनीतिको त्यागके 
केवल मात्र असत्‌ उपायसे ही प्रजा 
समूहको पीडित किया करता है, तभी 
कलियुग प्रवाित दोता है, कलियुग 
कहीं भी धर्म नहीं दोख पडता, सब 
ही अधर्मसे परिपूरित और सब वर्ण ही 
निज कमसे विचलित हुआ करते हैं 
शूद्र लोग भिक्षा घरति ओर बाह्मण लोग 
द्सरेकी सेवासे जीत्रिका निर्वाह करते 


| 
| 


॥ ९६ ॥ 


हैं; योग शील पुरुप नष्ट होते और पर्ण 
सरकी बढती होती है । वैदिक 
कमोंके अनुष्ठान करनेसे उसमे कुछ फल 
त होकर उलटा विगुण ही हुआ करता 
है,कोई ऋतु भी सुखदायक नहीं होती, 
बढिकि सब ऋतुओंमें दी प्रजा रोगांसे 
पीडित होती है। (९१-९४) 
मलुष्योंके स्वर, पर्ण और मनका 
ऱ्हास होता है, और वे लोग रोग- 
पीडित तथा अस्पायु होकर अकालमै 
ही मृत्युको प्राप्त होते हैं। हे युधिष्ठिर! 
कलियुगमे स्नियें विधवा ओर प्रजा 
नृशंस हुआ करती हैं; बादल सब 
स्थानेमिं जलकी पर्षा नहीं करते; अन्न 
आदिक भी कभी कभी उत्पन्न होते 


ः 
| 
| 
, 
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ः 
. 


39996€€€€७००)३०>७9०99>9999399>€6€९99७9999999999999839399999999996€€६€€€€ 


३९२. 


न 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1. 
: 


¢ 


महाभारत । 


रसाः सवे क्षय यान्ति थदा नेच्छति भूमिपः | 
प्रजा! संरक्षितुं सम्य्दण्डनीतिसमाहितः ॥ ९७॥ 
राजा कृतयुगस्रष्टा चेताया द्वापरस्य च | 

युगस्य च चतुथस् राजा अवति कारणम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कृतस्य करणाद्राजा स्वगमत्यन्तसङ्नुते। 

ताथा? करणाद्राजा स्वग नात्यस्तसइचुते ॥ ९९॥ 
प्रवतनाद्वापरस्य यथा भागसुपाइलते । 


कले! प्रवतेनाद्राजा पापमत्यन्तभइचनुते 


॥ १०० | 


ततो चसति दुष्कर्मा नरके शाश्वतीः समा; । 
प्रजानां कल्प्रषे मग्नोऽकीति पापं च बिन्दति॥ १०१॥ 
दण्डनीतिं पुरस्कृत्य विजानन्क्षात्रियः सदा । 
अनवाष्ठं च लिप्सेत लब्धं च परिपालयेत्‌ ॥ १०२॥ 
लोकस्य सीवन्तकरी मर्यादा लोकभाविनी । 
सम्यङ्नीता दण्डनीतिर्यथा माता यथा पित्ता॥१०१॥ 
यस्यां अवन्ति भूतानि तद्विद्धि मनुजषेभ । 

एष एव परो धर्मों यद्राजा दण्डनीतिमान ॥ १०४॥ 


है । जब राजा दण्डनीतिं स्थित न 


होकर प्रजाके रक्षाकी इच्छा नहीं करता, 
उस समय सब रसोका भी नाश हो जा- 
ता हे राजा ही सतयुग, त्रेता, द्वापर 
और चोथे कलियुग,-<इन चारों युगो- 
के परिवचेनका कारण हे । राजा सत- 
युगके आचरित हुए सब कायो अनन्त, 
तरैतायुगके आचरणसे इछ न्यून और 
हपर युगके आचरित धर्म और अधसे- 
को संख्याके अनुसार अधिक वा अल्प 
खगो-सुख लाम करता है । परन्तु 
कलियुगके आचरित कार्योसे केबल 
पापयुक्त कष्ट ही भोग किया करता हैं। 
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तिसके अनन्तर प्रजा समूहके आचरित 
पापपड्ठमे डूबके वह पापी नीचकमे 
करनेवाला राजा अनेक घर्ष पर्यन्त 
नरकमें वास करता हे । (९५-१०१) 
युधिष्ठिर | क्षत्रिय निखिल दण्डनी- 
तिमे तत्पर तथा उसे ही सम्मुखबत्तिनी 
करके सदा अप्राप्त चश्तुओंकी प्राप्तिके 
वास्ते यत् और प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा- 
का उपाय करे। छोगोंको यथा उचित 
व्यवस्थापित करनेवाली मर्यादा और 
लोकभाविनी यह दण्डनीति पूर्य रीतिसे 
चढाई जाने पर इस प्रकार सब लोगोंकी 
रक्षा करती है, लेस माता पिता बालक 


[ १ राजघमपर्ष 
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अध्याय ७० ] 


१२ शास्तिपर्व । 


तस्मात्कारच्य धसण प्रजा; पालय नीतिझात । 
एव बृत्त; प्रजा रक्षन्स्वग जेताऽसि दुजयम्‌ ॥१०५॥[२६७७] 
एति श्रीमहाभारते शतसाइस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मान- 
शासनपर्वणि एक्रोनसप्षतितमोऽभ्यायः ॥६९॥ 
युधिष्ठिर उवाच- केन वृत्तन घृत्तज्ञ वतेमानो महीपति! 
सुखनाधान्सुखोदकानिइ च प्रत्य चाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच- अय झुणानां ष्द्त्रिशत्‌ षट्निशहुणसंयुत; 


यान्युणारतु गृुणापत। कुवन्गुणमवाप्युथात्‌ 


॥९॥ 


वरद्धभानकडुका सुक्वत्लह न चास्तक! 


अनशसत्धरदथ चरत्कामसचुद्धत। 


॥२॥ 


प्रय त्रयाढकुपण; शूर! स्यादाचकत्थन। | 
दाता नापाचवपा स्यात्प्रगल्भः स्यादानएुर। ॥४॥ 
सदधात न चानायावगणहायान घन्धाभ! 


की रक्षा करते हैं ! हे नरनाथ ! राजा | सकते हैं ( १) 


का दण्डनीति विशारद दोना ही 
राजाका परम धमे हे; कयां कि यह 
निश्चय जान रखो, कि दण्डनीतिसे है 
सघ लोग भली भांति स्थापित हुए हैं। 
हे कुरुनन्दन ! में इस हो कारण कहता 
हूं,कि तुम नीति निपुण होके घमपूर्पक 
प्रजापालन करो; क्यों कि इसी भांति 
प्रजाकी रक्षा करनेसे दुजय खर्गको भी 
जीतनेमें समर्थ होंगे । (१०२-१०५) 
शान्तिपर्वमें उनत्तर अध्याय समाप्त 
शान्तिपच म॑ सत्तर अध्याय | 
युधिष्ठिर बोले, हे बृत्त! राजा 
कैसे कार्यासे इस लोक और स्ृत्युके 
अनन्तर परलोकमें भविष्यत सुखदायक 
सब अरथाको अनायास ही प्राप्त कर 


€€€€€€९€€६€€९€€€€€९€€€€€€€€€€€€€€६९€€6,७999०७%००9३७>>9))9७998&839£898७&&७5839 


५० 
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भीष्म बोले, गुणवान मनुष्य जो 
सब धर्मका आचरण करके कल्याण 
प्राप्त किया करते हँ; अकडुक आदि 
छचीस गुणोंसे युक्त वह धर्मे छत्तीस 
प्रकारका हे । राग देपसे राहत होके 
धर्म कार्याका आचरण, ठोभके वश्नमें 
न होकर परलोककी ओर दृष्टि रखके 
खेह प्रकाशित करना; किसी भांतिका 
निठर आचरण करके धन उपाजन न 
करना, और जिसमें धर्म तथा अर्थ नष्ट 
न होये, उस ही भांति यथा उचित 
इन्द्रियोंकी ग्रीतिकों साधन करना 
उचित हे | दीनता रहित होके प्रिय 
वचन कहे, शूर होके भी अपनी बढाई 
न करें, प्रगत्म होकर भी दयावान होवे 
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३९४ महाभारत । [ १ राजधर्मपर् 


नाभक्त चारथेचारं कुर्यात्काथसपीडया ॥५॥ 
अर्थ ब॒यान्न चासत्सु उणान्‌ बयान चात्मनः । 
आदद्यान्न च साधुभ्यो नासत्पुरुषमाञ्रयेत्‌ ॥६॥ 
नापरीक्ष्य नयेइण्डं च च सन्त्र प्रकारयेत्‌ | 
विस्जजेन्न च छुव्धेभ्यो विः्वसेन्नापकारिषु ॥७॥ 
अनीषुयुपरदारः स्याच्चोक्षः स्याद्ष्धणी दपः । 
ज्रयः संवत नात्यध सृष्ट सुञ्जात नाहतम्‌ पट 
अस्तञ्धः पूजयन्मान्यान्शुरून्तेवेदसायया ! 
अचेदेवानद्स्भेन शरियमिच्छेदङ्कल्सिताष्‌ ॥९॥ 
संचेत प्रणय हित्वा दक्षः स्यान्न त्वकालवित्‌ । 
सान्त्वयन्न च माक्षाय अनुशहन्न चाशिपेत्‌ ॥ १०॥ 
प्रहरेन्न त्वविज्ञाय इत्वा शत्रच शोचयेत्‌ | 
काध इयान चाकस्मान्ददु। स्यान्नापकारिषु ॥ ११॥ 
एव चरस्व राज्यस्थो यदि श्रेय इहेच्छसि । 
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हुं (९-५) दम्म रहित होकर देवताओंकी पूजा 
इने निकट प्रयोजन कहना, अपने करे आर जिस धनको लेना निषेध नहीं 


सुखत निज गुण वणन करना है उत्त हो ग्रहण करे | ( ६-९ ) 
साइुआक निकटसे घन हरण करना 
कतव्य नहीं हे । बिना परीक्षा किये 
है महा दण्ड प्रयोग, दृसरेके निकट 
निवार प्रकाश, लोमिथोको घन दान 
आर अपकारियाका विश्वास करना 
डाचत नह हे । राजा सदा इंपोरहित 
उसदार; शुद्ध आर घृणा रहित होते 


३३७२ Feesesesceesceesesesesss 


प्रणय परित्याग करके सेवा करे 
और दक्ष होकर समयकी प्रतीक्षा करे । 
धन देके सन्धि करना और आश्रयदान 
करके परित्याग करना उचित नहीं है | 
विशेष रीतिसे विना मालूम किये प्रहार, 
शङ्क नाश करके शाक, अकसात 


कधि आर अपकारियोंके निकट कोम- 
2६७६66६ tececeseescesceeeceeseseeeesstt 
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१२ शान्तिपचे । 


Or ~ ~ ७". 
घसनिष्ठान्‌ श्रुतवतो देवव्रत समाहितान्‌ | 

Or ~ SN ~ 3 
अचेयित्वा यजेथासत्वं गृहे गुणवतो द्विजान्‌ ॥ ३॥ 
प्रत्युत्थायोपसगृह्य चरणावाभिवाद्य च | 


लता प्रकाश करती उचित नहीं ह। ह 
याधाष्टर ! याद तुम कल्याण प्रापिका 
इच्छा करते हा, ता राज्य करत हुए 


~ 


ऐसा ही आचरण करना; क्योंकि इसके 
विपरीत आचरणसे राजाओंका मङ्गल 
नहीं हो सकता ! जो यथाथ रीतिसे 
हन सब्र गुणांक अनुसार काये करते हैं, 
उनका इस लोक आर मत्युके अनन्तर 
परलोक भी मङ्गछ होता है । (१०-१३) 

श्रीविशम्पायन मुनि बोले, पाण्डुपुत्र 
भौमादिकोसि रक्षित चुद्धिधान महाराज 
युधिष्ठिर क्ान्वनु-नन्दन भीष्मके ऐसे 
वचन सुनके उत्त समय उन पितामहो 
वन्दना करके उसही भांति आचरण 


करने लगे । (१४) [२६९१] 
श्ास्तिपवेमं सत्तर अध्याय समाप्त। 


शान्तिपर्वेमे इकत्तर अध्याय । 

युधिष्ठिर बोठे, हे पितामह ! मनुष्य 
किस प्रकार प्रजापारुन करने पर आधि. 
रुपी बन्धन नहीं फंसते ओर व्यवह्षर 
निर्णय आदि कार्थोमें मी अन्यथा नहीं 
होता; आप ग्रह सब मेरे समीप वर्णन 
करिये । ( १ ) 

भीष्म बोठे, हे राजन्‌! मं वह 
सम्पूर्ण नित्य धर्म संक्षेप रूपसे तुम्हारे 
निकट वर्णन करूंगा, क्यों कि बह 


समस्त धर्म बिस्तार सहित वर्मित | 


होने पर कदापि शेष न होगा,तुम धमे 
निष्ठावान, पेदज्ञ, देवपूजामें रत, बत 
करनेवाले होकर गृइ में आये हुये गुणः 
बान ब्राह्मगोंफी सदा पूजा किया करो | 
्राह्मणोंके उपस्थित होने पर पहिले 
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३९ 

र र न ने 

4 अतोऽन्यथा नरपतिअयसच्छलबुत्तमम्‌ ॥ १९॥ १ 

§ इति सचान्गुणानेतान्‌ यथोक्तान्यो$चुवतत । | 

| न अनुभूयह भद्राणि प्रेत्य स्वं महीयते ॥ १३ || [२६९१] | 
वेशस्पयन उवाच-इदं चच! जार्तनवस्प शुश्रुवान्युधिष्ठिर! पाण्डवघुरुप संचूत) 

8 तदा ववन्द च 'पेतामह सपा यथोक्तमेतच चकार घुद्धिमान्‌ ॥ १४॥ | 

१ इति श्रौमदाभारते० शान्तिपर्वणि राज्ञधर्मानुशासनपर्वणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ | 

2 युधिष्ठिर उवाच - कथं राजा प्रजा रक्षन्नाधिबन्धेन युज्यते । ९ 

॥ घस च नापराध्नोति तन्म ब्राहे पितामह ॥१॥ 

षप उवाच-- समासेनैव ते राजन्धमान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ | $ 

विस्तरेणेऽ घम्राणां न जात्वन्तमचाप्युयात्‌ ॥२॥ | 

| 

} 

A 


| 


| 
। 
र 
| 


४ 


पदाभारत । 
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अथ सबाणि कुबाथा। का्याणि सपुराहतः ॥४॥ 


घर्भकायाणि निर्वे मङ्गलानि प्रयुज्य च | 


न्नाझमणान्वाचयेथास्त्वमधेसिद्धिजयाशिष। ॥५॥ 
आजेवेन च संपन्नो धृत्या बुद्धया च भारत | 

यथार्थ प्रतिगहीयात्कामक्रोधौ च वर्जयेत्‌ ॥ ६॥ 
कामक्रोधौ पुरस्कृल योऽर्थ राजाइतुतिछ॒ति । 

न स धर्म न चाप्यर्थं प्रतिगृह्णाति चालिः ॥७॥ 
मास्म लुब्धांश्च सूखोश्च कामार्थे च प्रययुज! 
अलुव्धान्बुद्धिसम्पन्नान्तवकमखु योजयेत्‌ ॥८॥ 
सूखों ह्यधिक्रतोऽधंषु कायाणामविशारदः । 

प्रजा! क्किश्रात्ययोगेन कामक्रोधसमस्वितः ॥९॥ 
वलिषष्ठेन शुक्तेन दण्डेनाथापराधिनाम्‌। 
दास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम्‌ ॥ १०॥ 
दापयित्वा करं धम्यं राष्ट्र नीत्या यथाविधि। 

तथेत कल्पयद्राजा योगक्षेमभतन्द्रितः ॥ ११॥ 


उठके सम्भान दिखाकर उनके दोनों 
चरणोकी वन्दना करे; तिसके अनन्तर 
पुरोहितक साथ दूसरे सब कार्याको 
करे । इसी भांति घमे कार्याको अन्ध 
| मङ्गल जनक कार्योमे नियुक्त करके उन 
| बराह्मणोंते अथ सिद्ठि-सचक जय आशी- 
| पाद पाउ करावे । हे भारत ! राजा 
कास क्रोध त्यागके सदा निजवुद्धिस 
| घार आर सरल भाव अवलम्बन करके 
१ यथाथ प्राप्त चस्तुओंकी ग्रहण करे | 
| जो मूढ राजा काम क्रोधके वशमें होकर 
9 घन संग्रह करते हैं, वे धन वा धर्म 
6 इछ भी नहीं प्राप्त कर सकते । होमी 
१ आर मूखाका लोभ युक्त धन सम्मत्धीय 
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कार्योस नियुक्त न करके लोभरहित 
बुद्धिमान पुरुषोंको पेसे कार्या नियत 
करना उचित दे; क्योंकि कार्याकार्य 
विवेके रहित सूखे पुरुष धनाधिकारी 
होनेपर काम क्रोधके वश्चमें होकर प्रजा 
समूहको पीडित किया करता है | 
राजाको उचित हे, कि गिनतीमें अधिक 
न दो, उस ही भांति उत्पन्न वस्तुओं 
मेंसे छठवां भाग बलि, शाके अनुपार 
अपराधियोंको दण्ड और मार्गमें बनि- 
योकी रक्षा करके जो वेतन प्राप्त होये, 
उसतीसे धन सञ्जय करे | (२-१०) 
राजा इसी भांति धान्य आदि वस्तु 
ओम छटवां भाग कर ग्रहण. करके 
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४ गोपायितारं दातारं घर्सनित्यमतन्द्रितस्‌। 

ती र + (> 

शै अकामद्ठेषसयुक्तसचुरञ्यान्त मानवा! ॥ १२॥ 
4 मास लोभेनाधमेण लिप्सेथारत्वं घनागमम्‌ । 

र घमीथीवधवो तस्य यो न शास्त्रपरो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
§ अर्थशा्रपरो राजा धभाथान्नाविगच्छति | 

अस्मान चास्य तद्वित्त सवमेव विनइयाति ॥ १४॥ 
§ अधमूलोऽपि हिंसां च कुरुते खयमात्मनः | 

र करेरशास्त्ररष्टेहि मोहात्सपीडयम्प्रजाः  ॥ १५॥ 
ठी ऊधरिछ्यात्तु यो धेन्वाः क्षाराथी न लभेत्पयः । 

(4 एवं राष्ट्रमयोगेन पीडितं न विवर्धते ॥ १६॥ 
यो हि दोग्धीसुपास्ते च स नित्य विन्दते पय! | 

¢ 

; एवं राष्ट्रसुपायेन सुज्ञाना लभते फलम्‌ ॥१७॥ 
§ 

१ 

| 

| 


अध रा्ट्रसुपायेन सुज्यमानं सुरक्षितम्‌। 
जनयलतुलां नित्य कोशब्॒द्धि युधिष्ठिर ॥१८॥ 
दोरधी धान्यं हिरण्य च मही राज्ञा सुरक्षिता | 


roo  ् ् ् ््  ् र 


राज्यकी रक्षा करे, परन्तु यदि उव | कर सकते, वरन उनका वह अथ इस्था' 
लोगांके वार्षिक आद्दारके योग्य अन्न नमे विनष्ट होता हे । (११-१४) 

आदि न चये, तो उन लोगोंके आहारके राजा जो मोहके बशमें होकर अशा- 
निमित्त उचित उपाय कर देवे । राजा | खीय कर ग्रहण करके प्रजापुज्ञको पीडित 
यदि रक्षा करनेवाला, दाता, सदा धमे | करते हुए स्वयं ही अपना नाश करता 
में रत, आलस रहित और काम कोधसे | है; घन ही उसका मूळ है। जे दूध 
हीन हो, तो मदुष्य. ढोग उसमें अनुरक्त | चाहनेबाला पुरुष गऊका स्तन काठनस 
होते हैं । हे युधिष्ठिर ! तुम कभी भी | दूध तही प्राप्त कर सकता, बस | 
होमके वशमें होकर अधमं आचरणसे | - असत्‌ उपाय अपलम्धन करके राज्यको 
| धन उपाजन न करना; क्यों किं जो पीडित करनेसे उसकी कदापि बढ़ती 
१ शासत्रके अनुकूल कार्याको नहीं करते; नहीं होती । जेते जरो पुरुष सदा दूध 
& उनका घम अथ सब मिथ्या होजाता देनेवाढी गठकी सेवा करता है, वहीं . 
| 
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है । राजा केवल अथे शास्नके वशमें | दूध पाता ४) पेत ही राजा भी उपाय 


होनेसे कमी धर्म ओर अर्थ प्राप्त नहीं | आदिकांसे राज्य पाठन करनले हा सु | 
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नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यश्च तूसा माता यथा पय; ॥ ११ ॥ 
सालाह्वारोपप्तों राजन्मव साईङ्गारिकोपस। । 
तथायुक्तश्चिरं राज्य भोक्तु शक्ष्यसि पालयन्‌ ॥ २०॥ 
परचक्राभियानेन यदि ते स्याद्धनक्षयः । 
अथ साम्रेव लिप्सेथा धनमङ्राह्मणेषु यत्‌ 
म्रा स ते व्राह्मणं दृष्टा घनस्य प्रचलेन्मनः । 
अन्त्यायामप्यवस्थायाँ किछु स्फीतस्य आरत ॥ २२॥ 
घनानि तेभ्यो दद्यास्त्वं यथाशक्ति यथाईतः । 
साम्त्वयन्परिरक्षंश्च स्वर्गमाप्स्यसि दुर्जयम ॥ २३॥ 
एवं धर्मेण वृत्तेन प्रजास्त्व परिपालय । 
स्व तं पुण्य यशो नित्यं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन ॥ २४ ॥ 
घर्मण व्यवहारेण प्रज्ञाः पालय पाण्डव | 


युधिष्ठिर यथायुक्तो नाधिवन्धेन योक्ष्यस ॥२५॥ 
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॥ ९१ ॥ 


लाभ कर सकता हे । ओर इससे धन 
सञ्चय भी बढ जाता है जैसे माता 
चालकको स्तन दान करके दूध पिलाती 
हैं, वष ही पृथ्वी राजासे भली भाँति 
रहित होनेपर दृध देनेवालीक्षी माति 
अन्न तथा सुवणे आदि तर्तु प्रदान 
किया करती है, महाराज ! तुम दक्षकी 
जड कारनेवालेकी भांति न होकर पुष्प 
सञ्चय करनेवाले मार्लाकी बृत्ति अघल" 
म्व्न करके राज्यकी रक्षा करना, ऐसा 
दोनसे बहुत दिनोंतक एथ्वीक्षो भोग- 
येम समर्थे होंगे | (१५-६०) 

. पर चक्रसे यद्यपि तुम्हारा धन क्षय 
हो, तो सामरुप उपाय अवलस्वन 
करके अन्नाह्न॑णोंका धन ग्रहण करना । 
हे युधिष्टिर ! उन्नत अवस्थाको ठो कुछ 
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बात ही नहीं है, अवनतिकी दशा उप- 
स्थित होनेपर भी जिसमें ब्राह्मणको 
धनवान देखके तुम्हारा मन विचलित 
न होवे; तुम सदा उन ब्राह्मणोंकी रक्षा 
करना ओर निज शक्तिके अनुसार यथा- 
योग्य घन दान करके उन लोगोंकों 
सन्तुष्ट करना; ऐसा होनेसे दुय स्र 
लाभ कर सकोगे। हे कुरुनन्दन | तुम 
इसी भांति धर्मवृत्ति अवलम्बन करके 
प्रजा-पालन करनेसे परिणाममें शुभ- 
जनक पुण्य ओर नित्य यश प्राप्त 
करोगे | है पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! तुम 
धर्म आर व्यवहारके अनुप्तार यथा 
नियमसे प्रजा पालन करो, ऐसा होनेसे 
कभी भी आधि-रूपी बन्धनमें नहीं 
फंसोगे । (२१-२५) 
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एष एव परो धर्सा यद्राजा रक्षति प्रजा! | 
सूतानां हि यदा धर्मा रक्षणं परमा दया 
तस्मादेव परं धर्म मन्यन्ते धसकोविदाः । 
यो राजा रक्षणे युक्तो भूतेपु झुरते दयाम्‌ ॥ २७॥ 
यदहा कुरुते पापमरक्षन्भयत; प्रजाः । 


॥ २६ || 


राजा वर्षसहखेण तस्यान्तमधिगच्छति ॥ २८ ॥ 
~ ९ १ 

यदहा कुस्ते धम प्रजा घर्मेण पालयन्‌ । 

दृशवपंसहस्राणि तस्य सुक्त फलं दिवि ॥२९॥ 


स्विरिः स्वधीतिः सुतपा लोकान्‌ जयति थावत! | 
क्षणेन तानवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ ३० ॥ 
एवं धर्म प्रयत्नेन कौन्तेय परिपालय । 

ततः पुण्यफलं लब्ध्वा नाधिघन्धेन योक्ष्यसे ॥ ३१॥ 
स्वर्गलोके सुमहतीं शरियं प्राप्स्यसि पाण्डव | 
असंभवश्च घीणामीरशानामराजछु ॥३२॥ 
तस्माद्राजव नान्योऽस्ति यो पर्मफलमाप्लुघात्‌ । 
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जब कि चराचर जीवोंकी रक्षा 
करना ही परम धर्मे और परम दया 
कहके वर्णित हुआ देँ; तथ राजा प्रजा 
समूह की रक्षा करे, यही उसका सबसे 
अ्रष्टधर्म हं! राजा जो राज्यरक्षामे नियुक्त 
होकर जीबोंके उपर दया प्रकाशित 
करता है, धर्म जाननेवाले पण्डित लोग 
उसे ही उसका परम धर्मे कहा करते 
हैं। राजा यदि एक दिन भी भयके 
कारण प्रजाके रक्षाका उपाय न करके 
जो पाप सञ्चय करता हैं, सहन वर्षके 
अनन्तर उसप्ते मुक्त होता है; परन्तु 
प्रजासमूइकी धर्मपूवक एकदिन मात्र 


रक्षा करनेसे द हजार वर्ष पर्यन्तः 
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खर्गमें उसका फल भोग करते रहते 
हें, योगी लोग पर्याय कमसे ग्रह, 
धानप्रथ और ब्रह्मचारियोंके धर्म आच- 
रण करके जिन लोकोंको जय करते हैं, 
राजा क्षण मात्र धर्मपूर्वक प्रजापालन 
करनसे ही उन लोकोंको पाते हैं । हे 
कुन्तीनन्दन ! तुम इस ही भांति यत्र- 
पूर्वक धर्मको पालन करो, ऐसा होनेसे 
तुम उस ही पुण्यफठसे कमी भी आधि- 
रुपी बन्धनम नहीं बंधोगे; बल्कि 
परलोकर्म महत्‌ सम्पाति प्राप्त करोगे। 
राजा राज्यराहित होनेपर इस प्रकार 
धर्म सब कभी मी आचरित नहीं होते; 
इससे राजा ही उस सम्पूण धमका फर 
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[ १ राजधमंपदै 


४०० महाभारत । 
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९ ख राज्य एतिमान्प्राप्य घसण परिपालय । 

1 तपय सोमेन कामैश्च सुहददो जनान्‌ ॥ ३३ ॥ [२७१४] 

$ इति श्रोमहाभारते० शांतिपवेणि राज वर्मानशासनपर्वणि एकसप्ततितमो5ध्यायः॥ ७१ ॥ 

न भीष्म उवाच- य एव तु सतो रक्षेदसतश्च निवतेयत्‌ । 


चाइभ्यां क्षत्रिय! 


~ 


भोग करता है । युधिष्ठिर ! तुम भी इस 
बृहत्‌ राज्यको पाके धीरज धरके धर्म 
पूर्वक प्रजासभूइको प्रतिपालन करो ओर 
सोमरस आदिसे इन्द्रको भी अभिलाप 
पूरी करते हुए सुहृद मित्रोको सन्तुष्ट 
करो । ( २६-३३ ) [ २७२४ ] 
शान्तिपवेमे इकत्तर अध्याय समाप्त। 
शान्तिपर्वमे वहत्तर अध्याय । 
भीष्म बोले, महाराज ! जो साधु 
ओंकी रक्षा और दुष्टोंको राज्यसे दूर 
करते हैं, उन्हें है राज पुरोहित बनाना 
राजाका कर्तव्य है। इस विषय पुरूर 
बाके पुत्र ऐके सङ्ग वायुका जो 
चाचालाप हुआ था; पण्डित लोग इस 
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एव राज्ञा कतव्यो राजन्‌ राजपुरादितः ॥ १॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीससितहास पुरातनम्‌ । 
पुरूरवस ऐलस्य संवाद मातारखवना ॥ ३ ॥ 
पुरुषा उवाच- कुत! स्विद्राह्मणों जाता बणाम्चाप छुतस्गथः । 
करमाच अवति श्रेष्ठस्तन्से व्याख्यातुमहासे ॥१॥ 
मातरिश्रोवाच- ब्राह्मणो सुखतः सरष्टा ब्रह्मणा राजसत्तस । 


रभ्यां वैद्य एव च ॥ ४॥ 


वणानां परिचयाथ अयाणा अरतषेभ। 
वर्णेश्चतुथः संभूत। पहुयां शुद्रो विनिमितः ॥५॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि एथिव्यासदुजायते। 
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५ 
| 
प 
§ 
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इश्वर! सवभूतानां धर्सकोशस्य गुप्तये ॥६१॥ | 
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असमे उस ही प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हं । (१-२) 
पुरूरवा बोले, किससे ब्राह्मण लोग 
उत्पन्न हुए है! क्षत्रिय आदि तीनों 
वर्णोंकी भी किससे उत्पत्ति हुई है और 
किस कारणसे ब्राह्मण लोग सबसे श्रेष्ठ 
हुए, आप यह सब मेरे निकट वर्णन 
कीजिये ! वायु बोले, 'हे भरतपंभ राज 
श्रेष्ठ | ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, दोन 
भुजासे क्षत्रिय और उरुसे वेश्य उत्पन्न 
हुए है, योर इन तीनों वर्णोंकी सेवाके 
वास्ते चौथे वण शूद्रको पांबसे उत्पन्न 


€ 


किया । ब्राह्मण उत्पन्न होते हा. धम 


रूप कोपकी रक्षाके निमित्त सब भूक 
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कर्कटः 


|| आयँकि विजयका प्राचीन इतिहास । 
हि पर्वका नात , अंक कुछ अंक पृष्टततं्या मूल्य डा. स्प. 
A ` १ आदिपवे ( १से ११) ११ ११२५ ६ )छ;रु, १।) 


॥ २ समापन ( १२” १५) ४ ३५६ २॥) अढाई ॥॥ 
ह रेवनप (१६१३० १५ १५३८ ८)आठ शा) 
Rt ४ बिराटपर्बे ( ३१३३ ३ ३६ २।दो 1 
॥ "उद्योग । ३४४२. ९ ९५३ ५्‌)पांच १) 
£ दभीणा (४३१५०. ८ ८०० ४॥) साढेचार १) 
|: / ७ द्रोणपक (५१ ६४१ १४ १३६४ ९। राहरुत ११ 

h .८ कणेपवे (६५ !! ७०) ६ १३७ ६॥ साध्दीन ॥ 


| 
| ९ इत्य (७१ १७४) ४ ४३५ शM)अदाई ॥ 
की. १० सोप्तिकर्ष ( ७५ । १ १०४ ॥ बारह आ, |) 
|? ११ स्त्रीव (७६) १ १०८ WM)” / |) 


॥ २ शास्तिपवे । 

कि राजघ ( ७७' ८३॥ ७ ६९४ ४ चार || 
आपद्धसंप्े ८४ ८५) २ २३२ -१॥ , डेढ ih 
मोक्षधसंपवे ( ८६” ९६) ११ ११०० ६) छः १!) 

१३ अनुशासन (९७ १०७ ११ १०७६ ६) छ! श) 
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sg? 
|. १४ आयमेबिका (८ ११५१) ४ ४०० २॥) अढाई ॥) 
|. १७ आतका ११२} ॥ १ १४८ १ ) एक ।) 
शी चर १६-१ ७१ ८ मासंल, महाप्रास्थानक, 
he 
A ^ खगोराहण। (११३) १ १०८ १ ) एक |, 
? सूचना--ये सप पर्य छप कर तैयार हैं। अतिशीत मंगवाध्ये । मुल्य मनी आर्डर दारा भेज 
॥ व a eres द अन्यथा प्रत्येक २० के मूल्यक प्रंथका तीन आने 
व्यय मूर वा देना होगा । मंत्री-स्वाध्याय पेल 
1999 डसद धी! मेती कीव मंडल, औध (-जि० सांतारा ) 
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भापा--भाप्य-समेत 
संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
स्वाध्याय-मंडल, औंध, जि. सातारा 
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मंत्री-स्वाध्याय-मंडल, औंध, ( जि. सातारा ) 
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इसर होके पृथ्वीमं जन्म ग्रहण किया; 
पितामहने अजासमूहकी 
रक्षाके वास्ते द्वितीय वणे कषत्रियको 
दण्ड धारण करनेके निमित्त उत्पन्न 
करके पृथ्वीकै शासन कायम नियुक्त 
किया; येय धन थान्यसे तीनों वर्षाका 
मरण करे और शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों 
बर्णोकी सेवा करे; ऐसी दी आज्ञा 
की । ” (३-८) 

पुरूरवा बोले, हे वायु | यह एथ्वी 
और इसका समस्त धन धर्मके अलुप्तार 
राह्मण और क्षत्रिय इन दोनोंके बीच 
किसीका हो सकता है? आप कृपाकर 
यह विषय मेरे निकट वर्णन करिये । 


"७, ८ 


बायु बोठे, “धर्म जाननेवाले हव लोग 
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अत! एपिव्या यन्तार क्षत्रिय दण्डघारणे। , ` 


१२ शास्तिपवे। 


छट 
> 
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| 


द्वितीयं दण्डमकरोत्प्रजानामवयुप्ये ॥७॥ 

वैश्यस्तु धनधान्येन चीन्वणान्विभूयादिसान । 

शुद्रो दयतास्परिचरेदिति ब्रह्मानुशासनम्‌ ॥८॥ 
ऐल उताच- द्विजस्य क्षत्रवन्धोवा कस्येयं एथिवी अवेत्‌ । 

धर्मतः लेहवित्तेन सम्यग्वायो प्रचक्षष्ष्मे ॥९॥ 
वायुरुवाच- विप्रस्य सचेसेवेतद्यास्किश्रिजागतीगतम्‌ | 

ज्येछेनाभिजनेनेह तद्वर्मकुशला विदुः ॥ १०॥ 

स्वमेव ब्राह्मणों सुकते स्वं अस्ते स्वं ददाति च । 

गुरि सर्ववणोनां ज्यष्ठ; श्रेष्ठश्च वै द्विजा ॥११॥ 

पत्यभावे ययैव खी देवर कुडते पतिस्‌ । 

एप ते प्रथसः कल्प आपद्मत्यो भवेदतः ॥ १९॥ 

यदि स्वग परं स्यानं खधम परिमार्गसि । 

यत्किशि्यसे भूमिं त्राह्मणाय निवेदय ॥१३॥ 


RR SOROS 


कहा करते हैं, कि प्रथिवी और इसक 
जितना धन है, वह सब ज्येहल और 
अभिजनके कारण ब्राक्मणका ही 
होसकता है। ब्राह्मण सब बोके गुरु 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं इससे वे जो कुछ दान 
करते, पहरते और भोजन करते है 
वह सब अपने धनसे ही किया करते हैं 
जैसे बिग पतिके न रहनेपर देवरको 
पति करती हे, पैसे ही बराह्मणोंके रक्षा 
न करनेसे पृथ्वी आनन्तर्यके कारण 
क्षत्रियांको ही अपना पति किया करती 
है | महाराज ! यही प्रथम करप है, 
परन्तु आपतकालमें इसका विपरीत 
भाव मी हो सकता है। यदि तुरे वह 
उत्तम स्थान खग ओर खधमे उपा" 
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महाभारत । 


~ 
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श्रतघृत्तापपन्नाथ धमज्ञाथ तपसिने | 


स्वघमपरितृप्ताय यो न वित्तपरो भवेद्‌ 


॥ १४॥ 


यो राजाने नयेद्वुद्ध्या सवतः परिपूर्णया । 
ब्राह्मणो हि कुले जातः कृतप्रज्ञो विनीतवान्‌॥ १५ ॥ 
श्रेयो नयति राजानं दुचंश्चित्रां सरस्वतीम्‌ । 


राजा चरात य घम प्राह्मणन 1नदाशतम्‌ 


॥ १६ ॥ 


शुश्रूषुरनहंवादी क्षत्रघमत्रते स्थितः । 


तावता सत्कृतः प्राज्ञश्चिरं यशसि तिष्टाते 
तस्य चसस्थ सवस्य भागी राजपुरोदितः 
एवमव प्रजाः सवा राजानमभिलश्चिताः 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


सस्यग्चत्ताः खधमस्था न कुतचिद्भभान्विता! । 
राष्ट्र चरान्त य धम राज्ञा साध्वभिरद्विताः ॥ १ 
चतुध तस्य धमस्य राजा भाग तु बिन्दनि । 


दवा मनुष्या! पतरा गन्धदारगराक्षसाः 


॥ २० | 


सञ्चसवापजावान्त नास्ति चएमराजके । 


ततो दत्तेन जीवन्ति देवता! पितरस्तथा 


चेनकी अभिलापा हो, तब तुम जो 
कुछ भूमि जय करो, वह सध वैदिक 
कमें रत, घर्मं जाननेवाले, तपस्वी, 
निज घममें अनुरक्त, लोभ राहत ब्राहा 
णोंकी दान करना । जो वुद्धिमान 
विनीत ओर सद्कुलमें उत्पन्न हुए 
त्राह्मण छाग निज श्रेष्ठ बुद्धिके प्रभावसे 
विचित्र वाक्योसि राजञाक्ो सन्माग्‌में 
खात ३, बही राज पुरोहित हैं; वे उपदेश 
बुक अभिमान रहित ओर क्षत्रिय धर्म 
रत राजाक आचरित घर्मफे अंशभागी 
दात ६; आर वह बुद्धिमान राजा भी 
प्रजा-पुज्ञके समीप निजकपैके अनुसार 


॥ २१ ॥ 


सत्कार और महत्‌ प्रतिष्ठा प्राप्त करते 
हैं। (९-१८) 

इसी भांति प्रजा राजाका आसरा 
ग्रहण करके ओर उससे भली माति 
रक्षित होके निज धर्मम निवास करती 
हुई खच्छन्दता और निभैयताके साहित 
जा इछ धर्माचरण करती हैं, राजा उस 
चमका चतुर्थाश फलभागी होता है, 
देवता, मनुष्य, पितर गन्धर्व, सर्प और 
राक्षस लोग यक्षका ही आसरा किया 
करते हैं; परन्तु राजा राहत होनेसे 
यज्ञाद्क सब कम लुप्त होते हैं। देवता 
आर पितर रोग यज्ञादिकोमें होम किये 
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राजन्येवास्य घमस्थ योगक्षेम! प्रतिष्ठितः । 

छायाधामप्सु वायौ च सुखश्ुष्णेऽधिगच्छति ॥ २२ ॥ 
2 Lo 1 NM ७०. ~ 

अग्नो वाससि सूर्य च सुखं शीतेऽधिगच्छति । 


दाव्दे स्पशे रसे रूपे गन्धे च रमते मन! 


॥ २३॥ 


तेषु भोगेषु सवेषु न भीतो लभते सुखम्‌ । 
अभयस्य हि यो दाता तस्पैव सुमहत्फलम्‌ ॥ २४॥ 
न हि प्राणसमं दानं निषु लोकेषु बिद्यते । 
इन्द्रो राजा यमो राजा धर्मा राजा तयेव च ॥ २५॥ 


राजा विभति रूपाणि राज्ञा सवमिदं घनम्‌ ॥२६॥ [१७५०] 


इति श्रीमद्दाधारते० शांतिपर्वणि राजभर्मावशासनपर्चणि द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७२॥ 
भीष्म उवाच ~ राज्ञा पुरोहित! कार्यो भवेद्विद्वान्बहुश्रतः । 


उभा समाधय धसाथावप्रमयावनन्तरम्‌ 


6१॥ 


परमात्मा मन्त्रविद्येषां राज्ञां राजन्पुरोहितः । 


राजा चेवशुणो येषां कुशल तेषु सवश 


हुए घृतादिकते ही जीवन धारण करते 
हैं; परन्तु वे यज्ञादि सघ कमे राजाके 
अधीन हैं | राजशासन रहनेसे दी प्रजा 
धूपके सभय छाया, जल ओर शीत 
वायुस, ओर शीत ऋतु वस्न, अग्नि 
तथा पर्यके उत्तापसे सुख अनुभव किया 
करती हैं और उन लोगोंका मन, शब्द 
स्पश, रूप, रस आर गन्धर्म रमण 
करता है; परन्तु जब राजासे रात 
होंगे, तत्र वे लोग भयसे युक्त होकर 
किसी प्रकार भी बसा सुख अनुभव 
नहीं कर सकेंगे, तव पते समयम जो 
पुरुष अभय दान करते हैं; उन्हें ही 
महत्‌ फ प्राप्त होता ३; अधिक कया 
कहुँ, उत समय प्राण पयन्त दान करने 


॥२॥ 


* ९७ 


में भी संकृचित न होवे; क्यों कि कोई 
दान भी प्राण दानके समान नहीं है। 
राजा ही सब्रका आधार है और वही 
समयके अनुपार इन्द्र, यम तथा घर्म 
इत्यादि विविध रूप धारण किया करता 


है। ( १९-२६ ) [ २७५० ] 


शान्तिपर्वम वहत्तर अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेमे तिहत्तर अध्याय । 

भीष्म बोठे, राजा राज्य शासनम 
प्रतिष्ठित होकर अर्थकी गहन गतिको 
विचारके शीघ्र ही विद्वान ओर बहुश्रत 
ब्राह्मणको पुरोदित कायम नियुक्त करे। 
महाराज ! जिसका राज पुरोहित धर्मा 
सा और मन्त्र जाननेवाला तथा राजा 
भी वैसे ही शुणोसे युक्त होता है, उन 
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उभो प्रजा व्धयता दुवान्सवान्सुतान्पतून । 


भवेयातां स्थितौ धर्मे श्रद्धयो सुतपस्विनो ॥३॥ 
परस्परस्थ सुहृदो विहिता समचेतसा । 

च्रह्मक्षत्रस्य संमानात्मजा सुखमवाप्रुयात्‌ ॥४॥ 
विमाननात्तयोरेव प्रजा नश्येथुरेच हि । 

ब्रह्मक्षत्रं हि सर्वेषां वणानां मूलसुच्यते ॥५॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममिति दासं पुरातनम्‌ । 
ऐलकश्यपसंवाढ तन्निवोध युधिषिर ॥ ६॥ 


ऐल उपाच- यदा हि ब्रह्म प्रजहाति क्षत्र क्ष यदा वा प्रजहाति ब्रह्म । 
अन्वग्बलं कतमेऽस्मिन्भजन्ते तथा वणाः कतमेऽक्षिन्भ्रियन्ते ॥७॥ 
कश्यप उबाच- वृद्ध राष्ट्र क्षत्रियस्य 'भवति ब्रह्म क्षत यत्न विभद्चतीह 1 


अन्वग्बल दस्यचस्तद्गजन्त तथा वण तत्न 1चन्दाच्त सन्तः ॥ ८ ॥ 


5) 51 
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२ है 


नंयी ब्रह्म च वघत नात पुत्रा न गगरा सथ्यत ना जयन्त | 


नेषां पुत्रा वेद्षधीयते च यदा ब्रह्म क्षत्रियाः संत्यजन्ति 


प्रजा समूहका सघ मांतिसे कल्याण 
हुआ करता है। राजा और राजपुरोहित 
आपसमें आठस रहित और सावधान 
होकर सुहृदता अबलम्बन करके तपखि- 
योंकी भांति धर्में रत और श्रद्धावान 
होनेसे देवता, पितर, पुत्र और सबकी 


[a 


उन्नति साधन करते हें प्रजा ब्राहमण 
और क्षत्रियोंका. सम्मान करनेसे सुख 
पाती है, परन्तु उनकी अवमानना कर- 
नेसे नष्ट होती है; क्‍यों कि पण्डित 
लोग ब्राह्मण और क्षत्रियो हो सघ 
वर्णोका मूळ कहा करते हैं । हे युधि- 
टर 1 आये लोग इप प्रसावर्मे ऐक 
ओर कश्यपके सम्वाद रूपी जिस 


ईातदासको उदाहरण दते ह, उसे 
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॥९॥ 


सुनां। (१-६) 

ऐल पोले, ब्राहमण आर क्षत्रिय इन 
दोनो तेजसे राज्य रक्षित हुआ करता 
है, परन्तु इन दोनोंमें यदि कोई किसी 
को परित्याग करे, तो सब पणे किसका 
आसरा ग्रहण करते हैं, और किसके 
जरिय रक्षित होते हं! कश्यप बोले, 
बाह्मण यदि क्षत्रियको परित्याग करे, 
तो उसका बह राज्य नष्ट होता है 
डाकू लोग राज्यमें उपद्रव किया करते 
आर पण्डित लोग वेते क्षत्रियको 
हीन कहके अपमान किया करते हैं। 
क्षत्रिय लोग भी यादि ब्राह्मणकों 
परित्याग करं, तो उनके ज्ञानोंकी बढती 
गगर मथित तथा धर्म कार्य आचरित 
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नषामथा बघत जातु गह नाधा 


यते सुप्रजा नो यजन्ते । 


अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति ये ब्राह्मणान्क्षत्रियाः संत्यजन्ति॥१०॥ 
एती हि नित्यं संयुप्तावितरेतरधारणे । 
क्षं वे ब्रह्मणो योनिर्योनिः क्षञस्य वै द्विजाः ॥ ११॥ 
उभावेतौ नि्यमाभिधपन्नौ संप्रापतु्महतीं संप्रतिष्ठाम ! 
तयोः सन्धिभिद्यते चेत्पुराणस्ततः सवं भवति हि संप्रमूढम्‌ ॥ १२ ॥ 
नाघ्र पारं लभते पारगामी पहागाधे नोरिव संप्रपन्ना । 
चातुवर्ण्य भवति हि संप्रसूढं प्रजास्ततः क्षयसंथा भवन्ति ॥ १३॥ 
ब्रह्मवृक्षो रक्ष्यमाणो मधु हेम च वर्षति । 


अरक्षमाणः सतनमश्रुपापं च वर्षति 


॥ १४॥ 


न ब्रह्मचारी चरणादपेतो यदा ब्रह्म ब्रह्माणि चाणमिच्छेत्‌ । 
आश्चर्यतो वर्षति तत्र देवस्तत्रा भीदणं दुःसहाश्चाविशन्ति ॥१५॥ 
तियं इत्वा ब्राह्मण चाऽपि पापः सभायां थत्र लभतेऽनुवादम्‌ । 


नहीं होते और उनके पुत्र भी यथा 
रीतिसे रक्षित होके वेदाध्ययन करके 
यादि कमाका आचरण नहीं करते, 
बिक सङ्कर जाति तथा डाङुओंकी 
भांति वृत्ति अवलम्पन करते हैं | क्षत्रिय 
लोग ब्राह्मणोंके आश्रय हैं, इससे ये 
लोग मयके सहित आपस मिलके एक 
दुसरेकी रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं । वे 
दोनों आपसमें परस्परको रक्षा करते 
हुए महत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परन्तु 
यदि किसी प्रकारसे उनकी वह प्राचीन 
सन्धि भङ्ग होवे, तो दोनोंद्दी नष्ट होते 
हैं। (७-१२) 

जैसे अगाध जलमें विपदूग्रस्त नौका 
किसी प्रकार भी किनारे नहीं लग 
सकती, यैसे ही वह भी किसी बिपयके 
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पारदर्शी नहीं हो सकते;बर्णविचार लोप 
होता और सब प्रजाका नाश होता दै । 
व्रह्मरुपी वृष्ष यथा उचित रीतिसे रक्षित 
होने पर सुख और सुवर्णमय फलकी 
वर्षा करता है; परन्तु उसकी रक्षा न 
करनेसे दुःख ओर नरकरूपी फल 
उत्पन्न होता हे । जब ब्रह्मचारी लोग 
डाकुओंसे निवारित होकर निज अधीत 
शाखा परित्याग करते और ब्राह्मण 
लोग अपने पठनीय वेदका आसरा 
त्याग करते हैं; उस समय इन्द्र अल्प 
जलकी वर्षो करते और वहांपर सदा 


' अनेक भांतिके उत्पात उपखित होते 


हैं। जब कोई पापी पुरुष खरी अथवा 
त्राह्मणहत्या करके भी सभाके बीच 


प्रतिष्ठा ग्राप्त करता है, और राजाके 
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३5 तत र हार न लो 

| राज्ञः सकाशे न बिभेति चापि ततो भय विद्यते क्षातयस्य ॥ १६॥ 

| चापैः पापे क्रियमाणे हि चेल ततो रुद्रो जायते देव एषः । 

f पापैः पापा! सञ्जनयन्ति सुद्र तत! सवीन्साध्वसाधून्हिनस्ति ॥ १७ ॥ 

ऐक उवाच-- कुतो रुद्रः कीदृशो वापि यत्र) सत्वः सत्व हद्घते वध्वमानम्‌ । 
एतत्सव कश्यप मे प्रचक्ष्व कुतो रुद्रो जायत देव एष! ॥ १८॥ 

कश्यप उवाच--आत्मा रुद्रो हृदये मानवानां स्व स्व देह परदह च हन्ति । 
वातोत्पाते! सहर रुद्रमाहु्देवेजीसूतः सहश रूपमस्य ॥ १९॥ 

ऐह उवाच-न वे वात) परिवृणोति कश्चिन्न जासूता वषात नापि देवः । 
तथा युक्तो इक्यते मायुषेषु कामइघाइध्यत्त छुद्यत च ॥ २०॥ 

कश्यप उवाच- यथैकगेहे जातवेदाः प्रदीप्तः कृत्स्न ग्रामं दहतं चत्वर वा | 


है 
त 
| 
| १ 
, | 
| | 
| | 
| 
| निकट भी भयभीत नहीं होता, तब करते हैं, घेसे ही मचुष्यके हृदयम स्थित | 
से पुरुषसे राजाको महत्‌ भय उपस्थित आत्मा है काम क्रोध आदि रूपसे | 
| होता हे । है एल ! जब पापी रोग पाप प्रगट होके अपने वा दूसरेफे शरीरको | 
| कमसे कलिके उत्पत्तिकी ब्द्धि करते नष्ट किया करता है। (१८-१९) 
रहते हैं, तब राजा अत्यन्त ही रुद्र और एस चाल, वायुक सङ्ग शस रुद्ररूपी | 
| हिंसक होकर साधु ओर दुष्ट सबको ही आत्मा की उपमा नहीं हो सकती, क्यों | 
विनष्ट किया करता है । (१३-१७) कि वायु धाहरी सब पदाथाको वेष्टन । 
। ऐल बोले, हे कश्यप ! जीव लोग करता है, बादल जलकी वर्षा करत है; 
| जो जीवोके जरियेसे ही मारे जाते हैं, | 
(चह कैसा है और किस प्रकार | 
| उसन्न होता है, तथा राजा ही किस | 
कारण रुद्ररूप हुआ करता है, आप यह 
| सथ विस्तार पूर्वक मेरे निकट वर्णन | 
| करिये ! कश्यप बोले, जेसे आकाशे | 
॥ उठे हुये उत्पातके विषयमै वायु ही | / 
। आकाश देवताको इधर उधर सञ्चहित | 
| § 


इससे उसके सङ्ग भी तुलना नहीं हो 
सकती, और जब मलुष्योंके बीच 
कितर्नोको सदा काम क्रोधके वश 


= 


होके मरते और मोहित होते देखा 
जाता है, तब देवरूपसे भी उपमा नहीं 
हो सकती । कश्यप बोले, जैसे अभि 
एक भृहमें प्रज्वलित होके समस्त ग्राम 


श देवताको इधर उधर सञ्चलित | वा चौतरोंको मस कर देती है, पैसे 
करता है, उससे ही बिजली, वज और ही रुद्रदेव भी सबको मोहित करते है 


अशाच आद सब उत्पात उत्पन्न हुआ सस सत्र ण्य- क 
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र्र 
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१९ शान्तिपबै । 


एल उवाच- यदि दण्डः स्पशते$पुण्यपापं पापं पापे क्रियमाणे विशेषात्‌ । 
कस्य हेतोः सुक्त नाम कुयोइण्कृतं वा कस्य हेतोन कुर्यात्‌ ॥२२॥ 


कश्यप उवाच-असयांग्रात्पापकुतामपापास्तुल्या दण्ड) र्एशत मिम्ननाबात 


_ शुष्केनाद्र दद्यते मिश्र भावान्न मिश्र स्थात्पापक्ाड्लि। कथश्रित्‌ ॥२३॥ 
ऐर उपाच- साध्वसाधून्धारयतीह भूमि! साध्वसाधूंस्तापयतीह सूया! 
साध्वसाधूंश्चापि घातीह वायुरापस्तथा साध्वसाधून्पुनन्ति ॥ २४॥ 
कश्यप उवाच- एवसस्मिन्वतते लोक एष नामुन्रैव वतते राजपुत्र । 
प्रेसेतयोरन्तरावान्विशेषो यो वै पुण्यं चरते यञ्च पापम्‌ ॥ २५॥ 
पुण्यस्य लोको मधुमान्घुताचिहिरण्पज्योतिरस्तस्थ नाभिः । 
तन्न प्रेस मोदते ब्रह्मचारी न तत्र सृत्युने जरा नोत ढु;खम्‌॥२१॥ 


सङ्कर कायम प्रवृत्त हुआ करते 
हुँ । (२०-२१) 

ऐक बोले, जब पापियरोंके विशेष 
रुपसे पाप कमं करने पर मी दण्डनीति 
एण्य पापरूप दोनों माँतिके धर्म करने 
वालोंके उपर प्रयोग हुआ करती है, 
तव क्यों मनुष्य सत्कमांका अनुष्ठान 
करेंगे और असत्‌ कमे न करेंगे। कश्यप 
बोल, पापाचारियाँके सङ्ग किसी प्रका" 
रका सम्बन्ध न रहनेसे मनुष्य पपर" 
हित होता है, इससे उसे दण्डनीतिसे 
अधीन नहीं होना पडता; परन्तु जैसे 
सूले काठके साथ गीला काठ भी 
मस्म दोजाता दै, पेसे ही पापाचारि- 
योंके साथ निवासके कारण मिश्चितमाव 
होनेते पुण्यात्माको मी पापियोंकी भांति 
दण्डनीय होना पडता है; इससे पापियों 
के सङ्ग सत्र मांतिसे संसर्ग त्यागना 


उचित है | (१२--१३ ) 


ऐल बोले, किस कारण पृथ्वी साधु 
और दुए दोनों भांतिसे छोगोंकों धारण 
किया करती है? दाये क्यो दोनोंको 
उत्ताप प्रदान करता है ! वायु कित 
फारणसे दोनोंके समीप समान रूपसे 
बहता हे और किस कारण जळ साधु 
और दुए दोनोंको पवित्र करता है! 
कश्यप बोले, हे राजपुत्र ! इस संसारमें 
ही ऐसा हुआ करता है । परन्तु पर- 
लोकमें ऐसा नहीं होता; मनुष्य जो 
कुछ पुण्य सञ्चय या पापाचरण करते 


हैं, परलोकमें गमन करके उसका इतर" 


विशेष देखते हैं । जो लोग संसारमें 
सदा पुण्य कमे करते हैं, वे ब्रह्मचारी 
पुरुष परलोकरपे मधुमान्‌ घृताचि सुरण 
की भांति ज्योतिसे युक्त और अमृत 
की नामि खरुप परभ रमणीय स्थानमें 
निवास करते इए दुःख ओर जरा मरण 
रहित होकर अनेक सुख:माप्त करते हैं । 
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क कक्कर) 
पापस्य लोको निरयोऽप्रकाशो नित्यं दुःखे शोक सूयिष्ठमेव । | 
तंत्रात्मान शोचति पापकसा बह्वीः ससा! प्रतपन्नप्रतिष्ठ) ॥ २७॥ | 
मिथोभेदाह्राह्मणक्षत्रियाणां प्रजा दुःखं पुःसहे चाविशन्ति । 
एवं ज्ञात्वा का एवेह निलयं पुरोहितो नैकविद्यो छपेण ॥ २८॥ 

तं चैवान्वाभिषिञ्चेत तथा धर्मा विधीयते । 

अभ हि ब्राह्मणः प्रोक्तं सबैस्पैवेह धमतः ॥ २९॥ 

पूर्व हि ब्रह्मणः खष्टिरितिब्रह्मविदो विदुः । 

उयेष्ठेनाभिजनेनास्य प्रा पूर्व यदुत्तरम्‌ ॥ ३०) 

तस्मान्पान्यश्ष पूञ्घश्च ब्राह्मण: प्रझुताग्रसुकू । 

, सर्व श्रेष्ठ विशिष्टं च निवेद्यं तस्य घर्मतः ॥ ३१॥ 

अवश्ष्यसेव कर्तव्य राज्ञा बलवताऽपि हि । 

ब्रह्म वर्धयति क्षत्रे क्षजतो ब्रह्म वेते | 

एवं राज्ञा विशेषेण पूज्या चे ब्राह्मणा! सदा ॥३२॥ [२७८२] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरू्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्चेणि राजधमोनुशासनपर्षणि 

ऐछकश्यपसंवादे चिसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
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परन्तु वहाँ पर पापियोके वास्ते जो करे, ऐसा होनेसे ही उसका धर्म भली 


स्थान निर्दिष्ट हैं, वह नरक और सदा 


न निद भांति रक्षित होगा; क्योंकि त्रह्ावित्‌ 
दुखत पूण शाकपूरीत तथा प्रकाश 


| 
इते त | पुरुष कहा करते हैं, कि ब्राह्मण ढोग 
रहित है; निन्दनीय पापी लोग वहां | पहिले उत्पन्न हुए हैं और बे लोग ही 
पर जाके बहुत समय परथन्त सन्तापित सब वस्तुओं हे अग्रशुक्‌ कहके माने 
होकर अपने किये हुए कर्मके निमित्त जाते हैं । प्रथम उत्पन्न हुए ब्राह्मण 
शोक प्रकाश किया करते हैं! इसी | लोग जो जेहुल और आभिजात्यके 
भांति ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें भेद उप, | कारण क्षत्रियोंके मान्य और पूज्य हँ, 
शित होने पर प्रजाको असह्य दुःख . | उस विषमे येने पहिले ही तुम्हें उत्तर 
प्राप्त होता हे, इससे राजाको यह सघ | दिया है । बलवान राजाको उचित है, 


जानके अनेक मांतिकी विद्या जाननेवाले | कि आह्णको सबसे श्रेष्ठ और उत्तम 
श्राह्मणको पुरोहितके काय पर तियुक्त | वस्तु प्रदान करे । हे युधिष्ठिर | क्षत्रिय 
लोग ब्रह्तेजसे राक्षित होकर दी ब्राह्म 


करना उचित है | ( २४-२८) 
राजा पहिले पुरोहितको अभिषिक्त | णोंकी रक्षा करते हैं; इससे ब्राहमणोंकी 
; इससे ब्रह्मणोंकी 
4000003 ततवता 0000000500 00 तरती 
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भाष्म उताच-- यागक्षमा हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यते | 


योगक्षेमो हि राज्ञो हि समायत्तः एरोहिते 


॥ १॥ 


यन्नाहष्ट भय ब्रह्म प्रजानां शमयत्युत | 


दष्ट च राजा बाहुस्या यद्राज्य सुखभधत 


॥२॥ 


अच्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ | 


सुचुकुन्दस्थ संवादं राज्ञो वैश्रवणस्य च 


॥ है | 


सुचुकुन्दो विजित्येमां एथिवीं एधिचीपतिः। 


जिज्ञासमान। स्ववलघुपेयादलकाधिपम्‌ 


॥४॥ 


ततो पैश्रवणो राजा राक्षसानसजत्तदा । 


ते बलान्यवसृद्वन्त सुचुकुन्दस्य नैताः 


॥५॥ 


स हन्यमाने सन्ये स्वे सुचुकुन्दों नराधिप! । | 


गह॑यामास विद्वांस पुरोहितमरिन्दमः । 


॥६॥ 


तत उग्रं तपस्तप्त्वा वसिष्ठो धभवित्तम। । 


रक्षांस्युपावधीत्तस्थ पन्थानं चाप्यविन्दत 


॥७॥ 


ततो वैश्रवणो राजा सुचुकुन्दमदशयत्‌ । 


विशेष रूपसे पूजा करना ही राजाका 
कर्चव्य है । (२९-३२) 
शान्तिपर्वमे तिहत्तर अध्याय समाप्त । 
शात्तिपवसँ चोहत्तर अध्याय | 
भीष्म बोळे, राज्यका योग और 
क्षेम समूह राजाके पशमे है, परन्तु 
राजाका योग और क्षेम समूह सध 
पुरोहितके अधिकार हे | जित राज्यमें 
पुरोहित अद्मतेजसे प्रजाके अच्ट ओर 
राजा बाहुबलसे दृष्भय निवारण करता 
है; उस ही राज्यमें सुख प्राप्त होता ह, 
इस विपथमें कुबरके साथ राजा सुचक 
न्द्का जो कुछ वात्तालाप हुआ था, 
पण्डित छोग इस प्रस्ताव उस प्राचीन 


इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। 
पृथ्वीनाथ धुचुकुन्दने समस्त पृथिवी 
जीतके निज बल मालूम करनेके वार्ते 
अलकानाथ कुषेरके समीप गमन किया। 
उसे देख कर यक्षराज पेश्रवणने राक्ष 
सोको आज्ञा दी, वे लोग मुचुझुन्दकी 
सेनाका नाश करने लगे । हे शडवाशसन! 
नरनाथ द्रुचुकुन्द अपनी सेनाका नाश 
होता देखकर पिद्वान्‌ पुराहितक्षी निन्दा 
करने लगे ! उसे सुनकर धम जानने- 
वाहोंमें अग्रणी वसिक्टने उग्र तपस्या 
ाक्षसोका नाश किया ओर उसके 
जरियेसे एवुकुन्दकी भी गति माळूम 
की। तिसफे अनन्तर राजा वैश्रवण 
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वध्यमानेषु सैन्पेघु वचनं चेदमन्नवीत्‌ ॥८॥ 
घनद उवाच-- वलवन्तर्त्वया पूर्व राजानः सएरोहिताः । 
न चेवं समवतंन्त यथा त्वमिषह्ठ वतंसे ॥९॥ 


ते खल्वपि कुताखाश्व बलवन्तश्च सूमिपाः 
आयस्य पयुपासन्ते मामीश सुखदुःखयोः ॥ १०॥ 
यद्यस्त बाहुवाय ते तहशयितुमहासे । 


कि ब्राह्मणवलन त्वमातंमाच्र प्रवतसे ॥ ११॥ 
सुचुङुन्दसततः कुद्धः प्रत्युवाच धनेश्वरम्‌ । 
न्यायपूर्वपसंरव्घमसंभ्रान्तमिदं वचः ॥ १९॥ 


ब्रह्मक्षत्रमिद सृष्टमेकयोनि स्वयंतुवा । 

इथरवळविधानं तन्न लोकं परिपालयेत्‌ ॥ १३॥ 

तपो मन्त्रबलं नित्यं ज्ाह्मणेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 

अखबाहुबल नित्यं क्षत्रियेषु प्रतिडितम्‌ ॥ १४॥ 

ताभ्यां संभूय कर्तव्यं प्रजानां परिपालनभ । 

तथा च मां प्रवतन्तं किं गर्हस्यलकाधिप ॥ १५॥ 
निज सेनाका चाश देखकर मुचुकुन्दके खाओ । (९-११) 
सम्सुख उपखित होकर बोले । (१-८) तिसके अनन्तर मुचुकुन्दनने बुद्ध 

कुबेर बोठे, पहिले समयमे अनेक | होके क्रोध राहित सावधान इुमेरको इस 

राजा एरोहितके प्रभाव और बरसे | नीतियुक्त वचनसे उत्तर दिया ब्रहम 
तुग भी अधिक बलवान हुए थे, | ओर क्षत्रिय दोनों ही प्रजापतिके जरिये 
परन्तु तुमने जसी द्याचे अवलस्थन की | एक योनिरूपसे उत्पन्न हुए हैं; इससे 
६, किता सा मन देसी इति अवर | उनका वलविधान परस्पर पृथका रीतिसे 
सन करते नहीं देखा । वे राजा लोग | रहनेपर वे लोग कदापि सब छोगोंको 
उताज्ञ आर बलवान होके भी सेरे | प्रतिपाउन करनेमें समर्थ नहीं होते। 
निकट आक मुझे सुख दुःखका स्वामी | ब्राहाणोंपें तपस्या और मस्त्रवल तथा 


समझके मेरी उपासना करत थे, तुम क्त्रियोमें अखन और बाहुबह सदा 


किस कारण ब्राह्मण वळसे गित होकर प्रतिष्ठित रहता है; इन दोनोंकों मिलके 
नोतिम्ागं अतिक्रम करते हो! यदि ४ 


| राज्यपाठन करना ही उचित है। हे 
तुम्हारी सुना बर हो, तो उसे दि | यक्षवाथ 1 में इस ही नीतिके अनुसार 
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मुचुदुंद उवाच- 


भीष्म उवाच-- 


ततोषब्रवीद्रश्नवणी राजानं सपुरोहितम्‌ । 


नाइँ राज्यमनिर्दिष्टं कस्सैचिद्विदघाम्युत ॥११॥ 
नाच्छिन्दे चाप्यनिदिष्टमिति जानीहि पार्थिव । 
प्रशाधि पृथिवीं कुत्लां महत्तामलिलामिमाम्‌ । 
एवएुक्त; प्रत्युवाच मुचुकुन्दो महीपति! ॥ १७॥ 
नाहे राज्यं भवइत्तं भोक्तुमिच्छामि पार्थिव । 
बाहुबायाजत राज्यमक्षायामात कामच ॥ १८॥ 
ततो वेश्रवणो राजा विस्मयं परमं यथो | 

क्षत्रचम खित रट्टा मुचुकुन्दमसम्भ्रमम्त ॥ १९॥ 
तता राजा सुचुङुन्द साऽन्वशासइसुन्धराम्‌ । 
वाहुवीयाजितां सम्यवक्षत्रधममचुब्रतः ॥२०॥ 
एवं यो धर्मविद्राजा ब्रह्मपूर्वं प्रवते । 
जयत्यविजितासुवी यशश्च महदर्चुते ॥ २१॥ 


नित्योदको घ्राह्मण! स्थान्नित्यशख्रश्च क्षजिया । 


कार्यमे प्रवृत्त हुआ हूं, तव तुम क्यों 
मेरी निन्दा करते हा ? (१२-१५) 
तिसतके अनन्तर विश्रवानन्दनने 
पुरोहित सद्दायसे युक्त सुचुङुन्दसे कहा, 
हे राजन्‌ ! तुम निश्चय जान रखो, में 
ईश्वरकी बिना आज्ञाक़े किसीको राज्य 
प्रदान नहीं करता, ओर बिना इखरकी 
अमुमतिके किसीका राज्य भी नदी 
हरता; इससे मेने तुम्ह जो राज्य प्रदान 
किया है, तुम उस समस्त परथ्मीको 
शासन करो । ” राजा मुचुकुन्दन ऐसां 
सुनकर नीचे कहा हुआ उन्हें यह उत्तर 
दिया। मुचुबुन्द बोले, “राजन ! में 
आपका दिया हुआ राज्य भोगनेकी 


इच्छा वर्षा करता, निज बाहुबलस जा 


कुछ राज्य प्राप्त किया है, उसे ही भोग 
करूंगा, यही मेरा एकमात्र अभिप्राय 
दै ।” (१६--१८) 

भीष्म बोठे, तिसके अनन्तर राजा 
वैश्रवण मुचुकुन्दको निमयताके सहित 
क्षात्र धममें खित देखके अत्यन्त वि 
स्मित हुए । अनन्तर पृथ्वीनाथ पुच 
कुन्द सव माँतिसे क्षात्र-धर्मके अनुगामी 
होकर निज बाहुबलसे प्राप्त हुई पृथ्वीको 
शासन करने लगे | हे युधिष्टिर ! जो 
राजा इसी भांति ब्राह्मणको -अगाडी 
करके राज्य शासन करता है, बह विजय 
न करने योग्य पृथ्वीको जय करके 
महत्‌ यश प्राप्त करता दै । ब्राह्मणको 
सदा पवित्र होना और कषत्रियको सदा 
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मदांभारत ! 


इति भ्रीमहा० शां० राजधर्मानुशासनपर्वणि मुचडन्योपाण्याने चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥७४॥ 
युधिष्ठिर उचाच- यया दृत्त्या महीपालो विवधथाति मानवान्‌ ! 
पुण्यांश्च लोकान्‌ जयाति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
भीष्म एवाच-- दानशीलो भवेद्राजा यज्ञशीलश्च भारत । 
उपवासतपः शीलः प्रजानां पालने रतः ॥२॥ 
सर्वाश्चैव प्रजा नित्यं राजा घर्मेण पालघन्‌ | 


उत्थानेन प्रदानेन पूजयेचापि धार्मिकान्‌ 


॥ ३॥ 


ह. Pa © पूड ~ 
राज्ञा हि पूजितो धर्मस्ततः सर्वत्र पूयते । 


यद्यदाचरते राजा तत्मजानां स्म रोचते 


॥३॥ 


नित्यसुद्यतदण्डश्च भवेन्मृत्युरिवारिषु । 
निहन्यात्सर्थतो दस्यून्न कामात्कस्यचितक्षमेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यं हि धर्म चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 


चतुर्थ तस्य घर्मस्थ राजा भारत विन्दति 


पदे ॥ 


यदधीते यहदाति यञ्जुहोति यदर्चति । 


शद्भधारी होना उचित है; क्या कि 
जगद्मे जो कुछ है; वह सब उन दोनोके 
अधीन हे । ( १९-२२ ) [ २८०४ ] 
शान्तिपर्वमें चौहत्तर अध्याय समाप्त। 
शान्तिपर्व में पचचर अध्याय । 
युधिष्टिर बोठे, हे पितामह 1 राजा 
लोग जिस वृत्ति अवलम्बन करके 
ग्रजासभूहक्ी उन्नति ओर सब पुण्य- 
ठोकोको जय करते हैं। आप बह सब 
मेरे निकट वर्णन करिये | (१) 
भौ बोले, राजा प्रजापालनमें 
प्रदत्त होके दानी, उपवासी, तपस्या 
रत ओर यज्ञशीर होवे। राजा धष 
पूवक सदा प्रजाको पालन करते हुए 


नित्य ही उद्योग और विविध दानसे 
धर्मात्माओंकी पूजा करे। राजा यदि 
धार्मिक पुरुपोंकी पूजा करे, तो वे लोग 
सब जगह पूजित होते दे । क्‍यों कि 
राजा जैसा आचरण करता है, वही 
प्रवासमूहको प्रमाण हुआ करता हैं। 
राजा यमराज की भांति सदा शजुओकि 
विपये दण्डग्रहण करके तेय्यार रहे 
ओर सब भाँतिसे डाङुओंका नाश करे 
कभी भी इच्छानुसार किसीकी क्षमा न 
करे । हे भारत ! प्रजा राजासे रक्षित 
होकर जो कुछ धर्माचरण करती हैं; 
राजा उसमें चतुर्थांश फलमागी होता है। 


वे लोग जो कुछ दान, अध्ययन, होम 
३७०9०३६९६६७७6७९९९९६७६९७९७९८९(१७७७६६००६६९९१९६६९०९४४७ lish 


[१ राजधमषे 


-------->_>>>--ााायस2>>>८८र्६ररर€£र€€€€€€्&&€€€6€€ 
52:7255555553555855389999999€€€€२>>€€€€€8६६€४€६९€€€€€€<€€€€€€€€€€६ 


तथोहि सर्वमायत्तं यत्किचिजगतीगतम्‌ ॥ २२॥ [२८०४] 
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राजा चतुधभाक्तस्प प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥७॥ | 
यद्राटे$कुशलं किश्चिद्राजी रक्षयतः प्रजाः । 
चतुथ तस्य पापस्य राजा भारत विन्दति 
अप्माहुः सवमेवेति भूयोऽधमिति निश्चयः । 
कमणः एधिवीपाल रशंसोऽरतवागपि 
ताइशास्किल्विपाद्राजा शृणु येन प्रसुच्यते | 
प्रयाइतुमशकर्य स्याद्धनं चोरेहेत यदि ॥ 
तत्स्वकोशातादेयं स्थादशक्तेनोपजीवत! 
सरववर्णे! सदा रक्ष्यं ब्रह्मस्वं ब्राह्मणा यथा । 
न स्थेयं विपये तेन योऽपक्कर्यादू द्विजातिषु 
त्रष्मखे रक्ष्यमाणे तु सर्व भवाति रक्षितम्‌ | 
तस्मात्तेपां प्रसादेन कृतकृत्यो भवेन्नप; 
पर्जन्यमिच भूतानि महाटृममिव द्विजा | 
नरास्तशुपजीबन्ति दपं सवाथेसाधकम्‌ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 
॥११॥ 


॥ १२॥ 


ब त त तन णा 0000000000 


और पूजा करते हैं, राजा धर्मपूर्षक 
प्रजापालन करके उसमेंसे चाथा अंश 
फूल मोग किया करता इं । हे भरत- 
नन्दन | राजा यदि प्रजाकरी रक्षा न 
को, तो राज्यके बीच जो कुछ अधम 
उपस्थित होता ह, राजा उस पाएम 
मी चतुथाश भागी हाता ई | राज्यम 
दुष्ट और मिथ्यावादी पुरुष जो कुछ 
कर्म करते ४ । राजा अमश्य हो उके 
अद्भोश भागी होता हैं| (२--८) 

हे एथ्वीनाथ ! कोई कोई कहते हैं 
राजा ढोंग पैसे पापके सम्पूर्ण तथा 
उससे भी अधिक फलभागी हुआ करते 

1 ह युधाप्रर | राजा पप पापस 
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1 न टि कामात्मना राज्ञा सतत कामवु।द्वना । 
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जिस प्रकार मुक्त होता है, उसे सुनो, 
जिस धनको चोरोंने चुराया है, उसे 
यदि फिरा न सके, हो वैसे अशक्त 
राजाको उचित है, कि निज कोपसे 
उतना ही घन प्रदान करे। सब वर्णको 
दी आ्राक्षणोंकी भांति अल्लखक्ी रक्षा 
करनी उचित है; और जो ब्राक्षणोंका 
अपकार करे, उसे राज्य रहने देना 
उचित नहीं दै । मक्षस रक्षित होनेसे 
सत्र ही भांति रक्षित होता है; इससे 
उनकी कृपा से ही राजा कृतकृत्य 
होसकता दै । जैसे सब प्राणी जलका 
और पक्षी मद्ावृक्षका आसरा ग्रहण 
करते हैं, वैसे दी महुष्य लोग सब्र अथ 
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१४ - महाभारत । 


१ 


~ 


2 


~ 


ष्प्‌ उवाच- 


[a ३) 


सिद्ध करनेवाले राजाका आततरा ग्रहण 
किया करते हैं । परन्तु कामात्मा, सदा 
कामबुद्धि, नृशंस और अत्यन्त लोभी 
राजा प्रजा पालन नहीं कर सक- 
ते। (९--१४) 

युधिष्टिर बोले, में सुखकी अभिला. 
पामे राज्य प्राप्तिकी इच्छा नहीं करता 
हुं । मैंने जिस धर्मे वास्ते राज्यकी 
अभिलाष की थी, जब राज्यके बीच 
वह धर्म ही नहीं है; तब पैसे घे-रहित 
राज्यसे मुझे कया प्रयोजन है ! में धर्म 
साधनके वास्ते फिर बनमें गमन 
करूंगा । ओर दम्मरहित तथा जिते- 
न्द्रिय होकर उस पवित्र बनके बीच 
फल मूळ खानेयाहे झुनियोंके धमकी 
आराधना करूगा । (१७-१७) 


-::555555555555ॅ55ॅॅ55555556555565558858585586886688888668393€666! 
नशंसेनाउतिलुब्धन शक्यं पालयितु प्रजाः ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर उवाच- नाइँ राज्यसुखान्वेषी राज्यमिच्छाम्यपि क्षणप्‌ । 
` घर्माथ रोचये राज्य धमंश्वाच्र न विद्यते 
तदलं सम राज्येन यत्र धमो न विद्यते । 
वनसेव गमिष्यामि तस्माद्धमेचिकीषया 
तन्न मेध्येष्वरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः । 
धर्ममाराधयिष्यामि सुनिसूलफलादान! 
वेदाहं तव या बुद्धिरादशंस्याऽयुणेव सा । 
न च शुद्धा नशंसेन शाक्य राज्यसुपासितुम्‌॥ १८ ॥ 
अपि तु त्वां शदुपज्ञमत्यार्यंमतिधासिकम्‌ । 
छीवं धर्भछुणायुक्तं न लोको बहु मन्यते 
चृत्त तु खमपेक्षख पितृपेत्तामहोचितम्‌ । 
नेव राज्ञां तथा वृत्तं यथा त्वं खातुमिच्छसि|॥ २० ॥ 


॥ १५॥ 
॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १९॥ 


भीष्म बोले, तुम्हारी बुद्धि दूसरेको 
दुःख देनेवाली नहीं है इसे में जानता हूं, 
परन्तु राजधर्मके विषयमै वैसी बुद्धिको 
अत्यन्त निर्गुण ही कहनी होगी; क्यो 
कि शान्त और अनृश्षस बुद्धिंस कमी 
राज्य रक्षित नहीं होता । युधिष्ठिर ! 
यदि तुम इकब्ारगी कोमल, कृपाठ 
और अत्यन्त धार्मिक होकर आर्यपुरु- 
पोंके प्रदर्शित मार्गेका अतिक्रम करोगे, 
तो सब कोई तुम्हे असमथ समझेंगे 
ओर तुम किसीके प्रशंसामाजन नहीं 
होगे। हे तात ! तुम जिस रीतिसे 
निवास करनेकी इच्छा करते दो, १६ 
क्षत्रियोका धर्म नहीं है, इससे तुम्हारे 
पितर पितामहने जिस बृत्तिकों अवल- 


£ 


म्न किया था, तुम भी उसहीका १ 


[ १ राज्ञधर्मपर्च 
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१९ शान्तिपचे । 
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न हि वेङव्यसंस्टमानशांस्यमिहाश्ितः | 


प्रजापालनसम्सूत माप्ता धर्मफलं ह्यसि 


॥ २१॥ 


~ Se ९ [a 
न हझतासा शष पाण्डुन च कुन्ता त्वयाचत । 


तथेतत्पञ्ञया तात यथा चरसि मेधया 


॥ २९॥ 


शौच बलं च सलं च पिता तव सदाऽब्रवीत्‌ । 
महात्म्य च महोदाये भवत! कुन्ययाचत ॥ २३॥ 
निल स्वाहा स्वधा नित्यं चोभे मानुषदैवते | 


पुश्नेष्याशासते नित्यं पितरो दैवतानि च 


॥ ९४॥ 


दानमध्ययन यज्ञं प्रजानां परिपालनम्‌ | 


धर्मेमेतदधर्म वा जन्म नेवाभ्यज्ञायथा। 


॥ ९५ ॥ 


काले घुरि च युक्तानां वहतां भारमाहितम्‌ | 


सीदतामपि कोन्तेय न कीतिरवसीदाति 


॥ २६ ॥ 


समन्ततो विनियत्रो वहत्यस्खलितो हयः । 
निदोंष! कर्मवचनात्सिद्विः कर्मण एव सा ॥ २७॥ 


अनुगमन करो । तुम क्षोमके वशम 
होकर केवर अनुशंस बृत्ति त्याग कर- 
नेसे ही प्रजापालनसे प्रकट हुए धर्म 
फलको नहीं प्राप्त कर सकोगे। हैं 
तात ! तुम जिस बुद्धि-इत्तिके अलुः 
गामी हुए हो, तुम्हारे जन्मके समय 
कुन्ती अथवा पाण्डु किसने भी ऐसी 
ग्रार्थना नहीं की थी। तुम्हारे पिता 
नित्य ही तुम्हारे पराक्रम, बल और 
सत्यके वास्ते और झुन्ती महात्म ओर 
उदारताके निमित्त प्रार्थना करती 
थी । (१८-२३) 

पुत्र जो मनोहर येज्ञादिकींसे देवः 
ताओ और श्राद्वादिकीसि पितरोंको तु 
करते हैं; देवता और पितर लोग भी 


399968666266686866686886866866866568 


तरसे ऐसी ही कामना किया करते हैं। 
दान, अध्ययन, यज्ञ और प्रजापालन 
करनेसे चाहे धर्म हो, चाहे अधमे ही 
होवे; इन कई एक काकी करनेके ही 
वास्ते तुम्हारा जन्म हुआ है । जो धुंध 
क्षार्योमे नियुक्त होकर यथा समयमें 
नियत भार उठाते हैं, उनके स्वयं 
अवसन्न होनेपर भी उनकी कीति नहीं 
अवसन्न होती । हे युधिष्ठिर ! पुशिः 
क्षित महुष्यकी तो वात दूर रहे, जम 
मली भांति शिक्षित घोडे मी सावधा- 
नीके सहित निज भारको उठाया करते 
हैं; तब तुम कमे और धचनसे सवके 
निकट निर्दोषी होके ही निज आचरित 
कैसे ह सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। हे 
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महाभारत । 


तैकान्तविनिपातेन विचचारेह कश्चन | 

धर्मी ग्रही वा राजा वा ब्रह्मचारी यथा पुन! ॥ २८॥ 
अएप हि सारभूयि्टं धत्कर्भादारमेव तत्‌ । 
कृतमेवाकुताच्ट्रेयो न पापीयोऽस्त्यकर्मणः ॥ २९॥ 
यदा कुलीनो घर्मज्ञ। प्राप्नोत्यैमवर्यसुत्तमम्‌ | 


योगक्षेमस्तदा राज्ञः कुशलायैव कल्प्यते 


॥ ३० ॥ 


दानेनान्यं बलेतान्यसन्यं सूच्तया गिरा । 

स्वेतः प्रतिग्रहीयाद्राज्यं प्राप्येह धार्मिकः ॥ ३१॥ 

यं हि वेद्याः कुले जाता झघ्ृत्तिभयपीडिताः । 

प्राप्य तृप्ताः प्रतिष्ठन्ति धर्म! कोऽभ्पधिकस्ततः ॥३२॥ 
युधिष्ठिर उपाच- किं तात परमं स्वयं का तत! प्रीतिरुत्तमा । 

किं ततः परमेश्वय ब्रूहि मे यादि पश्यसि ॥ ३३॥ 
भीष्म उधाच- यस्मिनभयादित! सम्र्यकक्षेसं विन्दत्यपि क्षणम्‌ । 


स खर्णजि्तमोऽस्माकं सत्यसेतड्रवीमि ते 


तात | धार्मिक, गृहस्थ, राजा अथवा 
्र्मचारी कोई कमी भी इकारारगी 
अभिनिषेशके सहित शुद्ध धर्माचरण 
नहीं कर सकते; इससे निज आचरित 
अल्प कमै भी यदि सारगर्भ हो, तो 
बह कमे न करनेकी अपेक्षा उत्तम है; 
क्यों कि कमे न करनेसे अत्यन्त ही 
पाएमागी होना होता है। (२४-१९) 

जव संठुणशाली धर्मात्मा मनुष्यलोग 
राजमन्त्री आदि श्रेष्ठ ऐस्वर्यं लाभ करते 
हैं, तथ ही राजा अग्रा वस्तुआंकी प्राप्ति 
आर प्राप्त वस्तुओको प्रतिपालन रूप 
योगक्षेम कुशलदायक हुआ करता है । 
धरमोत्मा राजा राज्य पाके किसीको 
दान, किसीको बरु और किसीको मीठे 


Ne 


॥ ३४ ॥ 


= 


वचनसे सब भांति अपने वशमें करें। 


सुम उत्पन्न हुए पण्डित लोग 


तिसके आश्रय लामसे परितप्त होकर 
निमय और स्वच्छन्दताके सहित वास 
सरते हैं, खयं धर्मको भी उससे भे 
नहीं समझा जाता । (३०-३२) 

युधिष्ठिर बोले, पितामहः! खगै 
प्रातिका उत्तम उपाय क्या दै ? उससे 
उत्तम प्रीति कोनती है ओर उससे श्रेष्ठ 
ऐउपर्य ही कौनसा है ? यदि यह सब 
आपको माळूम हो, तो मेरे निकट 
यथावत्‌ वर्णेन कीजिये । (३१) 

भीष्म बोले, हे नरनाथ ! जो राजा 
भयपीडित मलुष्योंको क्षणभरके बीच 
उस मयसे छुडाके उन लोगोंका मङ्गल 


। 
। 
। 
: 
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१२ शात्तिपथे । 


त्वमव प्रांतिमास्तस्मात्कुरूणां कुरुसत्तम | 
भव राजा जय स्वग सतो रक्षाऽसतो जहि ॥ ३५ ॥ 
अचु त्वा तात जीवन्तु सुद? साधुभिः सह । 


पजन्यामच भूतान खाढुडुममिव दजा! 


॥ ३६ ॥ 


NU 


धृष्ट शूर प्रहतारमबशस जितेन्द्रिधम्‌ | 
वत्स संविभक्तारशुपजीवन्ति त नराः ॥ ३७ ॥ [२८४१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर््यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्यणि 
पंचसप्तितमोध्ध्याय॥ ७५॥ 


युधिष्ठिर उवाच- स्वकर्मण्यपरे युक्तास्तथेवा$न्ये विकमीणि | 


तेषां विशेषमाचक्ष्व ब्राह्मणानां पितामह 


॥१॥ 


भीष्म उवाच - विद्यालक्षणसंपन्नाः सर्वश्नसमदाशिन। । 


एत ब्रह्मसमा राजन्त्राह्मणा। पारकाततता। 


ANOS 


॥२॥ 


ऋग्यद्चः सामसम्पन्नाः स्वषु कमस्ववास्यता। । 


एते देवसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत 


॥ 8 ॥ 


क प 4 च य ० क लनन 


विधान करता ह, बह राजा ही हम 
लोगोंके बीच स्गेजित्‌ हे, यदद में 
तुम्हारे निकट सत्य ही कहता हं । हे 
कुरुपत्तम ! कुरुकुलमें तुम ही ग्रीतिमान 
हो; इससे तुम राजा होकर स्वगजय, 
साधुओंका पाठन और दुष्टोका शासन 
करो! हे तात ! जैसे सब प्राणी जर और 
पक्षी सुस्वादु फलस युक्त वृक्षक आसर 
से जीवन धारण करते ई; पेसे हो 
साधुओंके सहित सुहृद लोग तुम्ह 
उपजीव्य करके जीवन धारण करें | जो 
राजा शूर, दुर्शेको नाश करनेवाले, 
अनुशंस, जितेन्द्रिय प्रजाबत्सठ, अतिथि 
और अपने अधीनमें रहनेवाले परिवार 
समूहको भोजन कराके आप भोजन 


करता है; मनुष्य लाग उस हा राजाका 
आद्रा करक जावन यात्रा विवाद करते 
हैं | (१४-३७) [२८४१] 
शान्तिपर्वमें पचत्तर अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवर्म छहृत्तर अध्याय । 


युधिष्ठिर बोले, पितामह ! जो सक” 
मम रत और जो निषिद्ध कमोंमें रत हैं, 
उन सब ब्राह्मभोंमे कोनसी विशेषता है! 
बह मुझसे विस्तार पूवक कहिये । (१) 

भीष्म बोले, हे राजन ! जो ढोग 
विद्या ओर शम, दम आदि लक्षणों 
युक्त ओर सबमें समदशी है, वे ब्राह्मण 
ढोग ही त्रक्षतुल्य कहे जाते दै । 
्राह्मणोंके बीच जो लोग स्मकमंम रत 
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जन्मकर्मविहीना ये कदर्यो ब्रह्मबन्धवः । 
एते शूद्रसमा राजन ब्राह्मणाना भवन्त्युत ॥ ४ ॥ 
अश्रोत्रियाः सव एव सर्वे चानाहिताभ्नय) । 
तान्शर्वान्धार्मिको राजा बलिं विष्टि च कारयेत्‌ ॥५॥ 
. आहायका दवलका नाक्षचा ग्रामयाजकाः । 
एते ब्राह्मणचांडाला महापथिकपश्चमा। ॥ ६॥ 
ऋत्विक्पुरोहितो मन्त्री दूतो चातीलुकर्षक। । 
एते क्षत्रसमा राजन्न्रात्मणाबां अघन्त्युत्त ॥७॥ 
अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः | 
एते वेश्यसमा राजन्त्राह्मणानां अबन्त्युत ॥८॥ 
एतेभ्यो बलिवादच्याद्वीनकोशो महीपतिः । 
कते न्रह्मछस्तेभ्यश्च देवकल्पेस्य एव च ॥९॥ 
अन्नाह्मणानां वित्तस्य स्वाभी राजेति वेदिकम्‌ । 
ब्राह्मणानां च ये केचिद्विकमेस्था भवन्त्युत ॥ १०॥ 
विकर्मस्थाश्च नोपेक्ष्या विप्रा राज्ञा कथश्चन । 


बेदोंको आनते हैं, थे लोग देवता समान 
माने जाते हैं। हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ ब्राह्म- 
णके बीच जो जन्मोचित कर्महीन 


389999993999999998899 9&9999999399999999993 


न्लाह्मणोंके बीच जो लोग आऋत्विक, 
पुरोहित, मन्त्री, दूत और वात्ताचदका 
बीच जो जन्मोरि कार्य करते हैं; वे क्षत्रिय पुल्य समझे 
महा नीच कम करने बाहे आर म्ह्न- जाते हे जो लोग घुडसवार, गजसवार, 
बन्धु हे, वे शुके समान होते हे । जो | रथी और पढातिका कार्य करते हैं; वे 
सघ ब्राह्मण वेदाध्ययन रहित ओर निरः । वैश्य तुल्य कहाते हैं। हे एथ्वीनाथ ! 
शिक ६ घसोत्मा राजा उनसे कर ग्रहण | राजा कोष रहित होने पर पहिले कहे 
करें आर बिना वेतन ही उनसे राज्यकी | हुए बह समान और मेद जाननेवाठे 
सेपकाई करोमे । है राजन्‌! जो धर्मा. | ाक्मणोंके अतिरिक्त इन सब आक्णोंपे 
विकारे नियुक्त रहते और वेतन लेकर | कर ग्रहण को, उससे उसे अधम नहीं 
देवपूजा, नक्षत्र गणना, ग्रामयाजन | होता; क्यों कि इस प्रकार वैदिक शासन 
आर महापथ अथात्‌ नौका पर चढके | हे,कित्राहमणोके बीच जो छोग निपिद्धको 
समुद्र गमन करते हैं, शाल्नम ये पांचों | करते हैं, उनके और अश्रक्षणोंके धनका 


ही ब्राहमण चाण्डारु कहाते हे । और भी राजा ही खासी हे 
[सं (२-१०) 
द 9999099998939939559989959999509596£6/ ८ जामी हुआ करता (२.० 8 
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नियम्याः संवि भञ्याञ्च घमोनुग्रहकारणात्‌ ॥ ११॥ 


~~ 


यस्य स्म विषये राजन्स्तेनो भवति वै द्विज। । 


राज्ञ एवापराधं त मन्यन्ते तद्विदो जनाः 


॥ १२॥ 


अवृत्या थो भवेत्स्तेनो वेदवित्लातकस्तथा | 


Le RY a 


राजन्स राज्ञा भर्तव्य इति वेदविदो बिदुः ॥ १३॥ 

स चेन्नोपरि वर्तेत छुतत्रत्तिः परन्तप | 

ततो निर्वासनीयः स्थात्तस्मादेशात्सवान्धवः ॥१४॥ २८५५ 
इति धीमहाभारते० शातिपर्वणि राजधर्माचुशासनपर्देणि पद्सक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ 


युधिष्टिर उवाच- केपां प्रभवते राजा वित्तस्य भरतर्षभ । 


कया च चृत्त्या वतत तन्मे ब्रूहि पितामह 


॥१॥ 


मीप्म उवाच-- अन्नाह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति वैदिकम्‌ ! 


~ 


प्राह्मणानां च ये केचिट्वि 


कर्मस्था भवन्त्युत ॥२॥ 


विकर्मस्थाश्र नोपेक्ष्या दिप्रा राज्ञा कथश्चन । 


इति राज्ञां पुरावृत्तमाभिजल्पन्ति साधवः 


॥ ३ ॥ 


राजा दूसरेके कमसे रत ब्राहमणोंके 
विपयय किसी प्रकार भी उपेक्षा न करे, 
बल्कि घमानुग्रद निवन्धनसे उन 
लोगोंकी राजनियममं नियमित ओर 
पूर्ण रीतिसे पथक्‌ कर रखे। हे राजन्‌! 
जिस राजाके राज्यें राह्मण चोर होता 
है, घर्म जाननेवारे पुरुप वह अपराध 
राजाके ही उपर आरोपित किया करते 
हें। हे नरनाथ ! हससे पण्डित लोग 
ऐसा कहा करते हैं, कि जो जीविका 
रदित पेद जाननेवाले खातक ब्राह्मण 
राज्यके बीच चोर होंगे; राजाको ही 
उनका मरण पोषण करना होगा । 
यद्यपि बह ब्राह्मण राजाके निकट वृत्ति 
प्राप्त होने पर मी चोरी कमसे नि 


न होव, तो ऐेसा होनेसे राजा उसे 
बनधुान्धवोके सहित निज देशसे निकाल 
देवे । (११-१४) [१८५५] 
शान्तिपर्वमे छहत्तर अध्याय समाप्त | 

शान्तिपर्वमें सतत्तर अध्याय । 

युषिष्ठिर परोठे, हे मरतश्रष्ठ पितामह! 
राजा किसके धनाविकारके प्रभु होंगे 
और कैसी वृत्ति अवलम्मन करके रहेंगे; 
वह मुझसे कहियि) (१) 

भीष्म घोले, हे राजन्‌ | ऐसी जन" 
श्रुति है, कि ब्ाक्मणोंमें जो लोग कुकमी 
हें, उवका और अब्राह्मणोंका राजा ही 
घन स्वामी होता है; ओर साधु पुरुष 
राजाके विपयमें ऐसा कहा करते हैं कि 
राह्मण कुकमी होनेपर राजा कभी मी 
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राजोबाच- 


यस्य स्म विषय राज्ञ! स्तेनो भवात च हज: 
राज्ञ एवापराघ त मन्धन्त किस्ष नप 
अभिशस्तमित्रात्मान मन्यन्त यं न कमणा । 
तस्माद्राजषथः सव त्राह्मणानन्वपालपच्‌ 


NAN 


अताप्युदाहरन्ताबासातहास पुरातनम्‌ l 


॥४॥ 


॥५॥ 


गीत कैकेयराजेन हियमाणेन रक्षसा | ६॥ 
केकयानामधिपतिं रक्षो जग्राइ दारुणम्‌ | 
खाध्यायेनान्वितं राजन्नरण्ये संशितब्रतम्‌ ॥७॥ 


न से स्तेनो जनपदे न कदयो न मद्यपः | 
नानाऽहिताग्चिनायडबा मामकान्तरमाविशः ॥ ८ ॥ 
न च मे ब्राह्मणोऽविद्वान्नाब्रती नाप्यसोमपः | 
नानाऽऽहिताग्निर्नायज्वा मामकान्तरमाविशः ॥ ९॥ 
नानाप्रदक्षिणेयतेयेजन्ते विषये मम । 

नाधीते नाऽव्रती कश्चि न्मासकान्तरमाविशाः ॥ १०॥ 
अधीयन्तेऽध्यापथन्ति यजन्ते याजयन्ति च | 

ददाति प्रतिगृहन्ति षर्सु कर्मखवस्थिताः ॥ ११॥ 
पूजिताः संविभक्ताश्च सदव! सत्पचादिनः । 
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उसके विपयमें उपेक्षा न करे। जिस 
राज्यम ब्राह्मण चोर होता है, पण्डित 
लोग वह दोष राजाके ही ऊपर आरोपित 
भे ऐ शे रावे होन इनो 
वेते कमसे अपनेको ही दोपी समझके 
उनका पाउन किया करते हैं। हे राजन्‌! 
केकयराजने राक्षसे धनमें इरे जाने पर 
जो कुछ बचन कहे थे, पण्डित लोग 
इस स्थल उसही प्राचीन इतिहासको 
प्रमाण रूपसे वर्णेन किया करते हैं। 
किसी रासने वनके बीच स्वाभ्यायरत 
ब्रतमें तत्पर, पराक्रमी केकयराजको 
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कहा कि मेरे राज्यमें चोर, कायर, 
पीनेवाले, निरभिक और यज्ञहन को 


भी नहीं दे; इसे तुम मुझे स्पशे म 


करो, मेरे निकटे दूर रहो। मेरे राज्य 


. दक्षिगाहीन यज्ञ नहीं होते, कोई मत 


हीन पुरुप वेद नहीं पढते, अध्ययन, 
अध्यापन, यजन, याजन, दान और 
प्रतिग्रह ये छाही कमे सदा बिद्यमान 
हें ओर निज कमेमे तत्पर, सत्यवादी, 
शान्त बराह्मण लोग मेरे राज्य सदा 
सम्मानित और पूजित हुआ करे हैं। 


द 

| 

| 

| 

ग्रहण किया, तव केकयराजने उससे | 
| ष 
| 

| 

| 
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१२ शात्तिपरये । 


क्क: तत त अमन त त Se 
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ब्राह्मणा मे स्वकमेस्था मामकान्तरमाविदा! ॥ १२॥ 
न याचन्ति प्रयच्छन्ति सत्यधमेविशारदाः । 
नाध्यापयन्यघीयन्ते यजन्ते याजयन्ति न ॥ १३॥ 
त्राह्मणान्परिरक्षन्ति संग्रामेष्वपलायिनः | 

क्षत्रिया मे खकर्सस्था मासकान्तरमाविशः ॥ १४॥ 
कृपिगोरक्षवाणिज्यसुपजीवन्लमायया | 

अप्रमत्ता? क्रियावन्त! सुब्रताः सलवादिन! ॥ १९॥ 
संविभागं दमं शौचं सौहृदं च व्यपाश्रिताः । 

मभ वेद्याः स्वकमेस्था मामकान्तरमाविशः ॥ १६ |) 
जरीन्वर्णातुपज्ञीवन्ति यथावदनसूयकाः । 


मम शुद्राः स्वकर्मस्था मामकान्तरमाविशः 


॥ १७॥ 


कृपणानाथश्ृद्धानां दु्बेलातुरथोषिताय । 


संविभक्ताऽस्मि सवेषां मामकान्तरमाविशः 


॥ १८॥ 


कुलदेशादिघर्माणां प्रथितानां यथाविधि | 


इससे तुम मुझे स्पश न करो मेरे समी- 
पसे दूर रहो | (२-११) 

भरे राज्यम सत्यधर्म जाननेवालि 
क्षत्रिय लोग किर्ताके समीप याचना 
नहीं करते, सत्र ही दान किया करते 
हैं, पढते हैं, पढाते नही; यक्ष करते 
हैं, कराते नहीं; और वे सव ' आक्षणोंके 
प्रतिपाळ करनेवाले, युद्धर्म पीछे न 
हटनेवाले तथा निज कमेमे रत हैं; इससे 
तुम तुझे सप मत करो, मेरे समीपसे 
दूर रहो । मेरे राज्यमें वैश्य लोग कपट 
रहित होके कृषि, गोरक्षा ओर बाणिज्य 
वृत्ति अवलम्बन करके जीविका निर्वाद 
करते हैं, वे सव ही सावधान, क्रिया 
वान, उत्तम व्रत करनेवाले, सत्यवादी 
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निज कपे रत और परस्पर संविभाग 
युक्त दम, पवित्रता और सुहृदताका 
आसरा किया करते हैं। इस हिये 
तुम मेरै समीप किस कारण आये 
हो? (१३-१६) 

मेरे राज्यमें शद्रलोग असुया-रहित, 
निज कर्मे खित ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य इन तीनों वर्णोके अबलम्बसे यथा 
उचित जीविका निर्वाह किया करते हैं; 
इस कारण तुम मेरे पास क्यों आये 
हो ? में कृपण, अनाथ, इद्ध, निबेल, 
आतुर और ल्लियोंकी यथा उचि- 
तसे सेवा किया करता हूँ, इलधम 
और देशधर्म यथारीतिसे स्थापित 
करता हूं, किसको नष्ट नहीं करता,मेरे 


| 
| 
| 
| 
| 


9222222929399939999939229222 


४२१ 


| 
। 
न 
। 
। 
| 
१ 


| 
| 


७२9393399%>>99>3>>>393>59>599ेपे 


9>8७०७७७9७७9399898995&553988289989388989898688%७७७७७७७%889%७७७७७3%७98398%835७७8७७%७६७७७०७७७9७९<€९४०७७5७89888958995898७898 


न 


महाभारत | 


~ 


gcgeceeceeeesescceeScecsecuectestsEsee 


अव्युच्छेत्ताऽस्मि सवषां मामकान्तरमाषिश। ॥ १९॥ 


ha 


तपस्विनो भे विषये पूजिताः परिपालिताः | 
संविभक्ताश्च सत्कृत्य मामकान्तरमाविशः ॥ २० ॥ 
नासंविभज्य सोक्ताऽस्मि नाविशामि परस्त्रियम्‌ । 
स्चत्तन्त्रो जातु न क्रोडे मामकान्तरमावशः ॥ २१ ॥ 
नाब्रह्मचारी भिक्षावान्भिक्षुवाऽत्रह्मचयवान्‌ | 


अदात्वजञाइत नास्त मामकान्तरमावरा! 


॥ १२२ 


नावजानास्यह वेदान्न घृद्धान्न तपस्विनः । 


राष्ट्र स्वपात जागास मासकान्तरघावश। 


॥ २३॥ 


आत्सावज्ञानसस्पन्नस्तपर्वा सवेधमावंत । 

स्वाभा सदस्य राष्ट्रस्य धासान्सभ पराहतः ॥ २४॥ 
दानन वद्यामानवाञ्छयास सत्यनाथ ब्राह्मणाना च शुप्त्या | 
शुक्षपथा चाप शुरूतुपासे न मं भय पयते राक्षसभ्य!॥ २५ ॥ 


न से राष्ट्रे विधवा ब्रह्मथन्धुने ब्राह्मण 


? कितवो नोत चोर; । 


अयाज्ययाजी न च पापकर्मा न मे भयं विद्यते राक्षसेभ्यः।२६ी 


समीप तपस्वी लोग आदरे सहित पूलित 
प्रतिपाठित ओर संविभक्त हुआ करते 
हैं, में सबको विना मोजन कराये भोजन 
नहीं करता, पराह खरी स्पर्श नहीं करता 
आर कभी खतन्त्र क्रीडा नहीं करता; 
इससे तुम्हें मुक्षे ग्रहण करनेका अधि- 
कार नहीं हे; हुम मेरे समीपसे दूर 
होजाओ । मेरे राज्यमें अन्नह्मचारी 
मिक्षा-वृत्ति अबलम्बन नहीं करते, 
भिश्नुक ही ब्रक्मचय करते हैं, और 
निकके अतिरिक्त दूसरे पुरुषके जरिये 
देवताओंकी आहुति नहीं दी जाती, 
इससे तुम मरे निकरे दूर रहो । में 


वैद्य, इद और तपलियाकी अवज्ञा 
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नहीं करता और समस्त जनपद वासि- 
योके सोनेपर में जागता रहता हँ, मेरा 
पुरोहित आत्मज्ञान और विज्ञानसे युक्त, 
तपस्ती सत्र धर्म जाननेवाले बुद्धिमान 
आर सब राज्यका स्वामी है। में दानसे 
विद्या, बराह्मणोकी रक्षा ओर सत्यसे 
स्यादि लोक प्राप्ति की इच्छा किया 
करता हूं ओर शुश्रषासे गुरुजनोंके अबु 
कूल हूं; इससे राक्षससे मुझे मय नहीं 
है। मेरे राज्पम विधवा, ब्रह्मबन्धु, 
अन्नाक्षण, शठ, चोर, मांगनेके अयोग्य 
वस्तुओंके भांगनेवाले, और पाप कमै 
करनेवाले कोइ भी नहीं है, इससे राष्ष- 


सस से नहा उरता । में धमाथ हौ युद्ध १ 
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१२ शान्तिपर्व । 


न मे शखैरनिभिन्न गात्रे ह्ंगुलमन्तरम्‌ । 
धमाथ युध्यमानस्य मामकान्तरमाविशः ॥ २७॥ 
' शोब्राह्मणेभ्यो यज्ञेभ्यो नित्यं स्वस्यथनं मम । 
आशासते जना राष्ट्रे मामकान्तरमाविश। ॥ २८॥ 
राक्षस उवाच- यसात्सवाँस्ववस्थासु धर्ममेवान्ववेक्षसे । 

तस्मात्यापुहि कैकेय गइ स्वस्ति ब्रजास्यहम ॥ २९॥ 
येषां गोब्राह्मणं रक्ष्य प्रजा रक्ष्याश्व केकथ । 

न रक्षोभ्यो भयं तेषां कुत एव तु पावकात्‌ ॥ ३०॥ 
येषां एरोगमा विप्रा येषां ब्रह्म परं बलम्‌ | 
अतिथिप्रियास्तथा पौरास्ते वै स्वर्गजितो नृपाः ॥३१॥ 


भीष्म उवाच 


तस्माद्‌ द्विजातीन्‌ रक्षेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः । 


आशीरेषां भवेद्राजन राज्ञां सम्यक््रवतेताम्‌ ॥ १९॥ 
तप्माद्राज्ञा विशेषेण विकर्मस्था द्विजातथः | 
नियस्घाः संविभज्याश्च तदलुग्रहकारणात्‌ ॥ ३३॥ 
एवं यो वतेते राजा पौरजानपदेष्विह । 


Los 


किया करता हूं, इससे मेरा शरीर दो 
अंगुल मात्र मी शस्ते विद्ध नहीं होता; 


और मेरे राज्यमें सब्र अजा गऊ, राह्म" . 


णकी रक्षा तथा यज्चके वास्ते मेरी मडळ 
कामना किया करती है, इससे तुम गुहे 
स्प वत करो, मेरे निकटसे दूर हो 
जाओ । (१७-१८) 

राक्षस बोला, हे केकयराज ! आप 
सब समय घर्मकी पर्यालोचना करते हैं, 
इससे मेने आपको परित्याग किया; 
अब आपका मङ्गछ होगे, आप अपने 
घर जाइवे; में अपने स्थानपर जाता 
हुं । हे केकय ! जो गऊ, ब्राह्मण ओर 
प्रज्ञाको आपदसे बचाते हैं, उन्हें राक्षस 


€6€8€€€€66€6€6666686₹666€€6€७२०७७€€6७23999393989393399339 


खे 


वा अग्निसे मग नहीं होता; और ब्राह्मण 
लोग जिनके अग्रगामी हैं, जिनका बल 
ब्रह्मपरक और जो अतिथि प्रिय हैं, वे 
राजा समस्त स्वगे लोकको जय किया 
करते हैँ । (९९--३१) 

भीष्म बोठे, हे राजन्‌! इस ही 
कारण ब्राक्षणोंका पालन करना राजाको 
अवश्य उचित है। क्यों कि वे लोग 
राजाते रक्षित होकर उसे ऐसी आपदसे 
बचाते हैं और राज्यादिके निमित्त सब 
मातिसे बृद्धितचक आशीर्वाद दिया 
करते हैं। इस ही वासते दूसरे कमे 
रत ब्राह्मणोंको राज! कुपापूर्वक नियः 
मित और यथारीतिसे विभक्त कर रखे। 
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अनु सूयेइ भद्राणि प्राप्तोतीन्द्रसलोकताम्‌ ॥ ३४ ॥ [२८८९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानु- 
शासनपर्षणि कैकेयोपाख्याने सप्तसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७७॥ 


~ 


युधिष्ठिर उबाच-- व्याख्याता राजधर्सेण बृत्तिरापत्छु भारत । 


कर्थस्विद्वेशयधर्सेण सञ्ीवेट्टाह्मणो न वा 


॥ १॥ 


QC 
भीष्म उवाच-- अशक्त; क्षत्रधर्मेण वैश्यधर्मेण वतयेत्‌। 


कृषिगोरक्ष्यमास्थाय व्यसने शृत्तिसंक्षये 


[oe 


~ रे, क्र ९ 6 
ब्राह्मणा चश्थधसण चतयन्भरतषस 


॥२॥ 


0 ३॥ 


भीष्म उपाच- सुरा छवणसित्येव तिलान्केसरिणः पशून्‌ | 


वृषभान्पघुमांसं च कुताच च युधिष्टिर 


॥ ४॥ 


सवीस्ववस्थास्वेतानि ब्राह्मणः परिवर्जयेत्‌ । 


एतेषां विक्रथात्तात ब्राह्मणो नरक ब्रजेत्‌ 


॥५॥ 


अजोऽन्िर्वश्णो मेषः सूर्योऽश्वः एथिवी विराट्‌ । 


पेचुर्यज्ञञ्च सोमश्च न विक्रेयाः कथञ्चन 


| जो राजा पुरवासी प्रजासमूहके साथ 
| इसी भांति आचरण करता है वह 
र हस ठोके सत्र सुख भोगके परलोके 
इन्द्रके समान स्थान प्राप्त करता 
है। (३२--३४ ) [ २८८९] 
| शान्तिपर्वमै सतत्तर अध्याय समाप्त । 
| शान्तिपर्चेमे अठत्तर अध्याय । 
0 युपिष्ठिर बोले, हे मारत ! आपने 
8 कहा है, आपदकाल्में ब्राह्मण लोग 
| राजधम अथात्‌ शत्नघारण आदि कार्योते 
| जीविका निर्वाह कर सकते हैं; परन्तु 
वे लोग वैश्य धर्म अर्थात्‌ व्यवसायसे 
| जीविकाका उपाय कर सकते हैं बा 
1 नहीं ? भीष्म बोले, ध्षत्रधर्मम असमर्थ 
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A 
| 
युधिष्ठिर उवाच- कानि पण्यानि विक्रीष स्वर्लोकान्न हीयते । 
क 
| 
| 


0 ६॥ 


ब्राह्मण लोग दृत्तिक्षय रूपी व्यसन 
उपस्थित होनेपर कृषि और गोरक्षा 
व्यवसाय अवलम्बन करके जीविका 
नित्रीह करें । (१-२) 

युधिष्टिर बोले, हे मरतर्पम ! वैश्य 
धर्म अवलम्वन करनेवाले ब्राह्मण लोग 
किन वरतुओंके वेचनेसे स्वर्मच्युत नहीं 
होते । भीष्म बोठे, हे तात युधिष्टिर ! 
त्राण लोग सत्र समयमे ही सुरा, 
लवण, तिल, घोडे, गऊ, भैंसत आदि 
पशु, ऋषभ, मधु और पक्षान्न आदि 
सथ वस्तु न पेचे; क्यों कि इन बस्तु 
वेचनेसे त्राह्मण नरकगामी होंगे । अन, 
अग्नि, वरुण, बादर, सूर्य, घोडे, पृथ्वी) 
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१२ शान्तिपर्व । 


पक्केनाभस्य निसयं न प्रशंसन्ति साधवः | 
निमयेत्पक्कमासेन भोजनार्थाच भारत 


॥७॥ 


पथ सिद्धसशिष्यामो भवान्साधयतामिद्घ । 


एवं संवीक्षय निसथन्नाघमोऽस्ति कथञ्चन 


॥८॥ 


७. ~ ~ 
अत्र ते वतयिष्यासि पुरा धम! सनातनः । 


व्यवहारप्रदृत्तानां तन्नियोध युधिष्ठिर 


॥९॥ 


भवतेऽहं ददानीदं भवानेतत्मयच्छतु | 


सूचितो वतेते धर्मो न बलात्संप्रवतेते 


॥ १०॥ 


इत्येवं सम्प्रवत्ेन्ते व्यवहारा! पुरातनाः | 


ऋषीणामितरेषां च साधु चेतदंशयम्‌ 


॥११॥ 


युधिष्ठिर उपाच- अथ तात थदा सर्वा! शास्रमाददते प्रजा! । 
व्युत्क्रामन्ति स्वघर्मेभ्य! क्षत्रस्य क्षीयते बलम्‌ ॥१२॥ 
राजा जाता तु लोकस्य कर्थ च स्यात्परायणस्‌ । 


एतन्मे संशय ब्रूहि विस्तरेण नराधिप 


अन्न) गरु) यज्ञ ओर सोम ये सप बस्तु 
कदापि ब्राह्मणोको बेचने योग्य नहीं 
ह 1 दे भारत ! साधुपुरप पक्कानके 
सङ्क आमान्षके बदलनेकी निन्दा 
किया करते हँ; परन्तु मोअनके वास्ते 
आमानन के साथ पक्वान्नके बदलनेसे 
उसकी निन्दा नहीं करते, यदि कोई 
किसीकों “ में सिद्धान्न भोजन करूंगा 
आप आमात ग्रहण कीजिये, ” ऐसा 
कहके आमानके साथ सिद्धानको बदल 
करे, तो इस प्रकारके अदलबदहमें 
किसी भांति भी अधम नहीं हो सकता! 
ह युधिष्ठिर 1 इस विषयमे व्यवहार 
प्रवृत्त पुरुषोंका जो सनातन धम है वह 
तुमसे कहता हूं,सुनो | यदि कोई किसी 


॥ १३ ॥ 


पुरुषको “में तुम्हें यह वस्तु देता हूं, 
तुम मुझे अयुक वस्तु प्रदान करो,” 
ऐता कहके इच्छाशुंसार बदल करे, ऐसा 
होनेसे उसमें धर्म होता है, परन्तु बळ" 
पूर्वक बदलनेसे उसमें धर्ष नहीं हो 
सकता । क्रपि ओर इतर छोगोंका इसी 
भांति प्राचीन व्यवहार प्रचालित हुआ 
करता है यही उत्तम है, इसमें कुछ 
सन्देह नही । ( २-११) 

युधिष्ठिर बोले, हे तात | जब वेश्य, 
शूद्र और अन्त्यज आदि अजासमूह 
निजधमे परित्याभ करके श्र ग्रहण 
करेंगी; उप समय क्षत्रिय बल क्षीण 
होगा । हे नरनाथ! उस सपय बढहीन 
राजा किस प्रकार लोकयात्रा और 


४२५ 
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महाभारत । 


भीष्म उवाच दानेन तपस्ता यज्ञरद्रीइण दसन च। 


ब्राह्मणप्रभुखा वर्णाः क्षेससिच्छेयुरात्मनः 


॥ १४॥ 


तेषां ये वेदबलिनस्तेऽभ्युत्थाय समन्तत! । 


राज्ञो वल वर्धयेयुमहेन्द्रस्येव देवताः 


॥ १५॥ 


राज्ञोऽपि क्षीयमाणस्य ब्रह्मैवाहुः पराधणम्‌ । 


तस्साट्ह्म बलेनैव खसुत्थेयं विजानता 


॥ १६ |) 


यदा खाचजथा राजा क्षत राछ भसन्लु धत्‌ । 


तदा वणा यथाधण नावशयु; कथश्चन 


॥ १७॥ 


न्मयादे भवत्ते तु दस्युभिः सङ्करे कृते । 


~ 


सच वणा न छुष्ययु। शाखत्रवन्ता याधाछर 


॥ १८॥ 


युधिष्ठिर उवाच- अथ चत्सवतः क्षत प्रदुष्येंद्राह्मणं प्राति । 


[| 


सब लोगोंक परम आश्रय होगा ! 
मुझे यह सन्देह हो रहा है, आप सह 
बिषयको मुझसे विस्तारपूर्वक कहि- 
ये | (१२-१३) 

भीष्म बोले, ब्राह्मण आदि सब वर्ण 
दान, तपस्या, यज्ञ, अहिंसा और इन्द्रि 
यदमनरसे अपने अपने फुशलकी अभि- 
ढाष करते हैं, परन्तु उन लोगोंके बीच 
जो ब्राह्मण बेद-बलशाली हैं, वे लोग 
सब भांतिसे बढके इन्द्रके बल घढानेवाले 
देवतोंकी भांति राजाका बल बढ़ाते हैं। 
और पण्डित लोग ऐसे कहा करते हैं, 
कि आहण ही बलहीन राजाके. परम 
आश्रय हैं; इससे बुद्धिमान राजा ब्रह्म- 


च 


ह । (१४-१६) 


बल अवलम्बन करके ही सम्मुस्थित होते 


कस्तस्य ब्राह्मणस्थाता को घस! कि परायणम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्म उवाच- तपसा ब्रह्मचर्येण शस्जण च अलेन च । 


परन्तु जयशीर राजा जब राज्यके 
बीच सवके कुशका अनुसन्धान करेंगे, 
तम सब वर्ण किस प्रकार निज निज 
धर्मते अष्ट होगे । हे युधिष्ठिर | जब 
डाकू लोग प्रजासमूइकी मर्यादा और 
जाते नाश करनम प्रवृत हागे, उप 
समय सच घणेही श्र ग्रहण करनेसे 
दोप युक्त नहीं होंगे । (१७-१८) 

युधिष्ठिर बोले, पितामह ! यदि 
क्षत्रिय ब्राह्मणोके विषयमे दोपदशी 
होकर विरुद्ध आचरण करे, तो वह 
ब्राह्मण कोन धर्मे अपलम्पन करेगा! 
ओर उसका आश्रय तथा परित्राण कर" 


नेवाला कोन होगा ? भीष्म बोले, उस 


समय ब्राह्मण तपस्या, ब्रह्मचर्य, शख 
बल, शठता चा सरलता आदि जिस 
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१२ शान्तिपंव । 
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अभायया साधया च नियन्तव्य तदा भवत्‌ ॥ ९०॥ 
क्षत्रियस्यातिव्रृत्तस्य त्राह्मणघु विशेषत। | 

त्रश्च सन्नियन्तृ स्पात्क्षत्र हि ब्रह्मसम्भवस्‌॥ २१ ॥ 
अभ्योऽद्नब्रह्मतः क्षत्रमश्मनों लोहसुत्यितम्‌ । 

तेपां सर्वत्नग तेज; खासु योनिषु शाम्यति ॥ २२॥ 
यदा छिनत््वयोऽसमानमश्चिश्चापोऽभि गच्छति । 

क्षत्र च ब्राह्मण द्वेष्टि तदा नइयन्ति ते त्रयः ॥ २३॥ 
तस्माद्रह्माणि दास्यन्ति क्षत्रियाणां युधिष्ठिर । 


र 
| 
§ 
४ 
। 
; 
ः 


संसुदाणान्यजयान तजास च वान च 


॥ २४ ॥ 


ब्रह्मवीर्ये सूदूभूते क्षत्रवीर्य च दुबले । 


दुऐपु सववर्णेपु ब्राह्मणान्प्रति सवशः 


॥ ९५ ॥ 


ये तन्न युद्ध कुवन्ति अक्त्वा जीवितमात्मनः ! 


त्राह्मणान्पाररक्षच्ता घन्नमात्मानमच च 


॥ ९६॥ 


मनखिनो सन्युभन्त। पुण्यः्छोका भवन्ति ते । 


ब्राह्मणार्थं हि सर्वेषां शस्नग्रहणमिष्यते 


॥ २७॥ 


अतिस्विष्टमधीतानां लोकानतितपसिनाम्‌ । 


उपायसे होसके, बही क्षत्रियको शासित 
करे । विशेष करके ब्राह्मणसे क्षत्रिय 
उत्पन्न हुए हैं, इससे यद्यपि क्षत्रिय 
प्राह्मणोंके सङ विरुद्धाचरण करने 
प्रवृत्त हो, तो ब्राह्मण ही उसके नियन्ता 
होंगे । जहसे अग्नि) म्राह्मणस क्षत्रिय 
और पत्थरस लोहा उत्पन्न हुआ है; 
इससे उनका सर्वत्रगामी तेज निज निज 
योनिमें शान्त हुआ करता है । ज 
लोहा पत्थरको भेदता, अग्नि जलको 
मंथती ओर क्षत्रिय ब्राह्मणांसे द्रेप करते 
दे तव बह लोह, अभि और कषत्रिय स्वयं 
नष्ट होजते हैं | हे युधिष्ठिर ! इससे 


प्त्रियोंका अत्यन्त अजेय तेज ब्राक्ष 
णोंके समीप शान्त हुआ करता 
हैं। (१९-२४) 

ब्रद्मल कोमल तथा क्षत्रियवलठ 
निल और सब वर्ण ब्राह्मणोंके विरुद्ध 
होनेपर जो लोग प्राहमणधर्म और 
आत्मरक्षाके वास्ते उस उसय जीवनकी 
आशा त्यागके शस ग्रहण कर युद्ध कर 
नेके पास्ते उद्यत होते हैं, वे मनखी 
मनतशीठ मनुष्य ही पुण्य- स्थान प्राप्त 
करते हैं; क्‍यों कि ब्राह्मणोंके वास्ते सब- 
को ही शत्र ग्रहण करनेकी विधि है। 
हे युधिष्ठिर ! ऐप्ता ही क्यों; यज्ञ, वेदा- 
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अनाइाकार्न्योरविशतां शूरा यास्ति परां गतिम्‌॥२८॥ 
्राह्मणखिए वणेषु राखे गहन्न दुष्यति । 
पृवसेवात्मनस्त्यागाक्नान्य घस विदुजना! 
तेभ्यो बचञ्च सद्र च ये शारीराणि हुहते । 
्रह्मद्विो नियच्छन्तस्तेषां नोऽस्तु लोकता ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मलोकजितः सवगरयान्वीरांस्तान्मतुरक्रचीत्‌ । 
यथाऽश्वमेघावभृथे स्नाताः पूता भवन्त्युत । 
दुष्कृतरप प्रणाशन तत! शखहत्ता रणे 
अवल्यघर्मों धर्मों हि धर्भाधर्मावुभावपि। 
कारणाद्देशकालस्य देशकालः स ताइदा! 
मेधाः कराणि कुवन्तो जयंति खगसुत्तमम । 
घस्या; पापान छुवाणा गच्छान्ति परमां गतित ३३ 
्राह्मणास्पु कालपु शख गृहुन्न दुष्धाति | 


ध्ययन, तपस्या, अनशन और अग्निः 


१ 
4 
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॥ २९ ॥ 


॥ ३१॥ 


प्रवेशकारी पुरुपोसे ब्राक्षणहितैपी पुरुष 
उत्तम गति प्राप्त करते हं । इसी भांति 
प्राह्षणके वास्ते कषत्रिय वेश्य और 
शद्ग इन तीनों बरणोके वास्ते शत्र 
ग्रहण करनेसे ये दूषित नहीं होते, और 
सव ढोग एसा समझते हैं, कि उनके 
वास्त आत्मत्यागा होनेपर उससे बेढेके 
काई भी धम श्रेष्ठ नहीं होसकता । महुने 
कहा हैं कि जो लोग साधारणकी रक्षाके 
वास्त युद्ृहुपी आगमे निज शरीरकी 


Nn 


आहुत दत आर ब्राह्मणद्रेषी लायाका 


पि 


दमन करते ह, उन्हे नमस्कार है, क्या 


४२, ० ^ 


कि ने लोग वेस कागाँठे निज मङ्ग 
थार हम लागको सलोकता पराप्त तथा 


समथ होते हे | ओर मी जेसे मनुष्य 
लोग अश्वमेध यज्ञके अवभूत खाने 
पचित्र होते हे और उसके सब पाप दूर 
होते हैं। देसे ही युद्धमें मरा हुआ 
पुरुष भी पवित्र होता और उसका पाप 
दूर होता ह) (२५-३०) 

है राजन्‌ ! देशकालके व्यतिक्र 
होनेसे उस देश्कालके अशुसार ही 
धर्माधरमेका भी व्यतिक्रम अर्थात्‌ धर्म 


साग मी पाप कमे करके परम-गति 
मास हुए ६ । ब्राह्मण लोग आत्मरक्षा, 
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॥ ३१॥ | | 
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| 
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गै} 

राके जयाकेया हे ओर भमात्मा क्षत्रिय | 
गै $ 

| 

1 


चेणदाप आर दुष्ट डाकुओऑको नाश कर 
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$ 


१२ शान्तिप्ै। 


र QC ५ 


आत्मत्राण वणदोषे इुदस्यानियमेषु च ॥ ३४॥ 


युधिष्टिर उवाच- अभ्युत्थिते दस्युवले क्षत्रार्थे वर्णसङ्घरे । 


संप्रमृठेषु क्षेत्रेपु यद्यन्पोऽभि भवेइली ॥ ३५॥ 
ब्राह्मणो यदि वा वैदय! शृद्रो वा राजसत्तम। 
दस्युभ्योऽथ प्रजा रक्षेइण्डं धर्भेण धारयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
कार्य झुर्थान्न वा कुर्यात्स वार्थो वा अवेज्ञ वा। 
तस्माच्छस्रं गहीतव्यमन्यन्न क्षज्रबन्धुतः ॥ ३७॥ 


५ उवाच-- अपारे थो अबेत्पारसएवबे थः छवो भवेत्‌ | 


शृद्रो वा यदि वाऽप्यन्यः सवधा मानमहेति॥ ३८ ॥ 
यमाश्रिस नरा राजन्वर्तयेयुयेथासुखम्‌ । 

अनाथाः परिकाल्यन्तो दस्यासिः परिपीडिताः ॥३९॥ 
तमेव पूजयेयुस्ते प्रीत्या स्वसिव धान्धवम्‌ | 

अभीर भीक्षणं कौरञ्य कर्ता सन्मानमहति ॥ ४०॥ 
कि तैपेऽनड्टहो नोह्याः कि घेन्वा वाऽप्यदुरधधा | 


नेके वास्ते सत्र समये ही शस्र ग्रहण 
कर सकते हैं, उसमें उन्हें दोप नहीं 
होता । (३१-३४) 

युधिष्टिर बोले, हे राजसत्तम! डाकु- 
ओका दल प्रजा पालनके निम्नित 
तैय्यार होके, वर्ण सङ्कर अर्थात्‌ परस्पर 
स्रोहरण आदि कारयाम प्रदत्त होने और 
सब लोगोंके सब मांतिसे मूढ होनेपर 
यदि दूसरा कोई बलवान क्षत्रिय डा$ु- 
ओके दलकों नष्ट को; तथा ब्राह्मण, 
वैद्य और शुद्रोंके बीच राजधर्मके अनु- 
सार दण्ड घारण करके प्रजा समूइकी 
रक्षा करें, तो वह पुरुष राजकार्थे कर- 
नेके कारण सपका खामी हो सकता है 
बा नहीं ! और उस सम्बन्धसे क्षत्र- 


बन्धुके अतिरिक्त दूसरे शत्न ग्रहण कर 
सकेंगे वा नहीं | (१५-३७ ) 

भीष्म बोले, जो अपार पारावारके 
पार अर्थात्‌ तीर स्वरूप और नौकाहीन 
समुद्रे नौका स्वरूप होते हैं, वे शूद्र 
अथवा चाहे कोई वणे क्यों न होत, 
समाजके बीच सब मांतिसे सम्मानके पात्र 
हुआ करते हैं । हे राजन्‌! अनाथ मलुष्य 
हाहुओसे पराजित अथवा पीडित 
होकर जिसका आसरा ग्रहण करके सुख 
पूर्वक निवास करते हैं, वे सब कोई 
निज चान्धर्वोकी भांति उस रक्षाः कर- 
नेघालेकी प्रीतिके सहित पूजा किया 
करते हे; क्यों कि अभयदाता अनाथ 


he hal + n 
| मनुष्योमे सदा संसाननीय हुआ करता 
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वन्ध्यया भाया कोऽथः कोऽर्थो राज्ञाऽप्यरक्षता॥४१॥ 


४३० महाभारत । 


पी 
0 जो स्री पुत्र प्रसव करनमे अशक्य; 
जो राजा प्रजापालन करनेमें असमर्थ 
~ च = = 0७ ~ 
8 होता हे, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध 
| नहीं हो सकता । हे पाथ ! जैसे काठके 
A 
ठी 


हाथी, चमडेके मृग) कायर पुरुष और. 


ऊपर-क्षेत्र निष्फळ हैं; वैसे ही जो 
0 ब्राह्मण वेद नहीं पढते, जो राजा प्रजा" 
| पालन नहीं करता और लो बादल 

जलको वषा नहीं करते, उन सबको भी 
उसी भांति निष्फल समझना चाहिये | 
जो सदा साधुओंकी रक्षा करते और 
| को दसन क्र्ते ह उन्‍हें ही राजा 
$ बनाना उचित हे; नयो फि बैसे पुरुष 
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शी 

9 यथा दारुमयों हरती यथा चर्ममयो सुगः | 

| यथा छात्रथे षण्डो वा पार्थ क्षेत्र यथोपरम्‌ ॥ ४२॥ 

९ एवं विप्रोऽनधीयानो राजा यश्च न रक्षिता । 

सेघो न वते यश्च सवथा ते निरथकाः ॥ ३३॥ 

ह निसं यस्तु सतो रक्षेदसतश्च निवतयेत । 

a ख एव राजा कतेव्पस्तेन सचेमिद्‌ धृत्तम्‌ ॥ ४४ ॥ [२९३३] 
2 इति श्रीमहाभारते० शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपरवेणि अएसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
र युधिष्ठिर उवाच- क सघुत्या। कथं शीला ऋत्विजः स्युः पितामह । 

६ कथं विधाश्र राजेन्द्र तदृत्रूहि वदतां चर ॥१॥ 

| भीष्म उवाच- प्रतिकसैपराचार ऋत्विजां स्म विधीयते । 

A छन्द! सासादिविज्ञाय द्विजानां श्रुतमेव च ॥२॥ 

A ये त्वेकमतयो नित्य वीराणां प्रतिवादिनः । 

त परस्परस्य सुहृदः समन्तात्समदाशिन। ॥३॥ 

| है। हेर! जो बैल बोझा डने 

0 असमथे ओर जो गऊ दूधदानसे रहित, समर्थ होते हैं । (१८-४४) [२९३३] 


शान्तिपर्वमे अठत्तर अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वेमे उनाशी अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे घोलनेवालोमे श्रेष्ठ 
पितामह ] एुरोहितोंके कतव्य कमे क्या 
हे और उन होगोंके स्वभाव तथा गुण 
केसे होने उचित हैं? वह विस्तारके 

सहित कहिये । (१) 

५ भीष्म बोळे, छन्द, ऋक्‌, यजु, साप 
आर शुत अथात्‌ मीमांसा शास्र जानने 
वाले ब्राह्मण लोग राजाओंके प्रति-कर्म 
अथात्‌ शान्तिक पुष्टिक आदि कमै करें; 
यही उन लोगोंके कत्तव्य कम हैं। और 
इन लोगोंका ऐसा स्वभाव होवे, कि वे 
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अध्याय ७९ ] १२ शान्तिपन । । ४३१ 
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अदशसा। सलवाक्या अकुसीदा अथजव। । | 


अद्रोहोऽनभिषानश्च हीस्तितिक्षा दमः शमा ॥४॥ 
घोमान्सत्यधुतिदान्तो भूतानामविहिंसकः 


अकामद्ेषसयुक्तखिसि। शुक्ल समन्वितः ॥५॥ 
जाहसको ज्ञानतृप्तः स ब्रद्मासनमहति। 
एते महत्विजस्तात सर्वे सान्या यधाहेतः . ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर उवाच- यदिदं वेदवचने दक्षिणाछु बिधीयते । 
इद द्यासद देय न काचिव्यवति्ठते ॥७॥ 
नेदं प्रतिधन शाब्षमापद्धमानुशाद्षत)। 
आज्ञा शास्ञत्य घोरेयं न शक्ति समवेक्षते ॥८॥ 


श्रद्धावता च यष्टव्यमित्येषा वेदिकी श्रुति! 
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मिथ्योपेतस्य यज्ञस्थ किसु श्रद्धा करिष्यति ॥९॥. 


लोग बीर पुरुषोकि ऊपर सदा अनुरागी 
होके प्रिय वचन कहें; आपसर्मे सुहृद 
आचरण ओर सत्रको तमभावसे देखें । 
इसके अतिरिक्त ऋत्विक लोग अनुशंस, 
सत्यवादी, अथ'्रयोगसे हीन, सरल, 
परोपकार रहित, अभिमानहीन, लज्ञा 
तितिक्षा दम ओर शम गुणसे मुक्त, 
वुद्धिमान, सत्यव्रते निष्ठावान, भमात्मा 
जीव हिंसे रहित, कामक्रोधहीन, 
निर्दोष, श्रत; वृत्त आर बशसे युक्त, 
अहिंसक तथा ज्ञानसे तृप्त;--ऐसे गुणों 
से युक्त होनेपर घे लोग ब्रह्मासन प्राप्त 
करनेमें समथ होगे आर यथा योग्य 
माननीय तथा धन आदिकोंसे पूजनीय 
होंगे। (२-६) 

युधिष्ठिर बोठे, यज्ञम दक्षिणा देने 
वास्ते वेदेमें जो वचन कहे गये हैं, 


उसमें “ इस परिमाणसे देना होगा, ” 
ऐसा कोई नियम नहीं निश्चित हुआ 
है । उसके वास्ते अनेक दक्षिणा 
विधान करनेवाला यह शास्र घनविसा- 
गके अभिप्रायसे नहीं कहा गया है 
परन्तु आपद्वमके अनुसार सबख 
दृक्षिणाको विधि वणित हुई दै । ऐसा 
होनेसे शाका यह शासन अत्यन्त 
भयङ्कर है, उसमें समर्थ और असमर्थ 
बोधकी सम्भावना नहीं है, इससे ऐसा 
होनेसे दरिद्रोके भी यज्ञादि न हो 
सकते । श्रद्धावान पुरुष यक्ष करे, ऐसी 
दी वेदिक शति है; परन्तु प्रकृत-दक्षिणा 
गऊ, उसमें अतुकशप चरुदान करनेसे 
बह मिथ्या होता है, पेसे मिथ्या- 
दक्षिणा युक्त यश्वमे श्रद्धा क्यों करें- 
गे? (७-९) 
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२ महाभारत । 
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भीष्म बोळे, वेद पाक्यमें अवज्ञा, 
शठता ओर मायासे कोई कभी परम 
पद नहीं प्राप्त कर सकता, इससे तुम्हारी 
जिसमें ऐसी बुद्धि न हो । हे तात ! 
दक्षिणा यज्ञका अङ्ग और वेदोंकी पुष्टि 
करनेबाली है; इससे दक्षिणा हीन यज्ञ 
कदापि उद्धार करनेमें समर्थ नहीं होते! 
है वात ! दरिद्रके पूर्ण पात्र बारह सौ 
दक्षिणा होनेहर भी अधिक फलदायक 
हैं; इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 
तीनों वर्णोकी यथा रीतिसे यज्ञ करना 
अवश्य उचित है। वेदभं ऐसी श्रुति 
६ क सोम ब्राह्मणोंके राजा हे उसे 
भी बेचने की इच्छा करते हैं, बिना 
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॥ १२॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


कारणके ही वेचनेम उन लोगोंकी 
प्रवित्ति नहीं होती । धम्मोत्मा ऋषि 
लोग घमेपर्वक ऐसा ही ध्यान किया 
करते हैं, कि सोमरस बेचके प्राप्त हुए 


धनसे जो सोम-यज्ञ क्रय की जाती हैं 
चह कमसे विस्तृत हुआ करंती है। 
पुरके न्याययुक्त ओर शठता हीन 
दोनेपर उसका ही सोम और यज्ञ पूर्ण 
होता है; परन्तु अन्याययुक्त होनेसे उसके 
ऐहिक और पारलौकिक कोई कार्य 
सिद्ध नहीं होते । (१५--१५) 

मैंने ऐसी जनश्रुति सुनी है, कि 
महात्मा ब्राह्मण लोग केवल शरीर-बृत 
अपलम्धन करके जो प्रणीताग्निमें यह 


[१ राजधर्मपर्व 
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भीष्म उवाच- न वेदानां परिसवान्न शाठ्येन न भायया । 
कश्चिन्महदवाभोति सा ते$भूद बुद्धिरीरशी ॥ १० ॥ 
यज्ञाङ्गं दक्षिणा तात वेदानां पारिवूहणभ | 
न यज्ञा दक्षिणा हीनास्तारयन्ति कथञ्चन -॥ ११॥ 
शक्तिस्तु पूणपान्रेण संमिता न समाऽभवत्‌। 
अवश्यं तात यष्टव्यं त्रिभिवर्णेयथाचिधि 
सोमो राजा ज्राह्मणानामित्येषा वैदिकी स्थिति! | 
तं च विकेतुमिच्छन्ति न घृथा धृत्तिरिष्यते ॥ १३॥ 
तेन कीतेन यज्ञेन ततो यज्ञ) प्रतायते | 
हस्ेवं धनेतो ध्यातसृषिभिर्धवैचारिसिः 
पुसान्यश्चश्च सोमश्च न्यायवृत्तो यदा भवेत्‌। 
अन्याथदत्तः पुरुषो न परस्य न चात्मन! 
शरीरशृत्तमास्थाय इत्येषा भूयते श्रुततः । 
नातिसञ्यक्प्रणीताति ब्राह्मणानां सहाह्मनाम्‌॥१६॥ 
तपो यश्ाद्पि श्रेष्ठमित्येषा परमा श्रुति; । 
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१२ शास्तिपर्य । 


ha 


१७॥ 


आइसा छत्पवचनमानुरस्य दमा घणा । 


एतत्तपा वु धारा न रारारस्य शोषणम्‌ 


॥ १८॥ 


अप्रासाण्य च चदार्ना शाखाणा चाभिलघनप । 


अव्यवस्था च सर्वत्र तठे नाशनमात्मनः 


॥ १९॥ 


निवोध दश होतणां विधान पाथ याइशम्‌ । 
चित्तिः खकू चित्तमाज्यं च पवित्र ज्ञामछुत्तमम ॥२०॥ 
सव जिल्ल दत्युपदमाजच ब्रह्मणः पद्म | 
एतावान्‌ ज्ञानदिषषः कि प्रलापः करिष्याति॥ २१॥ [२९५४] 
इति श्रीमहाभारते० शांतिपर्वेणि राजधर्मानुशासनपवेणि एकोनाशीतितमोऽध्यायः॥ ७९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- यदप्यल्पतरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 


पुरुषेणासहायेन किसु राज्ञा पितामह 


॥१॥ 


किंशील। किंसमाचारो राज्ञोऽथ सचिवो भवेत्‌ । 


आदि कमे करते हैं, वह सब शुभ होता 
हें 1 है बिद्वन्‌ | इस प्रकार श्रेष्ठ श्रुति 
है, कि तपस्या यज्ञसे मी श्रेष्ठ है; इससे 
उस तपस्याका वृत्तान्त में तुमसे कहता 
हूं, उसे मेरे समीप सुनो। पण्डित 
लोग अहिंसा, सत्यवचन अनूशसता 
दम और घृणा इन सबको ही तपस्या 
समझते हैं; परन्तु उपवास आदिसे 
शरीर सुखानेको वे लोग तपस्या रूपसे 
नहीं भिनति । वेदबाक्यकों अप्रमाण 
शास्रोंका वचन उलङ्घन और सत्र 
अव्यवस्था करनेसे उप्तते आत्याक्षा 
नाश दोता है। हे पार्थ! यज्ञमें असे 
खक ओर घृत आदि सब वस्तु वर्णित 


हैं अन्तरमें भी वैसे ही चिति अथात्‌ 


जीव ब्रह्मक्गी एकता रूपी साधन थोग- 


को स्तुक ओर चित्तको छत रुपे 
समझना हाता हे, इस ज्ञानका ही 
अत्यन्त पवित्र करके जानो! सब भांति 
की शठता ही मृत्यु की भूल अर्थात्‌ 
अनित्य और सरलता ही ब्रह्मपद अर्थात्‌ 
नित्य है; यही ज्ञानका बिपय है, 
अधिक बोलनेसे कया लाभ हो सकता 


है! ( १६-२१ ) [२९५४] 
शान्तिपर्वमे उनासी अध्याय समाप्त । 


शान्तिपर्चम असी अध्याय । 
युधिष्टिर बोले हे पितामह | जब- 
कि थोडा कार्य भी अकेले सहाय रहित 
पुरुषते सिद्ध दौना कठिन हे तब अकेले 
राजसे सब काय किसी प्रकार भी सिद्ध 
नहीं होसकते; इससे राजा कैसे आचार 
और किस प्रकार स्वभाव युक्त पुरुषको 
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तत्त तपः प्रचक्ष्यास विद्ठस्तदाप म श्रुणु ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
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घसोत्मा पञ्चमश्चापि मित्र नैकस्य न द्वयोः । 


~ ९ 
यतो घर्भेस्ततो वा स्यादमस्थो वा ततो 


यस्तस्याथों न रोचेत न त तस्थ प्रकाशयेत्‌ । 


धर्भाघरमेण राजानश्चरन्ति विजिगीषवः 


शो वेम्वसेत्‌ ॥ ३॥ 
॥३॥ 

भवेत ॥४॥ 

॥५॥ 


चतुर्णा मध्यमौ श्रेष्ठी नित्यं शक्यौ तथाऽपरौ । 


सर्वे नित्यं शद्वितव्या। प्रयक्षे कार्पसात्मन। 


॥ ६॥ 


च हि राज्ञा पसादो वै कर्तव्यो मित्ररक्षणे । 


प्रसादन है राजान लाका? परिभवन्त्युत 


॥७॥ 


असाधुः साधुतामेति साधुभवति दारुणः । 


मन्त्रीपद्‌ पर नियुक्त करे और केस 
लोगोंके उपर विश्वास तथा कैसे मशु 
प्योका अविश्वास करे । (१-९) 

भीष्म बोले, हे राजम्‌ ! राजाओंके 
सदाथ, भजमान, सहज और कृत्रिम ये 
चार भांतिके मर्त्री हुआ करते हैं;उच 
मसे जो राजाके समीप ऐसा खीकार 
करते हैं, कि इस शुका हम दोनों ही 
मिलके नष्ट करेंगे और इस शु राज्य- 
को हम दोनों आपसमें विभाग करके 
ग्रहण करेगे; वह सहार्थ हैं। जो पिता 
पितामहके क्रमसे विद्यमान रहते 
चह भजभान हे । मातृ स्त्र्गी आदि 
सहज; जो धर्मात्मा, पक्षपात रहित, 
दोनोंके निकट वेतन ठेनेक्ी इच्छसे 
फेटपता नहीं करते ओर धर्मके पक्षपाती 
होकर धर्ममार्गसें ही विद्यमान रहत हैं 


१० 


बे राजाओंके कृत्रिम मित्र होते हैं। जो 
विषय राजाको अभिलषित है, उसे भित्र 
लोग उसके समीप कदापि प्रकाशित न 
करे; वर्षों कि विजयी राजा लोग धर्म 
और अधर्षके सहित भ्रमण किया करते 
हैं। (३-५) 

पहिले कहे हुए पिश्रोंके बीच भज- 
मान और सहज मित्र ही श्रेष्ठ हैं; वे 
लोग काये विशेषमे शङ्कायुक्त होते हैं; 
परन्तु सहाथ और कृत्रिम मित्रसे सदा 
शाइुत रहना होगा और सबको ही 
सदा शङ्का करनी उचित दे; विशेष 
करके दुष्ट सेवफोके निग्रह आदि निज 
कार्यॉका इनके सम्मुख न करके स्वयं 
सिद्ध करना होगा। राजा मित्रोंकी 
रक्षा करनेमें कभी असावधांनी न करे 
क्या कि सब लोग असावधान राजाका 
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ही परामव किया करते हे । और राजा 


के असावधान चित्त दोनेसे साधु पुरुप 


दुशटदु्टलोग साधु; शत्रु लोग मित्र और 
मित्र शत्रु हुआ करते हें। अखिर 


चित्तवाले पुरुषका कोई विश्वास नहीं 
~ ७ ९ के क 
करता; इससे जो कार्य मुख्य है, उसे 


' प्रत्यक्ष ही सिद्ध करे । सबके ऊपर इंक” 


[$ 


बारगी विश्वास करनेसे धर्म और अर्थ 
का नाश होता है; और सर्वत्र अविः 
शवासकी अपेक्षा मृत्यु ही हितकारी है। 
अत्यन्त विश्वास हो अकाल मृत्युका 
कारण है । अत्यन्त विश्वात करनेसे ही 
विपदग्रसत दोना पडता हे, क्यों कि 
जिसका अत्यन्त विश्वास किया जायगा । 
उसकी इच्छा रहनेसे ही जीबन रह 


१२ शान्तिपर्दै । 


अरिश्च मित्रं भवति सिचं चापि प्रदुष्यति 
अनित्यचित्तः पुरुपस्तस्मिन्को जातु विश्वसेत्‌ । 
तस्गात्प्रधानं यत्काय प्रत्यक्षं तत्समाचरेत्‌ ॥९॥ 
एकान्तेन हि विश्वासः कृत्लो धर्मॉर्थनाइाक! । 
अविश्वासश्च सवेन्न मृत्युना च विशिष्यते ॥ १०॥ 
अकालमुत्युविश्वासो विश्वसन्‌ हि विपद्यते । 
यस्मिन्करोति विश्वासमिञ्छतरतस्य जीवति ॥ ११॥ 
तस्माहिश्वसितव्यं च शङ्कितिऽ्यं च केषु चित्‌ । 


४३५ 


॥८॥ 


एपा नीतिगतिस्तात लक्ष्या चैव सनातनी ॥ १९॥ 
थं मन्येत भमा भावादिममर्धागमं स्पददोत्‌ | 

नित्य तम्माच्छङ्कितव्यभसित्रं तट्ठिदुयुधा! ॥ १३॥ 
यस्य क्षेत्रादप्युदक क्षेत्रमन्यस्य गच्छति । 
न तघानिच्छतस्तस्य भिद्येरन्सवंसेतवः 
तथेवात्धुदकाङ्गीतस्तस्थ भेदनमिच्छति । 


॥ १४॥ 


सकता है; नहीं तो बीते रहमेकी आशा 
नहीं रहती । (६-११) 

है तात ! इससे पुरुष विशेषका 
विश्वास और व्यक्ति विशेषका अविः 
इवास करता उचित है, यही नीतिकी 
गति है ओर इसे ही सदा लक्ष्य करना 
उचित है । जिसे समझे कि भेरे न रह- 
नेपर यही राजा होगा, उससे सदा 
शङ्का करनी उचित है क्यों कि पण्डित 
लोग वैसे पुरुषको ही शउ समझते हैं | 
जो पुरुष अपने क्षेत्रका जल दूपरेके 
कषेत्रमें गमन करेगा, ऐसा जानके ६च्छा- 
सुसार बाँधको इढताके सहित बांधता 
है और जलके अमाबमे दूसरेकी क्षति 
होनेपर भी किसी प्रकार जल बाहर नहीं 
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| यभेवंलक्षण विद्यात्तममित्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५॥ 
ठी यस्तु घृद्धया न तृप्येत क्षये दीनतरो भवत्‌ । 


न एतदुत्तममित्रस्य निमित्तामिति चक्षते ॥१६॥ 
यन्मन्येत ममाभावादस्याभावो भवोदिति | 

9 तस्मिन्कुवीत विश्वासं यथा पितरि वे तथा ॥ १७॥ 
तं शक्त्या वर्धमानश्च स्वतः परिबृंहयेत्‌ | 

नित्य क्षताद्वारयति यो धर्मेष्वपि कमसु ॥ १८॥ 
क्षताङ्गीतं विजानीयादुत्तमं मिञ्रलक्षणम्‌ | 

ये तस्य क्षतसिच्छन्ति ते तस्य रिपवः स्टृताः ॥१९॥ 
व्यसनान्नित्यसीतो यः समझाया यो न छुष्याति | 
यत्स्यादेवंविधं मित्र तदात्मसमसुच्यते ॥ १० ॥ 
रूपवणेखरोपेतस्तितिक्षुरनसूयक। । 

कुलीन! छुलसम्पन्नः स तस्मात्प्रयनन्तरः ॥२१॥ 
मेधावी स्टृतिसान्दाः प्रकृत्या चाइशास्यवान्‌ | 

यो माबितो मानितो वा न च दुष्येत्कदाचन ॥ २२॥ 


होने देता; और क्रमसे जल बढनेपर होते देखके नित्य निवारण करता है, 
अत्यन्त जरसे अपनी क्षतिकी शङ्खा | उस धरम क्षयसे डरे इए मनुष्यको उत्तम 
करके बाँध तोइनेकी इच्छा फरे उसे मित्र समझना चाहिये ओर जो उसके 
ही अतिमित्र समझना चाहिये। जो नाशकी इच्छा करे, वह उसका शब 
पुरुष राजाके अधै-बृद्धिसे तप्त नहीं | गिना जाता हे । जो मनुष्य व्यसने 
होता ओर धनक्षय होनेसे अत्यन्त | सदा उरता है और धनसे किसीका 
दु'खित हाता है; पण्डित छोग उसे | अनिष्ट नहीं करता; वैसे पुरुषके मित्र 
ही उत्तम मित्र कहा करते | होनेपर उसे आत्मसहश समझे। जो 
8 ६११-१६) पुरुष उत्तम रूप वर्ण और स्वरसे युक्त; 

जिसे जाने कि, मेरे न रहनेपर यइ | तितिक्षा, अयारहित; उत्तम इमे 
एप नहीं रहेगा, उसका पिताको उत्पन्न हुआ और कुलसे युक्त होबे,उसे 
भांति विश्वास करे और स्यं बृद्धि- पहिले कहे हुए मित्रोसि मुख्य जानना 
| उक्त देकर उसकी भी सब भांतिसे | चाहिये जो मेधावी, स्परतिमान, दक्ष 
द, इक घ्मकमेको धय | स्वाभाविक अनृता और सम्मानित 
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| वा अपमानित होनेपर भी कमी किरतो. 
की बुराई नहीं करते, वे ऋतिक, 
| 
| 
ई 
| 
( 
॥ 
| 
है 
§ 


आचार्य वा अत्यन्त प्रिय मित्र होनेपर 


[$ 


[os 


be Ra 


वे लोग आपसमें एक दूसरेके दोपांको 
क्षमा नहीं करते} इक्तसे एक कार्यम 
एकसे अधिक अध्यक्ष नियत करना | भक्त, उत्तम सहाय युक्त) आर सत्कमे 
उचित नहीं है; क्यों कि प्राणियोमे सदा | 

परस्पर मतभेद हुआ करता है। जो 


eeeeecezeeesesscecceeeseeccEtE€ 


निवास करें, तो उनका अधिक सम्मान 
करना होगा । (१७-२३) 

वे तुम्हें परम मित्र ओर धमका 
स्वरूप जानेंगे ओर तुम भी उनका 
पिताकी भाँति विश्वास करना । एक 
कार्यके दो वा तीन अधिकारी हानपर 


१२ शान्तिपर् । 


hs 


ऋत्विग्वा यद्रि वाऽचायः सखा वा$लन्तसंस्तुत! 
गृह वसदसात्यरत स स्यात्परमपूजितः ॥२३॥ 
स ते विद्यात्परं मन्त्र प्रकृतिं चाथेधमयो! । 
विश्वासस्ते भवेत्तत्र यथा पितरि चै तथा ॥ २४॥ 
नेव दो न प्रथ! काया न एुष्येरन्परस्परम्‌। 

एकार्थे छोव भूतानां भेदो भवति सर्वदा ॥२५॥ 
कीतिंप्रधानो यस्तु स्यायञ्च स्थात्समये स्थितः । 
समर्थान्यश्च न द्वेष्टि नानथोन्कुरुते च यः ॥ २६॥ 
यो न कामाड्याहोभात्‌ कोधाद्वा धर्मसुत्सजेत्‌ | 
दक्षः पयोप्तवचन! स ते स्थात्प्रत्यनन्तरः ॥ २७॥ 
कुलीनः शीलसम्पन्नस्तितिक्षुराविकत्थनः । 
दार्चायञ्च विद्वाश्व प्रातिपत्तावशारदः ॥२८॥ 
एते ह्यमात्या? कत्या! सवकमस्ववस्थिताः । 


पूजिताः संविभक्ताश्च सुसहायाः स्वनुष्ठिता!॥ २९॥ . 


AN ?,, 


[as 


पुरुप सत्कीत्ियोंके अग्रगण्य हुए हैं, 

जो नीतिके बाहर नहीं होते, जो समर्थ 

मनुष्योंके साथ द्रेप ओर अनथ आचर 

भी यदि सेवक होकर तुम्हारे शमे । ण नहीं करते, जो काम-क्रोच। भय 
| और लोमके वशमे होकर निज धर्म 

परित्याग नहीं करते ओर जो सब 

कार्योम दक्ष तथा पया्षवादी हैं, बेही 

| तुम्हारे मुख्य मित्र होवें । ओर भी जो 

लोग कुलीन उत्तम स्वभाषधें युक्त, 

क्षमावान, अपनी बढाईसे राहत, शूर, 

आ,विद्वान,का्थीकाय विवेकें निपुण, 

सब कमोमें अवस्थित, सम्मानीय, संवि- 


करनेवाले हैं, उन्हें सेवक पदवी पर 
नियुक्त करना उचित है| (२४-२९) 
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४३ 


महाभारत । 


[१ राजधमंपं 


कक 6666 
कृत्स्नमेते विनिक्षिप्ताः प्रतिरूपेघु कमसु | 

युक्ता सहत्छु कायेषु श्रेयास्युत्धापयन्त्युत ॥ ३० ॥ 
एते कम्मोणि कुवन्ति स्पघमाना सिथ! सदा । 
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अनुतिष्ठान्त चवाथंसाचक्षाणा! परस्परम्‌ 


॥ ३११ ॥ 


ज्ञातिश्यञ्चेव युध्येथा सत्योरिष भयं सदा । 


उपराजेव राजधि ज्ञातिन सहते सदा 


॥ ३६९ || 


ऋजोमसेदोधदान्धस्थ ह्रीमतः सत्यवादिनः । 


नान्यो शातेमेहावाहो विनाशमभिनन्दति 


॥ ३३॥ 


अज्ञातिनोऽपि न सुखा नावज्ञेयास्ततः परम्‌ । 


अज्ञातिमन्तं पुरुषं परे चाभि भवन्त्युत 


॥ ३२॥ 


निकृतस्य नरेरन्येज्ञांतिरेव परायणम्‌ । 


नान्यो तिकारं सहते ज्ञातिज्ञीतिः कथञ्चन 


॥ ३५॥ 


आत्मानमेव जानाति निकृतं बान्धवैरपि । 


तेषु सन्ति शुणाञ्चैव नैशुण्यं चैष लक्ष्यते 


॥ ३६ ॥ 


नाजञ्ञातंरनुश॒ह्वात न चाजातिनभस्यति। 


हे राजन्‌ | एप लोग सब प्रतिरूप 
अथात्‌ आय-व्ययके हिसाब आदि 
कार्या तथा सब मुख्य राज कायाँके 
अधिकारी होनेसे कल्याणकी दाद 
किया करते हैं। ये लोग सदा सद्ध 
वान होकर निजवम ही सब कार्याको 
सिद्ध करते हैं तथा आपसमें वार्तालाप 
करके सब प्रयोजन सिद्ध किया करते हैं। 
हे महाबाहो ! सृत्युकी भांति जातिके 
लोगोंका सदा भय करना,फ्यॉकि जाति 
लोग समीपमें पहुंची हुई मृत्युकी भांति 
सदा राजक्रिद्धिको नहीं सह सकते। 
परन्तु जाति सरल, मदू, वदान्य लज्ञा- 
शील ओर सत्यवादी होनेपर कोई उसके 


नाशको अमिलाप नहीं करते ! जाति 
हीन मन्नुष्यको सुख नहीं होता, जातिसे 
रहित मनुष्य सबके ही अवज्ञाभाजन 
होते हैं और शाति हीन पुरुष ही ड 
आपसे पराजित हुआ करते दें।(३०-२४) 

कोई दूसरेसे अवमानित होनेपर 
जाति ही उसके वास्त आश्रय हुआ 
करती है और जाति ही जातिको दूसरेसे 
पराभव देखके कभी नहीं सह सकती | 
कोई पुरुष वन्धु-बान्घवोसे अपमानित 
दोवे तो जातिके पुरुष अपनेको ही 
अवमानित समझते हैं; और बन्धु यदि 
सौ गुणोंसे बढा होवे, तौमी उसे अस्प 
युणवाला समझके अपनेको उससे अनेक 
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१२ शान्तिपर्व । 
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उभय ज्ञातवगपु रयत साध्वसाधु च 


॥ ३७॥ 


संमानथेन्पूजयेच्च वाचा नित्य च कभेणा । 

कुयाच प्रियमेतेभ्यो नाप्रिय किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
विश्वस्तवदविश्वस्तस्तेषु वतत सवदा | 

न हि दोषो झुणो वेति निरूप्यस्तेषु रयत ॥ ३९॥ 
अस्येव वतंमानस्य पुरुषस्याप्रमादिन! । 

असिरा संप्रसीदन्ति तथाऽपिन्री भवन्त्यपि ॥ ४० ॥ 
य एवं वतते नित्य झातिसंबान्धिमण्डले । 


मिन्नेष्वमिन्ने मध्यस्थे चिर यशसि तिष्ठाति ॥ ४१॥ [२९९५] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


युर्धिर उवाच- एवमग्रा्के तस्मिन ज्ञातिसम्बन्धिमण्डले | 


मित्रेष्वसित्रेष्णपि च कर्थ भावो विभाव्यते 


॥ १॥ 


भीष्म उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


संपादं वासुदेवस्य सुरषेनारदस्थ च 


गुणोंसे बडा हुआ बोध करते हैं । 
जातिहीन मनुष्य किसीके उपर कृपा 
नहीं करते, जातिहीन मनुष्य किसके 


समीप नत नहीं होते; जातिके वीच साधु . 


और दुष्ट दोनों ही दोख पडते हैं। इससे 
पचन और कमसे सदा जातिके पुरुपोंका 
सम्मान, पूजा तथा ग्रियकायै करे; तिक 
भी उनके साथ अनिष्ट आचरण न करे। 
उनके समीप सदा विश्वा्तीकी भाँति 
अविश्वास मावसे बास करे और उनके 
सामान्य गुण दोषको निरूपण करके न 
देखे । हे राजन्‌ ! जो पुरुप प्रमाद हीन 
होकर इसी भांति निवास करते हैं; 
उनके सथ शड प्रसन्न होकर मित्रकी 
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॥९॥ 


भांति व्यवहार करते हैं जो पुरुप जाति 
और सम्बन्धीसमूहमें इसी प्रकार सदा 
खित रहते दे, वे मित्र, शड और 
पध्यखोँके निकट यशखी होकर बहुत 
समयतक निवास करनेमें समर्थ होते 


हैं। (३५-४१) [ २९९५ ] 


शान्तिपर्चमं असी अध्याय समाप्त। 
शान्तिपवेमे एकासी अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, पहिले कहे हुए 
सजना और समन्धियोको इस प्रकार 
व्रशम न कर सङ्के, तो मित्र भी शु 
होजावे, इससे सवका चित्त किंस प्रकार 
वशीभूत होगा ? (१) 

भीष्म बोले, इस विषयमे पण्डित 
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बासुदत्र उयाच- नासुहृत्परमं सन्त्रै नारदाहॉते वेदितुम्‌ । 
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महाभारत । 


[ १ राजभ्रमैपये 
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अपण्डितो चाऽपि सुष्टस्पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ ३ ॥ 
सते सौहदमास्पाय किश्चिद्वक्ष्यामि नारद | 


कृत्स्न बुद्धिबलं प्रेष्य संएच्छे च्रिदिवं गम 


॥४॥ 


दास्यसैश्वयवादेन ज्ञातीनां न करोस्थहम | 
अर्घ भोक्ताऽस्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥५॥ 
अरणीमभिकासो वा सश्चाति हृदय सम | 


वाचा दुरुक्त देवष तन्मे दहति नित्यदा 


॥ ६॥ 


बलं सङ्क्षण नित्यं सौकुसार्थ पुनद । 
रूपेण मत्त! प्रशन्न! सोऽसहायोशसे नारद ॥७॥ 
अन्ये हि सुमहाभागा वलवन्तो हुरुत्वद्दाः । 


नित्योत्थानेन संपन्ना नारदान्धकवृष्णयः 


॥८॥ 


यस्य न स्युन वै स स्थाद्यस्य स्युः कृत्स्नमेव तत्‌ । 


लोग श्रीकृष्ण और देवक्रपि नारदके 
सम्वाद युक्त जिस प्राचीन इतिहासका 
प्रमाण दिया करते हैं, उसे कहता हूं 
सुनो। एक बार श्रीकृष्ण देवर्षि नारदसे 
बोरे, हे नारद! अभित्र और मूखे मित्र, 
तथा चड भ्रकृतिवाले पण्डित सुहृदके 
निकट परम अन्त्र प्रकाशित करना 
उचित नहीं देहे त्रिदिवज्ठम ! इससे मैं 
तुम्हारे सब बल, बुद्धिको देखके तुम्ह 
ही उत्तम मित्र समझके कोई विषय 
कहता हूं और प्रश्‍न करता हूं, हे देवि 
एज्यबादके कारण जिसमें जातिके 
लोगोंकी उपाजित वस्तुओंमेंसे आधा 
हिस्सा देना होगा और उन ढोगोंके 
दुवेचनोंको सहना पडेगा; इस प्रकार 
जातिकी सेवाको में कभी नहीं करता; 


'>9999#9999999939 888868889399 8899883599 


तोभी जेसे पुरुप अग्निकी इच्छासे अरणी 
काष्ठ मथते हैं; वेसे ही उन लोगॉके 
कहे हुए कठोर वचने मेरा हृदय सदा 
भस हुआ करता हे । सङ्कपेण बसे, 
गद्‌ सुकुमारता ओर प्रद्युम्न रूपसे मत- 


- वाले हुए हैं; इससे में आहुक और 


अक््रकी शान्त्वनासे असहाय हुआ 
हूँ । (२-७) 

दूसरे जो सव महाभाग, वसवान 
उत्साहयुक्त, सदा इन्नतिशाली पुरुष 
अन्धक और वृष्णिकुलमें विद्यमान दै, 
वे लोग ऐसा समझते हैं, कि हम लोग 
जिस ओर होंगे वही पक्ष घलसे शुक्त 
ओर इम लोग जिसके विरुद्ध होंगे, 
बही पक्ष निर्बठ होगा । आहुक और 
अछूर दोनोंने प्ले निवारण किया है; 


9 
शौ 


| 
| 
है 
| 
| 
| 
| 
- 
$ 
| 
$ 
; 
१ 
| 
§ 
| 
/ 
| 
द 
| 
/ 
| 
शी 
| 


'98999999939999999999999399999939* 


अध्याय ८१ ] 


| 
; 
- 
- 
| 
न 
४ 
ः 
ः 


: 
ः 
ः 
। 


१२ श्ञास्तिपवे । 


8 91 9 स्स ला त क 1 न री 
€eeeceeescsecesesesesecsseeeseees ee 39989992999392999929935999932998828699999 
A 


दवाभ्यां निवारितो नित्यं धृणोम्येकतरं न च ॥ ९॥ 
स्यातां यस्याहुका क्रो कि नु दुःखतरं तत; । 

यस्य चापि न तौ स्यातां कि चु दुःखतरं ततः॥ १०॥ 
सोऽहं कितवमातेव द्वयोरपि महामते । 


एकस्य जयमाशस द्वितीयस्यापराजयस्‌ 


॥११॥ 


ममैवं क्किश्यमानस्थ नारदोभयतः सदा । 
वक्तुमहंसि यच्छर्यो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥ १२॥ 


नारद उबाच- 


आपदो द्विविधा! कृष्ण वाह्याश्चाभ्यन्तराञ्च ह । 


९_ १० ~ 
प्रादुभवन्ति वाष्णेय स्वकृता यदि वाऽन्यतः | १३॥ 
सेयमाभ्यन्तरा तुम्यमापत्कूच्छा स्वकर्मजा । 


अक्रूरभोजप्रभवा सर्वे हेते तदन्वयाः 


॥ १४॥ 


अर्थहेतोहि कामाद्वा वाचा चीभत्सयाऽपि वा। 


आत्मना प्राप्तमेश्वथेसन्थत् प्रतिपादितम्‌ 


॥ १५॥ 


कृतसूलमिदानी तज्ज्ञातिशव्द सहायवन्‌। 


न शाक्यं पुनरादातुं वान्तप्तत्नमिष स्वया 


इससे में एक पक्षको नहीं खीकार कर 
सकता हूं । इसके अतिरिक्त आहुक 
और अत्रूर दोनों ही पराक्रमी तथा 
कठिन कमे करनेवाले हैं, इपसे वे लोग 
जिस ओर रहेंगे, उसकी अपेक्षा दुःख 
दायक कुछ भी नहीं हे, और जिसकी 
और न रहेंगे, उसे भी उससे अधिक 
दुःखका विषय कुछ भी नहीं ह सकता। 
हे महाबुद्धिमान ! कित अथात्‌ जुवा- 
डी पुरुषकी माताकी भांति में एकको 
जय और दूसरोंके पराजयकी इच्छा 
करता हूं । हे नारद! में दोनों ओरसे 
सदा इसी प्रकार केश पाता हूँ; इससे 
इंस विषय मेरा ओर जातिके लोगोंका 
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॥ १६॥ 


जिसमें कस्पाण हो; वह तुम्हे कहना 
उचित है । (८--१२) 

नारद झुनि घोले, हे इृष्णिवंशमें 
उत्पन्न हुए कृष्ण ! आपदा बाह्य और 
अभ्यन्तर रूपसे दो प्रकारकी हैं, वह 
स्वभाव तथा दूसरे कारणोंते उत्पन्न 
हुआ करती हें । अर्थ, काम और बीम- 
त्स वचन-निबन्धनसे अशूर और 
भोजप्रभव सडूपॅंण आदि सब लोग 
अक्नूरके अलुगत हुए हैं, इससे यह 
अभ्यन्तर आपदा तुम्हे दुःखदायक हुई 
हे; और तुमने निज ऐशख्ये आहुकको 
दे रखा है, इसीसे ज्ञातिके बीच कोला- 
हल मचा है, वान्त अन्नकी भांति उसे 
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भी तुम फिर नहीं ग्रहण कर सकते हो; 
इससे निज्ञ कर्मके दोपसे ही ऐसी 
आपद्‌ उत्पन्न हुई हे | विशेष करके 
ज्ञातिभेदके भयस अव तुम वक्त और 
उग्रसेन राज्यका किसी प्रकार भी 
ग्रहण नहीं कर सङ्गते हो । यद्यपि तुम 
यत्मपूवेक अनेक कठिन कार्योकी करके 
उसे साधन करो तो ऐसा होगेते फिर 
सहाक्षय व्यय और बिनाश उपखित 
होया | इससे तितिक्षा, ऋजुता, ओर 
सृदुतासे दोष दूर करके तथा यथायोग्य 
पूजा आदिसे प्रीति शुणके पहारे अना- 
यास शे सूदृ ममाद शक्रसे सङ्गी 
जिह्वाक उद्धार करो | (१३-१९) 


कष्ण बाहे, है मुरिवर ! तिति- 
teeeesee eseceseeeceeeseseee 
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बभ्रग्रसेमयो राज्य नाईं शक्ये कथञ्चन । 
ज्ञात भदभयाक्तृष्ण त्वया चापि वशेषतः ॥ १७॥ 
तच सिध्येत्मथत्नेन कुरवा कम सुढुष्करम्‌ । 
महाक्षयं व्ययो वा स्याद्विनाशो वा पुनभेवेत्‌ ॥१८ ॥ 
अनायसेन शस्रेण खृदुना हृदयच्छिदा । 
जिद्दापुद्दर स्वेषां परिरृज्यानुरुज्य च 

वासुदेव उवाच--अनायसं छुने शस्त्रं इदु विद्यामहं कथम्‌ । 
येनेषासुदरे जिहां परिशज्यालुमुञ्य च 

नारद्‌ उवाच~ शक्त्याऽन्नदानं सततं तितिक्षाजवमादवम्‌ । 
यथाऽहप्रतिएूजा च शाख्मतदनायसम्‌ 
ज्ञातानां वकतुकासानां कटुकानि लघूनि च। 
गिरा त्वं हदये वाचे शमयस्व मनांसि च 
नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवान्‌ । 
महतीं धुरसाधत्ते तामुचम्पोरसा वह 


॥ १९॥ 
॥ २० ॥ 
1 २१ ॥ 
॥1२२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥२३२॥ § 
क्षा आदि एसे दोषोंको दूर कर और | 
यथा उचित पूजासे प्रीति गुण सिद्ध | 
करके जिस भांति जातिके पुरुष्ष 
जिहा उद्धार करनी होती हे । वह मृदु 
अनायास श्न कया है ? (२०) | 
नारद सुनि बोले) सामर्थके अनुसार | 
सदा अन्नदान, तितिक्षा, सरलता, कोम | 
लता आर यथा योग्य द्परेकी पूजा | 
इन सबकी ही अनायास शख जानना 
चाहिय । तुम मीठे चचनसे ठघु और | 
कहुवादा जातिके पुरुषोंके कुटिल अभि- | 
आय कुचाक्य आर दुष्ट सङ्करपोंको नष्ट | 
करो । आर सहापुरुषके अतिरिक्त कोई | 
असहायवान तथा असावधान पुरुष | 


क्क 


उद्योगी होकर वढे भारको उठानेमें 


“छै 
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सव एव गुरु भारमनडवान्वहत समे । 


दुग प्रताक) सुगवा भार वहाते दुवहम्‌ 


भदाहूनादा! 


॥ ९४ ॥ 


ष्ठाना सङ्घषुख्याशस केशव । 


यथा त्वाँ प्राप्य नोत्सीदेदयं सङ्घस्तथा कुरु ॥ २५॥ 
नान्यन्न वुद्विक्षान्तिभ्यां नान्यचेन्द्रियनिग्रहात्‌ । 


नान्यत्र घनसन्य़ागाङ्गणः प्राज्ञेऽवतिठते 


॥ २६॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं खपक्षोद्धावन सदा | 

ज्ञातीनामविनाशा स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरु॥ २७ ॥ 

आयल्यां च तदात्वे च न तेऽस्यविददितं प्रभो । 

षाड्गुणस्य विधानेन यात्रा यानाविधौ तथा ॥ २८॥ 

यादवा! कुकुरा भोजा; सर्वे चान्धकडृष्णयः | 

त्वय्यासक्ता महाबाहो छोकालोकेश्वराश्च घे ॥ २९ ॥ 

उपासन्ते हि त्वद्‌वुद्धिसृषयश्चापि माधव । 

त्व गुरुः सवभूतानां जानाष त्व गतागतम्‌ ॥ ३०॥ 

त्वामासाद्य यढुश्रऽठमेधन्त यादवाः सुखम्‌ ॥ ३१ ॥ ३०१ 
इति श्रीमहा०शां० राजधर्मानुशासनपर्वणि घासुदेवनारदसँवादोचामेकाशीतितमोऽध्याय८१॥ 


समर्थ नहीं होता । इससे तुम निज 
वक्षस्थळ पर उस मारको ग्रहण करो! 
देखो, समतल स्थानमें सब अनगन ही 
गुरुमार उठा सकते हैं; परन्तु कठिन 
स्थानम भलीभांति दढ अङ्गस युक्त 
अनड्वानके अतिरिक्त सब ही कठिनतासे 
उठाने योग्य मारको नहीं ढो सकते । 
है कृष्ण ! तुम सबके मुखिया हो 
ज्ञाति भेद होनेते सबका दी नाश होगा; 
इससे ये जातिके लोग तुम्हारा आसरा 
करके जिनमें नाश दशाको न प्राप्त हा, 
वही उपाय करो । (२१-२५) 


बुद्ध, शान्त) इॉन्द्यानग्रद आर 


धन त्यागके अतिरिक्त बुद्धिमान पृरुषमें 
कोई गुण नहीं रहते । हे कृष्ण ! इससे 
जिसमें धन, यश, आयु और सदा 
स्वपक्षकी बढती हो तथा जातिसे 
पुरुषोंका नाश न होवे, वही करों । हे 
प्रभु ! आयति, तत्काल यात्रा और यान 
विधिमें पाण्डगुण्य विधानके कारण 
तुमसे कुछ भी नहीं छिपे हैं, हे महा- 
बाहो माधव | यादव, ढुकुर) मोज, 
अन्धक वृष्णि ओर दूसरे लोकपाल तथा 
ऋषि लोग तुमंमे अनुरक्त होकर 


तुम्हारे ही इद्धिकी अभिलाषा करते हैं । 


तुम सब प्राणियोके गुरु हो; तुम्ही 
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भीष्म उवाच-- एषा प्रथसतो उत्तिट्रितीयां शरण भारत । 
- था कञ्चिज्ञनयेदथ राज्ञा रक्ष्या सदा नर! ॥१॥ 
हियसाणमसातयेन भृत्यो वा यदि वा भूत! । 
यो राजकोशं नश्यन्तमाचक्षीत युधिष्ठिर ॥२॥ 
ओतव्यमस्य च रहो रक्यश्चामात्यतो भवेत्‌ । 
अम्षाया झपहतारा भूयेष्ठ घ्रान्त भारत ॥ ३॥ 
राजकोशस्य गोपार राजकोशविलोपकाः | 
समेत्य सर्च वाधन्ते स विनश्यत्यरक्षितः ॥४॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीभानितिहासं एरातनम्‌ । 
छुनि। कालकवृक्षीयः कोसल्यं यहुवाच ह ॥५॥ 
कोसलानासाधिपत्यं सम्प्राप्तं क्षेमदशिनम्‌ । 
सांबा काळकड्क्षाय आजगाक्षात न! तम्‌ ॥ ६॥ 
स काळ पझ्र बद्धा विषय क्षभदाशन!। । 
सबं पर्थचर शुक्तः प्रजृत्यथी पुनः एनः ॥ ७ ॥ 


जानते हे; तुम यदुम श्रेष्ठ है; इससे | रहित स्थानमें उसका वह वचन सुने 
यदुबंशी राग तुम्ह प्राप्त करके ही सुख ओर सेवकोंसे उसकी रक्षा कर; क्योंकि 
भोग कर रहे हैं। (२६-३०)[३०२६] धन दरनेवाड़े सेवक लोग सबका ही 
शान्तिपर्वसे एकासी अध्याय समाप्त नाश किया करते हैं। हे नरनाथ! 
शान्तिपर्व वियांसी अध्याय । कालक-दृक्षीय मुनिने कौशल्यसे जो 
सोष्म बोले, हे भारत ! भने जो 
इछ कहा, वह राजाओंकी प्रथम इत्ति 
है, इसके अनन्तर दूसरी इत्ति कहता 
है सुना । हे भरतङ्षल अवतंस ! कोई 
मनुष्य घन उपाजन क्यों न करें; राजा 
उस सदा समदा रक्षा करें । हे युधिष्टिर 
सेवकोके राजभण्डार इरने और नष्ट | 
| 


करने पर जो कोई मनुष्य वह इत्तात्त कोवा बन्द करके क्षेमद्शी कौशलाधि 
राजास कहे, राजा निजेन स्थानमें 


पतिके सम्पूण राज्यमें घूमते हुए राजाके 
७०६९७७७६७९९७०३०९०७१७९७९०९७९७६:९७७०७५८९७८९९४७६८५४ यम 210, 5३5६६ 


इचान्त कहा था, पण्डित लोग इस 
स्थल्सें भी उस प्राचीन इतिहासको 
पणन किया करते हैं। (१-५) 

ने ऐसा सुना है, कि कालक वृक्षीय 
सुनिने कोशलाधिपतिकों सेबकोंके दोष 
देखनेके निमित्त बारबार प्रवातित कर- 


१ 


नेकी अभिलापासे पिक्षरेके भीतर एक 
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१२ शात्तिपवे। 
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अधाध्च वायसा वदंया गासात्त भम वायसा। । 


र 
; 
| 
ः 
। 
| 
| 
१ 
प 
- 
| 
ं 
| 


अनागतमतीत च यच्च सम्प्रतिवर्तत 


॥८॥ 


इति राष्ट्रे परिपतन्बहुमिः पुरुष! सह । 


सवेषां राजयुक्तानां दुष्करं परिदृष्टवान्‌ 


॥९॥ 


स वुदृध्वा तस्य राष्ट्रस्य व्यवसाय हि सर्वशः | 


राजयुक्तापहाराश्च सवान्वुदूध्वा ततस्ततः 


॥ १०॥ 


तत! स काकमादाय राजान द्रष्टमागमत्‌ । 


सवज्ञोऽशीति वचनं ब्रवाण। साशितब्रतः 


॥ ११॥ 


स स्म कोसल्यमागम्य राजाऽमात्यमलंकूतम्‌ । 


प्राह काकस्य वचनादसुत्रेदं त्वया कृतम्‌ 


॥ १९॥ 


असौ चासौ च जानीते राजकोशस्त्वया हृतः । 
एवमाख्याति काकोऽधं तच्छीषमनुगम्पताम्‌॥ १३ ॥ 
तधाऽन्यानपि स प्राह राजकोशहरांस्तदा | 


न चास्य वचनं किश्विदयतं श्रूयते कचित्‌ 


॥ १४ ॥ 


तेन विप्रकृता। सर्वे राजयुक्ता। कुरूद्वह | 


समीप आफै घाले,-मेरा कोबा सब 
विद्या पढ़ा है, इससे यह भूत, पचमान 
ओर भविष्यत आदि सव कहा फरता 
हैं। उन्होंने ऐसा ही कहते हुए अनेक 
पुरुषोके सङ्ग राज्यमें भ्रमण करके राज 
कार्य नियुक्त पेबकीका स्थामि-द्रव्य 
हरण रुपी पाप देखा अनन्तर उन्होंने 
उस राउपके समस्त व्यवसाय और राज 
कायम नियुक्त सब सेवकोको स्यामे 
द्रव्य रहनेवाढा जानके मेंने सघ जान 
लिया ह, ऐसा ही कहते कहते राजास 
भेंट करनेके वास्ते कोवा लेकर राजाके 
समीप आगमन किया | (६-११) 
मुनिने क्षेमदर्शी कांशल्यके निकट 


आके उनके सम्मुख कोवाके बचनके 
अनुसार अलंकृत राज भन्तरीसे बोठे, 
कि तुमने अमुक स्थानें इतना धन 
हरण किया है; और जिस राजकोषको 
हर रहे हो, उसे अमुक अग्नुक पुरुष 
जानते हैं, यह कोवा ऐसा वचन कता 


है; इससे तुम शीघ्र उसे विचारके देखो! 


अनन्तर पुनिने मन्त्रियोंसे ऐसा ही 
कहके उस स्थानमे दूसरे राजपुरुषोसे 
कहा, तुम लोग भी जो राजकोप हसन 
वारे हो, कोवेके वचनके अनुसार उत्त 
भे विशेष रूपसे जानता हूं; क्यों कि 
इस कोंबेका मिथ्या वचन मने कभी 


गी नहीं सुना है । हे कुरुकुळ पुरन्थर! 
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महाभारत । 
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तमस्थभिप्रसुप्तस्य निदि काकमवंधयन 


॥ १५ ॥ 


चायसं तु विनिभिश्ने दृष्टा वाणेन पञ्चरे । 

पूर्वाहे ब्राह्मणो वाक्यं क्षमदर्शिनमत्रवोत ॥ १६॥ 
राजंस्त्वामभयं याचे प्रभु प्राणधनेश्वरम्‌ । 
अतुज्ञातस्त्वया ब्रूयां वचनं भवतो हितम्‌ । 
सित्राथैममिसन्त्ो भवत्या सवीत्मनाऽऽगतः॥१७॥ 
अर्थ तवार्थो हियते यो ब्रृयादक्षमान्वितः। 


संवुबोधयिषुर्मित्रं सदश्वमिव सारथिः 


॥ १८॥ 


अतिमन्युप्रसक्तो हि प्रसह्य हितकारणात्‌ । 
तथाविधस्य सुहृदा क्षन्तव्य स्व चिजानत्ता । 


ऐश्वर्यनिच्छता नित्य पुरुषेण वुःभूषता 


॥ १९ ॥ 


तं राजा प्रत्युधाचेद यस्किश्चिन्मां भवान्वदेत्‌ । 
कस्मादहे न क्षमेघमाकाक्षज्ञात्सनों हितम्‌ ॥ २०॥ 


कालक वृक्षीय इसी भांति कोशटयके 
सेवकॉका यथा योग्य तिरस्कार करके 
सन्ध्याके समय निद्वित हुए; तब सब 
राजपुरुषोंने मिलके बाणसे उनके कोे- 
को विद्व किया । अनन्तर बहुत भोरके 
समय उठकर त्राह्षणने पिज्ञरेमे कोवाको 
बाणे विद्ध देखके क्षेमदर्शी कोंशल्यसे 
कहा । (११-१६) 

हे राजन्‌ ! आप स्वामी और प्राण- 
घनके इवर हैं; इससे आपके समीप में 
अभय प्रार्थना करता हूँ । महाराज ! 
आपकी आज्ञासेही मैने सब भांतिकी 
शक्ति ओर यल्के सहित तुम्हारे समीप 
आके आपके हितकर वचन कहा था, 
उससे अपने मिश्रके नष्ट होनेसे में 
अत्यन्त दुःखित हुआ हूं । उत्तम घोडे 


को सिखानेबाले सारथीकी भांति यदि 
कोई मित्रको प्रमोधित करनेकी अभिः 
लापासे क्षमारहित होके तुम्हारा यह 
धन हरण हुआ है, ऐसा पचन कहे 
और मित्रके हितके वास्ते अत्यन्त कुद्ध 
होके हितताधनमे प्रश्‍त्त हो; तो ऐसा 
होनेपर नित्य ऐशवयेकी इच्छा करनेवा- 
ले खअन पुरुषको बैसे मित्र और उसके 
वचनको क्षमा करना उचित दै । परन्तु 
असावधान होके दूसरे वैसे मित्रको 
नष्ट कराना उचित नहीं है । क्षेमदशी 
कालक-इक्षीयका ऐसा वचन सुनके 
बोळे, में अपने हितकी इच्छा किया 
करता हूं । इससे मेरे हितके वास्ते आप 
मुझे जो कुछ कहेंगे उसे में क्यों न धमा 
करूंगा। (१७-२०) 


हर 


| 
$ 
| 
| 
: 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


€६९९७७>>6४३€66€९६८९६९९९७€€€&&6<€€<53>99939399999999999999७७9७99७9999999999390 


अध्याय ८२] 


०६००&०53552352222722777770777777111117--------_---------- 
७ 93333333333 २३३९9399382538239ccececcesececesecee eseseses 99२२३२9१ 


§ 
a 
| 
- 
; 
; 
A 
| 
; 
- 
; 
$ 
! 
$ 
; 
; 
; 
| 
| 
! 
| 
र 


| 


१४ शान्तिपर्व ! 


प्राह्मण प्रतिजाने ते परब्रूहि यदिहेच्छसि । 
करिष्यामि हि ते वाक्यं यदस्मान्विप्र वक्ष्यसि ॥२१॥ 


युनिरुराच~ 


ज्ञात्वा पापानपापांश्च भृत्यतस्ते भयानि च। 


भक्त्या वृत्ति समाख्यातुं भवतोऽन्तिकमागसम्‌॥१२॥ 
प्रागेवोक्तस्तु दोषोऽयमाचायेदेपसेविनाम्‌ । 
अगतीकगतिह्येपा पापा राजोपसेविनाम्‌ ॥ २३॥ 
आशीिपेश्च तस्याः सङ्गतं यस्य राजभिः । 


बहुमित्राश्च राजानो वहुमित्नास्तथेव च 


॥ २४ ॥ 


तेभ्यः सर्वेभ्य एवाहुर्भयं राजोपजीविनाम्‌ । 


तथैषां राजतो राजन्सुहतादेव भीर्भवेत्‌ 


॥ ९५ ॥ 


नेकान्तेनाप्रमादो हि शक्‍य! कहुँ महीपतौ | 


~ ४२, "०, 


न तु प्रमाद! कर्तव्य; कधाविडडतिमिच्छता ॥२१॥ 


> 


प्रमादाद्वि स्खलेद्राजा स्खलिते नास्ति जीवितम्‌ । 
अग्नि दीप्षमिवासीदेद्राजानणुपशिक्षितः ॥२७॥ 


हे ब्राह्मण | आप इस विषय जो 
कुछ करनेकी इच्छा करते ह,उसे कहिये । 
हे विप्र | में आपके समीप यह प्रतिज्ञा 
करता हुं कि आप मुझे जो कहेंगे में 
आपकी वह इच्छा सफल करूगा। (२१) 

कालक वृक्षाय मुनि बोले, महाराज! 
सेने आपके सेवकॉका दोपादोष और 
उनसे अपनेको भय प्राप्त होना मालूम 
करके उनका कवहार आपसे कहनेके 
वास्ते भक्तिपूर्वक आपके समीप आग- 
मन किया था; वह मेरा उचित कार्य 


' नहीं हुआ है; क्यों कि इस ही कारण 


पहिले समयमे पूर्व-आचायाने राबसे- 
वक पुरुषोंका इस प्रकार दोप कहा है, 
कि जो लोग राजसेवा करते हें, उन 


लोगोंकी ऐसी पापजनक अगतीक गति 
अथात्‌ अनुपायु मनुष्यकी भांति गति 
हुआ करती है | ओर मी पण्डित लोग 
कहा करते हैं, कि राजाके साथ जो 
लोग आसक्त होते है, उनकी विषधारी 
सर्पके साथ आसक्त होना समङ्गा जाता 
है, क्योंकि बहुतसे मित्र और अनेक 
शत्रु राजाओंके समीप विद्यमान रहते 
हैं। हे राजन्‌ ! इससे राजसेवा करनेदा- 
हे पुरुष राजकीय मित्र, ग्ध और 
राजाका सदा भय करें | (२२-२५) 

हे राजन्‌! राजाके समीप एकबारगी 
प्रमाद करनेमें कोई भी समर्थे नहीं 
होता, इससे राजाके निकट ऐशवयकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषको कभी प्रसाद 
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महाभारत । 


आशीविषमिव छुद्धं प्रस भाणघनेश्वरम्‌ । 


यल्लेनोपचरेन्नित्य नाहमस्मीति मानच! 


॥ २८॥ 


हु्र्याहृताच्छङ्मानो दु।स्थितादुराषिछितात्‌ । 


दुरासितादुन्रजितादिङ्गितादङ्गचेष्टितात्‌ 


॥२९॥ 


देवतेव हि सावोर्थान्कुयोद्राजा प्रसादितः। 


वैश्वानर इच कुद! ससूलमपि निदेहेत 


॥१०॥ 


इति राजन्यमः प्राह वतेते च तधैव तत्‌ । 


अथ भूयांसमेवार्थं करिष्यामि पुनः पुनः 


॥३१॥ 


ददात्यस्मह्विषेऽमालो बुद्वधिसाहाय्यमापदि । 


वायसस्त्वेष से राजन्ननुकायाभिसंहित। 


॥ ३२ ॥ 


न च सेव्ञ भवान्गद्यो न च येषां भवान्‌ प्रियः । 


हिताहितांस्तु वुद्धयेथा मापरोक्षमतिभवे। 


॥ ३३॥ 


ये त्वादानपरा एव वसन्ति भवतो ग्रहे । 


करना उचित नहीं है; क्यों कि सेबकके 
प्रमादसे राजा छेशित होता है, राजाके 
हिलाईसे उसके जीवनमें संशय उत्पन्न 
होता हे । जलती हुई अग्निम पडनेवाले 
पुरुषकी भांति राजाके समीप शिक्षित 
पुरुषका भी जीवन नष्ट हुआ करता 
है! इससे पुरुप सदा जीनेकी आशा 
स्यागके छुद्ध सर्पकी भांति प्राणधनके 
स्वामी राजाके निकट गमन करें; और 
राजाके समीप कुवचन कहना, दुःखित 
भावसे खित होना, कुस्थानमें निवास 
निन्दित रीतिते बैठना, दुश्ताके सहित 
गमन क्रना,इङ्गित और अङ्गचेष्टित इन 
सब कार्येमेसदा शङ्का करे! हे राजन्‌! 
यमने ऐसा कहा है, कि राजा प्रसन्न 
दोनेसे देवताका भांति सब अर्थ सिद्ध 
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करता और कुद्ध होनेसे अभिकी मांति 
जड सहित भस्म करता है, इससे जो 
पुरुप राजाफे निकट तथा नियमे 
निवास करेगा में उत्तरोत्तर उसके सम" 
द्विकी बढती करूंगा । (२६-३१) 

श महाराज !. मेरे समान सेवकही 
आपद्‌ कारमं बुद्धिकी सहायता प्रदान 
किया करते हैं, मेरा कोवा जैसा कार्ये 
कारी था; में भी पेसा ही काये कर 
सकता हूँ, परन्तु तुम्हारे सेवक लोग 
कोवेकी भांति मुझे भी नष्ट करेंगे, ऐसा 
ही मुझे सन्देह होरहा है । में इस विष" 


यमै आपकी निन्दा नहीं करता, परन्तु ' 


आप जो सेवकोके प्रियपात्र नहीं हैं 
वही कहता हुँ । इसके अनन्तर आप 
हिताहितका विचार करके अपने सम्मुख 


[ १ राजधमेपर्व 
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अभूतिकामा सूतानां ताइशेस5भिसंदितम ॥ ३४॥ 

यो वा भवद्विनाशेन राज्यमिच्छत्थनन्सरम्‌ । 

आन्तरैरामिसन्धाय राजन्सिद्धयति नान्यथा ॥ ३५ ॥ 

तेषामहं भयाद्राजन गसिच्याम्पन्यमाजमम्‌ । 

ताइ मे सन्धितो बाणः काके निपतित? प्रभो॥ ३६॥ 
. छदकापेरकामस्य गमितो यमसादनम । 


दृष्ट झतन्मया राजस्तपो दीर्घेन चक्षुषा 


॥ ३७॥ 


बहुनक्रझषग्राहान्तिमिङ्गलगणयुताम्‌ । 


कोकिन वालशनमो याघताषमह नदा 


॥ ३८ ॥ 


स्थाण्वरमकण्टकवता सिहव्याप्र ससाकुलाम । 


दुरासदां दुष्प्रसहा गुहाँ हेमबतीमिय 


॥ ३९॥ 


अशिना तामसं दुर्ग नौभिराप्यं च गस्थते । 


राजदुर्गावतरणे नोपायं पंडिता विदुः 


॥ ४० ॥ 


ARAM 


ही सब काया [सेड कीजियेगा, महा- 
राज ! आपके शुम काप इरण करने- 
वाले जो संव. सेवक निवात कर रहे हैं, 
प्रजाके अमङ्गठकी इच्छा करनेवाले 
उन्ही सब सेबकींने बुझसे शडुताघरण 
किया है, और जो आपके प्राण नाशके 
अभावं राज्य प्राप्त करेगा, उसन 
आपके प्राण नाशके वास्ते रसोई घना" 
नेवालोके जरिये अन्नादिकेमिं विष 
डाउनेकी इन्छा की है, आप यदि साव- 
धान न होंगे, तो उन लोगॉकी बह 
अभिसन्धि सिद्ध दोगी। महाराज ! मने 
उन लोगोंके उरस दूसरे आश्रमर्मे गमन 
करनेकी इच्छा की है । उन लोगने मर 
वास्ते जो बाण चहाया था, उससे 
मेरा कोवा मरा ६ । (३१-३६) 


में निष्कामी और वे ढोग हद्षका- 
मी हैं; इससे उन छोगोंने ही जो मेरे 
कौवेको यमपुरी् भेजा है, उसे में तपो- 
मय बड़े वेतसे स्पष्टरूपते देख रहा हूँ 
हे राजन्‌ ! स्थाणु, अम ओर कांसे 


युक्त, सिंह ओर वासे परिपूरित, 


` अयङ्कर ओर दुःखे प्रवेश करने योग्य 
गुफाक्नी भांति अनेक मकर, अच्छ ` 


और घडियालोठे घिरे हुए, तिमिन्नि 
ह समूहते परिपूर्ण यह राजनीति रूपी 
महानदीसे, . में तकिया रूपी काषक 
जरिये पार हुआ हं । महाराज ! दीप 
कसे अन्धार युक्त .किंठा ओर नोकासे 
पुरुप जलदुगके पार हो सकता है, परन्तु 
पडिण्त लोग भी राज हुगेके पार होनेका 
उपाय निश्चय नहीं कर सकते। २७-४० 
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गहनं भवतो राज्यमन्धकारं तमोन्वित्तम्‌ । 
नेह विश्वसितुं शक्य भवताऽपि कुता सया ॥ ४१ ॥ 
अतो नायं शुभो वासरतुल्थे सदसती इह । 

वधो छोवा5न्र झुकते दुष्कृते न च सशय! ॥ ४२॥ 
न्यायतो दुष्कृत धात! सुकृते न कधश्चन । 
नेह युक्त स्थिर स्थातुं जवेनवाब्रजेद्‌ बुधः 
सीता नाम नदी राजन्छुवो यस्यां निमजञति । 
तथोपमासिमां मन्वे वागुरां सवघातिनीम्‌ 
मधुप्रपातो [हि भवान्‌ भोजन विषसयुतम्‌ । 
असतामिव ते भावो वतते न सतामिव 
आशीविष! परिष्ृतः कूपर्त्वमसि पाथिव । 
दुर्गतीथा बृहत्कूला कारीरा वेन्नसयुता 

नदी मधुरपानीया यथा राजस्तथा भवान्‌ | 
श्वगृध्रगोसायुयुता राजहंससमो द्यसि 
यथाऽऽञ्रि्य महावृक्ष कक्ष! संवधते सहान | 
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आपका राज्य अन्धकारकी भांति 
तम युक्त अर्थात्‌ धर्माधर्मं रहित और 
अत्यन्त अगम हे; अतएव आप जब 
इसमें विश्वास करनेषें समर्थ नही होते, 
तब में किस प्रकार विश्वास करूंगा । 
इस राज्यम जब पाप और पुण्य दोनो 
ही समान हैं, तब इस स्थानमें वास 
करना कल्याणकारी नहीं होगा, क्‍यों 
कि स्थसमें सुकृत ओर दुष्कृत दोनोंका 
हो निश्चय विनाश होगा । दुष्कृतका 
विनाश ही न्याय है; इससे इस स्थानमें 
खिरभावसे निवास करना युक्त नहीं 
है; इससे जो पण्डित हैं; वे इस स्थानसे 
शीघ्र है! भाग जावें। हे राजन्‌ ! जिसमें 


महाभारत) 


ee reo 
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॥४३॥ 
॥ ३४॥ 
॥ ४५ ॥ 
॥ ४१ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


सघ ताका इप जाती हैं, उस सीता 
नाञ्ली नदीको भांति आपकी यह राज- 
नीति सवघातिनी वागुरा रूपसे मुझे 
मालूम होरही हे । हे राजन्‌ ! आप मधु 
प्रतापके समान परन्तु भोजनम विषकी 
भांति हे; आपके अभिप्राय मिथ्याको 
भांति ई, सदमिप्राय आपे कुछ भी 
नहीं दे; इससे आप मुझे सरसे युक्त 
कूएकी भांति मालम हो रहे हैं। हे 
राजन्‌ ! आप दुर्गम तीथे युक्त बढे 
किनारे तथा चेत संयुक्त मीठे जलसे 
परिपूरित नदी और कुत्ते, गिद्ध तथा 
शियारोसे घिरे हुए राज हंसकी भांति 
मलम होरहे हैं । (४०-४७) 
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ततरत सक्षणात्यव तमतोत्य च वधते 


- ॥४८॥ 


तनैधोग्रेन्धनेनैन दावों दहति दारुण! । 

तथोपमा द्यमात्यास्ते राजंस्तान्पारशोधय ॥ ४९॥ 
त्वया चेच कूता राजन्भवता परिपालिता! । 
भवन्तसभिसन्धाय जिघांसन्ति भवत्मियम्‌ ॥५०॥ 
उषितं शङ्कमानेन प्रमादं परिरक्षिता | 

अनतःपे इवागारे वीरपत्न्या इवालये ॥ 


शील जिज्ञातमानेन राज्ञश्च सहजीविन! 


॥५१॥ 


कबिजितेन्द्रियो राजा कबिदस्यान्तरा जिता! । 
कबिदेषां प्रियो राजा कचिद्राज्ञ। प्रिया! प्रजा! ॥५२॥ 
विजिज्ञासुरिह प्राप्रस्तवाहं राजसत्तम | 

तस्य भे रोचते राजन्युधितस्पेव भोजनम्‌ ॥ ५१॥ 
अमात्या से न रोचन्ते वितृष्णस्य यथोदकम्‌ । 


RES ESSER PE नाताल 


आदि सत्र महादृक्षॉके आसरेसे बढके 
उसे आवरण करते हुए कमसे उस 
बृधको अतिक्रम करके बढने पर मी 
प्रचण्ड दावाग्निके छगनेसे मह्दाकक्षके 
सहित जैसे बद वृक्ष भस्म हो जाता है, 
वैसे ही कक्ष तुर्य सेवकों सहित आप 
मी नष्ट होंगे; इससे आप उन तेवकोंकी 
परीक्षा करिये, आप ही उन लोगोको 
सेवक पदवी पर नियुक्त करके प्रतिपा- 
लन कर रहे हैं; परन्तु वे लोग आपको 
अभिसन्धान करके तुम्हारे सब इष्ट 
विषयको नष्ट करनेकी अभिलापा करते 
हें । इसही कारण में सहजीवी राजाके 
सम स्वमावकें जाननेकी इच्छा करके 


प्रमादकी सब भांतिसे रक्षा करते हुए 
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र्पसे युक्त गृह और वीर पत्नौके स्थान- 
की भांति इस राज गृहमे शङ्कित चित्तसे 
निवास करता हूँ । (४७-५१) 


हे राज सत्तम ! राजा जितेन्द्रिय है, . 


वा नहीं? इसने कामादिकोंकों जय क्रिया 
है वा नहीं! यह सेवकोंकों प्रिय है, या 
नहीं और सत्र प्रजा इसे प्यारी है, वा 
नहीं ! यह सब जाननेके ही वास्ते मेने 
आपके समीप आगमन किया है। हे 
राजन्‌ ! भूखे पुरुषके भोजनीय वस्तुफी 
भांति आप मेरे अभिलपित हुए हैं; 
परन्तु आपके सेवक लोग प्यास रहित 
पुरुषके बासते जढकी भांति मेरे अनभि- 
लषित हुए हैं | आप यह निश्चय जान 
रखो, कि ईक ही कारण वे लोग “में 
आपका अथे कारी हूं/”--ऐसा दोप 
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राजोषाच-- 
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पुनिरुषाच-- 


मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हैं; दूसरा 
कोई कारण ही मुझमें बिद्यमान नहीं 
- है| सेने उन लोगोंका कुछ भी अनिष्ट 
आचरण नहीं किया है; तोभी जब पे 
लोग मेरे दोपदर्शी हुए हे । तव अब 
ुझे इस स्थानमें निवास करना उचित 
नहीं है; क्यो कि पूंछ दाषनेसे जुद्ध 
हुए सपकी भांति दुष्ट चित्तवाले शशुओं- 
से सदा शङ्का करनी उचित है । (५२-५५) 
राजा बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! भै 
बहुतसा परिचार खीकार करके अधिक 
आद्रके सहित आपकी पूजा करता हूं; 
आप मेरे गृहे बहुत दिनों तक निवास 
कीजिये । है ब्राह्मण ! मेरे सेबकोके 
बीच जो लोग आपके साथ अनुकूल 


2 
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खे 


महाभारत । 
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थेकृदित्येव मयि दोषो हि तैः कृतः 
ते कारणं नान्यदिति मे नात्रखशय!ः ॥५४॥ 
नहि तेषामहं द्रग्धस्तत्ेपां दोषदशनम्‌ । 
अरेहिं दुहेदाडवेयं भभ्नएछादिवोरगात्‌ 
भूयसा परिहारेण सत्कारेण च भूयसा । 
पूजितो ब्राह्मणश्रेष्ठ भूयो वस गृहे मभ 


| ९५ ॥ 


॥ ५६ || 


1 ब्राह्मण नेच्छन्ति ते न वत्स्यन्ति मे शृहे। ` 
भचतंद हि तज्ज्ञेयं यत्तदेपासनन्तरम्‌ 


1५७ ॥ 


यथासात्सुधृतो दण्डो यथा च सुकृतं कृतम्‌ । 

तथा समीक्ष्य भगवन्‌ श्रेयसे विनियुध्व माम्‌ ॥५८॥ 
अदशायन्निमं दोषमेकैक इबलीकुर | 

ततः कारणमाज्ञाय पुरुपं पुरुष जहि 
एकदोषा हि बहवो शट्टीयुरपि कण्टकान्‌ | 
सन्त्रभेद भयाद्राजंस्तस्मादेतङ्गवीमि ते 


॥ ५९ ॥ 


§ 
3 
| 
है 
| 
॥६०॥ | 
आचरण नहीं करेंगे, थे मेरे ग्रृहमें न | 
रहने पावेंगे। अनन्तर इन लोगोंकी | 
करो ह. च _ ६ नु १ 
जसी दशा होगी उसे आप ही जान | 
सकेंगे । हे भगवन्‌ ! जिससे दण्ड उत्तम | 
रीतिपे धारण और सुकृत कमे मली 
भांति हिद्ध हो, उस विषयर्मे विशेष | 
समालोचना करके कल्याणके वास्ते | 
मुझे नियुक्त कीजिये । (५६-५८) | 
युनि बोले, पहिले कोवाके बधके | 
कारण यह दोप देखकर एक एक 
सेवकको ऋषते निषेल अर्थात्‌ ऐशवय | 
च्युत कीजिये । अनन्तर कोवाके वधका | 
वृतान्त विशेष रूपस जानके एक एक १ 
करफे उन लोगोंका वघ करिये। है | 
| | 
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वयं तु ब्राह्मणा नास स्दुदण्डाः कुपालवः । 
खास्त चेच्छाम भवत! परेषां च यथाऽत्मनः ॥ ६१॥ 
राजन्नात्मानमाचक्षे संवन्धी भवतो -ह्यहम्‌। 


सुनि? कालकवृक्षीय-इत्येवमभिसज्ञित! 


॥ ६३ ॥ 


पितुः सखा च भवतः संमतः सत्यसंगरः'। 
व्यापन्ने भवतो राज्ये राजन्पितरि खस्थिते ॥ ६३॥ 
सवेकामान्परित्यज्य तपस्तप्तं तदा मथा | 


Ne 


स्नेहात्त्वां तु ब्रवीभ्येतन्मा भूयो विश्नमेदिति ॥ ६४ ॥ 
उभे दृष्ट्रा हु'लसुखे राज्य प्राप्य यहच्छया । 


राज्येनामायसंस्पेन कर्थ राजन्प्रमाद्यसि 


॥ ६५ ॥ 


तत्तो राजङुले नान्दी संजज्ञे भूयसा पुनः । 


पुरोहितङ्कले चैव संप्राप्ते त्राह्मणषे भे 


॥ ६६॥ 


एकच्छ्नां मही कृत्वा कोसल्पाय यशस्विने | 


दूपित होने पर सब कोई मिलके अत्य- 
न्त तीक्षण, काटेको भी कोमल किया 
करते हैं; इससे यदि मन्त्रमेद होवे, इस 
ही कारण में आपसे ऐसा कहता हू । म 
ब्राह्मण जाति स्वमावसे ही दयाछ हुँ 
इससे हमारा दण्ड अत्यन्त कोमल है; अ- 
पनी भांति दूसरेका तथा आपके मङ्गलको 
अभिलापा किया करता हं । दे राजन्‌! 
आपके सङ्क मेरा वेसा सम्बन्ध है, 
आपको उसका परिचय देता हुँ; मेरा 
नाम कालक-पृक्षीय कहके प्रसिद्ध है । 
ञे सत्यप्रतिज्ञ समझके तुम्हारे पिता 
मेरा मित्रके प्रमान सम्मान करते थे; 
जब वे परठोकको गये, उस समथ में 
सब कामना त्यागके तपस्या कर रहा 
था । अनन्तर आपका राज्य विषदग्रस्त 


होनेपे में यहां आया हूं, थोर उस ही 
प्रीतिके कारण आपको घारवार यह 
पचन कहता हूं, इससे अब आप 
अनाप्त पुरुपमें आत्म बुद्धि न कीजि- 
ये । (५९--६४) 

आपने इच्छानुसार राज्य ठाम किया 
है और सुख दुःख दोनोंको ही विध- 
मान देख रहे दो, तोभी क्‍यों इस 
प्रकार सेवकोंके ऊपर राज्य मार सोंप- 
कर प्रमादग्रस्त होते हो ? है राजन्‌ ! 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि राजकु" 
छम उत्पन्न हुए क्षत्रिय और पुरोहित 
कुलमें पैदा इए उत्तम ब्राह्मणको ही 
यत्न पूर्वक सेवक पदवी पर प्रतिष्ठित 
करे | (६५-६६) 

दे युविष्टिर ! काठक वृक्षीय मुनि 
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मुनि; कालकवृक्षीय इजे मतुभिरत्तमे! ॥ ६७॥ 
हितं तद्वचनं श्रुत्वा कोसल्योष्प्पजयन्महीम । 
, तथा च कुतवान्‌ राजा यथोक्तं तेन भारत ॥ ३८ ॥[३०९४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शांतिपर्चणि राजधमौबुशासनपचे णि 
अमात्यपरीक्षायां काळकवृक्षीयोपाख्याने दूव्यश्ीतितमोऽध्यायः ॥८२॥ 
उवाच- सभासद्‌? सहायाश्च सुहृदश्च विशास्पते । 
परिच्छदास्तथा5भात्या कीइशाः स्युः पितामह ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- हीनिषेवास्तथा दान्ताः सत्याजवससन्विता! । 
शक्ताः कथयितुं सम्थक्ते तव स्युः सभासद्‌ः ॥२॥ 
अमालांत्वातिश्रांच ब्राह्मणांश्व परिश्रुतान्‌। 
सुसन्तुष्टाश्च कौन्तेय सहोत्साहांश्च कमसु 
एतान्छहायाँलिप्खेथाः सर्वास्वापत्छु भारत । 
कुलीनः पूजितो नित्यं न हि शक्ति निगूहति ॥ ४॥ 


३9 801, 0 


प्रसन्नमप्रसन्न वा पीडितं हतसेव वा । 


[oe 


युधि 


॥ ३॥ 


आवर्तयति भूयिष्ठं तदेव दानुपालितम्‌ 


1५॥ 


झुलीना देशजाः प्राज्ञा रूपवन्तो बहुश्रनाः । 


इस भांति यशस्वी कोशश्यके समुद्र 
सहित सब पृथ्वीको एकछत्री करके 
अत्यन्त उत्तम यशादि कार्य किया और 
कोशल्यराज उनका वेसा हितकर वचन 
सुनके पृथ्वी जय करके उचकी आज्ञाके 
अनुसार कार्य करने लगे | (६५-६८) 
शान्तिपवेम घोयासी अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्घमें तिराशी अध्याय! 

युधिष्टिर बोले; पितामहे ! केसे पुरुष 
राजाके सभासद, सहायक सुहृद, परि- 
च्छद और सेवक होंगे । (१) 

भौष्प बोले, हे भारत | जो लोग 


नट 


लतासे युक्त तथा प्रिय और अप्रिय 
वचनको पूरी रीतिसे कहनेमे सथर्म हैं, 
वैसे ही पुरुपांको तुम सभासद करना । 
हे कोन्तेय ! जो सदा समीप रहते, 
पराक्रमी अत्यन्त ही श्रवण शक्तिसे 
युक्त, सन्तुष्ट, ब्राह्मण और सब कार्यो 
महोत्सबसे सम्पन्न हैं, उन्हे ही आपदके 
समय सद्दायक पनाना। जो कुलीन 
सदा सम्माननीय निज शक्तिको छिपाते 
नहीं और प्रसन्न, अप्रसन्न, पीडित चा 
मरे हुए सेवकोंको सब भांतिसे आवातित 


करते हैं, उन्हे ही सुहृदमित्र समझे। 
लज्ञाशील, जितेन्द्रिय, सत्य और सर- | सुहृदामित्र सम 
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१२ शास्तिपर्चे 1 


प्रगल्भाश्रातुरक्ताश्व ते तव स्युः परिच्छदा। ॥ ६॥ 
दौष्कुलेयाश्च लुग्धाश्च वर्शसा निरपत्रपाः | 


ते त्वां तात निषेवेयुर्याबदाद्रेकपाणयः 


॥७॥ 


कुलीनान्‌ शीलसंपन्नानिद्गितञ्ञाननिष्टुरान्‌। 


देशकालविधानज्ञान्सतेकारयेहितेषिण! 


॥८॥ 


नित्ममर्थपु सर्वेषु राजा कुवीत मन्त्रिणः । 
अर्थमानाधसत्कारै भोगिरुचावचै। प्रियैः ॥ 
यानर्थभाजो मन्पेथास्ते ते स्युः छुखभागिन! ॥ ९॥ 
अभिन्नववत्ता विद्वांस! सदत्ताश्वरितत्रता! । 

न त्वां निद्यार्थिनो जद्युरक्षुद्राः सत्यवादिनः ॥ १०॥ 
अनार्या ये न जानन्ति सभ्यं मन्दचेतसः | 

तेभ्यः परिजुगुप्सेधा ये चापि समयच्युताः ॥ ११॥ 
नेकमिच्छेङ्गणं हित्वा स्पाचेदन्यतरग्रह। । 


वान, बहुश्रुत, प्रगदम और अहुर हैं, 
उन्हें ही परिच्छद कायमै नियुक्त 
करे | (२-- दे) 

हे तात! जो छोग दुए कुशाम 
उत्पन्न हुए, लोमी, नृधस ओर बेले 
हैं, दे लोग जब तक गीला हाथ अथात्‌ 
घगवान न होंगे, तभीतक सेवा करगे । 
छे हाथ होने पर उत्त ही समथ टंढे 
होकर फिर तुम्हारी सेवा न करेंगे 
इससे उन्हें परिच्छद कायपर नियत 
करना उचित नहीं हे; आर जो लाग 
कुलीन, सतखभाव युक्त, इगि; 
निदुरतारहित; देश) काल ओर उपाय 
जाननेवाले तथा स्वामि-कायं पपी 
हैं, उन्हें सब काथोमें सेवक बनाना । 
जिन्हें ग्रियपात्र समशके अथ, माग, 


eeeeesezecseesesescsGEcsEGEGESSE 999: 


दिव्यवद्ध ओर पान आदि दान तथा 
सत्कार आदि अनेक भाँतिके भोगे 
प्रतिपालन करें; वेदी अथ ओर सुख 
भोगी हाम । (७-९) 

हे युधिष्टिर! जिसकी चिचव 
किसी प्रकार प्रिचलित नहीं होता ऑर 
जो रोग विद्धान्‌ सुवृत्त, व्रत करनेवाठे, 
सत्यवादी, और अक्षुद्र है वेही नित्याथी 
अथात्‌ सदा खामीकी भथ चिन्ता करते 
आपदकारमें खामीको कभी नही 
याग्रते | ओर जो अनाय, अधार्मिक, 
मन्दबुद्धि तथा म्यादाहीच ६, उन 

शोके निकट समय अर्थात्‌ घमोधम 
की सब भांतिसे रक्षा करे । सबके बीच 
अन्यतर ग्रहण करना हो, तो गण 
परित्याग करके एक पुरुषक ग्रहण कर 
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महाभारत । 


यस्त्वेको बहुमि। श्रेथान्कामं तेन गण सजेत्‌ ॥ १२॥ 
. अयसो लक्षणं चेतद्विक्रमों थस्य इह्यते । 

कीतिप्रघानो यश्च स्यात्समये यश्च तिष्ठति ॥ १३॥ 

समथोन्पूजये्यश्च नास्पध्यैः स्पघते च य! । 

न च कासाद्वथात्कोधाळोभाहवा घर्मझत्सजेत्‌ ॥ १४॥ 

अमानी खसवान्क्षान्तो जितात्मा मानसंयुतः । 

स ते मन्त्रसहायः स्यात्सर्वावस्थापरीक्षितः ॥ १७॥ 

कुलीनः छुलसंपन्नस्तितिक्षुर्दक्ष आत्मवान | 

शूर! कृतज्ञ सत्यञ्च श्रेयः पार्थ लक्षणस्‌ ॥ १६॥ 

तस्यैवं वतेसानस्य पुरुषस्य विज्ञानत; । 

अमित्राः संप्रसीदन्ति तथा सित्री भवन्त्यपि ॥ १७॥ 

अत ऊध्वेममात्यानां परीक्षेत गुणागुणम्‌ | 


संयतात्मा कृतप्रज्ञो सूतिकामश्च भूमिप 


॥१८॥ 


० ४ 0 A ईन LN क 1 
सबान्चपुरुषराप्राचज्ञाते! स्वढशज) । 


नेकी इच्छा न करे; परन्तु एक पुरुष 
गण अर्थात्‌ सबसें मुख्य होनेपर समू- 
हको त्यागके भी एक पुरुषको ग्रहण 
करना उचित है। जो उत्तम कीरिं 
और युद्धमें खित होके विक्रम दिखाते 
हैं, उसे हो उनका साधु लक्षण समझे ! 
और जो समर्थ पुरुषका सम्मान करते 
स्पद्धोहीन पुरुषके विषये स्पद्धी नहीं 
करते, काम, क्रोध) मय और ठोमके 
वशम होकर धर्म नहीं त्यागते, तथा 
अभिमान रहित, सत्यवादी, क्षमाशील, 
जितात्मा, मानी और सब अवशायें ही 
परीक्षायुक्त हैं चेही तुम्हारे मन्त्र सहायक 
हाव । (१०-१५) 


चे तरी प जू 
हे पाथ ! जो कुलीन, उत्तम ङुलमें 
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उत्पन्न हुए, क्षमाशील पडु, ऊँचे चित्त, 
शूर, कृतज्ञ और सत्य धर्मसे युक्त है, 
चेही साधु हैं; क्‍यों कि यही सब गुण 
साधुओंके लक्षण कहके प्रसिद्ध हैं। राजन! 
इसी भांति बुद्धिमान पुरुष यदि राजाके 
निकट विद्यमान रहें, तो श्च भी प्रसन्न 
होके सित्रकी भांति व्यवहार किया करते 
हैं; इससे जितेन्द्रिय,बुद्धिमान्‌ भूतिकाम 
राजा ऐसे सेवकॉके अतिरिक्त अन्य 
सेवकॉके समस्त गुण दोषो की परीक्षा 
करें । हे राजन्‌ | उन्नति, शील, ऐश्वयं 
की इच्छा करनेवाले राजा लोग आत्मीय, 
कुलीन, स्पदेशीय, स्छुकू चन्दन आदि 
विषयोंके यशच न होनेवाले, व्यभिचार 


RT a 


~ ~ 
रहित आर भसीमांति परिक्षा किये इए 
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पुरुपॉके साथ सम्बन्ध आर अत्यन्त 
रेष्ठ योनिसे उप्तन हुए वेद जाननेपाले, 
परम परागत आर अभिभानरहित 
मनुष्यांकोही मन्त्री करें । जिसमें बुद्धि 
विनय युक्त, उत्तम खमाव, तेज, घोरज; 
क्षमा, पवित्रता, अनुराग, मर्यादा आर 
धारणा ये सब गुण विद्यमान है, राजा 
उन लोगेकि ऊपर कहें हुए गुणका 
सदा परीक्षा करके मजबूत घुरन्धर, 
करपट रहित, पांच पुरुषोंका अर्थ कार्य 
पर नियुक्त करे। ( १५-२९ ) 

राजन्‌ जो लोग पर्यक्तवादी, वीर 
प्रतिपत्ति विश्ञारद, कुलीन, सलप युक्त, 


eeeeeeeeeeeeecee33333992939332929399929 999399 
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१२ शास्तिपे। 
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अहायेरव्यभीचारे। सर्वशः सुपरीक्षितैः 
यौना? औतास्तथा मौलास्तथेवाप्यनहंकृता! । 
कतेव्या भूतिकामेन परुषेण बुभूषता 

येपां वेनयिकी बुद्धिः प्रकरतिश्चैव शोभना 
तेजो धैय क्षमा शौचमनुरागः स्थितिघ्रृतिः ॥ २१॥ 
परीक्ष्य च शुणाह्वित्यं प्रौढ भावान्धुरन्धरान | 
पञ्चोपधाव्यतीतांश्च कुर्याद्राजाथेकारिण! 
पर्याप्वचनान्वीरान्प्रतिपत्तिविशारदान्‌ । 
कुलीनान्ससयसंपन्नानिङ्गितज्ञाननिष्टुरान्‌ 
देदाकालविधानज्ञान्भतृकायहितेषिणः। 
नित्यमथेषु सवेषु राजन्कुवीत मन्त्रिणः 
हीनतेजो$मिसंस्रष्टो नैव जातु व्यवस्यति । 
अवद्यं च नयत्येव सवकमसु संशयम्‌ 
एवमल्पश्रुतो मन्त्री कल्याणाभिजनोऽप्युत । 
घर्माधकामसंयुक्तो नालं मन्त्रं परीक्षितुम्‌ 
तथैवानभिजातोऽपि काममस्तु बहुभुत! । 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २२॥ 
॥ ९३ ॥ 
॥ ९४॥ 
॥ ९५ | 


॥ २१॥ 


हद्धितज्ञ, निष्ठुरता रहित, देश काल 
और उपायके जाननेवाले तथा स्वामी 
कार्य हितैषी हैं; राजा इन्हें सब कार्यों 
में ही मन्त्री करें । हे राजन्‌ ! जो पुरुष 
तेजरहित मित्रके साथ सम्बन्ध रखता 
है, वह कमी कतेव्याकचव्य विषयको 
निश्चय करनेमें तमर्थ नहीं होता; बल्कि 
सब कायोमें दी संशय उत्पन्न किया 
करता है, इससे राजा ऐसे मनुष्यको 
कमी अपना मन्त्री न करें। ओर अस्प- 
अत मनुष्य उत्तम कुम उत्पन्न आर 
धमे, काम इस त्रिव्गेसे युक्त होनेपर 


भी वह मन्त्र परिक्षा करचम समथ नहा 
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सहाभारत । 


[ १ राजधर्मपर्व 


99993993999999298398999929989996६66€6€&26668668688688266866&6666669999 


अनायक इवाचश्चुसुद्यत्यणुषु कमसु 
यो वाप्यस्थिरसंकल्पो बुद्धिमानागतागम। । 
उपायज्ञोऽपि नाह स कर्मप्रापयितुं चिरम्‌ 
केवलात्पुनर।दानात्कर्मणो नोपपचते । 
परामशों विदेषाणामश्रतस्पेह हुमते! 
भन्चिण्यननुरक्ते तु विश्वासो नोपपद्यते । 
तस्मादननुरक्ताय नेव मन्त्र प्रकाशयेत्‌ 


व्यथयेद्धि 


मन्त्रिणां च भवेत्कोधो विस्फ्रजितसिवाशानेः ॥ ३३॥ 
यस्तु संहरते तानि भतु! प्रियचिक्जीषेया । 


होता; इससे उसे सेवक पदपर नियत 
करना उचित नहीं है, और नीच कुलमें 
उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छे प्रकार बहुश्रत 
होतेपर भी अनायक अन्धे की भांति 
दम कमम मोहित हुआ करता है;इससे 
राजा उसे सेवक पदपर नियुक्त न 
करें ( २२-२७ ) 

अखिर सङ्करपवाला पुरुष बुद्धिमान, 
शा्रवित्‌ ओर उपाय जानेवाला होने 
पर मी बहुत समय तक कार्य सिद्ध 


करचस समथ नहा हाता | इस सारम ` 


जो नीच बुद्धि मनुष्य कमेके विशेष 
फलको न जाके केवल मात्र कमे करते 
हैं, उनका सलाह नहीं ग्रहण की जा 
सकती । विरक्त मन्त्रीका विश्वास 
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स राजानं सन्त्रिमि। सहितोश्नजुः । 
सारुतोपहितच्छिद्रै! प्रविइधाच्चिरिष इमम्‌ 
संकुद्धश्वेकदा स्वामी स्यानाचेवापकषेति ! 
वाचा क्षिपति सरव्धः पुन! पश्चात्यसीदति ॥ ३२॥ 
तानि तान्यचुरक्तेन शक्यानि हि तितिक्षितुम्‌ । 


993929 


॥ २७ ॥ 
॥ ९८ ॥ 
॥ ९९ | 
॥ ३०॥ 


॥३१॥ 


[ay 
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करना युक्तियुक्त नहीं है, इससे विरक्त 
मन्त्रीके समीप कभी विचार प्रकाश न 
करे; क्यों कि जैसे अनिल वृक्षके छिद्रसे 
प्रवेश करके अश्निकी भांति उसे भस 
करता है, वैसे ही वह कपटी मन्त्री 
दूसरे मन्त्रियोके प्राथ मिलके राजाको 
दुःखित किया करता हे । खामी कमी 
कुध होके मन्त्रीको स्थानसे च्युत करता, 
अथवा वचने निन्द्रा करके फिर उसके 
उपर प्रसन्न हुआ करता है; परन्तु 
अनुरक्त मित्र ही खामीके वह सत्र 
उपद्रव सह सकते हैं; और विरक्त मित्र 
उसे किसी प्रकार नहीं सह सकता, 
चरक उसका ऋध बज़ शब्दके समान 
होता ह, जो मन्त्री राजाके प्रिय-काम 
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१२ शात्तिपर्व । 


॥ ३४॥ 


अनजुर्वनुरक्तोषपि संपन्नसेतरैगुणे! । 


राज्ञः प्रज्ञानयुक्तो पि न मन्त्र श्रोतुमहेति 


॥ ३१५ ॥ 


योऽमितरे। सह संवद्धो न पौरान्बहु मन्धते । 


असुह्ृत्ताहशो जेयो न मन्त्रं श्रोतुमहीति 


॥ ३दे ॥ 


अविद्वानशुचिः स्तव्धः शाञ्चसेवी विकत्थनः । 
असुट्टत्कोधनो छुव्धा न मन्त्र श्रातुमह्दात ॥ ३७॥ 
आगन्तुश्चाचुरक्तोऽपि काममस्तु बहुश्रुत! । 

सत्कृतः सावेभक्ता चा न मन्त्र श्रातुमहात ॥ ३८॥ 
विधतो विप्रकृतः पिता पस्याभवत्पुरा । 

सत्कृतः स्थापितः सोऽपि न मन्त्रं ओतुमहेति ॥३९॥ 
गः स्वल्पेनापि कार्येण सुहृदा क्षारितो भवेत्‌। 


CAO ७ | र, Cm 
पुनरन्यशुणयुक्ता न मन्त्र आतुमहाते 


॥ ४० ॥ 


कृतप्रज्ञश्च मेधावी बुधो जानपद! शुचि! 


घकमसु यः शुद्ध: स मन्त्र ओतुमहति 


नासे उसके उन सत्र अपद्रबोंको गए 
कर सकता हे, राजा समान सुख दुःख 
भागी उस ही मन्नुप्पस अथ विपयमं 
सलाह प्रश्न किया करता ६। (९७-२४) 

हे राजन्‌ ! सरलता रहित मचुष्य 
इतर गुणसि युक्त हीनेपर भी राजाक 
बिचारको सुनने योग्य नहीं होतकतं । 
जो मनुष्य शञुसे सम्पन्ध करक पुरवा” 
सियाँका आदर नहीं करता, बसा पुरुप 
शु समान गिना जाता है आर पह 
सलाह सुननेके योग्य नहीं इ । मूख! 
अपवित्र, चुप्पे, शुकी सेवा करनेवाले, 
अपनी बडाई करनेवाले,अमित्र, क्रोधी, 
लोभी ये सब राजाके मन्त्रणा सुननफे 
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॥ ४१ ॥ 


योग्य नहीं होसकते | आगन्तुक पुरुष, 
अनुरक्त, बहुश्चत,सव्कृत और संविभक्त 
होनेपर भी सलाह सुननेके योग्य नहीं 
होसकता । पहिळे जिसका पिता अधर्म 
आचरणके वशमें होकर कुस्वमावसे 
युक्त हुआ है, वह पुरुष सत्कृत ओर 
स्थापित होनेपर मी विचार सुननेके 
योग्य नहीं होसकता । (२५०३ 

जो पुरुष तनिक कार्येके वास्ते 
सुहृदका सर्वस्व रके उसे निद्धन करता 
हे, वह दूसरे अनेक शुणोंसे युक्त रहन 
पर भी सलाह पुननेके योग्य नहीं 
होतकता । और जो मनुष्य कृतश्च, 
मेधावी, पण्डित, जनपदवासी, परम 


शर्ट 
- क 
१1 
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महाभारत । 


[ १ राजधर्मपर्ष 


ज्ञानोवज्ञानसंपन्नः प्रकृतिज्ञः परात्मनो! । 


सुहृदात्मसमो राज! स मन्त्रं ओतुमईति 


॥ ४२ ॥ 


सत्यवाक्‌ शीलसम्पन्नो गम्भीर! सपो सदु: 


पतृपतासहा य! स्यात्स मन्त्र श्रातुमहति 


॥ ४२ ॥ 


सतु! समतः सत्यः शाटारा इष्यपापकः | 


मन्त्रवित्काळविच्छुरः स मन्त्र ओतुमहति 


॥ ४४ ॥ 


सवलोकमिमं दात्तः सान्त्वेन कुरुते वशे । 
तस्मे मन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमाधित्सता रप॥ ४५॥ 
पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं धर्मतो गताः । 


योद्धा नथविपश्चिच स मन्त्रं ओतुमहति 


॥ ४६ | 


तस्मात्सरवेगुणरेतेरुपपक्ना! सुपूजिता! । 
मन्त्रिण! प्रकातज्ञा! स्थुरूपचरा महदीप्सवः ॥ ४७॥ 
खासु प्रकृतिषु च्छिद्र लक्षयेरन्परस्य च । 


सन्त्रिणां मन्त्रसूल हि राज्ञो राष्ट्र विवर्धते 


a 


पवित्र ओर सब्र कायोमें शुद्धतायुक्त 
है, वे पुरुप ही राजाके विचारको सुन- 


नेके योग्य होसकते हैं | जो पुरुष ज्ञान, 


विज्ञानमे युक्त, शुके और अपने 
स्वमावको आत्मसदृश समझता दै, बद्दी 
पुरुष मन्त्रणा सुननेके योग्य होसकता है। 
जो पुरुष सत्यवादी, सुशील, गम्भीर 
अथोत्‌ मन्त्र गोपन करनेमें समर्थ 
खञ्जाल, कोमलता युक्त ओर पिता 
पितामहके क्रमसे विद्यमान रहता है, 
वह पुरुष ही सराइ सुन सकता है | 
जो महुष्य सन्तुष्ट, सर्वसम्मत, सत्य 
घमवाका) म्रगलूस पापहेषी, मन्त्रवित्‌, 
त्रिकाठक्ञ ओर शूर है, वही पुरुष सलाह 
सुननेका योग्यपात्र है । हे राजन्‌ ! जो 


॥ ४८ ॥ 


मनुष्य शान्तवचनसे सबको पद्म कर" 
नेमे समर्थ हो, दण्डघारी राजा उससे 
ही सलाह करे । (४०-४५) 

पुर ओर जनपदवासी लोग जितका 


` धर्म पूर्वक विश्वास करें बही योद्धा, 


नीतिज्ञ पण्डित पुरुप सलाह सुननेके 
योग्य होसकता है । हे राजन्‌ ! इससे 
पहिले कहे हुए महत्‌ आश्रय पांच जन 
मन्त्री ऐसे गुणोसे युक्त हों, तो उन्हें 
सम्पानके सहित राजकार्यमे नियुक्त कर 
रखे; परन्तु पांच जन न पानेसे तीन 
पुरुषसे कम न रखे । स्वामीको चाहिये 
सेवकोको निज स्वभावसे मन्त्रियोंको 
शड पक्षके अवसर दानरूपी छिद्रों और 
शघुओक छिद्राका सदा लक्ष्य करता 


कक 
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; 
; 
| 


गहेत्कूम इवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमात्मन! 


॥ ४९ ॥ 


मन्त्रगूढा हि राज्यस्य मन्न्रिणो थे मनीषिण!। 


न्त्रसहननो राजञा मन्त्राङ्कानीतरे जना! 


॥ ५० ॥ 


राज्य प्रणिधिमूल हि मन्त्रसारं प्रचक्षते | 
स्वामिनस्त्वनुवतेन्ते वृत्त्यधमिह मन्त्रिणः ॥ ५१ ॥ 
संविनीय मदक्रोधी मानमीष्या च नित्रैता। । 


निलयं पश्चोपधातीतैमैन्त्रयेत्सइ मन्त्रिभिः 


॥ ५९॥ 


७. (६ oa 


तषां त्रयाणा विविध विमश विवुद्धयचित्त विनिवेदय तत्र | 


खनिश्चय तत्प्रतिनिश्चयज्ञं निवेदयेदुत्तरमन्त्रकाले 


॥ ५३ ॥ 


धर्मार्थकामज्ञसुपेत्य एच्छेययुक्तो गरु ब्राह्मणसुत्तराथम । 

निष्ठा कृता तेन यदा सह! स्यात्तं मन्त्रमाग प्रणयेदसक्त। ॥५४॥ 
क 2३ 0७5 ४०. 

एवं सदा मन्त्रयितव्यमाहु्े मन्त्रतत््वाथविनिश्चयज्ञाः | 


रहे; क्यों कि राजाओंका मन्त्र शि मूल 


है, मन्त्रे ही राष्ट्र विशेष रूपते वृद्धिको 


प्राप्त होता हे । अपना छिद्र जिसमे 
शशुपक्षवाले न देख सकें, उसी भांति 
निज छिद्रको छिपाते इए शब्षुओंके 


हिद्रोंका अनुपतन्धान फरे, जैसे कछुवा - 


अपना सत्र शरीर सिकोड लेता दै,पैसे ही 
अपना छिद्र गोपन करे । (४६-४९ ) 

राजाके महा बुद्धिमान मन्त्री लोग 
सब विचार गुप्त रखें, राजा मन्त्ररुपी 
कवच धारण करे और झूरवीर पुरुप 
मन्त्राझोंकी रक्षा करें। श्रेष्ठ बुद्धिवाले 
पण्डित लोग दूतको राज्यका मूल आर 
मन्त्रको राज्यका सार कहा करते हैं; 
परन्तु स्वामी और मन्त्री लोग अभिमान, 
क्रोध, मान तथा ईपारदित होकर इततके 


8%३६€६९६६६€८€€€६€€€€€€€'€€€< 9999999999999939: 


वास्ते यदि आपसमें एक दूसरेके अनु- 
बची हों, तो वे सब कोई सुखी हुआ 
करते हैं । पांच भांतिके छलराहित सेव 
कोंके पाथ सदा विचार करे, और 
पहिले कहे हुए तीनों मच्त्रियोंके अनेक 
परामर्श तथा उनके चित्तको विशेष 
रूपते मालूम करके अपना तथा उन 
लोगोंका निश्चित मत स्थित करके 
सलाहके अनन्तर उसे प्रकाशित 
करें | (७०५३) 

परन्तु यदि खयं अशक्य हो तो 
सलाहके वास्ते धर्म, अथे और कामके 
जाननेवाले ब्राह्मण गुरुके समीप जाके 
उनसे वह विषय पूछे, यदि उनके सङ्ग 
मतकी एकता होवे, तो उसही विचारको 


कामें नियुक्त करे । पण्डित लोग 
3399999999999999999939 8339 
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तस्मात्तमेब प्रणयेत्सदैच मन्तं प्रजासंग्रहणे समर्थम्‌ ॥५५॥ .§ 
न वामना! छुब्जकूशा न खञ्जा नान्धो जडः खी च नपुंसक च । | 
न चात्र तियैक्च पुरो न पश्चान्नोध्वं न चाधः प्रचरेत्कथश्रित्‌ ॥५६॥ | 
आरुद्य वा वेश्स तथेव शुन्य स्थल प्रकाश कुशकाशहीनम्‌। 

वागङ्गदोषान्परि हृत्य सवोन्संमंन््येत्कार्यमहीनकालम्‌ ॥ ५७ ॥ [३१५१] | 
इति भ्रीमहा०्शां० राजधर्मानुशासनपर्वणि सञ्यादिलक्षणकथने तयश्रीतितमोऽध्यायः ॥८३॥ | 
भीष्म उाच-- अन्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनमू । | 
बृहस्पतेश्च संवादं शक्रस्य च युधिष्ठिर ॥१॥ 

शक्र उवाच किंस्विदेकपदं ब्रह्मन्पुरुषः सम्यगाचरन्‌। 
प्रमाणं सर्व सूतानां यशाञ्चैवाहुयान्मदत्‌ ॥२॥ | 
बृहस्पतिरुवाच - सांत्वमेकपदं शक्र पुरुष! सम्यगाचरन्‌ । | 


ह 0 ७ 
प्रमाणं सचश्ूतानां यश्खेवापुयान्महत्‌ ॥२३॥ 


शान्तिपवमै तिरासी अध्याय समाप्त | 


| 
| 
9 
[| 
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| 
| 
| कहा करते हैं, कि इसी भांति जो लोग 
| 
| 
| 
। 
j 
। 
| 


मन्त्रके यथार्थ अथ ओर निश्चयको 
विशेष रूपसे जानते हैं; उनके साथ 
सदा विचार करके प्रजा संग्रदम॑ समर्थ 
उस मन्त्रको सदा प्रणयन कार्यमे नि- 
युक्त करना उचित हे । जिस स्थानम 
सलाह करे, उसके आगे, पीछे, ऊपर, 
नीचे और तियेग देशमै बौने, कुबडे, 
कृश, गञ्ज, अन्ये, जड, स्री और नपुं- 
सक ये सब किसी भांति भी जाने आने 
न पावें । और नौकामें चढके कुश काश 
रहित प्रकाशमान निजेन स्थानमै गमन 
करके ऊंचे तथा भयानक वचन दोप 
और वक्र विकार आदि सब अङ्गदोपांको 
परित्याग करके जिम कार्यका समय 
न बीत जावे, उसी भांति विचार 
कर्‌ । ( ५४-५७ ) [ ३१५१ ] 


शान्तिपर्चम चोराशी अध्याय । 
भीष्म बोले, हे युधिष्टिर! इस मन्त्र 
मूल प्रजा संग्रह विषयमे पण्डित लोग 
बृहस्पति और इन्द्रके सम्बादयुक्त जिस 
प्राचीन इतिहासका वर्णन किया करते 


हैं, उसे में इस प्रकार कहता हूँ 


सुनो । (१) 

एक बार इन्द्रने वृहस्पतित्ते पूछा 
था, कि है ब्रह्मन्‌ ! जिसमें सत्र गुण 
अन्तहित होते हैं, क्या वैसे कर्चेव्य 
कार्यका यथारीतिसे आचरण करनेसे ही 
पुरुष सब श्रास्तियाँसे सम्मत महत्त्‌ यश 
प्राप्त कर सकते हैं ? ( २) 

बृहस्पति बोले, हे सुरराज ! पुरुष 
शान्ख अथात्‌ सब गुणोंके आश्रय प्रिय 
वचनको यथार्थ रीतिसे आचरण करने 
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` १२ शान्तिपवे। 


एतदेकपद शक्र सवेलोकसुखावहम्‌ । 


"७" ~~ ~ 
आचरन्सवेभूतेषु प्रियो भवति सर्वदा 


॥४॥ 


यो हि नामाषते किंचित्सवंदा भरकुरीसुखः । 

द्वेष्यों भवाति सूतानां स सान्त्वमिह नाचरन्‌ ॥ ५॥ 
~ ०५, 0०. इत. ~ 

यस्तु सवममिप्रषय पूवसेवामि भाषते । 


स्मितपूवाधि भाषी च तस्य लोक! प्रसीदति 


॥ ६॥ 


दानमेव हि सर्वत्र सामन्त्वेनानमिजल्पितम्‌ । 


न प्रीणयति भूतानि निव्येज्ञनासिवाशनम्‌ 


॥७॥ 


आदानादपि सूतानां मधुरामीरयन्‌ गिरम्‌ | 


सपेलोकमिमं शक्र सान्त्वेन कुरते वरो 


॥ < 


तस्मात्सान्त्वं प्रयोक्तव्य दण्डमाधित्स्तताऽपि हि । 


फलं च जनभलेव न चाद्योहिजते जन! 


॥९॥ 


सुकृतस्य हि सान्त्वस्य इलक्ष्णस्य मधुरस्य च | 


सम्यगासेव्यमानस्य तुल्यं जातु न बिद्यते 
भीष्म उवाच= इत्युक्त! कृतवान्सव थथा शाक्रः पुरोधसा | 


~ 


पर सत्र प्राणियों सम्मत महृत्‌ यश 
लाम कर सकते हे । हे इन्द्र ! पुरुष 
सघ लोगोंको सुखी करनेवाले इस सब 
गुणावलस्त्री प्रिय अचनका आचरण 
करनेसे ही सदा सब्र प्राणियोंका प्रिय 
पात्र हुआ करता है। जो पुरुष इस 
संसारम शान्त-वचनका आचरण न 
करके सदा भृकुटी टेढे बुस निवास 
करके किसके साथ कुछ वार्तालाप 
नहीं करता; वह सय प्राणियांका इ 
हुआ करता है। जो राजा सब विषयका 
जानके किसी पुरुषके निज दुःख कहने 
के पहिले ही “ तुम किस वास्ते आये 


हो ”- ऐसा पूछते और हके उसके 


= 


38239323829925222926G 


॥ १० ॥ 


साथ वार्चालाप करते हैं; उनपर सव 
लोग ही प्रसन्न हुआ करते हें। सब 
ठौर प्रियवचन रहित दान व्यज्ञच हीन 
भोजनकी भांति प्राणियॉको प्त नहीं 
कर सकता । हे सुरराज ! मीठा वचन 
कहते प्रजाका सवख ग्रहण करमेपर भी 
वे लोग रुष्ट नहीं होते; क्यों कि प्रिय" 
वःचनसे सब लोग दी बशमें हो जाते 


, हैं| इससे दण्डघारी राजा सदा शान्त" 


वाक्य प्रयोग करे, क्यों कि शान्त ही 
फल उत्पन्न करता है, उससे कोई कमी 
व्याकुल नहीं होता । सुकृती पुरुषोके 
सेवित शान्त इलक्ष आर मधुर वचन 
समान कुछ मी नहीं हे । (३-१०) 
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&€6<€€€6€&6€€€<€€€€€€€€€€€८ 
२92999२9 र्क 
8) 999999999399 कक: छ 0020. डी कै । है [३ र ६२] 
तथा त्वमपि कोन्तेय सम्यगतत्समा र 
क शांतिपवे . है | 
इति श्रीमदासारते शतसाहस्न्या संहितायां वैयासिक्यां णि राजधर्मातुशांसनपर्यणि 
इदरवृहस्पतिसंवादे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ 


०७० oS जेः i Ca ५ 
युधिह्ठिर उवाच- कथंखिदिह राजेन्द्र पालयन्पाधिव। मजा; | 


प्रीति धर्मविशेषेण कीर्तिमाझोति शाश्वतीम्‌ ॥१॥ 
भीष्म उबाच-- व्यवहारेण झुद्धेन प्रजापालनतत्पर! ।_ 
प्राप्य धर्म च कीर्ति च लोकावाप्नोत्युभौ शुचिः ॥ २॥ 


[oe 


युधिष्ठिर उवाच- कीइशैव्यैवहारेस्तु कैश्च व्यवह्रेचूप! । 


एतत्पष्टी महाप्राज्ञ यथावद्वक्तुमहोसे 


॥ ३॥ 


ये चैव पूर्व कथिता शुणास्ते पुरुषं प्रति । 


नैकसिन्पुरुषे होते विद्यन्त इति मे मति; 


४४ ॥ 


भीष्म उवाच= एवमेतन्महाप्राज्च यथा वदास वुद्धिमन्‌ । 


॥५॥ 


किन्तु संक्षेपतः 'शीलं प्रथत्ननह दुछेभम्‌ | 
वक्ष्यामि तु यथाऽमात्यान्‌ याहशांश्व करिष्यासे) १॥ 


भीष्म बोले, हे झुन्तीनन्दन ! इन्द्रने 

जैसे गुरु वृहस्पतिसे ऐसा सुनके उन 

बडे बचनके अनुसार सब कार्य किये थे; 

वेसे हो तुम भी इन सबका पूरी रीतिसे 
आचरण क्रो 1 (११) (११६५) 

शान्तिपवमे चोरासी अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमें पचासी अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे राजेन्द्र! सष 

लोकमें राजा किस प्रकार अजापालन 

करनेसे थम विशेषके जरिये प्रीति 

अर्थात्‌ खर और नित्यकीचिं प्राप्त कर 

8 सकते हैं? (१) 

भीष्म बोले, राजा शुद्ध व्यवहारे 

| प्रजा पाउने तत्पर होनेसे धमे और 

® 
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| 
| 
| 
| 
| 
दुर्लभ! पुरुषः कश्चिदोभियुक्तो णे! शुभः 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
शी 


नित्यकीति लाभ करते हुए पवित्र 
होकर दोनों लोक प्राप्त कर सकते हैं । 
युधिष्ठिर बोले, महावुद्धिमान्‌ ! राजा 
किस भांति व्यबहारसे फेसे लोगोंके 
साथ वत्तीव करे ! यह पूछा हुआ विषय 
यथारीतिसे बर्णन करना आपको उचित 
हे । आफ्ने पहिले पुरुषोंके जो सब गुण 
वरणेन किये, मुझे माळूम होता है, कि 
वे सघ गुण एक पुरुषमें विद्यमान नहीं 
रह सकते | (२-४) 

भीष्म बोले, हे महावुद्विमान! तमद 
भै बुद्धिमान समझता हू । तुमने जेता 
वचन कहा वह वेसा ही हे । ऐसे शुभ 
गुण किसी एक पुरुपमें विद्यमान रहने 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
; 
| 
| 
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ं 
| 
| 
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चतुरो ब्राह्मणान्वैद्यान्प्रगलभान्स्नातकान्शुचीन्‌ । 
क्षत्रियांश्व तथा चाष्टौ बालिन! राखपाणिन! ॥७॥ 
वैश्यान्वित्तेन संपन्नानेकविंशतिसंस्यया । 
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चश्च श॒द्रान्विनीतांश् शुचीन्कमोणि पूर्वके 


॥८॥ 


१०. 6 ० ७ ~ 
अष्टाभिश्च गुणैयुक्त सूतं पौराणिकं तथा । 


पञ्चाशद्वषवयस प्रयरभमनसूयकम्‌ 


॥ ९॥ 


श्रुतिस्टतिसमायुक्त विनीतं समदशिंनम्‌ । 


कार्य विवदमानानां शक्तमर्थष्वलोलुपम्‌ 


॥ १० ॥ 


वर्जित चेच व्यसने! सुधोरै! सप्तभिर्भृशम्‌ । 
अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
ततः संप्रेषयेद्राष्ट्र राषट्रीयाय च दशयेत्‌। 


अनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजाः संदा 


॥ १२॥ 


न चापि गूह द्रव्यं ते ग्राह्य कायोपघातकम्‌ । 
कार्ये खलु विपन्ने त्वां सोऽघमस्तांश्च पीडयेत्‌॥ १३॥ 


आ अअ््््््९्््््््््््७्@ 


असम्मव हैं और इस लोकमें अत्यन्त 
यतसे भी सत्स्वभाव दुष्प्राप्य है तो 
भी तुम्हें जिस प्रकार जैसा सेवक करना 
होगा, उसे संक्षेपम कहता ह । बेद 
जाननेवाले प्रगरम। खातक और पवित्रा- 
चार ब्राह्मण, हाथमें शन्रधारण किए 
हुए आठ बलवान क्षेत्रिय; बिच युक्त 
इक्कीस वैश्य, नित्य कर्ममें रत पवित्र 
और विनीत तीन शुद्र; सेवा, श्रवण, 
ग्रहण, धारण, उडन, उपोहन, विज्ञान, 


और तत्वज्ञान इन आठ गुणोंसे पुक्त . 


प्रगरभ अनसूयक पचास वर्षीय श्रुति 
और स्पृतिसे युक्त, विनीत, समदर्शी 
कार्यमें विवदमान पुरुपॉके बीच समथ, 
अर्थ होम और मृगया, जूबा, खरी, 


पान, दण्डपातन, वचनकी कठोरता, 
तथा अर्थ दूषण आदि सात मांतिके 
घोर व्यसन वर्जित पौराणिक बरत एक 
जन, इन लोगोको ही सेवक करे! परन्तु 
राजा चार आक्षण, तीन शूद्र और एक 
सूत इन आठ मन्त्रियोंके बीच खित 
होगे मन्त्रणा खिर करे । (५-११) 
अनन्तर उन ही विचारका राज्यके 
ब्रीच प्रचार करके राष्ट्रीय पुरुपोको 
माळुप कराना होगा; इस दी व्यवहारे 
तुम सदा प्रजा समूहको देखना । तुम 
कमी कार्यापधातक गूढ कार्ये अथांतु 
किसी पुरुषके न्यस्त विषयको राजकीय 
कहके ग्रहण न करना क्योंकि कार्य नष्ट 
होनेसे बह अधम अवश्य ही तुम्हे ओर 
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ceceeceeeeeeeesceeeeeeeeeeeeesesEE3393322909922393999999993099 99998 
५९ 


४९६ 


महाभारत । 


[ १ राजधर्मपर्ष 


विद्रवसचव राष्ट्र त श्थनात्पाक्षगणा इव | 


पारखवच सतत नावशाणव खागर 


॥ १४॥ 


प्रजाः पाल्यतो$सस्यगधपणेह 'भूपते! । 


4 * ~~ 0 ~~ १० 
हाद भय संभवति स्वगखाख विरुद्धयते 


॥ (५ ॥ 


अथ यो धर्मत! पाति राजाऽमात्योऽथवाऽऽत्मजः । 


` घर्मासने संनियुक्तो धर्मसूले नरषेभ 


॥ १६ ॥ 


कार्यष्यधिकृता। सम्थगकुवन्तो रपातुगा! । 
आत्मानं पुरतः कृत्वा यान्यधः सह पार्थिवा! ॥१७ ॥ 
पलात्कृतानां बलिभिः कूपण बेहुजल्पताम्‌ । 

नाथो वै भूमिपो निद्यमनाधानां छुणां भवेत्‌ ॥ १८॥ 
तत! साक्षिबलं साधु देधवादळुत भवेत्‌ । 


असाक्षिकसनाथ वा परीक्ष्यं तद्विशिषतः 


॥ १९॥. 


अपराधानुरूप च दण्ड पापंषु धारयत | 


1वधाजबद् न कंद्धानधनावथ बन्धन! 


मन्त्रियोंकी पीडित करेगा और तुम्हारा 


कक (01 


राज्य सपुद्रमे टूटी हुई नोका तथा 
पाजफ समीपसे भागनेवाठ पश्चीकी 
भांति तुम्हारे निकटसे दूसरी ओर गमन 
करगा | हूं पृथ्वीनाथ! जो राजा अधमे 
आचरण करके पूणरीतिसे प्रजापालन 


नेही करत, उनके हृदय भय उपस्थित 


होता है, ओर उनका स्थगे खोक रुग्ण. 


हुआ करता ६ । हे नरेन्द्र ! धर्ममूल 
राज्यम जो राजा, सेवक, अथवा राजः 
पुत्र धभोसन पर नियुक्त होकर अध्मके 
अनुसार प्रजा पालन करते हैं, 

आकृत कायाको पूण न करनेवाले 
अथात्‌ जो घिना परीक्षा किये ही कार्थ 
करत है, घे राजाके अघुमामी . पुरुष 


॥ १०॥ 


स्वयं अगाडी होके राजाके सहित नरक 
गामी हुआ करते हैं । (१२-१७) 


a 


दै राजल्ट्र । बलवान पुरुषस पराजित 
दीनकी भांति बहुभाषी अनाथ मनुष्यों 
को राजा सदा पालन फरे। जब कि 
परीक्षा न करक कार्य करनेसे सेपकोंके 
सहित राजाकी अथोगति होती है; तब 
उन सब व्यवहारोंकी विशेष रीतिसे 
प्राक्षा करनी होगी, आर दोनोंके 
विरुद्धबाद अथात्‌ विवादास्पद वस्तु 
असाक्षिक और स्वामी रहित होनेपर 
साक्षात्रछ उत्तम प्रमाण होनेसे अपराध 
के असुपार पापका दण्ड करना होगा; 


यदि घनी पुरुष पापी हों; तो उसे धन 


26888888868882688868868286669999999999993 सुक्त कर आर निद्धून पुरुष पापा 
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विनयेच्ापि दुवत्तान्महारेरपि पार्थिव! । 


- 
- 
| 
| 
| 
; 
- 
| 


सान्त्वेनोपप्रदानन शिष्टांश्च परिपालयेत्‌ 


LoS oa 


॥९१॥ 


राज्ञा वघ चिकापद्यस्तस्य च्जा बधा भवत्‌ | 


आदापकस्य स्तनस्य वणछकारकस्थ च 


॥ १९ ॥ 


सस्यक्प्रणयता दण्ड भामपस्य विशाम्पत | 
युक्तस्य वा नास्यघमाऽधमसं एव हि शाश्वत) ॥ २३ ॥ 
कामकारणदण्ड तु य! कुपादावंचक्षण। । 


इहावगातसयुक्ता रता नरकमुच्छात 


॥ २४ ॥ 


न परस्य प्रवादेन परेषां दण्डमर्पयेत्‌ । 


आगमाचुगमं कृत्वा बघ्नीयान्मोक्षयीत वा' 
न तु इन्पान्नपो जातु दृतं कस्याञ्चिदापदि । 
दृतस्य हन्ता 1नरयमावशात्साचव! सह 


॥ २५ || 


॥ २६॥ 


यथाक्तवादन दूत क्षत्रधमंरता चप! । 


थो इन्पात्पितरस्तर्प भ्रणहत्याभचाश्चयु 


॥ २७ ॥ 


कुलीन! कुलसम्पन्नो वाग्मी दक्ष! प्रियंवदः 


त 


हों, तो उसे केंद करे । राजा दुष्ट 
ममुष्योंको प्रहारते शिक्षित करे आर 
शिष्ट पुरुपोंकी शान्त , बचनसे 
पालन करे | जो मनुष्य राजाके वषको 
इच्छा करनेवाले, घर जलानेवाले, चोर 
और वर्णसंकर करने वाले हैं, उनका 


विचित्र रीतिस अथात्‌ अनेक ग्रकारसं पध , 


करे। शास्रके अनुसार स्थित भूपातका 
विचित्र वघरूपी दण्डप्रयोग करनते उसमे 
उसे अधम न दोमा,पस्कि उससे शाश्‍व- 
त धर्म ही होगा । (१८-१३) 

जो मूख राजा इच्छानुसार दण्ड 
प्रयोग करते हैं; वे ईस लोकम अयशके 


यथोक्तवादी स्सृतिमान्दूतो स्थात्सक्षामशुणेः॥ २८॥ 
त पटकका जम न मनन न ल ळय ts RM 


पात्र होके मरनेके अनन्तर नरक लोक 
प्राप्त करते हँ | दुसरेके प्रवादमे अन्य पुरुष 
के ऊपर दण्ड प्रयोग न करे,शात्र ओर 
युक्तिके अवलसखते बन्धन तथा युक्त 
करे राजा किपी आफ्दम मी दूतका 
कभी वध ने करे, क्योंकि दूतके मारने" 
वाले राजा मन्त्रियोफे सहित बरकगामी 
हुआ करते हैं । क्षत्रधर्ममें रत जो राजा 
यथोक्त-वादी दूतका वध करते ह, 
उसके पितर लोग भ्रूणहत्या पापके 
भागी हुआ करते द । जो पुरुष कुळांत 
कुहयुक्त, वाग्मी, दक्ष,मरियवचन कहने- 
वाला, यथोक्त वादी आर स्मृतिमाम्‌ 
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महाभारत । 


एतरव गुणयुक्त; प्रताहाराऽस्य राक्षता । 


शरारक्षथ्न भवात गुणरत, समानवत। 


॥ ९९ | 


धरमंशास्राथतत्त्वज्ञ। संधिविग्राहिको भवेत्‌ | 
मततिमान्धृतिमान्‌ हीमान्‌ रहस्याविनिगाहिता ॥ ३० ॥ 
कुलीन! सत्वसपन्न; शुक्रोइमात्यः प्रशस्यते । 


एतरव शुणयुक्तस्तथा सनापातभवत्‌ 


॥ ३१॥ 


व्यूहयन्त्रायुधानां च तत्त्वज्ञो विक्रमान्वितः । 
वषशाताष्णबाताना सहिष्णु! पररन्ध्रवित्‌ ॥ ३२॥ 
'वश्वासयत्पराञ्चंव विश्वसेच न कस्याचित्‌ | 

पुञष्वाप हि राजन्द्र विश्वासा न प्रशस्यते ॥ ३३ ॥ 
एतच्छास्त्राथतत्त्व तु मयाऽऽर्यात तचाऽनघ । 

अविश्वासो नरेन्द्राणां गुह्य परमसुच्यते ॥ ३४॥ [१२०६] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शांतिपर्चणि राजधर्मानशासनपचणि 
अक्रात्यविभागे पंचाशीतितमोऽध्यायः॥ ८५॥ 


युधार उचाच- कथ विध पुर राजा खयमावस्तुमहात । 
लक Sh 


हो, बही दूत होवे; ओर उसमें ये सातों 
गुण बिद्यमान रहें ओर द्वारपाल, किला 
और नगर-रक्षकर्म भी ये सातों गुण 
रहें । ( २४-२९ ) 

जिसे पुरुषने घपेशास्रके यथार्थ 
अथ) सन्धि षिग्रहको विशेष रूपसे 
माळ किया हे ओर बुद्धिमान पैये 
शाली, लज्ञाशील, रहस्य , विषयोंको 
गोपन करनेवाला, कुलीन तथा पराक्र- 
मसे युक्त है, वही पुरुष ही प्रशंसनीय 
सेवक कहके गिना जाता हे । और ऐसे 
ही शुणोसे युक्त व्यूह यन्त्र तथा सब 
शख्ोंके तत्वको जानेवाला, पराक्रमी, 
वषा, सदी, गरमी, वायु आदिको सहने- 


1 


[a 


चाला तथा परतत्वावत पुरुष सेचापातं 
हावे । हं राजेन्द्र ! खयं दूसरका 
विश्वासपात्र हावं आर दृसरका कर्मा 
विशवास न कर । एसा हा क्या पुत्रका 
भा खास करना उत्तम नहीं ह। ह 
पापराइत मंच शासका थह यथाथ तत्व 
तुम्हार समीप चरणेन किया, शास्म 
राजाका आवेइवास परम गुह्य कहके" 
वणित हुआ हे । (२०-३४) [३२०१] 
शान्तिप्वेमें पचासी अध्याय समाप्त | 
शान्तिप्चेमे छियासी अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! राजाओं 
का केस पुरस वास करना उचित द, 
लोग पहिलेके बने हुए, वा अपनी 


[ १ राजधमेपर्व 


केऊे>े93े3939333933>833>>>992>%>>939७७०33€€€०७9>>32€€€€०>७9>7€€९€९०>>€€६६€६€९€९€६६€€६ 


१ 
| 
1 
!॒ 
| 
| 
| 
। 
] 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


<€€€<€6€266€26€6€666€€ €<€६€6€6€6९€€99>99९ 


अध्याय ८६ ] 


११ 


१२ शान्तिपवे। 


कृत वा कारयित्वा था तन्मे ब्रहि पितामह ॥१॥ 


भष्म उवाच-- चस्तव्य यत्न कान्तय सपुन्रज्ञातिबन्धुना | 


नाय्य तन्न परिप्रष्ठ वृति गुप्ति च भारत ॥२॥ 
तस्मात्ते वतयिष्यामि छुगेकमविशेषत। । 
श्रत्वा तथा विधातच्यमनुष्ठेय च यत्नतः ॥३॥ 
षड्विधं दुगमास्याथ पुराण्यथ निवेशयेत्‌ । 
सबसंपत्प्रधानं यहाहुल्यं चापि संभेवत्‌ ॥४॥ 
धन्वबुग महीदुग गिरिदुग तथेव च। 

मचुष्यढुग महर वनु च तानि षद ॥६॥ 
यत्पुरं दुगसंपन्न धान्यायुधसमन्वितम्‌ | 
रहप्राकारपरिलं इस््यश्वरथसंकुलम्‌ ॥६॥ 
विद्वांस! शिल्पिनो यत्र निचयाश्च सुसंचिता! | 
घामिकश्च जनो यत्र दाय उत्तममास्थितः ॥ ७॥ 
ऊजेखिनरनागाश्वं चत्वरापणशोभितम्‌ | 
प्रसिद्धव्यवहारं च प्रशान्तमकुतोभयम्‌ ॥ ८॥ 


सुप्रभं सादुनादं च सुप्रदास्तनिवेशनम्‌ । 
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बनाई हुई पुरीमे बास करं यह त्रिरतारके 
सहित कहिये । (१) 

भीष्म बोले, दे कुन्तीनन्दन ! राजा 
लोग पुत्र जाति और वान्धवोंके सहित 
जिस स्थानमें वात करेंगे, वहाँक 
व्यवहार ओर रक्षाका उपाय पूछना 
न्याय है; इससे तुम्हे जेसे ।केलेके पिष" 
यको विशेष रूपसे कहुंगा, उसे सुनके 
यत्रपूषक वसे ही उपायका अनुष्ठान 
करना तुम्हें उचित हे! हे राजन्‌ | राजा 
लोग धन्व अथात्‌ मरुभूमियुक्त किला, 
महीदु्ग,गिरिदुग, मनुष्यदुग,मचिकादुग 
और वनदुर्ग आदि यही छ! प्रकारके 


किलेको अपलम्बन करके जिसमें सब 
सम्पत्ति प्रधान तथा बाहुल्यरूपसे सम्म- 
त्र हो; वेसे ही सब पुर तैयार 
करावे । (२--५) 

है नरनाथ ! जो पुर किलेसे युक्त 
धान्य और अश्लोंसे पूरित दृढ दोवार 
और परिषाते घिरा हुआ, हाथी घोडे 
तथा रथ समूहे युक्त, विद्धान शिट्पि 
यॉसे अधिष्ठित धान्य आदि वस्तुओसे 
परिपूरित, दक्ष-धर्मात्माओसे प्रतिष्ठित 
बलवान्‌ मनुष्य, दाथी ओर घोडोंसे 
परिपूर्ण चोनरे तथा आचरणसे पुशो- 
भित, प्रसिद्ध व्यवदारयुक्त प्रशान्त, 
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शरात्यजनसंपन्न त्रह्मघोषाइुनादितस्‌ 


॥९॥ 


समाजोत्सवसंपन्ञं सदा एजितदैवतस्‌ । 

वइ्याऽमात्यबलो राजा तत्पुरं खथलाविदात्‌ ॥ १०॥ - 
= + + ® क ०. 

तत्र कोशं बल भिन्न व्यवहारं च वधयेत्‌ । 


पुरे जनपदे चेव सर्वेदोषान्निवतेयेत्‌ 


॥११॥ 


भण्डागारायुधागार भयत्ननाभिवधयेत । 
निचपान्वधेयत्सवास्तथा यन्त्रायुघालयान्‌ ॥ १२॥ 
का्लोह ठुषाङ्गारदारश्ङ्गास्थिवेणवान्‌ । 


मजास्नेहयसाक्षोद्रमोषधञ्राममेव च 


॥१३॥ 


शणं सर्जरसं धान्यमायुधानि शरांस्तथा । 

चभै खायु तथा बेच मुझ्चबल्वजदन्ध्वनान्‌ ॥ १४॥ 
आशयाश्रोदपानाश्र प्र भूतसालिलाकराः । 
निरोद्धव्या। सदा राज्ञा क्षीरिणश्च महीरुहाः ॥ १५॥ 
सत्कृताश्च परयत्नेन आचार्थेत्विकधुरो हिताः । 
महेष्वासाः स्यपतयः सांवत्सरचिकित्सकाः ॥ १६॥ 
प्राज्ञा सेधाविनो दान्ता दक्षाः शरा बहुश्रता! । 


अङुतोभय, सुन्दर प्रकाशयुक्त, गीतवा- 
दको ध्वनिष्ते परिपूरित,- बडे गहोंसे 
युक्त शूर और आद्यजन सम्पन्न, वेद- 
ध्वनित्त अनुनादित, सामाजिक उत्सवसे 
युक्त, और सदा पूजित देवताओंसे 
अधिष्ठित, ऐसे पुरके बीच वशे रहने- 
वाळे सेवक बरसे युक्त राजा स्वयं 
निवास करे । (६-१०) 

राजा उसही पुरम वास करके उस 
स्थानम कोश, वठ, मित्र, और व्यव- 
हारकी सदा बृद्धि करे, और पुर तथा 
"जनपद स्थित दोषोको निवारण करे। 
भण्डार, अस्रालय, घान्प आदि संग्रह 
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ओर सन्त्र तथा आयुधागारोंको यत्नपूवैक 
चढावे । काठ, लोहा, तुष, अङ्गार, देष 
दारु, काष्ठ, सींग,हड्डी, पास, गज्ञालेह, 
चर्बी, मधु, अनेक भाँतिके आंपध, पण) 
सर्जरस अर्थात्‌ धूप, धान्य, अन्न, बाण, 
चमे, खायु, पेत) मूज और वर्वज- 
बन्धन) कूएके समीप जलाधार उदपान, 
बहुतसे ताठाव और क्षौरीवृक्ष; इन सष 
सामग्रियोकी सदा राजा निज पुरम रक्षा 
करे । आचाये, ऋत्विकू, पुरोहित, महा 
धनुद्धारी योद्धा, ईट आदिसे घर बन- 
नेवारे स्थपति, ज्योतिषी और चिकि- 
स्सक इन सत्रका यत्रपूर्वक सत्कार 


>999999999999999999999939993999999993| 


ती 


| 
| 
| 
; 
; 
| 
| 
| 
| 
| 


7 ऊर केरुकेछ फकिर छ 3*%%ऊ कक कक 


अध्याय ८६] 


(६€€€399299229922992929292292999999299968688666828686866826865666669999999392 


कुलीना। सत्वसंपन्ना युक्ताः स्वेषु क्खु ॥ १७॥ 
पूजयेद्धामिकान राजा निएहीयादधार्सिकान्‌ । 


a 
| 
, 
१ 
| 
; 
१ 


नियुंज्याज्ञ प्रयत्नेन सरववणीन्स्वकमेसु 


१२ शान्तिपर्व। 


॥ १८॥ 


वाह्यमभ्यन्तरं चेच पौरजानपद तथा | 

क. AN १ ~ २०५ 
चारै; सुविदित कृत्वा तत कमे प्रयोजयेत्‌ ॥ १९॥ 
चराम्भन्त्र च कोशं च दण्ड चेव विशेषतः। 


अघुतिएत्स्वयं राजा सब दत्र प्रतिष्ठितम्‌ 


॥ १० ॥ 


उदासीनारिमिचाणाँ सवमेव चिक्रीर्षितस्‌। 


पुरे जनपदे चेव ज्ञातव्यं चारचक्षुषा 


॥ ३१ ॥ 


ततस्तेपां विधातव्यं सर्वमेवाप्रमादतः । 


भक्तान्पूजयता निसं द्विषतश्च निशृहृत्ा 


॥ ९२॥ 


यष्टव्य कतुभानत्य दातव्य चाप्यपाडया । 


प्रजाना रक्षण काय न काप धसबाषकस 


॥ २३ ॥ 


कुपणानाथवृद्धानो वधवाना च याषित्ताम । 


योयक्षेसं च बत्ति च नित्यमेव प्रक्पयेत्‌ 


॥ २४.॥ 


` आश्रमेषु यथाकालं चेलभाजन भोजनम्‌ । 


nS 


करे । बुद्धिमान, मेघावी, परमात्मा; दक्ष, 
शूर, वहुश्युत, कुलीन ओर पराक्रम 
युक्त पुरुपोकी तर कार्य नियुक्त करे। 
धार्मिक मन्ुप्योंकी पूजा करे, अधर्मि- 
याको दण्ड दे और यत्तपुवेक सब 
वर्णोकों निज निज कम नियुक्त 
करे । (११ -१८) हि 

बाह्य ओर अभ्यन्तर पार तथा 
जनपदवासियोंसि जो कार्य करना हो, 
उसे पहिले दूतोसे भली भांति माळूम 
करके तत्र कार्य प्रयोग करे । राजा खर्य 
दूत, मन्त्र, कोप और दण्ड इन सबका 
बिशप करके आशोचना करे; बथों कि 
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राज्यमें येही सब प्रतिष्ठित हुआ करते 


हें । राजा दूत बृतरसे पुर, जनपदवासी+ 


उदासीन, शत्रु ओर मित्र सबके अभि- 
लपित बिषयको मालूम करे । अनन्तर 
सदा भक्तोंका सेवक शञ्जुओंको पराजित 
करनेवाला वह राजा प्रमादहीन होकर 
उन लोगोंके उच्च बिषयका प्रतिकार 
करें । राजा सदा अनेक प्रकारके यज्ञ 
कुश रहित दान ओर भ्रजाको रक्षा 
करे; परन्तु थमे-पाथक कोई कार्य न 
करे । कृपण, अनाथ बूंढें आर विधवा 
ज्लियोंकरी वृति; विज राज्यका पालन और 
पराए राष्ट्रका विचार रूपी योग. क्षम 
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1 «¢ 
५७२ महाभारत । [ १ राजंधमंपव 


सदैवोपहरेद्राजा सत्कुलाभ्यच्ये मान्य च ॥२५॥ 
आत्मानं सर्वकाय्ोणि तापसे राष्ट्रमेव च । 
निवेदयेत्प्रयत्नेन तिछेतप्रहृ्च सवेदा ॥ २६॥ 
सर्वार्थत्यागिनं राजा कुले जातं बहुश्रुतम्‌ । 


पूजयेत्ताइव दृष्ट्रा शयनासन भोजने! ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्कुर्वीत विश्वासं राजा कस्याद्विदापहि । 
तापसेषु हि विश्वासमपि कुर्वन्ति दस्यवः ॥२८॥ 


तस्मिन्निधीनादधीत प्रज्ञां पर्याददीत च। 

न चाप्यभीइषणं सेवेत भचा वा प्रतिएूजधेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्य; कार्यः खराष्ट्रेषु परराष्ट्रेषु चापरः । 
अटवीषु पर! कार्य सामन्तनगरेष्वपि 

तेषु सत्कारमानाभ्यां सविभागांश्च कारयेत्‌ | 


॥ ३० ॥ 
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ॐ 


परराष्ट्राटवीस्थेषु यथास्वविषये तथा 

ते कस्याब्रिदवस्थायां शरण शरणार्थिने | 
ha ७ की | 

राज्ञे दद्युयंधाकाम तापसाः संशितव्रता। 


सदा सिद्ध करना चाहिये । राजा सदा 
आश्रम वासियोंको सत्कार सम्मान 
ओर आदरके सहित तथा समयमें अन्न, 
वस्न ओर पात्रदान करे। राजा यक्षपूर्वक 
तपर्वियोसे राज्यके सब काये और 
निज शरीरका उृत्तान्त कहे, तथा 
सदा उनके समीप नत होके निवास 
करे । (१९-२६) 

राजा सब वस्तुऑके त्यागनेवाले 
सत्कुरमें उत्पन्न हुए तथा बहुश्रत तप- 
स्वियोंकी देखके श्या, आसन, और 
भोजनसे उनकी पूजा करे, राजा समस्त 
आपदाओंमें तपरिवियोंका अविश्वास न 
करे; कयों कि डाकू लोग भी तपस्वियों 
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॥ ३१ ॥ 


॥ १२॥ 


का सदा विश्वास किया करते हैं। 
राजा तपस्वियोंमें सब निधि स्थापित 
करे और उनके समीप वुद्धि ग्रहण करे; 
परन्तु बार चार उनकी सेवा न करे, 
तथा अत्यन्त पूजा न करे। निज राज्य, 
पर राष्ट्र, अटवी और सामन्त नगरोंमें 
अलग अलग तपस्बियोँको मित्र कर रखे 
और निज राज्यमें रहनेबाले तपस्थियों 
की भांति पर राज्य तथा अटवी स्थित 
तपस्वियोंको सत्कार और सम्मानके 
सहित धन आदि दान करे; क्यो कि 
राजा किसी दक्षागे तपसिवियोके शरणा- 
गत होनेसे वह व्रत करनेवाले तपस्मी 
लोग इच्छानुसार राजाको आश्रयदान 
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१२ शान्तिपवे। 
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एष ते लक्षणोद्देशः संक्षेपेण प्रकीर्तितः । 


याहशे नगरे राजा स्वयभावस्तुसहेति ॥ ३३ ॥ [ ३२३९ ] 
इति थ्रीमहाभारते०्शान्तिपर्वणि राजधर्मानृशासनपर्वणि दुगपरोक्षायां पडपीतितमोऽष्यायः८६ 


युधिष्ठिर उवाच- राष्ट्रणाप्त च से राजन राष्ट्रस्यव तु सग्रहम्‌। 


सस्याग्जजञाससानाय प्रश्नाहे सरत्तषस 


॥ १॥ 


भीष्म उवाच ¬ राष्ट्रगुप्ति च ते सम्यग्राषटस्येष तु संग्रहम्‌। 


हन्त सघ प्रवद्याम तत्वध्षकरता। शुणु 


॥ २॥ 


ग्रासस्याधपात' काया दशग्रास्यास्तथापर! | 


द्विणणायाः शतस्येव सहस्रस्थ च कारथेत्‌ 


॥ ३॥ 


ग्रामे यान्‌ ग्रामदोपांश्च ग्रामिक; प्रतिभाषयेत्‌ । 
तान्‌ घ्रूयाइशपायाऽसी स तु विशतिपाय वै ॥ ४॥ 
सोऽपि विश्धिपतिष्ठत्त जानपदे जने । 


ग्रामाणां शतपालाय सवमेव निवेदयेत्‌ 


॥५॥ 


यानि ग्राम्याणि भोड्यानि ग्रामिकस्तान्युपाश्षियात्‌ । 


किया करते हैं। हे युधिष्ठिर ! ते 
चगरम राजाको स्थ वास करना उचित 
है, उसके यही लक्षण और उद्देश्य मेये 
संक्षेप तुम्हारे समीप वर्णन किया 


च 


है । ( २४-३३ ) [ ३२३९ ] 
शान्तिपबेम छियाली अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेमे सतासी अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ | जिस 
प्रकार राज्यकी रक्षा ओर राष्ट्र संस्थाः 
पन करना होता है, उसे पूरी रीतिसे 
जाननेकी इच्छा करता हूं, इससे भली 


भांति विस्तार करके यह शुझसे काहि 


ये।। १) 
भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! राष्ट्रक्षा 
आर राष्ट्र संग्रह जिस प्रकारसे करना 
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६० 


होता है, वह सब में तुमसे पूरी रीतिसे 
कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त करके सुनो। 
राजा इर एक ग्राममें एक एक पुरुषोंको 
सबका स्वामी कर रखे, अनन्तर किसी 
को दश गांव, फिसीका बीस, किसको 
एक सो और किपीको सहस्र गावोंकी 
प्रभुता अदान करे । वह एक ग्रांवका 
स्वामी गांवके दोष ओर गुणका विचार 
के दृश ग्रांवके .स्वामीसे कहे ओर 
दस गांवका स्वामी उसे बीस गांवके 
स्वामीसे कहे। बह बीस गांवका स्वामी 
जनपदभें जिन जिन कायाँको सिद्ध करें, 
वह सघ उसे सो मामके स्वामीके निकट 
निवेदन करना होगा । ग्राम जो सब 
खाने योग्य वस्तु उत्पन्न हो, एक 
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६३४ महाभारत । [ १ राजधर्मपे 
|| दशपस्तेन अतेव्यस्तेनापि द्विसुणाधिपः ॥६॥ | 
9 ग्रास ग्रामशताध्यक्षा भाक्तुमहेति शत्कूत। | 
१ महान्तं मरतश्रष्ठ सुस्फीत जनसंकुछघू ॥ ७॥ | 
8 तत्र छनेकपायसं राशो अवति भारत । a 
4 शाखानगरमहस्तु सहस्रपतिरुत्तम! ॥८॥ | 
| धान्यहैरण्य भोगेन भोक्त राष्टीपसंगतः । | 
९ तेषा सम्रापकृत्य स्याङ्गासङूत्य च तेषु यत्‌ ॥९॥ ६ 
| घमज्ञ। सचिव; कश्षित्ततत्पइयेद्तन्द्रितः । 1 
९ नगरे नगरे वा स्थादेकः सचोधचिन्तको ॥ १० ॥ | 
१ उच्चैः स्थाने घोररूपो नक्षचाणासिव ग्रह! । 
है अवेत्स तान्परिक्रामेत्सर्वानेव सभासदः ॥ ११॥ | 
१ तेषां वृत्तिं परिणयेत्कश्रिद्राषट्रेषु तचर! | 
जघासव' पापकामा; परसवादायिन। राठा।॥ १२॥ 
रक्षाऽभ्यघिकूता नाम तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः | | 
गांवका स्वामी उन सब बरतुओंको लोगोंके युद्ध कार्य उपस्थित होनेपर । 
उपभोग करे और वही दक्ष गांवके कोइ धर्म बाननेवाळा आलस रहित । 
स्वार्माको ओर दश गांवका स्वामी बी मन्त्री उसे यथाथ रीतिसे देख आर सत्र | 
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गांवके स्वामीका भरण करे | (२-६) 
दै भरतश्रेष्ठ | जो ग्राम बहुत बडा 
उन्नत आर जनं समूहसे युक्त हो, सौ 
गांवका सामी सत्कारके सहित उसे ही 
भांगनंमं समथ होगा; परन्तु सो गावो 
का स्वामी जिस ग्रांवको भोग करेगा, 
वह गांव उस राज्यके अनेक लोगोंके 
अधीन रहेगा। और सबसे अधिक 
सहस्र गांवोंका स्वामी राष्ट्रीय लोगोंके 
साथ भ्रेलके शाखा नगर ओर बहांके 
अक्ष, सुवण आदि सब मोगने योग्य 
वस्तुआको भोगनेमें समर्थ होगा । उन 
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नेगराम एक एक जन सब अर्थाके 
विचारत पाल मन्त्रा उपास्थत दाकर 


` सब कायाको देखते रहं । (७-१०) 


जस महा घार रूपी प्रभल ग्रह भक्ष 
तोके चिन्तक उंचे स्थानमें घूमते रहते 
हसे ही वे सव अथ कि जाननेवाले मन्त्री 
सब समासदोंके ऊपर परिक्रमा करते 
इए उन लोगोंके सब कायको देखें 
आर उनका काई दूत राज्यम समास 
दकि व्यवहारको गुप्त रीतिसे माल 

केर | वह मन्त्री राज्यमें खित पापी 


हिंसक, परधन हरनेवाले, शठ, रक्षा 
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। अध्याय ८७] 


न १२ शान्तिपर्व । ४३५ 


विक्रय कयमध्वानं भक्तं च सपरिच्छदम्‌ ॥ १३॥ f 
योगक्षेमं च संपेष्य वणिजां कारयेत्करान्‌ । 5 
उत्पत्ति दानवृत्ति च शिल्पं संप्रेक्ष्य चासकृत्‌ ॥१४॥ दर 
शिल्पं प्रतिकरानेवं शिल्पिनः प्रतिकारयेत्‌ । 4 
उचावचकरादाप्या महाराज्ञा युधिष्ठिर 9 
यथा यथा न सीदेरंस्तथा कुर्यान्महीपति! । न 
फलं कम च संप्रेक्ष्य ततः सब प्रकल्पयेत्‌ ॥ १६॥ | 
फलं कर्म च नितु न कश्चित्संप्रवतते । | 
यथा राजा च कतो च स्थातां कमोणि भागिनौ ॥१७॥ | 
संवेक्ष्य तु तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः । 9 
नोछिन्यादात्मनो सूलं परेषां चापि तृष्णया ॥१८॥ § 
इहाद्वाराणि संरुध्य राजा संप्रतिदशन। । | 

| 

| 


॥ १५॥ 


प्रद्विषन्ति परिख्यातं राजानभतिखादिनश ॥ १९ ॥ 
प्रदस्य कुतः श्रेयो नाप्रियो लभते फलम्‌ | 
वत्सौपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमक्षीणवुद्धिना 

भूतो वत्सो जातवल! पीडां सहति भारत । 


॥ २० ॥ 2 


विकृत नामक मनुष्योसे प्रजासभूहकी 
रक्षा करे | और उत्पत्ति, दान, इचि, 
तथा शिल्प कार्यको देखके शिल्पकाय 
वा शिट्पियोके अपर कर निचित करें | 
वह राज्यमें बेचना, खरीदना, मांगे, 
भक्त, परिच्छद और योगक्षेम देखके 
बनियोंके ऊपर कर लगावे। हे युधि- 
हिर ! ऐसा ही क्यों! जिसमें प्रजा 
दुःखित न हो उसी मांति विचार करके 
प्रजाके ऊपर यथायोग्य कर स्थापित करे! 
हे राजन्‌ ! फळ अर्थात्‌ घन धान्य ओर 
कम अथात्‌ कृषि आदि कायाँको पूरी 
रीतिसे देखके तब उस पर कर निश्चित 
करे, क्यों कि फल ओर कमेमे कितीक 


स्वार्थ न रहनेसे वह कभी भी उसमें प्रवृत्त 
नहीं होता | जिससे राजा और कर्म 
करनेवाले दोनों ही कमेभागी होहके, 
वेसा ही विचार करके राजा सदा कर 
स्थापित करे । (११-१७) 

ओर जिसमें अत्यन्त लोमके कारण 
आत्मसूड राज्य ओर परमूछ कृषि 
आदि कार्य नष्ट न हॉ, उसी भांति राजा 
लोभ त्यागके प्रजाप्मूहक समीप प्रिय 
माळूम होवे । राजाके अतिखादी अर्थात्‌ 
बहुभक्षी कहके विख्यात होनेस सब 
कोई उससे द्वेष किया करते हैं। राजा 
रजञापुञ्जके बिरुद्ध होनेसे किसी भांति 
कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता; यह 
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न केल कुस्त च 
राष्ट्सप्यति दग्ध 


~~ 


छ 
यो राष्ट्रमनुगृह्माति परिरक्षन्स्य 


¢ 
महाभारत ! [ १ राजधमंपर्य 


संजातइपजाचन्स लखत सुमहत्पलम । - 


~ a ७ ४. ८“. ९०. 
आपदर्थ च निर्यातं धनं त्विह विवर्धयेत्‌ 


॥ २४४ 


राष्ट्र च काश भृत स्थात्काशा वंदभगतरतथा ] 
पारजानपएदान्खवारक्षाश्रतापाश्रतास्तथा । 


यथाशक्त्यतुकम्पत सदान्स्बल्पवधनानाप 


॥ २४ ॥ 


चाह्य जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यम; सुखम्‌ । 
एच नास्य प्रकुप्यान्त जनाः छाजतदु/खत्ता। ॥ ९५॥ 
प्रागेव तु धनादानमलुनाष्य ततः पुनः । 

सन्निपत्य खबिषये भयं राष्ट्र प्रदशयत्‌ ॥ २६ ॥ 
इयमापत्लजुत्पन्ना परचक्रभयं महत्‌ । 

अपि चान्ताय कल्पन्ते चेणोरिव फलागमाः ॥ २७॥ 


अप्रिय राजा किसी भांति सी फूल लाभ 
करनेमें समर्थ नही होता । हे भारत ! इससे 
लेसे लोग बछडेको भूखा न रखके गऊ 
हुहते हैँ, वेसे दी बुद्धिमान्‌ राजा राज्य 

को दुहे; क्यों कि बछडा बलवान होने 
पर कष्ट सह सकता दै । हे युधिष्ठिर ! 
जसे अधिक दुइनेसे बछडा कमे करनेमे 
समर्थं नहीं होता, वैसे हो अत्यन्त 
दोहन करनेस राष्ट्र मी महत्‌ कमे नहीं 
कर सकता । जो राजा स्वयं कृपा करके 
राष्ट्रकी सव मांतिसे रक्षा करता है, वह 
बहुत समय तक जीवित रहके अनेक 
फल लाभ कर सकता हे, आपद काठ" 


| 
| 


में यदि प्रजा राजाकी सहायताके वास्ते ' 


थन दान न करे, तो राजा राज्यको 


कोपभूत करके कोपको गृहके भीतर 
करे। पुर और जनपदके आश्रित, उपा- 
शित वा थोडा धन होनेपर भी राबा 
उन लोगॉके ऊपर सामर्थके अनुसार 
छुपा करे । (१८-५४) 

बाह्य अथात्‌ आटविक डाकुओंकों 
राज्यसे श्रत्याख्यान करके मध्यम अर्थात्‌ 
यांबके लोगोंके निकट छुखसे घन 
ग्रहण करे, ऐसा होनेसे सुखी वा दुःखी 
पुरुप उसके उपर छुद्ध न होंगे) ओर 
“ राजाको घन लेनेकी अवश्यकता दे,” 
इसी भांति पहिले निज राव्यमं दवना 
करके उसके अनन्तर इच्छानुसार ग्राममे 
प्रजा समूहको ऐसा कहके भय दिखावे 
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अध्याय ८७] 


१२ शान्तिपंचे । 


अरयो मे सघुत्थाय बहुभिदेस्युभिः सह । 
इदमात्मवधायेव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम्‌ ॥ २८॥ 
अस्यामापदि घोराथां संप्रासे दारुणे भये | 
परित्राणाय भवतः प्राथेयिष्ये धनानि वः! ॥ २९॥ 
प्रतिदास्ये च अदतां सवं चाहं भयक्षये । 


नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्रेधुर्षलादितः 


॥ ३०॥ 


कलत्रमादितः कृत्वा सर्व वो विनशेदिति । 


अपि चेत्पुत्रदारार्थमर्थसश्चय इष्यते 


॥ ३१॥ 


न्दामि वः प्रभावेण पुत्राणामिव चोदये | 
यथाशक्त्युपगृहामि राष्ट्रस्यापीडया च वः ॥ ३२॥ 
आपत्स्वेव च वोढव्यं भवद्भिः एंगवोरिष । 


न च पियतरं कार्य धनं कस्यांचिदापदि 


॥ ३३॥ 


इति वाचा मधुरया 'छक्ष्णया सोपचारया | 


उत्पन्न हुई है; बंशफलके आगमकी भांति 
बह आपद नाशकी मूल होगी । यद्यपि 
हमारा शज अपने नाशके वास्त ही 
डाकुओके सङ्ग प्रवर होके इस राज्यको 
पीडित करनेकी अभिलाषा करता हे । 


[a 


तोमी उपस्थित घोर आपद तथा प्रचण्ड 
भयसे में तुम लोगोंका परित्राण करूंगा 
कहके तुम लोगोंसे धन ग्रहण करनेकी 
इच्छा करता हूँ । ( २५-२९ ) 
उपस्थित भय नष्ट होनेसे ही तुम 
लोग मेरे समीपसे उस धनको फिर 
पाओगे; परन्तु चु लोग बलपूर्षेक इस 
राज्यस जो धन हरण करेंगे, उसे फिर 
नहीं पाओगे । इस समय यदि तुम 
लोग खी पूत्रोंके वास्ते सञ्चय करनेकी 
अभिलापासे साधारणसी सहायताके 


वास्ते भुझे घन देनेमें विश्व होंगे, तो 
शञुओंके निकट खी पुत्रोंके पीछे तुम 
ढोगोंका प्राण नाश होगा; और इस 
समय तुम लोग यदि मेरे सहकारी 
होकर हमारी सहायता करोगे, तो में 
इस राज्यको उपद्र्वसे रहित करके 
पुत्रकी भांति तुम लोगोको सङ्ग लेकर 
आनन्द अनुभव करूंगा । और सामर्थ- 
के अनुसार तुम लोगॉकी सहायता 
करूंगा । जेते भार दोनेके समय गुरु- 
भार बहुतसे लोगोंके जरिये उठाया 
जाता है, पैसे ही मुझको तुम लोगोके 
साथ इस आपदके समयमे भार उठाना 
पडेगा । देखो, कोई आपद उपस्थित 
होनेपर उस समय धनको अत्यन्त प्रिय 
समझना उचित नहीं है । (३०-३३) 
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स्वरइमीनभ्यवस्जेय्योगमाधाय कालवित्‌ 


महाभारत। 


॥ ३४ ॥ 


प्राकारं भृखभरण व्यय संग्रासतो भयम्‌ ¦ 


योगश्लेत्त च संप्रेदघ गोमिनः कारमेत्करस्‌ 


॥ ३० ॥ 


उपाक्षता [ह नर्यंयुगामनाइरण्यवासन! । 


तस्मात्तषु ।वशषण मृदुपएच समाचरत्‌ 


॥ ४३ ॥ 


सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीक्ष्णदा! । 
गोमिनां पार्थ कर्तव्य; संविभागः पियाणि च ॥१७॥ 
अजस्रसुपयोक्तव्य फलं गोसिषु भारत । 


प्रभावयन्ति राष्ट्रं च व्यवहार कृषि तथा 


॥ ३८॥ 


तस्साङ्गोमिषु यत्नेन प्रीतिं कुर्याद्विचक्षण। । 


दयावानप्रमत्तश्च करान्संप्रणयन्मदून 
सवत्र क्षेमचरणं सुलभं नास गोमिषु । 


॥ ३९॥ 


न द्यतः सहश किश्चिद्वरमस्ति युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ [३२७९] 
इति श्रीमहाभारते०्राजधर्मानुशासनपर्वेणि राएगुप्त्यादिकथने सञ्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 


अनन्तर समयवित्‌ राजा अप्र इस 
भांति उपचारथुक्त विनीत तथा मधुर 
वचनसे प्रजासमूहके समीप कर स्वरूप 
घन ग्रहण न फर सके, तव योग अथात्‌ 
घन ग्रहण करनेकी उपाय अवलम्बन 
करके उसके अनुसार निज तेज तथा 
पदातिसमूहके जरिये प्रजाके निकटसे 
धन ग्रहण करे । राजा दीवार और 
सेवकोके वास्ते व्यय, युद्भके भय ओर 
योगक्षेम देखके वेश्योंके ऊपर कर 
लगावे । वने वास करनवाले वैद्य 
राजाकी उपेक्षा होनेसे ही नष्ट होते हैं, 
इससे विशेष करके उनके विषयमें सृहु- 
ताचरण करना होगा । हे पार्थ ! सदा 
वेश्योंकी धीरज देना, पालन, दान, 
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उमत्त अवस्था, संविमाग ओर, उनके 
साथ प्रिय आचरण करना उचित है। 
है भारत ! वेश्यांको सदा फरुवान 
करना योग्य है, क्यों कि थे ही कृषि 
ओर व्यवसायसे राष्ट्रकी ब्रद्धि किया 
करत ह, इसहांसे वुद्धेमान मनुष्य 
वश्याके उपर प्रीति किया करते हैं ओर 
दयावान तथा सावधान होके उन लोगों 
के ऊपर कोमल कर स्थापित करते हैं । 
है याधाप्ुर | इस हा कारण सर्वत्र दा 
पेश्योके वास्ते मङ्गलाचरण सुलभ हुआ 
करता हे आर इसके समान उत्तम कार्य 
इछ भा नह देखा जाता । (३४-४०) 
शान्तिपवेमें सतासी अध्याय समाप्त । 
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कथं प्रवर्तेत तदा तन्े ब्राहि पितामह 


१२ शान्तिपर्व । 
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शधाहर उवाच- यदा राजा ससथाऽपि कोशाथी स्यान्महामते । 


॥ १ ॥ 


साध उजाच-- यथादेश यथाकाल यधावुद्धि यथाबलपू | 


अचुाशाष्यात्परजा राजा षम्माथा ताउंत रत; 


॥२॥ 


यथा तासां च मन्येत अथ आत्मन एव-च | 


Ce ९७ ७५ पु 
तथा कसणे सर्वाणि राजा राष्ट्रेषु वर्तयेत्‌ 


॥ ३॥ 


मधुदोह दुहेद्राष्ट्‌ भ्रमरा इव पादपम्‌ | 


वत्सापेक्षी दुहेचेव स्तर्नाश्च न विकुट्टयेत्‌ 


॥४॥ 


जलौकावत्पिवेद्राट्रं रुदुनेव नराधिपः । 


व्याप्रीड च हरेत्युत्नान्संदशेन्न च पीडयेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


यथा झर्यकवानाखुः पदं धूनयते सदा । 


अतादषणनाभ्युपायन तथा राष्ट्र समापवत्‌ 


॥६॥ 


अल्पनाल्पन दयन चधमान प्रदापयंत्‌ | 


ततो भूयस्ततो भूयः क्रमव्रद्धि समाचरेत्‌ 


॥७॥ 


दमयान्नच दम्यान दाश्वद्भार ।ववधयत्‌ | 


नी न 


शान्तिपर्बम अठासी अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमाल 
पितामह ! राजा समर्थ होकर भी यदि 
कोपकी अभिलाप करे, तो किस भांति 
उस विपयमें प्रवृत्त होवे, उसे मेरे समीप 
वणेन कीजिये | ( १ ) 

भीष्ण बोले, धर्मशील राजा प्रजाका 
हितैपी होकर देश, काल, बुद्धि और 
लके अनुसार प्रजाको शासन करे | 
अपनी और प्रजास्तमूहकी जसे सदा 
मङ्गलकामना की जाती हवेसे ही राज्यके 
सत्र कार्याको भी भांति सिद्ध करना 
होगा । जैसे बछडे प्राताके स्तनको न 
काटके फेवर दूध दोहन करते ओर 


जैसे लोग मधुमक्षियोंके पीडित न 
करके मधु पान करते हैं, वैसे ही राजा 
रासे धन ग्रहण करे । जेसे बाधिन 
निज बच्चोंको दांतसे पकडक उन्हे 
पीडित न करके इरण करती है, तथा 
जोक जसे मृहुभावस लोहू पीती 
है; राजा भी उसी भांति राज्य मोग 
करे । (२-६) 

प्रजाको पालन करनेवाला राजा 
पहिले प्रजाके निकटसे थोडा थोडा कर 
वसूल करके बढ़ाते हुए दुसरे वर्षमें 
अधिक करके थोरे धीरे . घढावे.! जैसे 
वत्सॉको अत्यन्त यत्नके सहित पाश 
ग्रहण कराके- क्रमसे भार षढाके दमन 
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४८० महाभारत । [ १ राजधर्मपपे 
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| खुदुपूर्व प्रयत्नेन पाशानभ्यवहारयेत्‌ ten ॥ 
ठी सकृत्पाशावकीणाोस्ते न भविष्यन्ति दुदमाः | | 
| उचितेनव भाक्तव्यास्त भविष्यान्त यत्नतः ॥९॥ १ 
| तस्मात्सवेसभारस्भो दुलेभः पुरुषं प्रति | - 
| यथा मुख्यान्सान्त्वयित्वा भोक्तव्य इतरो ज़न॥१०॥ | 
| ततस्तान्‌ भदायित्वा तु परस्परविदक्षितान्‌ । || 
सुञ्जीत सान्त्वयञ्चैच यथा खुखमयत्नतः ॥११॥ | 
| न चास्थाने न चाकाले करांस्तेन्यो निपातयेत्‌ । १ 
| आलुपूच्येंण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि ॥ १२॥ 
१ उपायान्प्न्नवीस्पेतान्न मे माथा विवक्षिता । १ 
§ अजुपायेन दमयन्प्रकोपयति वाजिनः ॥१३॥ | 
| पानागारनिवेश्ञाम्च वेश्या; प्रापणिकास्तथा । | 
| कुशोलवा; सकितवा ये चान्ये केचिदीहशाः ॥ १४॥ || 
१ नेयम्याः सव एवेते ये राष्ट्रस्योपघातका! । १ 
| एते राष्ट्रेषभितिष्ठन्तो बाधन्ते भद्रिका! प्रजा॥ १५ ॥ | 
| करना होता है, पेसे शै प्रजासमूहको मारको उठानेबाले प्रजा समूहमें परस्पर | 
| भी दुमन करे । और लैसे बछडे सदा | मेद कराके स्वयं उन्हें शान्त करते हुए | 
पाञमं बन्धके दुःखित होके प्राणत्याग अयलफे सहित सुख भोग करे। (७-११) | 

| करते हैं, पैसे ही प्रजा भी इकबारगी अवस्थान वा असमयमे उन छोगोंके 
कर भारत आन्त होनेपर दुःखित | ऊपर कर भार अर्पण न करे; परन्तु । 
होके भाणत्याग करती है; इससे राजाको समय और नियमके अनुसार शान्त | 
| वछडेकी भात असन्त यत्कं सहित | वादसे धीरे धीरे करभार अपण करे । | 
मार थार दमन करना होगा, ऐसा | मने यह सब उपाय कहे, परन्तु माया | 
र न करनेसे प्रजाकी रक्षा नहीं होगी । युझञ वाचत नहीं है; देखिये वाजिग- | 
ह दर एक पुरुषे जो कार्य सहज रूपसे | णोंको अनुपायसे दमन करनेसे वे ॥ 
1 भयाग नहीं! होसकता, उसके वासे | अल्यन्त ही कोपित होजाते हैं। और | 
| पु क शान्त करके इतर लोगो | राज्यके बीच मद्यशाठा, तथा राज्यके १ 
कै 
| हा? र उपवातक वेझ्या, इट, क्षीव, कि- | 
| तव आर दूसरे इस भांतिके जो मनुष्य ; 
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१२ शात्तिपर्द । ४ 


न केन चिद्याचितव्य। कथ्चित्किश्िदनापदि | 


इति व्यवस्था भूतानां पुरस्तान्मतुना कृता 


॥ १६॥ 


च्य ~~ री 6 QO 
सव तथाऽनुजावयुन कुयुः कम चांद्‌ह्‌ । 


सवे एव इमे लोका न भवेयुरसंशयम्‌ 


॥ १७॥ 


प्रभुर्नियमने राजा य एतान्न नियच्छति | 

सुंक्ते स तस्य पापस्य चतुभोगमिति श्रुतिः ॥ १८ ॥ 
भोक्ता तस्य तु पापस्य सुक्रूतस्य यथातथा | 
नियन्तव्याः सदा राज्ञा पापा ये स्युनराधिप॥ १९॥ 
कृतपापस्त्वसौ राजा एतान्न नियच्छति । 


तथा कूतस्थ धर्मस्थ चतुभीगश्चपाइनुते 


॥ ९० | 


स्थानान्येतानि संयम्य प्रसंगो भूतिनाशन! । 


कामे प्रसक्तः पुरुषः किमकार्यं विवजयेत्‌ 


॥ २१॥ 


मद्यमांसपरखानि तथा दारा धनानि च | 


निवास करें, राजा उन सव लोगोको 
शासन करे; क्यों कि उनके शासित न 
होनेसे उत्तम प्रजा अत्यन्त कुश पावगी 
किसी आपदके उपस्थित हांनेपर काई 
किसीफे समीप दिया हुआ थन तथा 
कर न मांगे; मु पहिले प्राणियोंके 
वास्ते एसी ही व्यवस्था स्थापित कर 
गये हैं; इससे सघ कोई उस व्यवस्थाके 
अनुगामी होवे; यदि इस समय उसमें 

न्यथा होमे, तो ये सब लोक अवश्य 
ही नष्ट होंगे । (१९-१७) 

हे नरनाथ ! ऐसी जन श्रुति है 
कि राजा ही सब प्राणियाको शासन 
करनेवाला है; उससे जो राजा पापी 
पुरुपोंको शासन नहीं करता, उसे उस 


पापका चौथा भाग मोग करना पडता 


cceeececeeessecseeseeseEsEcESGECEGाः 3999229959: 
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है; तब जो पापी हौँ) उन्हें सदा शासन 
करना राजाको अवश्य उचित है| परन्तु 
जो राजा इन पापियोंको दमन नहीं 
करते,उन्हें जैसे प्रजाके किये हुए धर्म 
चतुर्थ भाग भोगना पडता है, वैसे ही 
उस पापका भी फल भोगना होगा । 
राजा भली भांति मध आदिकोंके 
स्थानको योग्य स्थानम स्थित करे, 
नहीं तो उसमें स्वयं आसक्त होके ऐशव- 
को नष्ट करना पडेगा; क्यों कि पुरुष 
कामासक्त होनेसे किसी कायाकायेम 
नहीं रक सकता | अनायास हो सब 
कायोको कर सकता है; षडिकि मद्य, 
मांस, परल्ली आर परधन रहनम 
लोगोंके समीप शाख प्रदशित किया 


करता है । हे राजन्‌ ! जिन लाका 
999993999999999999 9999 
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परिग्रह अधिकार नहीं है, आपदकारमें 


उनके उपर कृपा करके घमेपूर्वक 
उन्हें धन दान करे, मयसे दान न 
करे) (१८-३३) 

हे युधिष्ठिर ! तुम अपने राज्यमें 
याचक वा डाकुओको कभी बास करने 
न देना; क्यों कि ये लोग प्राणियोंके 
भलाईको इच्छा न करके केवल मात्र 
अनिष्ठ आचरण किया करते हैं। जो 
प्राणियोके ऊपर कृपा करते और जो 
लोग प्रजाकी बढती करते हैं, बेही 
पुरुष तुम्हारे राज्यमें निवास करें। 
पाणियॉके नाशक पुरुष वास न करने 
पाये | हे महाराज ! जो अधिकारी पुरुप 


6669999999999399999999998869995 


आइरेद्रागवशगस्तथा शां प्रदशयत्‌ 
आपद्येव तु याचन्ते येषां नास्ति परिग्रहः । 
दातव्यं धर्मतस्तेभ्यस्त्वचुक्रोशाङ्भ याक तु 
सा ते राष्ट्रे याचनकाऽभूवन्मा चापि दस्यव} । 
एषां दातार एवैते नेते भूतस्य भावका! 

ये भूतान्यनुग्रहन्ति वर्धयन्ति च ये प्रजाः। 
ते ते राष्ट्रेषु वतेन्तां मा भूतानामभावकाः ॥ २५॥ 
दप्ड्यस्ते च महाराज धनादानप्रयोजका। । 
प्रयोग कारयेयुस्तान्यथा घलिकरांस्तथा 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं यचान्यस्कि्चिदीहशम्‌ | 
पुरुषे? कारयेत्कम षहुमि! कर्म भेदतः 
नरश्रेत्कूषिगोरक्ष्यवाणिज्यं चाप्पनुष्टितः | 
संशयं लभते किञ्चित्तेन राजा विगद्यते 
धनिनः पूजयेन्नित्यं पानंच्छादन भाजने! । 


error ee 


उन छोगोंके याचना करनेपर राजा 


[ १ राजधर्मपर्द 


॥ २२ ॥ 
॥ २३॥ 


॥ २४॥ 


॥ २६ ॥ 
॥ २७॥ 


॥ २८ ॥ 


निर्दि करके अतिरिक्त धन वसूल करें 
घे राजाके समीप दण्डनीय होवें; अन- 
न्तर दूसरे अधिकारी पुरुष यथार्थ कर 
वसूल करनेके वास्त उन लोगोंको फिर 
नियुक्त करें । (२४-९६) 

कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, और ऐसे 
ही दूसरे जो कुछ कमे उपखित हो,उपे 
अनेक पुरुषोसे सिद्ध कराना होगा; 
ऐसा न करनेसे कमे नष्ट होगा । यदि 
मनुष्य कृषि, गोरक्षा और बाणिज्य 
कार्यका अनुष्ठान करके चोर वा राजकी- 
य रोमोंप्ते कुछ संशय युक्त हों, तो 
उसके पास्ते राजाको लोगोंके समीप 
निन्दित होना पडता हे । इससे राजा 
भोजन पान और वस्रोसि सदा धनवान 
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१२ शान्तिपर्व 
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ha आड 


वक्तव्थाश्चानुणृह्णाध्व प्रजाः सह मयेति वे ॥ ९९ ॥ 
अङ्गमतन्महद्राञ्य धानेना नाम भारत | 


[| त ७ ७ 
ककुद सवभूतानां धनस्थो नाच संशय! 


॥ १०॥ 


प्राशः शूरा धनस्थश्च स्वासा धामक एव च | 


तपखा सद्यचादा च वाद्धसाश्वाप रक्षात 


॥११॥ 


तस्मात्सवेषु भूतेषु प्रीतिमान्भव पार्थिव । 


सत्ममाजवमक्रोधमानशंस्य च पालय 


॥ ३२ ॥ 


एवं दण्डं च कोश च मित्रं भूमि च लप्स्यसि | 
सत्याजवपरो राजन्मित्रकोशबलान्वित्त। ॥ ३३॥ [३३१२] 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां श्ञांतिपबंणि राजधर्वानुश्चासनपर्वणि 
कोशसंचयप्रकारकथने अष्ाशीतितमोऽध्यायः॥ ८८ ॥ 


१५१ 


भीष्म उवाच~- वनस्पतीन्भक्ष्यफलान्न च्छिदुर्विषये तव । 
ब्राह्मणानां सूलफल घममाहुमनीबिणः 


॥१॥ 


त्राह्मणभ्याशतारक्त च सुज्ञाराथजतर जना! 


न ब्राह्मणापराधन ह्रदन्य' कथञ्चन 


॥ २॥ 


विप्रश्चेत्यागमातिछ्ेदात्मार्थे वृत्तिकाशितः । 


पुरुषोका समान करे और उन लोगोंको 
मेरे सहित प्रजाके ऊपर कृपा करो,ऐसा 
वचन कहे, हे राजन्‌ ! धनवान पुरुप 
ही राज्यके महत्‌ अङ्ग ओर सब प्राणि- 
यो श्रेष्ट कमें सन्देह नहीं । ज्ञानी 
शूर, घनी, स्वामी धमात्मा, तपस्वी, 
सत्यवादी और बुद्धिमान मनुष्य ही 
रक्षा किया करते हे, । हे महाराज! 
इससे तुम सब जीवोंमें प्रीतियुक्त होके 
सत्य, सरलता, अक्रोध ओर अनृशंस" 
ताके सहित पालन करो । हे राजन्‌ | 
तुम सत्य ओर सरलताके सहारे मित्र 
कोप और बलसे युक्त दोनेपर निश्चय 
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| 
| 


ही दण्ड, कोप, मित्र और भूमि ठाम 
करनेमें समर्थ होगे | ( २७-३३) 
शान्तिपवेमे अठासी अध्याय समाप्त | 
शान्तिपत्न में उनासी अध्याय। 
भोष्म बाल, है बुधिष्ठिर | जिसका 
फल खाया जाता है, तुम्हारे राज्यमें 
स्थित वेसे बृक्षोंको कोई न काटे 
पावे, पण्डित ढोल फल मूलको ही 
ब्राह्मणोंका धन ओर धम कहा करते 
है । ओर दूसरे लोग मराह्मणॉसते अतिरिक्त 
भोग किया करते हैं, इससे ब्राह्मणोंका 
भोग न होनेसे जिसमें दप्तरे लोग किस्त 
प्रकारे ग्रहण न करें। दे नरनाथ! 
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महाभारत । 


परिकरप्याख वृत्तिः स्यात्सदारस्य नराधिप ॥३॥ 
स चेज्नोपनिवत्तत वाच्यो ब्राह्मणसंसदि । 


कस्मिन्निदानीं मयांदामयं लोकः करिष्धति 


॥ ४॥ 


असंशय निवतेत न चेद्वक्ष्यत्यतः परम्‌ | 


पूर्व परोक्षं कतेव्यमेतत्कौन्तेय शाश्वतम्‌ 


॥७५॥ 


आहुरेतज्ञना ब्रह्मन्न चेतच्छूदधाम्यद्दम्‌ ! 


निभस्त्पश्च भवेड्रोगेरब्वत््या च तदाचरेत्‌ 


॥ ६॥ 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य लोकानामिह जीवनम्‌ । 
ऊध्वं चेव चयी विद्या सा भरूतान्मावयत्युत ॥ ७॥ 
तस्यां प्रपतमानाथां ये स्युस्तत्परिपस्थिनः । 


दस्यवस्तद्वधायेह ब्रह्मा क्षप्ररथासजत्‌ 


॥८॥ 


शातून जय प्रजा रक्ष यजस्व क्रतुभिद्दप । 


युध्यरव समरे वीरो भूत्वा कोरवनन्दन 


॥९॥ 


संरद्धान्पालयेद्राजा स राजा राजसत्तम! | 


यदि ब्राह्मण इत्तिस रहित होके अपने 
एरिश्राणके वास्ते दूसरे स्थानम गम्य 
करे, तो परिवारके सहित उसकी वृत्ति 
कर देवे। यदि वह उससे भी निवृत्त न 
हो, तो ब्राह्मण सभा मण्डलीमें षह इस 
प्रकार निन्दनीय होंगे, कि इनके निवृ- 
चन होनेसे इस ससय रोग किसकी 
मयांदा करंग ! (१-४) 

दै कोन्तेय ! इसके अनन्तर यद्यपि 
कोई उसे कुछ न कहें ओर पूव वृत्ता- 
न्तको भूल जायें तो वह अवश्य ही 
निवृत्त होंगे। लोग उसे ऐसा वचन 
कहे कि, हे ब्राह्मण! जो भोगको इच्छा 
करके भोगके अभाषम राज्य परित्याग 


$ करेंगे उन्हें भोगसे और बृततिके वास्ते 


Veeeceeeeseeeeeeeegeeeseseeeseeeseees 


वृत्तिके अभावों। राज्य त्यागनेपर उसे 
जो इत्तिके वास्ते निमन्त्रण करना 
होगा, उसमें हम लोग श्रद्धा नहीं करते। 
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि कमसे 
ही इस लोकमें प्राणियोंकी जीविका 
निर्वाह होती है और वेद विद्या प्राणि- 
योंको उद्धंगामी किया करती है। इस 
संसारमै प्रवत्तमान उस वेदविद्याके 
विषयमें जो सब डाकू लोग विरुद्धता 
करते हें; उनके नाश करनेके वास्ते 
रहने क्षत्रिय जातिको उत्पन्न किया 
दै। हे कुरुनन्दन ! इससे वीर होकर 
शु जय, अजापालन, अनेक दक्षिणाके 
सहित यज्ञ और युद्ध करो । जो राजा 
प्रतिपालन करने योग्य प्राणियोको सदा 


[ १ राजधमेपर्व 
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१९ शान्तिपर्व। 


॥ १०॥ 


सदव राज्ञा यांडूव्य सवलाकायधाष्ठर । 


तस्मादवेतोहि शुञ्जीत मतुष्यांनव मानवः 


॥११॥ 


आन्तरेभ्यः परान रक्षन्परेभ्यः पुनरान्तरान्‌ | 

परान्परेभ्यः स्वान्स्वेभ्यः संवोन्पालय निल्यदा॥ १२॥ 
७ (0 २. Ta १% 

आत्मान सवता रक्षन्‌ राजन्‌ रक्षस्व माढनाम्‌ | 


आत्ममूलमिदं सवमाहुवे बिदुषो जनाः 


॥ १३॥ 


कि छिद्रं कोऽतु संगो मे कि वास्त्यविनिपातितम्‌। 
कुतो मामाश्रयेद्दोष इति नित्यं विचिन्तयत्‌ ॥ १४॥ 
अतीतादिचसे वृत्त प्रशसन्ति न वा पुनः । 


गुपैश्चारेर दुमे? एथिचीमनुसारयेत्‌ 


॥ १५॥ 


A Cr र ७ 9 छ 
जानायुथाद म वृत्त प्रशसान्त न वा पुनः | 


काचट्राचज्ञनपद काचद्रा्ू च च म यश 


॥ १६ ॥ 


घमज्ञाना शातपता सग्रामष्चपलायनास्‌ । 
राष्ट्र तु येऽनुजावान्त य तु राज्ञाऽनुजादनः ॥ १७॥ 


पालन करता ६, पढ राजसत्तम ६; आर | युझ दाप आश्रय करता, ईन संब 


जो उनकी रक्षा नहीं करते, उनसे कोई 
भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता! (५-१०) 

हे युधिष्ठिर! राजा सदा ठोक रक्षा- 
के वास्ते युद्ध करे ओर उसमें सब 
मनुष्योको नियुक्त करे; इससे तुम आ- 
त्मीयसे दूसरे आर पराएसे आत्मीय 
तथा परायेसे पराये आर आत्मायस 
आत्मीयको सदा पालन करो। राजा 
(ब मांतिसे अपनी रक्षा काते हुए 
पृथ्वीकी रक्षा करे, क्‍यों कि पण्डित 
लोग आत्मरक्षाको ही मूठ कहा करत 
हं । मेरा छिद्र कया हे, कोनसा व्यसन 
हरहा हे, अविनिपातित क्या है, कहांसे 


| 


विपयोंको राजा सदा विचारता रहे। 
गत दिवसे जिस कायको किया है, 
प्रजा उसकी दूसरी बार प्रशंसा करती 
है, वा नही; मेरा यह काय यदि प्रजा” 
को मालूम हुआ हो, तो वह पुनवार 
उसकी प्रशंसता करती हे, वा नहीं ! 
जनपद और राज्यके ब्रीच मेरा यश 
प्रजाके अभिलपित हुआ है, वा नहीं ! 
इन सद विषयोंके अनुसन्धान करनके 
वास्ते आज्ञाकारी गुप्त दूतोंको पथ्वीपर 
जे । (११-१६) तका 

और धर्म जाननेवाढे, धेयशाली, 
तथा युद्धसे न भागनेवाले मधुष्योंके 
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महाभारत! 
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बीच जो लोग राजाको उपजीव्य करके 
नहीं रहते, वे लोग और कोन कोन सेवक 
तथा कांनसे मध्यस्थ पुरुष प्रशंसा वा 
निन्दा करते हैं उसे भली भांति जाने । 
हे तात ! साधारणो इकवारगी अभि- 
लपित होना अत्यन्त कठिन हे; क्यों कि 
सब प्राणियोंमं ही मित्र, शत्रु ओर 
मध्यस्थ विद्यमान हे । (१७-१९ 

युधिष्ठिर बोठे, समान बल ओर 
तुल्य गुणशाली मनुष्यो कोई पुरुप 
किस कारणसे सबसे प्रबल होते, तथा 
चह पुरुष किस कारणसे उन लोगोंका 
भक्षक हाता हृ । (२०) 

भाष्य बाल, जसे कुद विपघारा 
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अमात्यानां च सर्वेषां मध्यस्थानां च सवशः । 
ये च त्वामिप्रशासेयुनिन्देयुरथ वा पुन! 
सर्वान्सुपरिणीतांस्तान्कारयेथा युधिष्टिर । 
एकान्तेन हि सवेषां न शक्यं तात रोचितुम्‌ । 
मित्रामित्रमथोमध्यं स्ेभूतेषु भारत 

युधिष्ठिर उयाच- तुल्यबाहुबलानां च तुल्यानां च शुणरपि । 
कथं स्यादधिकः कञ्चित्स च सुञ्जित मानवान॥२० ॥ 

ष्म उवाच- यच्चरा ह्यचरानद्युरदष्टरान्दष्ट्रिणस्तथा 1 

आशीविषा इव कुद्धा मुजङ्गान्सुजगा इव 
एतेभ्य्चाप्रमत्तः स्यात्सदा शन्रोर्युघिछिर । 
भारुण्डसहशा होते निपतन्ति प्रमादतः 
कश्चित्ते वणिजओ राष्ट्र नोद्विजन्ति करादिताः । 
कीणन्तो घहुनाल्पेन कान्तारकूतविश्रमा! 
कच्चित्कृषिकरा राष्ट्र न जहत्यतिपीडिताः । 
ये वहन्ति घुरं राशां त भरन्तीतरानपि 


॥ १८ ॥ 


॥१९॥. 


॥ ११ ॥ 
॥ ९२ ॥ 
॥ ११ ॥ 


॥ २४ ॥ 


प्रबल सपे निर्षेल सांपोंका भक्षण करते 
हैं, बसे ही चलनेवाले न चलनेवालोंको 
ओर दांतवाले बिन दांतवालोको भक्षण 
किया करते हैं हे युधिष्ठिर! इससे ये सब 
प्राणी भी शञ्ुओके निकट सदा सावधा 
न रहें; क्यो कि प्रभाद उपस्थित होनेपर 
ये लोग गिद्धकी भांति निपतित हुआ 
करते हें) हे राजन्‌ ! तुम्हारे राज्यमें थोडे 
और अधिक मूल्य ऋय करनेवाले ह्यो 
विश्राम शील और वणिक लोग कर 
भारसे पीडित होंके व्याकुल तो नहीं 
होते, जो राजाओंके बृहत्‌ भारकों उठाति 
आर सब साधारण लोगोका उद्वार 
करते ६, वे कृषक लोग कर भारसं पाडत 
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१२ शान्तिपचं । 


इतो दत्ते न जीवन्ति देवा; पितृगणास्तथा । 


सानुषारगरक्षास चथास परावस्तथा 


॥ २५ ॥ 


एषा ते राष्ट्रवृत्तिश्च राजां णुपिञ्च भारत। 
एतम्ेचाथमाश्जियय भूयो वक्ष्यामि पाण्डवः ॥ २६ ॥[३३३८ 


इति श्रीमदाभारते शतसाहरऱ्यां संहितायां वेयासिक्यां शांतिपर्वेणि राजधर्मानशासनपत्े 
रागो एकोननवतितमो ऽध्यायः ८९॥ 


[a 


भीष्म उवाच-- यानङ्िराः क्षत्रघमाचुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
नान्धा यावनासख्वाय प्रावमभानस्थ भाषत 


॥ १॥ 


स यथाऽनुशशासेनसुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 


तत्ते सवै प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिष्ठिर 


॥ २॥ 


उतथ्य उवाच-- धर्साध राजा भवति न कामकरणाय तु। 
मान्धातरिति जानीहि राजा लोकस्य रक्षिता ॥ ३॥ 
~ २. ९ ० क 
राजा चरति चेद्धम देवत्वायेव कल्पते ! 


स चेदधर्म चरति नरकायेव गच्छति 


॥ ४॥ 


धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मा राजनि तिष्ठति | 


होके राज्यको परित्याग नहीं करते ओर 
तुम इस लोकमें देने योग्य भोग्य वस्तु- 
ओंसे देव, पितर, मन्नुष्य, सपे, राक्षस, 
पशु और पक्षियोंका पोषण करते हो 
न? हे भारत ! यही तुम्हार राज्य व्यच 
हार और राज्य गुप्तिकी कथा कही 
है। है पाण्डव ! यही अथं अवलम्बन 
करके फिर करुंगा | (२१-२६) 
शान्तिपर्वमें नवासी अध्याय समाप्त। 
शान्तिपर्वमे नव्ये अध्याय! 
मीष्म बोठे, हे युधिष्टिर ! ब्रह्मवि" 
त्तम उतथ्यने युवनाइ्व-पत्र मान्धाताके 
उपर प्रसन्न हो कर उनसे अद्विरासम्त 
बन्धीय जो सब धृत्र धमे कहा था, 
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तथा जिस प्रकार उन्हें शासित किया 
था, वह सत्र में तुमसे पूरी रीतिसे कहता 
हू । (११) 

उतथ्य बोले, हे मान्धाता ! तुम यह 
निश्चय जान रखो, कि लोग भमके अचु 
छान निषन्धनसे ही राजा हुआ करते 
हैं, कामाहुष्ठानसे राजा नही हो सकते; 
इससे राजा द सब ठोगोकी रक्षा किया 
करता है! राजा यदि धमं आचरण 


करे, तो देवत्व प्राप्त कर सकता ई और 


यदि अधमे आचरण करे, तो नरक 
गामी हुआ करता है। धब प्राणी 
धर्म स्थित रहते ओर घमं राजामे 
निवास किया करता है। इससे जो 
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महाभारत । 


[ १ राजपर्मपर्ष 
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तं राजा साधु यः शास्ति स राजा पथिवीपति; ॥५॥ 
राजा परमधमात्मा लक्ष्मीवान्धसं उच्यते | 

देवाश्च गहा गच्छान्त घमा नास्तात चाच्यत॥ दै ॥ 
स्वघर्म वर्तमानानामर्थसिद्धि! प्रहश्यते । 
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तदेव मङ्गलं लोक! सवः समनुवतते 


॥७॥ 


उच्छिद्यते धर्मवृत्तमघर्मो वर्तेते महान्‌ । 


भयमाहादवारान्न थदा पापा न वायत 


॥८॥ 


समदामात नवतत्साधूना तात धमतः | 


न वे व्यवस्था भवात यदा पापा न वाथत | 


॥९॥ 


तेच भारो न परावो न क्षेत्र न निवेशनम्‌ । 
संहड्येत मनुष्याणां यदा पापवलं भवेत्‌ । 

देवाः पूजा न जानन्ति न खधां पितरस्तदा ॥ १०॥ 
न पूज्यन्ते ह्यतिथयो यदा पापो न वार्यते । 


न वेदानऽधियच्छान्ति ब्रतचन्तो द्विजातयः 


॥११॥ 


न यज्ञांस्तन्वते विप्रा यदा पापो न वार्मते । 


Nn 


राजा उस धमका उत्तम रातस रक्षा 
करत हैं, वे ही एथ्वीके स्त्रामी होते 
हैं। जो राजा श्रीमान्‌ और परम धर्म- 
शील होता हं, लोग उसे हो घमं कहा 
करते हैं । ओर ऐसा कहा करते हैं, कि 


1 


जस्त राजामें धम्‌ नहीं रहा, उसके 
घरसे देवता लोग भाग जाते हैं । जो 
लोग निज धर्ममें विद्यमान रहते हैं; 
उनकी ही प्रयोजन सिद्धि होती दीख 
पडती हे, इससे सब कोई उस मङ्गलमय 
चपके अनुगामी होतें । (२-७) 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि 
मचुप्याक जब पाप निवारित नहीं होते 
तब उनके धर्मेकी हानि होकर अधगेको 
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बढती होती हे, और रात दिन भय 
हुआ करता है । हे तात ! जब पाप 
निवारित नहीं होता, तब साधुओंमें भी 
यह वस्तु मेरी ओर यह वस्तु मेरी 
नहीं है, ”-इसी भांति घमयुक्त व्यवसा 
नहीं रद्दती । मलुष्यों्ें जब पापबल 
विद्यमान रहता है, तब उन लोंगांको 
भर्या, पशु, क्षेत्र और गृह नहीं दीफते। 
मचुष्योंके बिना पाप नष्ठ हुए देवता 
लोग पूजा, पितर लोग स्वधा ओर 
अतिथि लोग सत्कार ग्रहण नहीं करते! 
जब तक पाप दूर नहीं होता तब तक 
अत करनेवाले द्विजाति लोग देवताओं 


को नहीं जान सकते और ब्राह्मण लोग 
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वृद्धानामिव सत्वानां मनो भवाति विहलष्‌ ॥ १२॥ 
मनुष्याणां महाराज यदा पापो न वार्यते । 

उभौ लोकावाभिप्रेक्व राजानसुषयः स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अख्जन्छुमहद्भतमथ धमा भविष्यति | 


| 
$ 
प 
| 
| 
प 
। 
ईं 
$ 


| 
। 
न 
| 


यांसत्धसा विरोजत त राजान प्रचक्षत 


॥ १४॥ 


यश्मिन्विलीयते धमर्त देवा वृषलं विदुः 
वृषो हि भगवान्धमों यस्तस्य कुरुते ह्यलम्‌ । 


4 + ह्य he 


घूषल त पवदुदवास्तस्माद्वमं विवघयत्‌ 


ba 


॥ १९ ॥ 


धर्मे दधति वधन्ति सवभूतानि सवदा । 
तस्मिन्हर्तति होथन्ते तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥ १६॥ 


७ ह. का 


धनात्सवति धर्मों हि धारणाद्वेति निश्चय! | 
र ५ क. वर 

अकायाणा भचुष्यन्द्र स सामान्तकर; स्सृतः॥ १७॥ 
Cr e 

प्रभवार्थं हि भूतानां घर्मः सृष्ट! स्वयम्भुवा । 


तस्मात्मचतेयेद्धमं जाऽतुग्रहकारणात्‌ 


॥ १८॥ 


र च 
तस्माद्धि राजशादूल धर्म; श्रेष्ठतरः स्त! । 


Las 


यह बिस्तार करनेमें भी समर्थ नहीं 
होते । हे महाराज ! जबतक पाप दूर 
नहीं होता तब तक मझुष्योका मन 
वृद्धोंकी तरह विह्वल हुआ करता है। 
ऋषि लोग दोनों लोकोंको अवलोकन 
करके “यह पुरुप ही धर्म पालक होगा” 
महाभूतमय राजाको उत्पन्न किया करते 


हैं, इस हो से उसमें धर्म विराजमान 


रहता है, उसे देवता छोग राजा कहा 
करते हैं और जिससे धर्म नष्ट होता है, 
उसे वृपल कहते हें । जो राजा पृषरुपी 
भगवान धर्भका छेदन करता है, देवता 
८ 


लोग उसे ही वरपर कहा करते हें । इससे 
राजा धमकी विशेष रूपसे प्राद्धि करे; 


धर्मकी बढती दोनेसे प्राणियोंकी भी सदा 
बढती हुआ करती है; और घमेकी 
हानि होनेसे प्राणी भी क्षीण हुआ करते 
हैं इससे किसी भांति भी धमेलोप 
न करे?! ( ८-१६ ) 

है पुरुषेन्द्र ! जो प्राणियोंके धन 
प्राप्तिकि वास्ते कृपायुक्त होता, तथा 
घारणाके कारण स्यं प्राप्त होता है, 
उसे ही घम समझना चाहिये; वह 
अकायाँकी सीमाका नाशक कहके वर्णित 
हुआ है । स्वयम्भू ब्रह्माने ध्राणियोंकी 
बढतीके वास्ते ही थमको प्रकट किया 
हे, इससे राजा प्रजाके उपर कृपा करके 
धर्मको प्रवार्चित करे | दे राजशादूल ! 
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महाभारत । १ राजधमेपप 


स राजा य! प्रजा; शास्ति साधुकृत्पुरुषषन ॥ १९॥ 
कामकोधावनाइत्य घममेवानुपालय ! 

धम! श्रेयस्करतमो राज्ञां भरतसत्तम ॥२०॥ 
घसेस्य ब्राह्मणो योनिस्तंस्मात्तान्पूजयेत्सदा । 
ब्राह्मणानां च मान्धातः कुयोत्कामानमत्सरी॥ २१ ॥ 
तेषां हाकामकरणाद्राञ्ञः सञ्जायते भयम्‌ । 

मित्राणि न च वर्धन्ते तथाऽसित्री भवन्त्यपि ॥ २२॥ 
ब्राह्मणानां सदाऽसूयाड्टाल्याहूरोचनो चलिः । 
अथास्माच्छीरपाफ्रामऱ्ाऽस्मिश्नासीत्प्रतापिनी ॥ २३ ॥ 
ततस्तस्मादपाक्रम्य साऽगच्छर्पाकशासनम्‌ | 

अथ सोन्वतपत्पश्चाच्छ्ियं दृष्टा पुरन्दरे ॥२४॥ 
एतत्फलमसूथाया अभिमानस्य वा विभो | 
तस्माद्‌वुध्यस्व मान्धातमा त्वां जह्यात्प्रतापिनी॥२५॥ 
दपों नाम श्रिय! पुत्रो जक्षेः्धमोदिति श्रुति! । 

तेन देवासुरा राजन्नीताः सुबहवो व्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 


घमं ही श्रेष्ठ कहके वर्णित हुआ है; 
इससे जो पुरुषश्रेष्ठ हितकारी मतुष्य 


७ 6 


धर्मे पूवक प्रजापालन करते हैं, उन्हें 
ही राजा समझना चाहिये । हे भरत 
सत्तम ! धर्म ही राजाओंके निमित्त 
अत्यन्त कल्याणदायक है; इससे तुम 
काम क्रोध त्यागके केवल धर्मका ही 
पालन करो । है मान्धाता ! ब्राह्मण 
धमकी योनि हैं, इससे उन ब्राह्मणोंकी 
सदा पूजा करे और मत्सरता रहित 
होकर उनकी कामना पूरी करे, उनके 
अहित आचरण करनेसे राजाओको भय 
उपास्थत दाता हः और मित्राका 
हान दाकर शघुओंकी उत्पात्ते होती 
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है। (१७-२२) 

बिराचनपुत्र बलि सदा ब्राक्षणोंके 
साथ अस्या करते थे, इसहीसे श्री ( 
देवी उनसे सन्तापित होके उन्हें परि 
त्याग करके पाकशासन इन्द्रके समीप | 
चली गई थी, अनन्तर बलि थरीको | 
ईनद्रफे समीप देखके अत्यन्त ही शोकित | 
हुए थे | विश्च मान्धाता ! तुम अप्या १ 
आर अभिमानका ऐसा ही फल समझो। 
देखो श्री तुम्हारे ऊपर कद्ध होके तुम | 
परित्याग न करे । ऐसा कहा गया है; | 
कि आका पुत्र दप अधमसे उत्पन्न हुआ | 
दै; तुम यद्द निश्चय जान रखो, कि १ 
अनके दता, असुर आर राजका | 


~ 
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१२ शात्ततिपवे । 
ज्ञ 
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राजधेयश्च बहवस्तथा वुध्यस्व पार्थिव । 

राजा भवति ते जित्वा दासस्तेन पराजितः ॥ २७ ॥ 
स यथा दपसहितमधम नानुसेवते । 

तथा वतस्व मान्धातश्चिरं चेत्स्थातुमिच्छसि ॥ २८ ॥ 
मत्तात्यमत्तात्पोगण्डादुन्मत्ताव विशेषतः | 
तदभ्यासादुपावते संहितानां च सेवनात्‌ ` ॥ २९॥ 
निग्रहीतादमालाच खीस्यञ्चैव विशेषतः । 
पबताद्विएमाइगादस्तिनोञ्चात्सरीस्पातु ॥ ३० | 
एतेभ्यो नियुक्त; स्यान्नक्त चया च वजयेत्‌ 
अद्यायं चामिमानं च दम्भं क्रोधं च वजेयेत्‌॥ ३१ ॥ 
अविज्ञातासु च ख्रीषु क्वीबासु स्वैरिणीषु च । 


परभार्यासु कन्यासु नाचरेन्मैथुनं हप 


॥ ३२॥ 


कुलेपु पापरक्षांसि जायन्ते वर्णसंकरात्‌ 
अपु्मासोऽङ्गहीनाश्च स्थूलजिहा विवेतसः ॥ ३३ ॥ 
एते चान्ये च जायन्ते यदा राजा प्रमाद्यति | 


तस्माद्राज्ञा विशेषेण वर्तितव्यं प्रजाहिते 


he 


लोग उससे ही नाशको प्राप्त हुआ करते 
हैं। उसे जय करनेसे ही पुरुष राजा 
होता ओर उके समीप पराजित होनेसे 
ही दास हुआ करता दै। हे मान्धता ! 
यदि तुम चिरजीवी होनेकी इच्छा करते 
हो, तो जेसे राजा अमिमानके साहित 
अधरम की सेवा परित्याग करता है, तुम 
भी पैसा ही करो । (२३-२८) 

मत्त, प्रमत्त, पाखण्डी ओर उन्म- 
तोके समीप न जावे, उनके साथ परि" 
चय तथा उनकी सेवा न करे | दण्डित, 
सेवक, खी, विषय और दुर्गम पहाड, 
हाथी, घोटे,तथा सापॉके निकटसे निवृत्त 


(१४॥ 


होगे । जो कदापि इन सम सदा युक्त 
रहना पडे, तो भी रात्रिके समय इनका 
सङ्ग परित्याग करे, ओर अतिलोम, 
अभिमान, दम्म और क्रोधको त्याग 
करे । हे राजेन्द्र ! बिन जानी हुई खरी 
झीष, खेरिणी, परायी क्ली और कन्या- 
से कभी मैथुन न करे। वर्णसङ्कर होनेसे 
कुलमें पापी, राक्षस, कष, अङ्गहीन, 
स्थूळ जिह्वा ओर चित्तहीन पुरुष उत्पन्न 
हुआ करते हैं । राबाके प्रमादग्रख 
होनेसे ही ये सब उत्पन्न होते हैं; इससे 
राजा विशेष करके प्रजाके हितके अनु 
रक्त रहे । (२९-३४) 
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अधमी? संप्रवर्धन्ते प्रजासङ्करकारका! 


॥ ३६ ॥ 


अक्षीते विद्यते शीत शीते शीतं न विद्यते । 
अ्ष्टिरतिश्वष्टिश्च व्याधि्राप्याविशोत्प्रजाः ॥ ३६ ॥ 
नक्षाण्युपतिष्ठन्ति ग्रहा घोरास्तथागते । 
उत्पाताश्चात्र इश्यन्ते बहवो राजनाशना$ ॥ ३७॥ 
अरक्षितात्मा यो राजा प्रजाश्चापि न रक्षति ! 
प्रजाश्च तस्य क्षीयन्ते ततः सोष्नुविनद्यति ॥ ३८॥ 
द्वावाददाते झेकस्य द्वयो; सुवहवोऽपरे । 


कुमार्यः संप्रुप्यन्ते तदाहुसेपदूषणम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


ममेदमिति नेकस्य मतुष्येष्ववतिष्ठति । 
लकत्वा धर्म यदा राजा प्रमादमनुतिष्ठति॥ ४०॥ [११७८] 
इति श्रीमहा०्शां० राजधर्मोनुशासनपर्बणि उतथ्यगीतालु नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
उतथ्य उबाच-- कालवर्षी च पज्ञन्यो धर्मचारी च पार्थिव; । 


संपद्यदेषा भवति सा बिभति सुखं प्रजाः 


क्षत्रियोके प्रमत्त होनेसे महान्‌ दोप 
उत्पन्न होता है और प्रजाको पर्णेसङ्कर 
करनेवाले सघ अधर्मोकी बढती हुआ 
करती हे । गर्मीके समयमें सदी होती, 
शीतकारमं सदी नहीं रहती और 
अत्यन्त घृष्टि अनारृष्टि और व्याधि 
प्रजा समूहको आक्रमण करती है। 
नक्षत्र और घूषकेतु आदि भयङ्कर ग्रह 
उदय होते तथा राज्य नाशके अनेक 
उत्पात दीख पहले हैं, जो राजा अपनी 
ओर प्रजाकी रक्षा फरनेमै असमर्थ है, 
उसकी प्रजाका नाश होता है; पीछे 
उसका भी नाश होजाता हे । जब एक 
पुरुषके धनको दो मनुष्य मिलके ग्रहण 
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॥१॥ 


करते और दो पुरुपोंका धन अनेक 
मनुष्य ग्रहण करते तथा कुमारी पूर्ण 
रोतिसे लुप्त होतीं हैं; उस समय पण्डित 
लोग राजाका ही दोप कहा करते हैं। 
जब राजा प्रमादग्रस्त होके धर्म त्याग 
कर “यह धन मेरा है, यह दूसरेका 
नहीं है,”-इसी भांति आचरण करते 
इए जन समाजमें निवास करता है,तब 
लोग वैसे राजाको दुष्ट कहा करते 
हैं। (१५-४०) [३३७८] 
शास्तिपर्वमे नव्दे अध्याय समाप्त । 
शास्तिपर्वमें एकानव्ये अध्याय । 
उतथ्य बोले जब बादलके समयपर 
बरसने और राजाके धर्मचारी. होनेपर 
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यो न जानाति हतुं वा वस्नाणां रजको मलम । 
रक्तानां वा शोघायितुं यथा नास्ति तथैष सः ॥ २॥ 
एवमेतद्विजेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशां तथा । 


शद्र्चतुथों वणोनां नानाकमस्ववस्थितः 


॥३॥ 


कम शद्रे कृषिवेंद्ये दण्डनीतिश्च राजनि । 
ह्मचय तपो मन्त्राः सत्यं चापि द्विजातिषु ॥ ४॥ 
तेषां य! क्षत्रियो वेद वख्राणामिच शोधनम्‌ । 


शीलदोषान्विनिहएुं स पिता स प्रजापतिः 


॥५॥ 


कुतं चेता द्वापर च कलिश्व भरतषभ । 


राजदत्तान सवाण राजव युगसुच्यत 


॥६॥ 


चातुचण्य तथा चदाश्चातुराअ्रम्यसव च | 


सव प्रसुद्यत हतयदा राजा प्रसायाते 


॥७॥ 


आश्चित्रेता चथी विद्या यज्ञाश्च सह दक्षिणा! । 


सवे एव प्रमायन्ति यदा राजा प्रमाद्यति 


॥८॥ 


५ € ७ (१ Ca 
राजव कता भूताना राजव च 1वनादाक! । 


सम्पत्ति बढती दे, तब वह सम्पत्ति 
प्रजासमूहको सुखपूर्वक पालन करती 
है जो धोबी वल्के रङ्गको न छुडाके 
भेलमात्रको दूर करना नहीं जानता, 
जिस राजाम धर्म नहीं दै, उसे वैसा ही 
समझे इसी भांति ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य 


और शूद्र इन चारों वर्णोके बीच जो 


- शूद्र निज धर्मम च्युत होकर अनेक 


कमॉर्मे रत रहता है, उसे रजकके समान 
समझे । झूद्रमें सेवा, वेश्यमे कृषि 
त्रियामे दण्डनीति और ब्राह्मणों 
्रह्मचये, तपस्या, मन्त्र ओर सत्य प्रति- 
पठित है। उसमेंसे जो क्षत्रिय घोषीके 
वस्न घोनेकी भांति शीलदोष बिलकुल 


ere 


दूर करना जानते हैं वेही सबके पिता 
ओर प्रजाके खामी होते हैं । (१-५) 
हे भरतर्षभ ! सतयुग, त्रेता, द्वापर 
और कलियुग ये सब ही राजइत्त हैं, 
इससे राजा ही युगरूपसे कहा जाता 


है। जब राजा प्रमादग्रस होता है, तब 


चारों वर्ण चारों आश्रम और चारों वेद 
मुग्ध हुआ करते हे । जब राजा प्रमत्त 
होता है, तब गाईपत्य दक्षिणाभ्रि और 
आवहनीय ये तीनों अग्नि, ऋक यजु 
और साम ये तीनों विद्या तथा दक्षिणा 
युक्त यज्ञ सब प्रमादग्रस्त हैं । राजा ही 
प्राणियोंका हत्ता ओर कत्ता हे परन्तु 


` जो राजा धर्मात्मा हैं वेदी त्तो और 
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महाभारत । 


घमात्मा थः स कता स्यादघमात्मा विनाशकः ९॥ 
राज्ञो मायाश्च पुत्राच बान्धवाः सुहृदस्तथा | 

समेत्य सर्वे शोचन्ति यदा राजा प्रनाद्यात ॥ १० ॥ 
हस्तिनोऽश्वाश्च गावश्चाप्युष्टाश्वतरगढ्‌ भाः | 


अधमेभूते रपतो सर्वे सीदन्ति जन्तवः 


॥११॥ 


दुबलाथं बल सृष्ट धाचा मान्धातरुच्यत \ 


अबल तु महडूत यास्मन्सव प्राता्तम्‌ 


॥ १२॥ 


यचच भूत समजत य च भूतास्तदन्वयाः। 


अधघसस्थ ह रूपता सब शाचान्त पाथव 


॥ १३॥ 


दुर्बलस्य च यचक्ु्ुनेर९ाशीविषस्य च । ` 


~ ® ० र 
आवधद्यतस सन्य मा सत्र दुबलमसासदः 


1 १४॥ 


दुबलास्तात वुध्यंथा ।नयसवाचमानितान्‌ । 


सा त्वां दुबलचक्षूषि प्रदहेयुः सबान्धवम्‌ 


॥ १५॥ 


न हैं दुबलदग्धस्य छुल काचत्मराहतं । 


आसूल नदहन्त्यव मा स्म दुबलमासद्‌। 


॥ १६॥ 


अबल व बलाच्छरया थचातबलवड लप । 


जो अधमी हैं वेही हत्ती कहाते हें । जब 
राजा प्रमादग्रस्त होता है, तब उसके 
खी, पुत्र, बान्धव ओर सुहृद लोग उस 
ही समय शोकग्रस्त हुआ करते हे । 
राजाके अधर्मी होनेसे हाथी घोडे, गऊ, 
ऊंट, खचर ओर गर्दम आदि सब जन्तु 
ही अवसन्न हुआ करते हें । हे मान्धा- 
ता ! त्रह्ाने निवेळ प्राणियोंकी रक्षाके 
वास्ते ही बलवानको उत्पन्न किया है; 
क्यों कि उससे ही निषल प्राणिप्रतिष्ठित 
होते हैं। (६--१२) 

हे राजन्‌! राजाके अधर्मी इोनेसे 
राजसेबक तथा राजवंशीय सच प्राणी 


[oS 


| शोक किया करते दें । निषे, याने, 


ओर विषंधर सपकी दृष्टिको में अत्यन्त 
ही असह्य बोध करता हूं; इससे तुम 
टुबलको दुःखी न करना | हें तात! 
तुम निल पुरुषॉको सदा अपमानित 
बोध करना, जिससे निषेलोंके नेत्र तुम्हे 
बान्धमोंके सहित भस न करें; क्यों कि 
जो पुरुष निबलोके जरिये भस्म होता 
हे, उसके कुलमे कुछ भी अंकुरित नहीं 
होता; बिक समूलसे हा भस्म दोजाता 
है, इसस तुम [चयेलाका कर्मा पाडत 
न करना । (१३-१६) 
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बऊ्स्याबलदग्धस्य न किचिदवशिष्यते 


॥ १७॥ 


विमानितो हत! कुष्टस्रातारं चेन्न विन्दाति । 


अप्तानुषकृत्तस्तन्न दण्डो हन्ति नराधिपम्‌ 


॥ १८॥ 


मा स्म तात रणे स्थित्वा सुज्ञीथा दुधल जनम्‌ | 

मा त्वां दुवलुचक्षूषि दहन्त्वाम्रिरिवाहायम ॥ १९॥ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्य्राणि रोदताम्‌ । 
तानि पुन्नान्पशून्मन्ति तेषां मिथ्याभिइांसनात्‌ ॥२०॥ 
यदि नात्मनि पुचेधु न चेत्पोत्रेषु नप्र॒षु । 


न ह पाप कृत कम सथ। फलात गारव 


0 YN 


॥ ११ ॥ 


यत्राबला वध्यमाचस्त्रातार नाधगच्छात । 


महान्दैवकृतस्तत्र दण्डः पतति दारुण! 


॥ २९॥ 


युक्ता यदा जानपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इव । 
अभीक्षणं भिक्षुरूपेण राजान प्रन्ति ताइशाः ॥ २३॥ 
राज्ञो यदा जनपदे वहवो राजपूरुषाः । 


श्रेष्ट हुआ करता ३; क्यों कि बलवान 
पुरुष निवलके द्वारा भस्म होनेसे उसका 
कुछ भी बाकी नहीं रहता! यदि विमा 

नित, घायल, वा आकृष्ट पुरुप किसी 
त्राणकचाको न ग्राप्त कर सके, तो 
अमाचुपिक दण्ड राजाकोही नष्ट करता 
हे । हे तात ! तुम निज बके सहारे 
विपक्षी होकर निषेल पुरुषोंको भोग न 
करना, छिपी हुई अग्निक भांति जिससे 
निबलोंके नेत्र तुम्ह भस्म न कर। 
मनुष्य यदि किसी एरुपसे मिथ्या अभि 

शप्ष होकर रोदन करता है, तथ उसके 
नेत्रसे जो सव आस्र गिरता हें, रह 
उसके मिथ्यावादके कारण वेही सब आँख 
उसके पुत्र ओर पशुको नष्ट किया 


करते हैं । गऊ जेसे सदा फलदायक नहीं 
होती वैसे ही यदि पाप कम सदा 
फलित हो, तो पुत्रम फलेगा; पुत्रमें न 
फलित हो, तो पोत्र और दोहिभमें 
फलित होता है । जिस स्थलमै निल 
पुरुष घलवानसे पीडित होके किसीको 
अपना परित्राण करनेवाला नहीं पाता, 
उस स्थानमें देवी महान्‌ दण्ड पतित 
हुआ करता है । (१७-२२) 

जनपद वासी सध लोग एकत्रित 
होकर ब्राह्मणोंकी मांति भिक्षा. मांगे 
तो उनका भिक्षुक रूप ही सदा राजा- 
का नाश किया करता है | यदि जन 
पदके बीच राजाके बहुतसे राज पुरुष 
राज कार्यमें नियुक्त होकर नीतिसे 
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अनयेनोपवतेन्ते तद्राज्ञः किल्बिष महत्‌ 


0 २३॥ 


यदी युक्त्या नयेदथोन्कामादर्थवरोन चा! 


कृपण थाचमानाना तद्राज्ञा वशस महत 


॥ २५ ॥ 


महानवृक्षों जायते वधते च तं चेव भूतानि समाश्रयन्ति । 
यदा इृक्षर्छियते दह्यते च तदाश्रया अनिकेता भवस्ति ॥ २६॥ 
यदा राष्ट्रे धसमग्म्य चरन्ति सस्कार वा राजगुण डुवाणाः । 
तेरेवाधमश्चरितो घ्म॑मोहात्तृण जद्यात्सुकृत दुष्कतं च ॥२७॥ 
यत्र पापा ज्ञायमानाश्चरन्ति स ताँ कलिविन्दते तत्र राज्ञः | 
यदा राजा शास्ति नरानशिष्टांस्तदा राज्य वघते भामिपस्य ॥२८॥ 
यश्वाभात्यान्मानयित्वा यथाथ मन्त्रे च युद्धे च रपो नियुञ्ज्यात्‌ । 
विवधते तस्य राष्ट्र नपस्य शुक्ते महीं चाप्यखिलां चिराय ॥ २९॥ 
यच्चापि सुकृत कमं वाच चेव सुभाषिताम्‌ । 
समाद्य पूजयन्‌ राजा धम प्राप्तोद्मतुत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
संविभज्य यदा सुक्ते नामात्यानवमन्यत । 


विरुद्ध काय करनेमें प्रवृत्त हों; तो 
राजाको बहुत ही पाप होता है । और 
वे लोग काम तथा अथके वषम होकर 
अयुक्तिके अनुसार दरिद्रोका भी धन 
रण करें, तो ऐसा होनेसे राजाका इक- 

बारशी नाश होता हे! जैसे वृत्त उतपन्न 
हाके बडा होने पर प्राणी लोग उसकी 
ही आशा करते हैं और उस दृक्षके 
कटने वा जलनेसे वह लोग आश्रय 
दोन होते ई, पसेही राजाके बढने वा 
नष्ट होने पर प्रजा समूहकी वेसे ही 
दृशा हुआ करती हे । यदि राजपुरुष 
लाभ राज्यम राजाके गुण और मानस 


धमका वणेन करके उत्तम घमाचरण 


€८€€€ 
E€ 9999999999936663999999999999993 99: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
निइन्ति बलिनं इस्तं छ राज्ञो घम उच्यते 
| 
| 
| 
| 
( 
१ 
| 
| 


1३१ ॥ 


भी करें, तो उस ही समय उनका सुकृत 
नष्ट दोजावे ओर यदि धमेके रमे 
अघम आचरण करें, तो उपसे दुष्कर्म 
नष्ट हुआ करता है । (२२-२७) 

यदि राज्यके बीच पापी पुरुष राजा 
को विदित होकर साधुओंके समीप 
अमण करें, तो ऐसा होनेसे कलियुग 
उस राजाका आश्रय किया करता ह | 


` परन्तु यदि राजा मूखे मनुष्योंको शासन 


करे, तो उसका राज्य बढ़ता है! जो 
राजा सेवकोंका यथाउचित संमान करके 
युद्ध आर विचार कार्योर्म नियुक्त करता 
है, उस राजाका राज्य विशेष रुपसे 
बढता हे और वह बहुत दिनोंतक 
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१२ शान्तिपर्व । 


च्यते हि यदा सवे वाचा कायेन कर्मणा | 


पुत्रखापि न छृष्येच्च स राज्ञो धसं उच्यते 


॥ ३२॥ 


संविभज्य यदा सुकते रुपतिदुबलाबरान | 
तदा सवान्त बालन) स राज्ञा धम उच्यते ॥ ३३॥ 
यदा रक्षति राष्ट्राणि यदा दस्यूनपोइति । 


यदा जयाति संग्रामे स राज्ञो धर्म उच्यते 


॥ ३४ ॥ 


पापमाचरतो यत्न कमणा व्याहतेन वा | 


म्रियस्यापि न मृष्येत स राज्ञो धर्म उच्यते 


॥ ३५ ॥ 


यदा सारणिकान्‌ राजा पुचवत्पारिरक्षति । 

भिनचि च न मयादहां स राज्ञो धन्न उच्यते ॥ ३६॥ 
~ Onc क > 

घदाएदक्षिणेयत्रेथेजते श्रद्धयाऽन्वितः । 


कामद्वेपावनाइल स राज्ञो धमं उच्यते 


॥ ३७॥ 


कृपणानाधवृद्धानां यदाऽ श्रु परिमार्जति । 


समस्त पृथ्वी भोग किया करता ह | 
राजा सव पुरुपोके उत्तम वचनको सुनके 
तथा सुकृत कर्माको देखकर उन लोगों 
का संमान करनेसे उत्तम धर्मठाभ करता 
हे ! यदि राजा थथा नियमसे विभाग 
करके भोजन करे, सेवकोका अपमान 
न करें, और बलके अभिमानी पुरुपॉका 
* दमन करे, ऐसा होनेसे वही राज्यका 
धर्म कहके वार्णित हुआ करता है । जब 
राजा काया, वाचा और कर्मे सबका 
परित्राण करते हें, पुत्रके विपयमें भी 
क्षमा नहीं करता, तब उसका वह कमं 
ही घमरूपसे वर्णित हुआ करता है। 
राजा दुर्वह प्राणियोको मोजन राके 
स्वयं भोजन करने पर, उन छोगोंकों 
शीळ बल प्राप्त होता है, उससे राजाको 


परम धर्म होता है । ( २८-३३ 

जब राजा राज्यके डाङुओंको दमन 
ओर युद्धमें जय प्राप्त करता है, तब 
उसका जनसमाजमें पढी धम गाया 
जाता हे । प्रिय पुरुषको पापाचरण 
करने पर भी यदि राजा उसके विषयमे 
क्षमा न करे, तो राजाका बही धर्म 
कहके वर्णित हुआ करता है। जब राजा 
शरणागत मनुष्योंकी मर्यादा भेद न 
करके उन्हे पुत्र समान पालन करता है, 
तप्र राजाका वह परम धमे कहके माया 
जाता है । यदि राजा काम कोधका 
अनादर करके दक्षिणा वृक्त यज्ञ करे 
तो उससे परम धर्म. होता हे । यदि 
राजा कृपण, अनाथ ओर बूढ़े मनुष्योंके 
कुशयुक्त आंत्रको पॉछके उन्हं हर्षित 
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४९८ महाभारत । [ १ राजधर्मपवे 
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हर्ष संजनयन्नुणां स राज्ञो धसे उच्यते ` ॥३८॥ ` ६ 
दिवर्षयति मित्राणि तघारीश्चापि कर्षति । १ 
संपूजयति साधुश्च स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ १९॥ | 
सत्यं पालयति प्रीत्या नित्यं भूमि प्रयच्छति। | 
पूजयेदतिथीन्भृत्यान्स राज्ञो धमे उच्यते ॥४०॥ 3 
निग्नहाचुग्रही चोभौ यत्र स्थातां प्रतिष्ठित्तौ । |; 
अस्मिन्लोके परे चेव राजा स प्रामुते फलम्‌ ॥४१॥ ६ 
यसो राजा घामिकाणां मान्यातः परमेश्वर! । ४ 
सेयच्छन्भबाते प्राणानसंयच्छंस्तु पातुकः ॥ ४२ ॥ a 
ऋत्विकपुरोहिताचार्यान्सत्कूद्यानवमन्य च । | 
यदा सम्यक्प्रणह्वात्ति स राज्ञो घसे उच्यते ॥४३॥ | 
यमो यच्छति भूतानि सवाण्येचाविद्वोषत! । | 
तथा राज्ञाञनुकतंव्य येतड्या विघिवत्मज्ञाः ॥ ४४॥ 
सहस्राक्षेण राजा हि सवयेवोपभीयते । | 
स पइ्यति च यं घम स धमः पुरुषषंभ ॥४५॥ | 
| 
| 
| 
| 
§ 
| 
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शौ 
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अप्रमादेन शिक्षेथाः क्षमा बुद्धि धृति मतिम्‌ | 


। 

§ 

ही 

§ केर, तो उसके जरिये उसे बहुत धर्म इन्द्रिय निग्रह ही अत्यन्त उत्तम काये 
१ होता है । जो राजा मित्रोको ऊंचा, | हे; क्योंकि वे लोग प्राण और इन्द्रि 

कप ७. ० 9७ क क ७१७ ० 
शबओंकी नीचा ओर साधुओंको संयम कर सके, तो इंश्बरत्व छाम कर 
6 सम्मानित करता हे, वही धार्मिक | नेमे समर्थ होते हैं, परन्तु इन्द्रिय संगम 
§ काता ६ | जो राजा पत्यका पाउन न फर सके तो अझ्निकी मांति हुआ 
| प्रीतिप्षक सदा भूमिदान अतिथि | करते हैं। जैसे यम अर्थात्‌ विरति सब 
| सेवा और सेवकोंका भरण पोषण करता प्राणियोंको जिस प्रकार खित करती इ, 
ह साग वस राजा कोही धार्मिक कहा | पैसेही राजा सब, प्रजाको यथारीतिते 
& करत ह । जिसमें निग्रह अनुग्रह दोनों 
Co] 2१ "क 

१ ही प्रतिष्ठित हही राजा इस होक और 
है पररोकमं उत्तम फष्ठ मोग किया करते, 


स्थित कर रखे । हे पुरुषभेष्ठ | जब कि 
'होग सह नेत्रवाले इत्येके साथ राजा 
a की तुलना करते हैं, तब राजा मिमे 
हव \ (३४-४१) धर्म / ७ ही 6 गिना 
$ हा रूपस देखे, वही धर्म कहके 
& ८ मान्पाता | धार्मिक पुरुपोंकेवास्ते 


हि जावेगा, हे माद 
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१२ शान्तिपवे । 
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न राड च य 
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भूतानां चेव जिज्ञासा साध्वसाधु च सर्वदा ॥ ४६॥ 

सग्रहः सवभूतानां दानं च मधुरं वच! | 
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पौरजानपदाश्चैव गोपतव्यास्ते यथासुखम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


न जात्वदक्षो उ॒पाते! प्रजा! शक्कोति रक्षितुम्‌ । 
भारो हि सुमहांस्तात राज्यं नाम सुदुष्करम्‌॥ ४८ ॥ 
तददण्डविष्रुपः प्राज्ञ! शूरः शक्रोति रक्षितुम्‌ । 

न हि शक्यमदण्डेन क्लीबनावुद्धिनाईपि चा ॥ ४९ ॥ 
अभिरूपैः कुले जातेदेक्षे भक्तेबहुथ्रुते! । 

सर्वा बुद्धी! परीक्षेथास्तापसाश्रमिणामपि ॥ ५०॥ 
अतस्त्वं सवभूतानां धमं वेत्खासै वे परम्‌ | 


खदेश परदेशे वा न ते धर्मों विनक्ष्यति 


॥1५१॥ 


तस्मादथाच कामाच धर्म एवोत्तरो भवेत । 


अस्मिन्लोके परे चेव धर्मात्मा सुखमेधते 


॥ ५२ ॥ 


त्यजन्ति दारान्पुचांख्च मनुष्याः परिपूजिता! | 
संग्रहश्चैव भूतानां दानं च मधुरा च वाकू ॥५३॥ 


रहित दोकर क्षमा, बुद्धि, शति, सहारे 
प्राणियोंकी शक्ति जानके साधु और 
दुर्शेंकी शिक्षा करो। (४२-४६) 

सेना संग्रह करो, सबको दान दो, 
समसे मीठे वचन कहो; पुर और जन- 
पदवाप्रियोंकी यथा रीतिसे सुखपूर्वक 
पालन करो | हे राजन्‌ ! अपइ राजा 
कभी प्रजा-पाठन करनेमे समथ नहीं 
होता; क्यों कि राज्यरूपी महत्‌ मारको 
उठाना अत्यन्त ही कठिन है । जो 
राजा दण्डबित्‌ बुद्धिमान और शूर ह, 
वही राज्य रक्षा करने समथ होता है, 
परन्तु दण्डज्ञानसे रहित झोव ओर 
बुद्धिरदित राजा उसकी रक्षा करनेमें 


कभी समर्थ नहीं होता । तुम सतह 
लोंमें उत्पन्न हुए भक्त, पहुश्रत, दक्ष 
और अनुयाई सेवकोंके सहित तापसा- 
श्रमियोके बुद्धिकी सब भांतिस परीक्षा 
करना | यदि तुम इसी प्रकार सब 
प्राणियोंके परम धर्मको मालम कर 
सको तो ऐसा होनेसे स्वदेश ओर 
विदेशमें कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट न 
होगा। (४७-५१) 

हे राजन्‌ ! इस ही कारण अर्थे और 
कामसे धर्म उत्तम है ओर धमाका मनु 
ष्यही इस लोक तथा परलोकमें सुख 
भोग किंबा करते हैं। जो मनुष्य खरी 
पुत्रॉंको त्याग सकते हैं, वे समके समीप 
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A अप्रमादश्च शोच च राज्ञो सूतिकर सहद । 


दौ 

9 एतेभ्यश्चैव सान्घातः सततं सा प्रमादिथाः ॥ ५४ ॥ 
§ अप्रमत्तो भवेद्राजा छिद्रदशी परात्मनो । 

A नास्य छिद्रे परः पश्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ ॥ ७५ ॥ 
9 एतद्ठतं वासवस्थ यमस्य वरुणस्थ च । 

§ राजषीणां च सर्वेषां तत्वमप्यदुपालय ॥५६॥ 
9 तत्कुरुष्व महाराज वृत्तं राजषिसेवितम । 

9 आतिष्ठ दिव्य पन्‍्थानमहाय भरतषम ॥५७॥ 
8 घभेवृत्त हि राजाने परेत्य चेह च भारत । 

१ देव्षिपितृगन्धर्वाः कीतैयन्ति महोजसः ॥ ५८॥ 
ह भीष्म उवाच-- स एवसुक्तो सान्धाता तेनोतथ्येन सारत | 


9 कृतवानविशङ्कम्च एकः प्राप च मेदिनीं ॥ ५९ || 
4 भवानपि तथा सस्यक्‌ मान्धातेद सहीपते । 
शै घम कृत्वा महा रक्ष स्वगे स्थानसवाप्स्यालि ॥६०॥ [३४३८] 


| इति भ्रीमहा० शान्तिपवैणि राजधर्मानुशासनपर्चणि उतथ्यगीतासु एकनवतितमोऽष्याय॥९१॥ 
ह पूजित होते हे. हे मान्धाता | सेना | सेवन करते हें, तुम भी उस ही की 
QQ २ ~ ~ थर ह 9, “७ 

& संग्रह, दान मधुर वचन, अग्रमाद और संघा करा आर शीघ्र हा दिव्य पय 


2: 


@ 

§ पवित्रता ये सब राजाओंके अत्यन्तही | अवलम्बन करो । हे भारत ! महातेज- 
6 रऐेशयकारी हैं; इससे इन सब बिपयोंमें | खी देवि, पितर और गन्धर्व लोग 
§ सदा सावधान रहना। राजा सावधान इस लोक तथा परलोकमें धर्मात्मा राजा 
6 होके अपना और दूसरेके छिद्रोंका अनु. | के यशको गाया करते हैं। (१२--५८) 
॥ सन्धान करे, परन्तु दूसरे लोग राजाके भीष्म बोले, हे भरतवंश अवीर 
रे छिद्रोको न्‌ देखने पा क्यों कि युधिष्ठिर ! मान्धाताने उतथ्यसे ऐसे 
9 आस्मछिद्रोंको छिपाना और परछिद्र ऐसे बचन सुनके शङ्का रहित चिततसे 
§ देखाना ही राजाओंका कर्तव्य कर्म हैं! उस हो भांति धर्माचरण किये थे, इसीस 
१ दै महाराज! इन्द्र, यम, वरुण और अकेले हो पृथ्वी प्राप्त की । है एथ्वी- 
ह पाती ऐसा हो इत्ति है, तुम सी नाथ ! तुम भी मान्धाताकी भांति 
& पलवान होकर इसे पालन करो, हे वेसा ही धर्माचरण करनेसे इस लोकमे 
क 
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) भरत श्रेष्ठ! राजषिं छोग जिस धर्मको पृथ्वी पालन करके मरनेके अन्तमं 
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१२ शान्तिपवे । 


युधिष्ठिर उवाच- कथं धर्म स्थालुमिच्छन्‌ राजा चतेत धार्मिक) । 
एच्छामि त्वां कुरुअछ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
मीष्प उवाच अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


गीत दष्टाथतत्त्वेन वामदेवेन धीमता 


॥२॥ 


राजा वसुमना नाम ज्ञानवान्श्वतिमाञ्ञुचिः । 


महिं परिपप्रच्छ वामदेवं तपखिनम्‌ 


॥ ३ ॥ 


CO ~ ७. ७ 
धर्माथेसहितेवीच्ये भेगवन्ननुशाघि माँ । 


येन वृत्तेन वै तिष्ठन्न हीयेयं खधर्मतः 


॥ ३॥ 


तमत्रवीद्वामदेवस्तेजर्ची तपतां वरः | 


देमवर्ण सुखासीनं ययातिमिव नाइषम्‌ 


॥ ५ ॥ 


वामदेव उवाच- धर्भमेवानुवतस्व न धर्माद्विद्यते परम्‌ । 


AN 


धर्म स्थिता हि राजानो जयन्ति एथिवीमिमाम्‌॥ १1 
अर्थसिद्धेः परं धमं मन्यते यो महीपतिः ! 


वुद्यां च कुस्ते बुद्धि स धमेण विराजते 


सवग लोकका खान प्राप्त करो" 
गे। (५९-६०) [३४३८] 
शान्तिपर्वमें एकानव्ये अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेमे वानव्चे अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह 1 राजा 
धर्म मार्गम निवास करनेका अभिछापी 
होकर किस प्रकार धार्मिक होगा ! उसे 
मैं आपके समीप जाननेकी इच्छा करता 
से बिस्तार करके कहिये । भीष्ण 
बोले, तत्वाथदशी बुद्धिमान वामदवन 
श्व्रीपति चसुपनासे जो कथा कही 
थी, पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहास" 
का ही एसे स्थलमै प्रमाण दिया करते 
हैं; में भी तुमसे कहता. हूं, सुनो ! 
ज्ञानवान्‌, ृतिमान, पवित्रतायुक्त पृथ्मी- 


ns 


HZ gy 


॥७॥ 


नाथ पसुमनाने महातपखी महर्षि वाम- 
देवसे धमे और अथेयुक्त वचन पूछा, 
है भगवन ! जिस प्रकार धर्माचरण 
करनेसे धर्मच्युत न होके निज धमे 
रह सके, आप मुझे उसहीका उपदेश 
करिये। ( १--४) 

परम तपस्वी तेजस्वी वामदेव नहु- 
पुत्र ययातिकी भांति तुखसे बैठे हुए 
हेमवणे बसुमनाते बोले, महाराज ! आप 
केवल धर्मके अनुवर्ती दोइये, धर्मसे 
उत्तम दूसरा कुछ मी नहीं है, राजा 
लोग एक मात्र धर्मम खित होके ही 
पृथ्वी जय किया करते हैं। जो राजा 
अर्थसिद्विसे धमको उत्तम समझकर 
निज बुद्धिको धर्म बढानेमे ही प्रवर्तित 
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महाभारत । [ १ राजधर्मप्व 


अधमंदर्शी यो राजा बलादेव प्रवतेते । 
क्षिप्रमेवापयातोऽसादुभौ प्रथसमध्यमो ॥८॥ 


असत्पापछसाचचा वध्या लाकस्य घमहा । 


सहच पारवारण क्षिप्रमवावसादात ॥९॥ ' 


अथीनाभनतुष्टाता कामचारी विकत्थनः । 
अपि सर्वा महीं लव्ध्वा क्षिप्रमेव विनदयलि ॥ १० ॥ 
अथाददानः कल्याणमनसूयुजितेन्द्रियः । 

चधते मतिमान्‌ राजा स्रोतोमिरिव सागरः ॥ ११॥ 
न पूणोऽसप्रीति मन्येत धभतः कामतोऽथतः । 
वुद्धितो मित्रतश्चापि सततं वसुधाधिप 
एतेष्वेव हि सर्वेषु लोकयाधा प्रतिष्ठिता । 
एतानि श्ृण्बँछुभते यदा? कीर्ति श्रिघ प्रजाः ॥ १३ ॥ 
एवं यो धर्ससंरर्भी घमाथपरिचिन्तक! 
अथान्छमीक्ष्य अजने स धव महदश्रते 


अदाता दहनातखहा दण्डचाचतयन्प्रजाः | 


॥ १२॥ 


॥ १४॥ 


५१, 


) वेदी धमेके जरिये विराजमान 
कि 
ते हैं । जो राजा अधमी होकर बलपूर्वक 


hd 


अधर्मे आचरणमें प्रवृत्त होता है, वह 
¢ ३ 0० ~ च 
घ्र ही घम अथसे रहित होता और 


धर्म अथ दोनों हो उससे अरम हो 
ते हैं। जिसके मन्त्री ठोग दुष्ट और 


ह 
पी हैं तथा जो स्वयं धमकी हानि 
ह कप 


-d 


ते हूँ, वे शीघ्र ही परिवारके सहित 
दुःखित होकर लोथांके निकट वध्य 


होते हैं । जो राजा अथोनुष्ठानसे रहित 
कामाचारा आर अपनी बडाई करनेवा- 
ला ६, वह समस्त पृथ्वी प्राप्त करनेपर 
भी शीघ्र ही नष्ट होता है । (५--१०) 
परन्तु जो राजा करयाणग्राही अद्या 
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ON 


राहत, जिताच्द्रय आर बुद्वमान हाता 


hn फो. 


है, वह सोतेसे बढनेवाले समुद्रका भाँति 
बढ़ता हे । जो राजा ऐसा समझता है। 
कि में घ, अथ, काम, बुद्धि और मित्र 
किसीसे भी परिपूरीत नहीं हूं, इन्डी 
सबसे लोकयात्रा प्रतिष्ठित है; वह सष 
सुनके यश, कीचि, श्री ओर प्रजा लाम 
कर सकता दै । जो राजा धर्म अर्थका 
चिन्तक तथा धर्मका अनुगामी होकर 
इसी भांति अर्थ दृष्टि करना आरम्म 
करता है, वह अवश्य ही विधुर अथे 
मोग कर सकता है । जो राजा कृपण, 
प्रीतिरहित और साहस प्रकृति युक्त 
होकर प्रजाके विषयमें यथार्थ दण्डवि- 
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साहसप्रकृती राजा क्षिप्रमेव विनद्याति 


॥ १५ ॥ 


अथा पापकूतं वुद्धया न च पत्रययबुद्धिमान्‌ । 
अकात्यांशभसमायुक्ता भूया नरकमदलुते ॥ १६॥ 
अंथ मानयितुदान्न। क्षणस्य वशवर्तिनः | 

व्यसन खसिचोत्पन्न विजिघांसन्ति मानघाः ॥ १७॥ 
थस्य नास्ति गुरुधमें न चान्यानपि एच्छति । 


सुखतन्त्रोऽथलाभेषु न चिर सुखमश्चुते 


॥ १८॥ 


युरुप्रघाना धमपएु स्वयसधानवाक्षता । 


घमप्रछानो लाभेषु स चिर सुखसश्नुते ॥ १९ ॥ [३४५७] 
इति श्रीमहाभारते शातसाहस्त्यां संहितायां वेयासिक्यां शांतिपवंणि राजधर्मानशासनपर्वणि 
चामदेचगीतास द्विनवतितमो ऽध्यायः॥ ९३ ॥ 


वामदेव उपाच- यत्राधम प्रणयते दुबल बलवत्तरः । 


तां घृत्तिषुपजीवस्ति ये भवन्ति तदन्वयाः 


॥१॥ 


राजानभनुवतेन्ते तं पापासिप्रवतेकम्‌ ! 


अविनीतमतुष्यं तस्क्षिप्रे राष्ट्र विनश्यति 


॥२॥ 


घान नहीं करता, वह शीघ्र ही नए 
होता है। (११-१५) | 
जो बुद्धिहीन राजा जानके मी शापी 
पुरुषोंके विपयमें उपेक्षा करके उनकी 
और दृष्टि नहीं रखता, पह अक्ीचिसे 
युक्त होकर बारवार नरक भोग किया 
करता हे! जो राजा दाता, दक्ष, वश- 
बत्ती और सबका सम्मान करनेवाला 
होता है, उसे विपद उपखित द्वोनेपर 
सब मनुष्य आत्मविषदकी भांति उसके 
उस विपदके नाश करनेकी इच्छा करते 
हैं। जिसके धर्म उपदेशक गुरु नही हैं 
और जो अथ ठाभमे -सुख परतन्त्र 
होकर दूसरे किसीको भी धर्म विषयको 
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नहीं पूछते तथा पे सदा सुखभोग नहीं 
कर सकते ओर जिसके धर्म उपदेश 
करनेवाला मुख्य गुरु है, वह स्वथं 
धमकी आलोचना करता है और अथ 
राभमें घमे-परतन्त्र होता है; वही सदा 
सुख भोग कर सकता दै । (१६-१९) 
शान्तिपर्वम धानवे अध्याय समाप्त। 
शान्तिपर्वमें तिरान्वे अध्याय । 
वामदेव बोले, जिस राज्यमें बलवान 
राजा विछ पुरुषोंके ऊपर अधमं आरो- 
पित करता है, उसके बंशवाले जो सभ 
पुरुप उस ही बत्तिको उपजीव्य किया 
करते हैं, तथा दूसरे जो सब मनुष्य 
उस पाप प्रवत्तेक राजाके अजुगामी 
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होते हैं, वह विनयरहित मचुष्यासे युक्त 
राज्य शीघ्र ही बिनष्ट होता है। राजा 
प्रकृतिख अर्थात्‌ स्वधर्माबलम्मी होनेपर 
वह जैसा व्यवहार करता है, साधारण 
मनुष्य भी उस ही व्यवद्दारके अनुगामी 
हुआ करते हैं। परन्तु राजा विपसख 
अथात्‌ अन्य धर्मावलम्बी होकर जेसा 
व्यवहार करेगा, खजन पुरुप उस व्यव- 
दारके अनुगामी न होंगे। जिस राज्यगें 
साहस प्रकृति राजा शास्र लक्षणसे 
विपरीत कार्य करता है, उस राज्यमें 
चह उस ही समय नष्ट होता हे । जो 
त्रिय जित अर्थातु आपन्न और अजित 
अथात्‌ स्वस्थ मनुष्योके अत्यन्त आच- 
र्त शचिके अनुवची नहीं होते, बे 
क्षत्रियधमं से बाहिर हुआ करते 
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॥३॥ 


1 हे ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


हैं। ( १--५ ) 

जो क्षत्रिय अपकार करनेवाले देप 
राजाको युद्धभूमिमें पाके दवेपके कारण 
उसका सम्मान नहीं करते वह क्षत्र घम- 
से बाहिर होते हैं । जो राजा आपद 
कालमें सुख भोगनेमें समर्थ होके मी 
दुःख भोग करते हुए प्रजाक्की आपदको 
निवारण करते हैं, वह प्रजाससमूहके 
प्यारे होते हैं, राजलक्ष्मी यैसे राजाको 
कभी परित्याग नहीं करती । हे राजन्‌! 
जिसकी बुराई करे, दूसरी वार उसकी 
मलाई करे; क्यों कि बुराई करनेत्राला 
पुरुष फिर मलाई करनेपर थोडेही समय 
के बीच प्रिय हुआ करता है । मिथ्या 
वचन परित्याग करे, विना कहे दी 
ठोगॉका प्रिय कार्य करे; काम क्रोध 


[ १ राजधमेपधै 
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यद्रुत्तसुपजीवन्ति प्रकृतिस्थस्य मानवाः । 
तदेव विषमस्थस्य स्वजनोऽपि न झुष्पते 
साहसप्रकृतियत्र किञ्चिदुल्घणमाचरेत्‌ । 
अशाञ्जलक्षणो राजा क्षिप्रमेव विनश्यति 
योऽत्यन्ताचरितां वृत्ति क्षत्रियो नानुवतते । 
जितानामजितानां च क्षत्रधमोदपेति सः 
द्विषन्तं कृतकल्याणं गृहीत्वा छपनि रणे। 

यो न मानयते हेषात्क्षत्रपर्भादपेति सः 
शाक्तः स्यात्सुसुखो राजा कुरयात्करणमापदि । 
प्रियो भवति भूतानां न च विभ्रश्यते श्रियः ॥ ७॥ 
अप्रियं यस्य कुवीत भूयस्तस्थ प्रियं चरेत्‌ । 

न चिरेण प्रिय! स स्याद्योऽप्रियः प्रियमाचरेत्‌ ॥ ८ १ 
रूवावादं परिहरेत्कुर्यात्मियमघाचितः । 
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१२ शान्तिपर्थ। 


॥९॥ 


नापचपेत प्रश्नेषु नाविभाव्यां गिर खुजेतं । 


न त्वरेत न चासूयेत्तथा संशह्यते पर! 


॥ १० ॥ 


प्रिये नातिसृदं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 


न तप्येदर्थकच्छेष प्रजाहितपतुस्मरन 


॥११॥ 


यः प्रिय छुरुते नित्यं शुणतो वसुधाधिपः | 
तस्य कोणि सिद्धयन्ति न च संत्यज्यते. श्रिया।१२॥ 
निवृत्त प्रतिकूलेषु वतमानभनुाप्रिये । 


भक्त भज्ञेत बपति; सदेव सुसमाहितः 
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अप्रकीर्णेन्द्रियग्राममद्यन्ता्ुगत्तं शुचिम्‌ । 
शाक्त चेवानुरक्त च युञ्ज्यान्महति कमोणे ॥ १४॥ 
एवमेतेगुणेयुक्तो योऽनुरञ्यति भूमिपम्‌ । 


सतुरथष्दप्रणत्त नयुञ्ञ्यादथकमाण 


॥ १५ ॥ 


मूढमान्द्रियक लुव्धमनायचारंत शठस । 


अनतातापच इसर ठुपादसवहुश्रतम्‌ 


॥ १६॥ 


चक्तादात्त मद्यरत दूतश्ञाग्ुगयापरम्‌ | 


और द्वेपके बगे होकर कमी धमे परि- 
त्याग न करे! कोई प्रश्न करे, तो उसे 
निठर दोके उत्तर न दे, कठोर वचन 
प्रयोग न करें, किसी कायम शीघ्रता 
न करे । क्षिसीकी निन्दा न करें आर 
शब्दुओंको संग्रह न करे । (६-१०) 
प्रिय होनेसे अत्यन्त हर्षित न होवे, 
अप्रिय होनेपर उसमें दुःखी न दोषे 
और प्रजाके हितको स्मरण करते हुए 
अत्यन्त अथसे भी तृप्त न होने । जो 
राजा गुणके अलुस्तार सेवकोका सदा 
प्रियक्राये किया करता है, उसके सब 
कार्य सिद्ध होते और राजश्री उसे कभी 
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परित्याग नहीं करती । राजा सदा 
खिरताके सहित विरोधियोंको विश्च 
और अनुकूल रहनेवाले भक्तांका सत्कार 
करें । जो सेवक इट) इन्द्रियोंसे युक्त; 
अत्यन्त अनुगत, पवित्रवित्तवाला अनु 

रक्त ओर सब कायम समथ हो, उसे 
ही राजा महृत्‌ कमम नियुक्त करे । जो 
सेवक ऐसे शुणोंसे युक्त हो और खामीके 
कायमै सावधान होके उसे अतुरक्त कर 
सके, पैसे सेवकको ही राजा अर्थकाम 
नियुक्त करे,जो राजा मूठ, इन्द्रियपरायण, 
लोमी, अनायोंके आचरित कमको कर 

नेचाढा, शठ, कपटता युक्त, हिंसक, 
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७०६ महाभारत । 
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कार्ये सहति युज्ञानो दीयते रपातिः श्रिया ॥ १७॥ 
रक्षितात्मा च यो राजा रक्ष्यान्यश्वानुरक्षाते | 
प्रजाश्च तस्य वर्धन्ते धुव च पहदरतुते 

थे फेचिद्वामिपतथः सर्वास्तानन्ववेक्षयेत्‌ । 
सुहक्विरनेमिख्यातेस्तेन राजाइतिरिच्यते 
अपकृत्य बलस्थस्य दूरश्योऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
एयेनामिपतनैरेते निपतन्ति प्रमाद्यतः 
इहमूलस्त्यदुष्टात्मा विदित्वा वलमारमनः । 
अबलानभियुज्ञीत न तु थे बलवत्तरा! 
विक्रमेण मही लब्ध्वा प्रजाधमेण पालयेत्‌ | 
आहवे निधनं कुर्याद्राजा धर्मपरायणः 
मरणान्तमिद सर्व नेह कित्रिदनामयन । 
तस्माद्ध स्थितो राजा प्रजाधर्सेण पालयेत्‌ ॥ २३॥ 
रक्षाधिकरणं युद्धं तथा ध्णीनुशासनम्‌ | 


Fd 


नौचबुद्वे, भूख, उदार कर्मको त्यागने 
वाला, मधमे रत और जुआ, खरी तथा 
यृशयापर सेवकको महत्‌ कार्यो्मे नियुक्त 
करता है वह राजा श्रीभ्रष्ट हुआ करता 
है। ( ११-१७ ) 

जो राजा अपनी रक्षा करके प्रति- 
पालन करने योग्य सेवकोंको रक्षा करता 
है, उसकी सब प्रजा बढती है, और वह 
अवश्य ही विषुर ऐेश्वयें भोग किया 
करता हे । जो राजा गुप्त दूतोंके जरिये 
अघीनमं रहमेवारे राजाओंके सब 
कार्योको मालूम करता है, बह सबसे 
मुख्य हुआ करता है । राजा बलवान 
पुरुषका अपकार करके ० में दूर हूं ” 
इत प्रकार धीरज पूर्वक उपेक्षा न करे, 
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॥ १८॥ 
॥ १९॥ 
* ॥१०॥ 
॥२१॥ 


॥ २२॥ 


क्यो कि वे ढोग वाज पक्षीकी भांति 
प्रमादयुक्त अपकारी राजाके ससीप आके 
उपस्थित होते हैं । दृढ मूल साधु राजा 
अपना ब भाळून करके निषे पुरुपा" 
के ऊपर चढाई करे; परन्तु जो बलवान 
है, उनके उपर चढाई न करे । धर्ममें 
तत्पर राजा पराक्रमसे पृथ्वी प्राप्त करके 
घमपूरवक प्रजा पालन और युद्धे शः 
ओंका वध करे । (१७-२२) 

इस लोकमें प्रजा पालन आदि काय 
करनेसे अनन्तर खग-हेतु निषन्धन 
अनासय अर्थात्‌ कुशल जनक हुआ 
करता है इससे राजा निलधमेमे खित 
दोके घम पूवक प्रजापालन करे। युद्धम 
रक्षाधिकरण अथात्‌ ले आदिकी च्ढता 
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मन्त्रचिन्तासुखं काले पश्नाभिवधेते मही 
एतानि यस्थ शुप्तानि स राजा राजसत्तम । 
सततं वर्तमानोऽत्र राजा धत्ते महीमिमाम्‌ ॥ २५॥ 
तेतान्येकेन शक्यानि सातत्येनानुवीक्षितुम्‌ । 

तेषु सवं प्रतिष्ठाप्य राजा झुंक्ते चिरं महीस्‌ ॥ २६ ॥ 
दातारं सांबिभक्तारं मादेवोपगतं शुचिम्‌ | 
असंत्यक्तमनुष्यं च तं जनाः कुर्वते नुपप ॥ २७॥ 
यस्तु निःभ्ेयसं श्रत्वा ज्ञानं तत्मतिपय्यते । 

आत्मनो मतमुत्खज्य तं लोकोऽनुविधीयते ॥ ३८॥ 
योऽथकासस्थ वचन प्रातिकूल्यान्न सुष्यते । 
श्रृणोति प्रतिकुलानि सवदा विमना इब 
अग्राम्यचरितां पृत्ति यो न सेवेत नित्यदा । 
जितानामजितानां च क्षत्रधमादपैति स! 
निगृहीतादमासाच ख्रीभ्यश्चेव विशेषतः ।' 
पर्वताट्विषमा हुगोद्धस्तिनोअश्वात्सरीसपात्‌ । 


$ 
4 
। 
| 
| 
| 
| 


करनी, युद्ध, धर्मका अनुशासन, मन्त्र 
चिन्ता और प्रजाको सुख देना, इन 
पाँच प्रकारके कायास पृथ्वी विशेष 
रुपसे वाद्धित हुआ करती हे ! जो इन 
सबकी मली भाँति रक्षा करते, बेदी 
राजेन्द्र होते और वह सदा इस लोकं 
वत्तेमानरहके इस पृथ्यीमण्डलको 
धारण किया करते हैं। अकेले राजाके 
जरिये इन सब विपयोका सिद्ध होना 
अत्यन्त ही कठिन, है; इससे राजा किले 
आदिके अधिष्ठाता मन्त्रियोंक्रे ऊपर 
समस्त कार्यभार अर्पण करनेसे बहुत 
समयतक पृथ्वी भोग करतेमें समथ 
होता दै । हे राजन्‌! जो पुरुष दाता, 


१२ शात्तिपर्व । 


Un 


, अभैकामी पुरुषोके वचनकी क्षमा न 


॥ २४ ॥ 


॥ २९॥ 


॥ ३० ॥ 


संविभक्त, कोमल-स्वभाव, पवित्र और 
अनुरक्त होता है, उसे ही लोग नृपति 
कहा करते हैं । (२३-२७) 

जो निःश्रेयस विषय सुनके अपना 
मत परित्यागे उप निःश्रयस ज्ञानको 
ही प्रतिपन्न करते हैं, लोग उसे ही नृप 
रूपस मानते हें । जो देके कारण 


करके, उनके निकट विमनाकी भाँति 
सदा प्रतिकूल वचन सुनते; और जो 
जित अर्थात्‌ आपन्न और अजित तथा 
स्वस्थ पुरुषोंके अग्राम्य अथात बुद्धि 
मान पुरुपॉके आचरित इचि सदा 
सेवा नहीं करते, वे क्षत्र धमसे पहि- 
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५०८ भहाभारत । [ १ राजपमंप् 
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| एतेभ्यो नियुक्तः सन्‌ रक्षेदात्नानमेव तु ॥३१॥ 

1 मुख्यानमात्यान्यो हित्वा निहीनान्कुरुते प्रियान्‌ । 

१ स वै व्यसनमासाद्य गाधमार्तो न विन्दति ॥ ३९॥ 

¢ यः कल्याणगुणान्‌ ज्ञातीन्पद्वेपाचो बुभूषति । 

अहदात्मा इढक्रोध; स सृत्योबसतेषन्तिके ॥ ३३ ॥ 

अथ यो शुणसंपन्नान्हृदयस्य प्रियानपि | 

६ प्रियेण कुस्ते बश्यांखिर यचासि तिष्ठाति ॥३४॥ 

§ नाकाले प्रणयेदर्थाज्ञाप्रिये जातु सेज्वरेत्‌ । 

प्रियेनातिश्शं तुष्येच्चञ्जीतारोग्यकर्सणि ॥३५॥ 

§ के वाऽचुरक्ता राजानः के मयात्सदुपान्रिताः । 

मध्यश्यदोपाः के चैपामिति नित्य विचिन्तयेत्‌ ॥३६॥ 

न जातु वळ्वान्यूत्वा दुबल विश्वसत्क्वचित । 

9 भारुण्डसहशा हेते निपतान्ति प्रमा! ॥ ३७॥ 


§ 
9 
॥ 
> 
" 
; 
कै 
| 
| 
$ 
४ 
- 
£ 
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अपि सवेयणेयुक्त भर्तारं मियवादिनम्‌ । 
RT 


कृत होते हे । निशृह्ीत सेवक, स्री, 
विषय, और दुर्गम पर्वत, हाथी, घोडे 
ओर सांप इन सबसे सदा निइत्त होके 
आत्मरक्षा करे; परन्तु जो पुरुष इन 
समे सदा नियुक्त रहके आत्मरक्षा 
करता है, ओर सुख सेबकोंको परित्याग 
करके अत्यन्त हीन प्रकूतिवाले सेवका 
को प्रिय समझता हे; वह पुरुष व्यसनमें 


फेके कायका अन्त प्राप्त करनेमें समथ . 


नहीं होता | जो राजा दवेषके कारण 
कल्याण शुणसे युक्त स्वजनाके समीप 
निवास करनेकी इच्छा नहीं करता, वह 


| अइदास्मा, इद कोधयुक्त राजा सृत्युके 


निकट, वास किया करता है; और गुण 
वाच पुरुषोंकों हृदयके अप्रिय दवोनेपर 
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भी जो राजा उन्हें प्रिय वचनस वशमें 
कर सकता हैं, बह सदा भूमण्डल पर 
यशस्वी होके निवास करता ह।(२८-३४) 

राजा असमयमं अथे प्रणयन न करें, 
अनिष्ठ होने पर उसमें कभी अत्यन्त 
सन्ताएत न होवे, प्रिय कार्यस बहुत 
दित न होवे ओर शुम कर्मामें सदा 
तत्पर रहे । कोन राजा अतुरक्त 


२ कानस भयक कारण अचुनत हैं आर 


कोच विदाप है, इसे सदा विचारता 
रहे । राजा बलवान होकर भी निका 
कभी तातेक विश्‍वास न करे, क्योंकि 
ने लाग असावधानीरूपी अवसर पानेसे 
गिद्धका भाति आ शिरत हे । स्वामी 
जयचाद। आर सव गुणास युक्त होने 
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अभि हुद्यति पापात्मा न तस्माद्विश्वसेजनात्‌॥ ३८ ॥ 
एवं राजोपनिषदं ययातिः स्माह नाहुष! । 
सहुष्यविषये युक्तो हस्ति शत्रूननुत्तमान्‌ ॥ ३९ ॥ [१४९६] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशालनपर्वणि 
वामदेचगोतासु त्रिनवतितमो ऽध्यायः॥ ९३ ॥ 
बामदेव उबाच- अयुद्धेनैव विजय वर्धयेद्रसुधाधिपः । 


जघन्यमाइुबिजयं युद्धेन च नराधिप ॥१॥ 
न चाप्यलब्धं लिप्सेत सूले नातिइढे सति । 
न हि दुर्घलमूलस्थ राज्ञो लाभो विधीयते ॥२॥ 


| 
| 
| 
यस्य स्फीतो जनपद? संपन्नप्रियराजकः | 
संतुष्टपुष्टसचिवो रढमूल! स पार्थिव! ॥३॥ | 

यस्य योधाः सुसंतुष्टाः सांत्विता। सूपधास्थिताः । 
अस्पेनापि स दण्डेन महीं जयति पार्थिवः ॥४॥ | 
पौरजानपदा यस्य भूतेषु च दयालवः । 
सधना धान्थवन्तश्व रसूल! स पार्थिवः  ॥५॥ | 
पर भी पापी सेत्रक उसका अपकार अत्यन्त इढ न रहने पर राजा अग्राप् 1 
किया करते हूं; इससे पैसे मनुष्योंका वस्तुओंके वास्त कमी इच्छा न क्रे; | 
कभी विश्वास न करे । नहुप पुत्र | क्योंकि निवल मूलवाले राजाको अग्रा 
ययातिने इसी भांति राजोपनिपत्‌ अर्थात्‌ | वस्तुका अलाभ नहीं विहित होता । | 
राजाओंकी रहस्य बिद्या कही है; इससे | जिसका जनपद उन्नत, सम्पत्ति युक्त, § 
जो इस रहस्य विद्याके अनुसार मनुष्य राजप्रिय, सन्तुष्ट और मन्त्रियोसे सम्पन्न । 
राज्यम नियुक्त होते हे, वेहरी महान्‌ | है, उस एथ्बीपतिका ही इढभूल कहके ; 
शब्रुओंका नाश कर सकते हैं । (१५-३९) | जानना चाहिये । जिसकी सब सेना 
शान्तिपर्वम तिरानवे अध्याय समाप्त । सन्तुष्ट सान्तित दूसरेकी वंचनामें १ 
शात्तिपर्वम चोरान्वे अध्याय । निष्ठावान दे, वह राजा ही थोडी सेनाके 
बामदेव बोळे, हे नरनाथ ! राजा | जरिये पृथ्वी जय कर सकता है। जिसके १ 
बिना युद्ध किये ही विजय प्राप्त करे, | पुरवासी और जनपद बासी प्रजा दयाह, | 
युद्धसे जो बिजय होती है, पण्डित लोग बलवान ओर घान्यवान है उत राजाको 
f उसे निन्दित कहां करते हैं! मूल ही हहमूल कहके जानना चाहिये। १-५ | 
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शै प्रतापफालमधिकं यदा सन्येत चात्मन! | 
8 तदा लिप्सेत भेघावी पर सूमिधनान्युत ॥ ६॥ 
आगेपूदयमानस्थ सूतेषु च दयावतः । 
| वर्धते त्वरसाणस्य विषया रक्षितात्सन। ॥७॥ 
| तक्षेदात्मानमेचं स चन परशुमा यथा। ` 

थ? सम्यग्वर्तमानेषु स्वेषु मिथ्या प्रवतते ॥८॥ 
नैव द्विषन्तो हीयन्ते राज्ञो नित्यमनिव्रत) | 
क्रोधे निहन्तुं यो वेद तस्य द्वेछा न वित्ते ॥९॥ 
१ यदायजनविद्िष्टं कम तन्नाचरेद्वुघ! । 
1 
| 
1 


थत्कल्याणमसिध्याथेत्तत्रात्यानं नियोजयेत्‌ ॥ १०॥ 

नेवसन्पेञ्वज्ञानन्ति नात्मना परितप्यते । 

कृत्यशेषेण वो राजा जुखान्यलुडुभूपति ॥११॥ 

इदं वृत्तं मनुष्येषु वर्तते यो महीपतिः । 

उभो लोको विनिजित्य विजये संप्रतिष्ठते ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच इत्युक्तो वामदेवेम सर्व तत्कृतवान्रुपः । 


| हे राजन ! मेधावी राजा जब अपने | नहीं होता । आये: पुरुप जिन कर्मेर्म 
£ प्रतापका समय सबसे अधिक समझे, बिद्देप प्रकाश करे, विद्वान राजा उस 
॥ तसी परभूमि और परथनकी लाठसा | कर्मको कभी भी न करे; और उन 
। करें; क्योकि मोगसि उदयसान, सब लोगोंके कल्याणदायक वचनको न 
| प्राणियोम दयाबान, शीध्ता करनेबाले | टाले, जो राजा सब कचेव्य कर्माको 
| ओर आस्परक्षामे समथ राजाका हवी सिद्ध करके अन्तर सुख अनुभव करने" 
| विषय वद्धित हुआ करता दे । जो की अभिलापा करता है, वसे राजाकी 

विद्यमान आत्मीय पुरुषोके विषयमे सभ दूसरा कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता! 
| भांविसे मिथ्या आचरण करता है, वह | जो राजा मनुष्य राज्यमें इसी भांति 
| परशुसे काटे हुए वनकी तरह आप ही | व्यवहार करता है, वह दोनों छोकोंको 
| नष्ट होता हे) जो राजा आत्महिसक जय करके विजय-पथमे प्रतिष्ठित होता 
| नही ६, शड लोग भी उससे देप नह । है । (६-१२) 

करते, क्योंकि जो पुरुष क्रोपका नाश ष्म बोर न महर्षि 
| कर वे हैं. कई वी उनका हे भाष्य बाल, राजा चसुमनान महाप 
A 
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तथा कुवस्त्वमप्पेती लोको जेता न संशयः ॥१३॥ [३५०९] 


१२ शान्तिपर्व । 


इति श्रीमदासारते० राजधर्मानुशासनपर्वणि घामदेवगीतासु चतुनवतितमोऽध्यायः ॥ ९४॥ 
युधिष्ठिर उचाच- अथ यो विजिगीपेत क्षत्रियः क्षत्रिय युषि । 


कस्तस्य विजये धमो झेतं एष्टो ब्रवीहि मे 


॥ १॥ 


भीष्म उवाच- ससहायोऽसहायो चा राष्ट्रमागस्य भूमिपः । 
त्र्‌यादह वो राजेति रक्षिष्यासि च वः सदा ॥२॥ 
Ld ~ क ०”. 
मम पमवलि दत्त किया मां प्रतिपत्स्यथ । 


ते चेत्तमागतं तत्र वृणुयुः कुशल भवेत्‌ 


॥ ३॥ 


ते चदक्षत्रिया। सन्तो विरध्येरन्कथञ्चन। 


सर्वोपायेनियन्तञ्या विकभस्था नराधिप 


॥ ४ ॥ 


अश क्षत्रिय सत्वा शस्त्र गहाद्यथापरः । 


चाणायाप्यसमर्थ तं मन्धमानसतीव च 


॥1५॥ 


अनुसार दी सत्र कायाँका अनुष्ठान 
किया था; तुम मी वेसा करनेसे 
अपर्यद्ी दोनों लोकॉको जय कर 
सकोगे । (१३) [३५०९] 

शान्तिपर्वम चोरास्वे अध्याय समाप्त 1 

शान्तिपर्वर्म पचानचे अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, यदि कोई क्षत्रिय 
युद्धमें दूसरे क्षत्रियको जीतनेकी इच्छा 
करे, तो वह बिजय विषयमै कैसा धर्म 
आचरण करे ! यहीं में आपसे पूछता 
हूं; आप सुझसे यह इत्तान्त बिशेष 
करके कहिये । (१) 

भीष्म बोले, राजा सहाययुक्त वा 
बिन सद्दायकके ही अकस्मात दूपरेके 
राज्यमें आगमन करके प्रजा समूहसे 
ऐसा बचन कहे, कि में तुम लोगोंकी 
सदा रक्षा करूंगा; इससे तुम लोग 


मुझे धर्मपूषक कर प्रदान करो, और 
मुझे राजा कहके मानो । एसा वचन 
सुनके यदि प्रजा समूह उस समागतः 
राजाको राज्यें वरण करे, तो ऐसा 
होनेसे उन लोगांका कुशल होता है। 
परन्तु, हे नरनाथ ! यदि वे लोग अक्ष- 
त्रिय होकर राजाके विपयमें किसी 
प्रकार विरुद्वाचरण करें, तो ऐसा होने 
पर उन विकरमेस्थ प्रजा समूहको सब 
मांतिके उपायके शासन करता उचित 
है । अपर अर्थात्‌ हीन क्षत्रिय भी दूस- 
रॉमे उत्तम जांचनेके वास्ते भष क्षत्रि- 
यको आत्मत्राणमें असमर्थ ओर शस्तः 
हीन देखके श्न ग्रहण किया करते हैं; 
इसे राजा निज शख्नबलसे ब्रिजित 
गावोंकों आक्रमण करके उनके खामी 
होकर सुख पूर्वक निवास करे । (२-५) 


€€६8 999999999999668 999999999999999999999999992993989993939 ज99:98998998999; 


५११ 


| 
न 
। 
। 
न 
. 
| 
| 
| 
|| 
| 
। 


२ __ महाभारत | 


RT Wie 


कथं संप्रतियोद्धव्यस्तन्मे ब्रहि पितामह 


eo 
3999929929999999999999999993992929965588868668686686&६६686826 17-33 >> 
हि कप 
३ 


जा क्षत्रिय प्रत्युपान्रजेत्‌ । 


~ 


॥ ६ ॥ 


भीष्म उवाच - वैवासन्नद्वकवचो योद्धव्यः क्षत्रियो रणे | 


एक एकेन वाच्यश्च विसजति क्षिपामि च 


॥७॥ 


स चेत्सन्नद्ध आगच्छेत्सन्नद्धव्यं ततो भवेत्‌ । 


स चेत्ससैन्य आगच्छेत्ससैन्यस्तमधाहयेत्‌ 


tel 


स चेन्निकृत्या युद्ध्येत निकृत्या ्रतियोधयेत्‌ । 
अथ चेद्धमंतो युद्वथेद्धमेणेव निवारयेत्‌ ॥९॥ 
नाश्वेन रथिन यायादुदियाद्रथिन रथी । 


व्यसतेन प्रवतेव्यं न भीताय जित्ताय च 


॥ १०॥ 


इघुर्लिक्षो न कणी स्पादसतासेतदायुधम्‌ । 


6 ~ be ७ क ~ ® 
यथाथसव याइ्च्य न कुठूचत जघासतः 


॥११॥ 


साधूनां तु यदा भदात्साधुश्रेव्यसनी भवेत्‌ । 
निष्प्राणो नाभिइन्तऽ्यो नानपत्यः कथञ्चन ॥ १२॥ 
भग्नशख्नो विपन्नश्च कुत्तञ्यो हतवाहनः । 


युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! यदि 
कोई क्षत्रिय राजा युद्धके वास्ते दुसरे 
धत्रियके निकट उपस्थित होवे तो बह 
क्षत्रिय राजाके साथ किस प्रकार युद्ध 
करे । वह मुझसे ऋहिये । (६) 

भीष्म बोले, युद्धमें असावधान 
क्षत्रिय कवच रहित क्षत्रियके साथ युद्ध 
करे; क्यों कि एक पुरुष एक एकके साथ 
युद्ध करनेसे कमसे असमर्थ होके युद्ध 
परित्याग किया करता हे । यदि राजा 
सावधान होके आगमन करे, तो साव- 
घान होना चाहिये और यदि वह सेना- 
के सहित आगमन करे, तो सेना-युक्त 
होके उसे आवाहन करे। और यदि 
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राजा शठताके सहित युद्ध करें; तो 
शठता पूवक ही उसके साथ . युद्ध करे 
ओर भर्मयुद्ध करनेपर धर्भयुद्धके जरिये 
ही उसे निवारण करे । घुडसवार होके 
रथीके निकट न जावे; रथपर चढके ही 
रथीके समीप जावे और व्यसनसे आच, 
इरे हुए और पराजित पृरुषोंके ऊपर 
प्रहार न करे । विषमें बुझे हुए वाण 
असत्‌ पुरुषोंके ही आयुध हुआ करते 
हैं; कर्णी उन लोगोंका अन नहीं होता; 
इससे यथार्थे युद्ध करे, जिधांध पुरुषके 
ऊपर क्रोध न करे। प्राणहीन, अनपत्य, 
जिसका श्न टूट गया हो, विपदग्रस्त 
आर वाइन रहित पुरुषोंके उपर अन्न न 
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चिकित्स्यः स्यात्स्वविषये प्राप्यो चा खग्रहे भवेत्‌॥१३॥ 
नित्रणश्च स मोक्तव्य एष घमः सनातन; । 
तस्मादर्मण योद्धव्यमिति स्वा्यंसुवो$नवीत्‌ ॥ १४॥ 
सत्सु नित्यः सतां धम॑स्तमास्थाय न नाशयेत्‌ ! 
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यो दै जयत्यधर्मेण क्षत्रियो धससंगरः 


॥ १५॥ 


आत्मानमात्मना इन्ति पापों निकृतिजीवन! | 


कम चेतदसाधूनामसाधून्साधुना जयेत्‌ 


॥ १६ ॥ 


धमण निधन था न जय! पापकमणा | 


नापमच्ारता राजन्सय। फलात गारव 


॥ १७॥ 


सूलानि च प्रशाखाश्च दहन्समाधेगच्छाते | 
पापेन कमणा वित्त लऽ्ध्वा पापः प्रहृष्यात ॥ १८॥ 
स वर्धमानः स्तेयेन पाप! पापे प्रसज्जति । 


न धम्रोंऽरतीति मन्वान? शुचीनवहसन्निव 


तृत पपपणपण॥पएॅरॅहसिससलॅशिशनिकशिणणणण छी 


चलावें;बटिक यदि वे अपने गृह वा अपने 
राज्यम उपस्थित हो तो उनकी चिकि- 
त्सा करावे । साधुओंके बीच यदि कोई 
साधु पुरुप मेदके कारण व्यसनर्मे फंसा 
हो, तो उसे क्षत न करके मुक्त करना 
होगा; यही राजाओका सनातनधम है। 
इस ही कारण खयम्भूपृत्र मनुने बढ्दा 
है, कि साधुओंके साथ धमंयुद्ध करना 
ही कर्चेव्य हे । (७-१४) 

साधुओंको सनातन धम अवरुखन 
करना ही उचित हे; कमी मी उपे नष्ट 
न करना चाहिये ! जो धमेसङ्कर क्षत्रिय 
अधमं आचरणसे जय लाभ करते है, 
बह गउजीत्री, पापी राजा स्वयं न 
हुआ करते हैं! दुष्ट लोग ही ऐसा कम 
करते हें; परन्तु साधु पुरुष उत्तम 


॥ १९ ॥ 


व्यवहारोंसे ही साधुओंको जय किया 
करते हैं; क्यों ।कै धर्मपूषेक भरनेसे भी 
बह कल्याणकारी होता है; परन्तु पाए 
कके जरिये जय होनेपर भी वह 
कर्याणकारी नहीं होता | हे राजन ! 
अधर आचरण करना उचित नहीं है; 
क्यों कि वह वज गिरनेकी भांति उ 
ही समय फल प्रदान करता है, परन्तु 

ह फठ शाखा और सूर पथन्त सब 
मस्म करके लोगोंके इस्तगत होता है । 
पापी पुरुप पाप कोसि अथे प्राप्त करके 
अत्यन्त तृप्त होता है । ओर उससे 
बञ्चित होकर उस पाप कमसे ही आसक्त 
रहता है । जो पापी पवित्र पुरुषांका 
उपहास करते हुए घमंकी अविद्यमानता 


बोध करता दै, पह धर्मेविषयम श्रद्धाहीन 
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14 क 0 i ha 
संबद्धो वारुणेः पाशरमसत्थ इच मन्धते 


॥ २० ॥ 


ह... ~ Qe 
महाइतिरिवाध्मातः सुकृतेनैव वतते । 


ततः समूलो हियते नदीकूलादिव हुम! 


॥ २१॥ 


अपैनमभिनिन्दन्ति भिन्न कुम्भमिवाइमनि | 
, तस्माद्धभंण विजय कोश लिःस्यत भूमिपः ॥ २२॥ [१५११] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वैयासिक्यां शांतिपर्षणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
विजिगीपमाणवृत्ते पंचनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
भीष्म उवाच-- नाधमंण महीं जेतुं रिप्सेत जगतीपाति! । 


अधमेविजयं लब्ध्वा कोष्छुमन्येत भूस्तिपः 


॥ १॥ 


TS ~ ° 
अधर्मयुक्तो विजयो ह्यष्टवोऽस्वग्यं एव च । 


सादयत्येष राजानं मही च भरतर्पभ 


॥२॥ 


विशीर्णकवचं चेच तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
कृताञ्जलिं न्यस्तशख्रं गृहीत्वा न विहिंसयेत्‌ ॥ ३॥ 
बलेन विजितो यश्च न तं युध्येत भूमिपः । 


मनुष्य विनष्ट हुआ करता है; और 
स्वर्यं वरुण पाशमें बन्धके अपनेको 
अमरकी माति समझता है; बायुसे परि- 
पूरित बडे चमडेकी भांति सत्कर्मसे 
निवृत्त रहता है; और अन्तमं नदीके 
किनारे रहनेवाले बक्षकी भांति जड 
सहित नष्ट होता है, अनन्तर उस पापी 
क मरनेपर लोग उसे पत्थरसे फूटे हुए 
घडकी भांति अभिनन्दन किया करते 
हे, इससे राजा धर्भके जरिये विजय 
आर कोष प्राप्त करनेको अभिलाषा 
करे । (१५-२१) [३५३१] 
शान्तिपर्वेमें पचानवे अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवमें छानवे अध्याय । 
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भीष्म बोले, राजा अधमेके अनुसार 
जयकी इच्छा न करे; क्यों कि कोई 
भूपति भी अधर्मके अनुसार विजय 
लाभ करनेमें सम्मत नहीं हँ । है भरत- 
श्रेष्ठ ! अधर्षधुक्त विजय अनित्य है; 
उससे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता; बिक 
बेसी विजय पृथ्वी और भूपति दोनोंको 
ही नष्ट किया करती है । इससे जो 
पुरुप युद्धम कषचरहित होकर दाथ 
जोडके में आपकी शरणमें हूं एसा बचन 
कहके श्न परित्याग करे राजा पेसे 
मचुष्यका वध न करे । जो पुरुष बरसे 
जीता जावे, राजा उसके साथ युद्ध न 
करक एकवष पर्यन्त "में आपका दास 
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संवत्सरं विप्रणयेत्तस्माज्ञातः पुनभेवेत्‌ 


॥४॥ 


6 ५७ ७ [क्यै 
नावाक्सवत्सरात्कत्या प्र्व्या (वक्रमाद्दता । 


एवमेव धनं सर्व यचान्यत्सहसा55हुतं 


॥५॥ 


न तु वध्यधनं तिष्ठेत्पिबेयुवी ह्मणाः पय! । 


युख्जीरन्नप्यनडुहः क्षन्तव्य चा तदा भवेत्‌ 


॥६॥ 


राज्ञा राजेच योद्धव्यस्तथा धर्मा विधीयते | 


नान्यो राजानम्रभ्यस्येद्राजन्यः कथञ्चन 


॥७॥ 


अनीकयोः संहतयोगदीयाद्राध्मणोन्तरा । 
शान्तिमिच्छन्न॒भयतों न योद्धव्यं तदा भषेत्‌ ॥८॥ 
मर्यादा शाश्वतीं भिन्याद्राह्मणं थोडमिलंघयेत्‌ । 


अथ चेल्लघयेदेव मर्यादा क्षत्रियव्रुव! 


॥९॥ 


असंख्येयस्तदृध्वे स्यादनादेयश्च संसदि । 


हुआ उसे ऐसी ही शिक्षा दे। सम्बत्‌ 
बीतनेसे उस भांति शिक्षित होनेपर 
पके समान उसका पालन करना होगा। 
जो कन्या बलपूर्वक हरण की जावे; 
राजा उससे कहे कि तुम बुझे वा दूसरे" 
को बरण करोगी ! सम्मत भरके बीच 
ऐसाही पूछे । अनन्तर यदि वह कन्या 
दृसरेकी अभिलापिनी ही, तो उसे 
परित्याग करना दोगा; ओर ऐसे ही 
छलमे दास दासी. आदि जो कुछ धन 
हरके लाया गया होवे, उसे भी फिर 
लोटाना होगा 1 (१-५) 

वध्य अर्थात्‌ तस्कर आदि दुर्शेका 
जो धन हरण किया जाता है, वह 
स्थायी नहीं होता; श्ससे उसे व्यथ 
करना चाहिये और उनकी सब गोवें 
व्राक्षणोंकों दूध पीनेके वास्ते दी जाएं, 


| 


| 


बेल बोझा ढोनेके वास्ते नियुक्त हो; 
परन्तु थे लोग यदि शरणागत हों, तो 
उनके विपयमे क्षमा करनी दोगी। राजा 
राजाके साथ ही युद्ध करे, उससे धर्म 
होता दै; इससे दूसरे क्षत्रिय पुरुष 
राजाके सम्मुख होकर कभी श्र न 
चहावें | दोनों ओरकी सेना इकट्ठी 
होनेपर यादि ब्राह्मण उसके मध्यवत्ती 
हो, तो उस समय दोनों ओरहो सेना 
शान्ति अवस्घन करके युद्धे निवृत्त 
होवें । जो प्राह्मगको उल्लुक्वन करते 
हैं, वे सदा मर्यादा-भेद किया करते 
हं । अधिक कहांतक कहे जो लोग इस 
मर्यादाको अतिक्रम करते हैं। वेही अथम 
क्षत्रियोंमे थिने जाते हैं, जो क्षत्रिय 


` धर्मको ह्न और मर्यादाको भेद करता 


है, वह पुरुष कषत्रियसमामें अग्राह्य 
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॥ १०॥ 


तां बृत्ति नाचुयतेंत विजिगीषुर्सेहीपतिः । 
घर्मलव्धाद्वि बिजयाल्लाभः कोऽभ्यधिको भवेत्‌ ॥ ११॥ 
सहसाऽनार्य भूतानि क्षिप्रमेव प्रसादयत ! 


सान्त्वेन भोगदानेन स राज्ञां परमो नय! 


॥ १९॥ 


झुज्यमाना द्ययोगेन खराष्ट्रादभितापिताः । 


अमित्रास्तलुपासीरन्ग्यसनोघप्रती क्षिणः 


॥ १३ ॥ 


अभिन्नोपग्रह चास्य ते कुयु; क्षिप्रमापदि । 

सन्तुष्टाः सबंतो राजन्‌ जराव्यसनकांक्षिणः ॥ १४॥ 
नामित्रो विनिकर्तव्यो नातिच्छेयः कथञ्चन । 
जीवितं ्यप्यतिच्छिन्नः सन्त्यजेच कदाचन ॥ १५ ॥ 
अल्पेनापि च संयुक्तस्तुष्यत्येव नराधिपः । 


शुद्ध जीवितमेवापि ताइशो वहु सन्यते 


! १६॥ 


यस्थ स्फीतो जनपद! संपन्न; प्रियराजक! । 


संतुष्टसृत्यसचिवो हहसूलः स पार्थिव: 


होता तथा क्षत्रिययोके बीच नहीं गिना 
जाता । (६-१०) 

विजयकी इच्छा करनेवाला राजा 
कभी उस वृत्तिका अनुवत्ती न होवे, 
क्यों कि धसे प्राप्त हुदै विजयसे बढके 
कया कोई अधिक लाम होसक्ता है! 
सहसा नीचरवभावषाले ग्राणियोको शीव्र 
शान्तवाद और भोगदानसे प्रसन्न 
करना ही राजाओंकी परम नीति है; 
क्यों कि वे सय कठोर वचन कहके 
बलपूर्वक वशमें किये जानेपर अत्यन्त 
ही दुखित होके राजासे सब व्यसनोंकी 


परीक्षा करते हुए अपने राष्ट्रसे भागकर ` 


सव मांतिसे शइुओंकी उपासना किया 


॥ १७ ॥ 
करते हैं । हे राजन्‌ ! वे लोग असन्तुष्ट 
दोनेपर सत्र प्रकारे राजाके व्यसतके 
अभिलापी होकर आपदकालमे राजाके 
शशुओंकी अनुकूलता करते हैं; इससे 
राजा किसी प्रकार भी श$ओंको छलसे 
न ठगे तथा उन्हे अत्यन्त छुद्ध न करें! 
क्यों कि वे लोग चाहे कितने ही उत्सुक 
क्यों होदें। उससे उनका जीवन नष्ट 
नहीं होता; इस हा कारण राजा थोडेमे 
ही सन्तुष्ट होकर पवित्र जीवनका ही 
अत्यन्त मान करे (११-१६) 
जिसका जनपद उन्नत, सम्पत्ति" 
युक्त, राजप्रिय और सन्तुष्ट सेवक तथा 
मन्त्रीयुक्त होता हे, बह राजा ही इढ' 


[१ राजधमंपथ 
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१२ शान्तिपर्व । 


ऋत्विकप्रोहिताचाया ये चान्य श्रतस्तत्तमाः 
एजाहा; पाजता यस्य स वे लोकाविदुच्यते ॥ १८॥ 
एतनध च एत्तन महा प्राप सुरात्तम! 


अनन चन्द्राचषय चाजगाषान्त पाथवाः 


॥ १९ 


भूमिवर घनं राजा जित्वा राजन्महाहवे । 


अपि चाज्नौषधीः दाश्वदाजहार प्रतर्दनः 


॥ २०॥ 


अञ्निहोत्राग्निशेषं च हविभोजनमेव च | 


आजहार दिवोदासस्ततो विप्रकृतोऽभवत्‌ 


॥११॥ 


सराजकान राष्ट्राण नाभागा दाक्षणां ददा । 


अन्यत्र श्राचियखाच तापसाथाच भारत 


॥ १२ ॥ 


उच्चावचान वत्तान घमक्ञाना युधाष्टर | 


आसन्राज्ञा पुराणानां सब तन्मम रोचते 


॥ २३ ॥ 


सवंविद्यातिरेकेण जयमिच्छेन्सहोपति!ः 
न मायया न दम्भेन थ ३च्छड्रातिमात्मनः ॥२४॥ [३५५५] 
इति श्रोमहा०्शांतिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्चणि विजिगीपमाणवृत्ते पण्णवतितमोऽध्यायः९६ 


मूल हुआ करता है। जो ऋतिक 
पुरोहित, आचाय आर दूरे पूजनाय 
शुतिसम्मत ब्राह्मणोकी पूजा तथा उचित 
समान किया करते हैं, वे गूम 
होकवित कहके विख्यात होते हैं| महा 
राज ! सुरपति इन्द्रने ऐसे ही व्यवहा- 
रसे पृथ्वीमण्डछ प्राप्त किया है; इससे 
राजा लोग इन्हीं व्यवहारोंके अनुसार 
इन्द्रके विषयको जय करनेकी इच्छा 
करते हे । हे राजन्‌ | राजा प्रतदनने 
महायुद्धमें प्रजा समूइके भूमिके अति 
रिक्त समरत धन तथा अन्न और आप 


घिर्योक्रो भी हरण किया था; आर राजा 
दिवोदासन अग्रिहत्रक अभसे बचा 
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हुईं हवि तथा मोजनीय सिद्धान्न हरण 
किया था; उप ही कारण वे लोग 
निन्दित हुए । हे भारत ! राजा नाभा- 
गने श्रोत्रियाथे और तापसार्थके अति 
रिक्त दूसरे स्थानोंका सराजक राज्य 
दान किया था। है युधिष्ठिर ! धर्म 
जाननेवाले प्राचीन राजाओंम जो सब 
उत्तम व्यवहार विद्यमान थे, वे सब 
मेरे अभिलपित हुए हैं। राजा दूसरी 
सब भांतिकी विद्याके जरिये विजयक्री 
इच्छा करे; परन्तु माया और दंभक्रे 
जरिये अपने देश्चयकी अभिलाषा न 
करे । ( १७-२४ ) [३५५५] 
शान्तिपर्वमे छानव्ये अध्याय समाप्त । 
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५१८ महाभारत । [१ राजधमंपर्ष 
वाच--क्षत्रधमाद्धि पापीयान्न घमोंऽस्ति नराविप । 
अपयानेन युद्धेन राजा हन्ति महाजनम्‌ 
अथ स कर्मणा केन लोकान्‌ जयति पार्थिवः | 
विइन्‌ जिज्ञाससानाय प्रज्ञहि भरतषभ 
भीष्म उवाच -- निग्रहेण च पापानां साधूनां संग्रहेण च! 
यजञैदोनेश्च राजानो भवन्ति शुचयो5सला! 
उपरुन्धन्ति राजानो भूतानि विजयार्थिनः | 
त एव विजय प्राप्य व्धथान्ति पुनः प्रजा! 
अपविध्यान्ति पापानि दानयज्ञतपावलेः । 
अलुग्रहाय भूतानां एण्यमेषां विवर्षते 
यैव क्षेत्रतियोता नियो क्षेत्रमेव च । 
हिनस्ति धान्यं कक्षं च न च धान्यं विनश्यति ॥ ६ ॥ 
एवं शस्जाणि सुञ्चन्तो घन्ति वध्पाननेकधा । 


युधिष्ठिर 
॥१॥ 


॥२॥ 


1३॥ 


1५॥ 


तस्थेषा निष्कृतिः कृत्स्ना सूतानां भावन पुन] ७ ॥ 


| 

8 

१ शान्तिपर्व में सतानब्बे अध्याय । 

1 र सिर बोले, हे नरनाथ ! तरधः 
१ भे बढके पापयुक्त धर्म दूसरा नहीं है; 
8 क्यों कि राजा युद्धमें पराजित होकर 
| स्मय भागते हुए सेनाम स्थित निदोषी 
| महाजन वैश्योंको कालके ग्रासमे डालते 
| ६। ६ विद्वन्‌ ! इससे राजा किन- 
2 कॅपास सव लाकाको जय करे ? इसे में 
8 जाननेकी इच्छा करता हूं; इसे आप 
| बसे विस्तार पूर्वक कहिये । (१ र) 

1" भीष्म बोले, राजा लोग पापियोके 
£ निग्रह, साधुओंके संग्रह, यज्ञ और 
ह दाने ही पवित्र हुआ करते हैं। जो 
8 राजा विजयकी इच्छासे प्राणियोंको 
( पडित करते हे; घेही फिर विजय प्राप्त 
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| 
| 
| 
| 
॥४॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 


करके प्रजा समूहको -वद्धित किया करते 

ह । घे दान, यज्ञ ओर तपोबलसे बुरा- 1 
इर्याको दूर करते ओर प्राणियोके ऊपर | 
कृपा करते हे; इस हौ कारण उनका 
पुण्य विशेष रूपसे वर्णित हुआ करता | 
हे । जैसे सेतो परिष्कार करनेवाला | 
उपक खेतका साफ करनेके वास्ते तृण १ 
ओर धान्य दोनोंको काटता है, उससे | 
धान्य नष्ट नहीं होता; बल्कि उप 
खेत सब भांतिसि साफ होनेसे फिर | 
उसमें धान्यकी असन्त बृद्धि होती है। | 
इसी भांति जो राजा तस्कर आदि ( 
वध्य पुरुषोंका वघ करते हैं; उन तर्क 
राके नष्ट होनेसे उनके प्रजाकी बार बार ( 
दादू हुआ करती हे । (३-७) 3 
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१२ शान्तिप्वं। 
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यो भूतानि धनाक्रान्त्या वधात्केशाच रक्षति। 
दस्युभ्यः प्राणदानात्स धनदः सुखदो विराट्‌ ॥८॥ 
स सवयज्ञेरीजानो राजाऽथामयदक्षिणेः । 

अनुभूयह भद्राणि प्राप्रोतीन्द्रसलोकताभ्‌ ॥९॥ 
त्राह्मणाथे समुत्पन्ने योइरिमिः सत्य युध्यति । 
आत्मानं यूपसुत्सज्य स यज्ञोऽनंतदक्षिणः ॥ १०॥ 
अभीतो विकिरन्‌ शन्नुन्प्रतिग्द्य शरांस्तथा । 

न तस्मात्त्रिदशा! अथो सुवि पश्यन्ति किञ्चन ॥११॥ 
तस्य शास्त्राणि यावन्ति त्वचं भिन्दन्ति संयुगे । 
तावता सोऽइनुते लोकान्सवकामदुहोऽक्षयान्‌ ॥१२॥ 
यदस्य सबिर गात्रादाहवे संप्रवर्तते । 


सह तेनैव पापेन सर्वपापै? परसुच्यते ॥ १३॥ 
यानि दुःखानि सहत क्षत्रियो युघे तापतः। 
तेन तेन तपो भूय हति धमविदो विदुः ॥ १४॥ 


जब डाकू लोग प्रजाके धनको रहते 
और प्राण वध करते हुए उन्हें अनेक 
प्रकारके छु देते दें, उस समयमे जो 
राजा डाइओंके दलसे उन प्रजापुज्ञकी 
रक्षा करता है; वेसा राजा ही भजा 
समूहका धनदाता ओर सुखदाता होके 
विराज मान होता हे । अनन्तर वह 
अभय दाक्षिणा-युक्त यज्ञ करके ईस 
ठोके अनेक मांतिकें सुखको भोगता 
हुआ इन्द्र लोकके समान स्थानको प्राप्त 
करता है । शु लोग ब्राह्मण वधके 
वास्ते उच्यत इए हाँ, तो उस समय 
जो राजा बुद्ध यज्ञमें गमन करके यूप- 
स्वरूप निज शरीरको त्यागता है, पह 
अनन्त दाक्षेणागुक्त यज्ञ रूपये वर्णित 
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होता हे । ओर वह युद्धम मयरादत 
होके शञुआंके उपर बाण चलाव, तो 
देवता लोग उससे बढे पथ्वीपर कुछ 
भी कल्याण नहीं देखते । युद्धभूमिमे 
नितने बाण उसके देहके चमडेको षेधते 
हैं, उतने ही परिमाणसे वह सर्वेकामप्रद 
ओर अक्षय लोकको इच्छानुसार भोगता 
रहता है; और युद्धमें उसके शरीरसे जो 
रुधिर बाहर होता है, उस रुधिर बगे 
वह दु।खके जरिये सब पापोसे मुक्त 
होता है । (८-१३) 

थमं बाननेवाल़े पुरुष ऐसा कहा 
करते हैं, कि जो क्षत्रिय बार्णाकी चाट 
से पीडित होकर जिम दु।खोंकों सवते 
हैं, उस ही दुःख मोगके जारिये उनको 


। 
। 
। 
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| 
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। 
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पृष्ठतो भीरव। संख्ये वतन्ते धमंपूरुषाः 
शराच्छरणमिच्छन्तः पर्जन्यादिव जीवनम्‌ ॥ १५॥ 
यदि शरस्तथा क्षेमं प्रतिरक्षेद्यथाऽभये । 


प्रातरूप जन कुसान्न चत्तद्तत तथा 


॥ १६ ॥ 


यदि ते कृतमाज्ञाय नमस्कुयु। सदेव तम्‌ | 


युक्त न्याय्यं च कुयुस्ते न च तद्वतते तथा 


॥ १७ ॥ 


पुरुषाणां समानानां हश्यते महदन्तरम्‌ । 


संग्रामेऽनीकचेलायासुच्कुष्टेऽभिपतन्त्युत 


॥ १८॥ 


पतत्याभिसुखः दार! परान्भीरु? पलायत | 

आस्थाय स्वग्यमघ्वान सहायान्विषमे त्यजत्‌ ॥ (९ 
मा स्म तास्ताइशास्तात जानेष्ठाः पुरुषाधमान्‌ | 

ये सहायान्‌ रणे हित्वा स्वस्तिमन्तो ग्रहान्ययुः ॥२०॥ 
अस्वास्त तभ्य? कुवन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः 


| 
वरी 
के 
| 
( 
पू 
4 
| 
| 
| 
iE OE च ०५ 
महत्‌ तपस्या हुआ करती है। जैसे 
१ प्राणी बादलोंसे जठकी इच्छा करते हे । 
से. 8६ ० 
| बैसे हौ भपञ्चील सब धमोत्मा पुरुष 
भी युद्धमें शूर पुरुषोंफे पीछे रहके निज 
| शरीर रक्षाकी अभिलाषा करते हें । 
यदि शर पुरुष शषेमकाठकी भाति भयके 
(4 समय ।पछाड स्थित उन भयभीत मनु 
| ष्याको रक्षा करके उन लोगांको किसी 
प्रकार युद्धकी ओर नहीं होने देते, तो 
| ऐसा होनेऐे उच लोगोंका वह पुण्य 
॥ बिद्यमान रहता है | हे राजन्‌ ! युद्धमें 
| समान बलवाले पुरुषोंमे भी महत्‌ अन्तर 
2 देखा जाता है, क्यों कि समस्त सेनाके 
१ इकही होनेपर जो पुरुष प्रचण्ड हो 
§ जाता है, उसके सम्मुख कोई भी गमन 
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त्यागन यः सहायानां स्वान्प्राणांस्त्रातुमिच्छति।२१॥ 


करनेमें समर्थ नहीं होता । (१४-१८) 
उस अयङ्कर युद्धभ शुर पुरुष ही 
स्त्रग प्रासिके मागको अघसम्द्रन कर 
शुके सम्मुख होकर निज शरीर 
त्याग करते हैं; परन्तु भीरु मनुष्य उस 
समय सहायको त्यागके भाग 


हैं। यदि मीरु मनुष्य युद्धमें शू पुरुषों 


ऐ रक्षित होके उन्हें नमस्कार करें, तो 
उनका न्याय काये करना सिद्ध होता 


है; नहीं तो उन छोगोंकों वह भय 


विद्यमान रहता है । हे तात ! जो लोग 
सहायकोको त्यागके अपने सङ्गठको 
अभिलाष करके घरकी ओर भाग जाते 
है, तुम पप अधम पुरुषोंका संग्रह मत 


'करो । जो सद्दायोंकों परित्याग करके 
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। 


१२ झास्तिपवे । 


त हन्युः काष्ठलोठेवा दहेयुवा कटाप्रिना। 


पशुचन्सारययुवा क्षत्रिया ये स्युरांच्या! 


॥ २२॥ 


अधमः क्षात्रयस्यष यच्छय्यामरण भवत्‌ । 


विखजन रूष्ससूत्राण कूपण पारद्वयन्‌ 


॥ २३॥ 


अविक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति । 


क्षत्रियो नास्य तत्कम प्रशंसन्ति पुराविदः 


॥ १४॥ 


न गृहे मरण तात क्षत्रियाणां प्रशस्यते | 


शौटीराणामशोटीयेमघमंक्रूपणं च तत्‌ 


॥ २५ ॥ 


इदं दुःखं महत्कष्टं पापीय इति निष्टनन्‌। 


प्रतिध्वस्तसुख। पूतिरमासानतुशोचयन 


॥ २६ ॥ 


अरोगाणां स्पृहयते सहुसेत्युमपीचछति । 


वीरो हप्तो$भिमानी च नेहशं मृत्युमईति 


॥ २७॥ 


रणेषु कदनं कृत्वा ज्ञातिभिः परिवारितः । 
तीदणैः शख्रेरभिक्िष्टः क्षत्रियो सृत्युमहेति ॥ २८॥ 


निज प्राण रक्षाकी अभिछाप करते हैं, 
इन्द्र आदि देवतालोग उसका कल्याण 
नहीं करते । इससे शूरवीर क्षत्रिय पुरुष 
वैसे मनुप्याँको काष्ठ वा ढेलोसे नष्ट 
करें अथवा कटामिसे जला देवें; वा 
पश्ञु मारनेको भांति मार डालें (१९-२२) 

शूरवीर क्षत्रियॉकी ष्म ओर मूत्र 
परित्याग कर रोदन करते इए शय्यापर 
मरनेसे उन्हें अधम होता है! जो क्षत्रिय 
घाव रहित शरीरसे मृत्युको प्राप्त होता 
है, शास्र जाननेवाठे पण्डित छोग उसके 
वैसे कार्यकी प्रशंसा नहीं करते । हे 
तात ! इससे श्षत्रियोक्रों परम मरना 
श्रेष्ठ नहीं दे; क्यों कि शुरतामिमानी 
पुरुषोंका शूरत्व नष्ट होनेपर वह अत्यन्त 


अधम युक्त और निन्दनीय हुआ करता 


अ. बे 


हे 1 और मुझे यह दुःख हुआ है, में 


बहुत कष्ट पाता हूं, तथा में पापी 
हूं, ऐसा वचन लोगोके समीप प्रका- 
शित करते हुए मुख मलिन बनाकर 
और कौत्तिरहित होकर पुत्र) सेवक 
आदिमं शोचनीय हुआ करता है। 
शूरता रहित क्षत्रिय ही रोगसे पीडित 
होके आरोग्यताकी इच्छा करता है, 
और आरोग्य न होनेपर बार बार मृत्युकी 
अभिलाष किया करता है । (२३-२७) 

परन्तु बढ़ते युक्त शरताभिमानी 
वीर क्षत्रिय ऐसी सृत्युकी इच्छा नहीं 
करते, बल्कि वे लोग स्वजनॉसे पिरकर 
युद्धम संग्राम करके शाणित शक्नोसे 
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क 9939 
शूरो हि काममन्युभ्यामाविष्टो युध्यते भृशम्‌ । 
- हन्यमानानि गात्राणि परेनवावघुध्यते 
स संस्थे निधनं प्राप्य प्रशस्त लोकपूजितस्‌। 
खधप विपुलं प्राप्य शक्रस्थोति सलोकताम्‌ ॥ ३० ॥ 
सवोंपायै रणसुखमाति्ठस्यक्तजीवितः । 
प्राप्मोतीन्द्रस्य सालोक्यं शूरः ए्ठमदशेयन्‌ ॥ ३१॥ 
यत्र यत्र हत! शर; शाइुभिः परिवारितः । 
अक्षयाँझ्लभते लोकान्यदि देन्यं न सेवते ॥ ३२ ॥ [३५८७] 
इति भ्रीमहा०शा० राजधर्मानुशासनपर्चणि सप्तनचतितमोऽध्यायः ॥ ९७॥ 
युधिष्ठिर उवाच- के लोका युध्यमानामां शराणामनिवतिनाम्‌ । 
भवन्ति निधने भाष्य तन्मे जहि पितामह 
मीषा उबाच-- अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
अम्बराषस्य सवादामन्द्र्स्य च युाधाछर 
अम््षरीषो हि नाभागिः खग गत्वा सुलभम्‌ ! 
ददश सुरलोकस्थं शक्रेण सचिव सह 


८३३ 


घायल होके सृत्युराभ किया करते हैं, 
शूर पुरुष कास क्रोधसे युक्त होकर 
अत्यन्त युद्ध करते हुए शब्ुओंके बाणोंसे 
शरीर घायल होनेपर मौ उसे पीडा 
नहीं समझते। वे शूर क्षत्रिय युद्धमें 
निज धर्मसे प्राप्त अनेक लोकोंसे पूजित 
उत्तम मृत्यु लाभ करके शक्रकी पलो- 
कताको पाते हैं। जो शूर पुरुष प्राणकी 
आशा छोडफे संब तरहके उपायके 
साहित युद्वं सम्भुख खित होके पीठ 
नहीं दिखाते अर्थात्‌ भागते नहीं; बे 
इन्द्ररोकम वास करते हैं।और जो 
शूरवीर क्षत्रिय शदरभोगे घिरकर दोन 
भास युक्त नहीं होते, वे अक्षम लोक 
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महाभारत । 


[ १ राजभमंपरय 


॥ २९॥ 


॥१॥ 
॥२१॥ 


॥४॥ 


प्राप्त करते ई । (२८-३३) [३५८७ 
शार्तिपवमे सतानब्ये अध्याय समाप्त । 
शान्तिपेमें अठानव्ये अध्याय । 
युधिष्ठिर वोले,हे पितामह ! संग्राम 
में पीठ न दिखाके युद्ध करनेवाले शूर 
त्रिय रणशूमिमें मरके किन लोकमि 
गमन करते हैं, पह मुझसे विशेष करके 
कहिये । भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर! ऐसे 
स्थम पण्डित लोग अम्बरीष और इस 
के संवाद युक्त प्राचीन इतिहासको धट 
न्त रूपसे वर्णन किया करते हैं। (१-२ 
नाभागपुत्र उदार बुद्धिवाले अस 
रोष अत्यन्त दुय स्वर्ग लोकम जावे 
देवलोकमें सब तेजोमय विधान 
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खित शत्रु सचिवोंके उपरसे जानेबाछे 
अपने सेनापति सुदेवकी समृद्धि देख: 
कर अत्यन्त विखित होके इन्द्रे बोले, 
हे सुरनाथ ! में समुद्रकें सहित सब 
पृथ्वीको यथारीति शासित करके धम- 
की अभिलापास शास्र विधिके अनुसार 
चातुबैणेधमेमं प्रवृत्त हुआ हूं । कठिन 
ब्रक्षचय और गुरु सेवासे यर्मपूर्वक सष 
वेद शास्रॉको पढा है; खाने पीनेकी 


वस्तुसे अतिथियों,स्वधा-मन्त्रोसे पितरों, 
निज शाखा वर्णित पदाध्ययन आर 


१२ शान्तिपँदै। 


सवतजामय दिव्य विमानवरमास्थितम । 
उपयुपरिगच्छन्त स्वं वे सेनापती प्रभुम्‌ 
स रष्ट्रोपरिगच्छन्त सेनापतिसुदारधीः 
ऋद्धि हृष्ठा सुदेवस्य विस्मित! प्राह वासवम्‌ 
अंबरी उवाच- सागरान्तां सही क्कृत्स्नामनुशाख यथाविधि । 
चातुर्वण्यं यथाशा प्रवृत्तो घमेकास्थपा 
ब्रह्मचर्येण घोरेण गुवाचारण सेवया। 
वेदानधीस धमेण राजशाख् च केवलम्‌ 
अतिथीनन्नपानेन पितुश्च खधया तधा | 
कपीन्स्वाध्यायदीक्षाभिदेवान्यज्ञरचुत्तमे! 
क्षत्रधमै स्थितो भूत्वा यथाशास्त्रं यथाविधि । 
उदीक्षमाणः पृतनां जयामि युधि वासव 
देवराज सुदेवोऽयं मम सेनापतिः पुरा । 
आसीद्योधः प्रशान्तात्मा सोऽयं कस्मादतीव माम्‌॥१०॥ 
अनेन क्रतुभिसुख्येनष्ट नापि द्विजातयः। 

तर्पिता विधिवच्छक्र सोऽयं कस्मादतीव माम्‌॥ ११ ॥ 
इन्द्र उवाच-- एतस्य विततस्तात सुदेवस्य बभूव ह। 
संग्रामयज्ञः सुमहान्यश्चान्यो युद्धथते नर! 


॥४॥ 
aN 
॥ ६ ॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १९२॥ 


दीधासे ऋषियों और सब मांतिके 
उत्तम यज्ञोसे देवताआंको सन्तुष्ट किया 


है; ओर क्षत्रधममे खित होकर यथा 


रीति शास्रकी ओर ष्टि काके शञ- 
ओंकी सेनाको अय किया है। हे देवराज! 
यह शान्तात्मा सुदेव पहिले मेरे सेना 


Les 


ति थे; इन्दोंचे मुख्य दक्षिणा युक्त 
यज्ञोंकों करके ब्राह्मणोंको प्रसन्न नहीं 
किया था; तब इन्होंने किस प्रकार मुले 
अतिक्रम किया ! (३-११) 

इन्द्र बोले, हे तात! पहिले इस 
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पछ महाभारत | [१ राजधमेपबै 
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सन्नद्धो दीक्षितः सवो योधः प्राप्य चसूसुखम्‌ । | 
युद्धथज्ञाधिकारस्थो भवतीति विनिश्चयः ॥ १३॥ 
अम्बरीष उवाच- कानि यज्ञे इवींष्यस्मिन्किमाञ्य का च दक्षिणा । 
ऋत्विजा के प्रोक्तास्तन्मे ब्राहि शतक्रतो ॥ १४॥ 
इन्द्र उवाच- ऋत्विज! कुञ्जरास्तत्र वाजिनोऽध्वयवस्तथा । 
हवींषि परमांसानि रुधिर त्वाज्यछुच्यत्ते 
शृगालगध्रकाकोलाः सदस्यास्तत्र पत्रिणः । 
आज्यशेषं पिबन्त्येते हविः प्राक्षन्ति चाध्वरे॥ १६॥ 
प्रासतोमरसङ्घाताः खड्गशाक्तिपरश्वधाः । 
ज्वलन्तो निशिताः पीताः सुचस्तस्याथ सत्रिण १७॥ 
चापवेगाधतस्तीदणः परकायाव भेदनः 
ऋजु! सुानाशितः पातः सायकश्च सुवो महान्‌ ॥१८॥ 
इरीपिचमावनद्धश्च नागदन्तकुतत्सरुः 
हस्तिहस्तथरः खड्गः स्फिर भवेत्तस्य संयुग ॥ १९॥ 


॥ १५७ ॥ 


विस्तार किया था; अब भी जो क्षत्रिय 
युद्ध करत ६, उनका भी यह युद्धयज्ञ 


ही इस यज्ञके सदस्य हैं; वेही यज्ञ 
घृतशेष और हृविभोजन किया करते 


विस्तृत हुआ करता हे । ऐसा निश्चय 
है, कि जो सब योद्धा सेनाके ग्रुखमे 
प्राप्त दोकर साबधान ओर दीक्षित होते 


हैँ, घे युदूयज्ञके अधिकारो हुआ करते 
ई । (१२-१३) 

अम्बरोष बोले, हे इन्द्र ! युद्ध-यज्ञमें 
दि कया इ,घृत आर दक्षिणा कया है! 
आर ऋत्विक किसको कहते हे, बह 
मुझसे कहिये । (१४) 

इन्द्र बोले, उस यज्ञम हाथी ही क्षत्र 

(विक, घोड अध्ययू, द्सरेका मांस ही 
देष आर रुषिर शृतरूपसे वणित हुआ 
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हैं। जलते हुए तेजधारवाठे उत्तम पानी 


चढे हुए चोखे प्रास, तोमर, तलवार, 
शक्ति ओर फरसे येही सब यज्ञ करने- 
चालेके खुवा हैं। वेगपूर्वक धलुपसे खाये 
हुए दूसरेके शरीरको वेधनेवाले तीक्ष्ण 
बाण ही ऋजु, उत्तम पानी चढे हुए 
चोखे ओर बडे घाण ही उसके खुवा हैं, 
वाघके चमडेसे युक्त मियान और हाथी 
दांतके मूठसे बने हुए हाथियोंके शरीः 
रको विदारनेवाले खड्ग ही इस युद्धः 
यज्ञम रेखा खींचनेवाले खड्गाकार काट 
ई | (१५-१९) 


| | 
| 
| | 
| | 
| | 
॥ | 
| उ 
| ______ हलिहस्तपरः खड्गः रिकग्भवेत्तख संयु ॥१९॥ | 
1 देचने बहुतसे बडे बडे संग्राम यज्ञका है। सियार गिद्ध ही काकोल और पक्षी 
| | 
| | 
र | 
| | 
; 
न | 
| 
। 
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१२ शान्तिपवे । 


ज्वालतानाशत। प्रासशक्त्याधसपरश्वघः । 


शक्याय समयस्ता्ष्णराभघाता भवद्ूसु 


॥ २० ॥ 


सख्यासमयावस्ताणमा भजाताङ्गच बहु । 


आतरगायच राषर ग्राम स्रवत सांच 


॥२१॥ 


साऽस्य पूणीहुतिदमि समृद्धा सर्वकामधुक्‌ । 


छिन्धि भिन्धीति थ! श 


अयत वाहिनोसुख॥२१२॥ 


सामान सामगास्तस्य गायान्त यमसादन | 


हविधान तु तस्याहुः परेषां वाहिनीसुखम्‌ 


॥ २३॥ 


कुञ्जराणां हयानां च वर्मिणां च समुच्चय!। 
अग्निः श्येनचितो नाम स च यज्ञे विधीयते ॥ २४ ॥ 
उत्तिष्ठते कयन्धोऽत्र सहस्रे निहते तु यः ! 


स यूपस्तस शरस्य खादिरो$ष्टाखिरुच्यते 


॥ २५ || 


इडोपहता। क्रोशन्ति कुञ्जरास्त्वङ्कुरेरिताः । 


व्याघुष्टतलनादन वषद्कारण पाथव 


॥ २६ ॥ 


उद्घाता तत्र सग्राम ।नसामा दुन्दा मदप । 


श्र छटनेके समय अत्यन्त चोख 
जरते और उत्तम पानी चढे इए प्रास, 
शक्ति, ऋष्टि ओर फरसोंका शब्द ही 
उस यज्ञकी संख्या ओर युद्धके जरिये 
विस्तीर्ण पुरुसे उत्पन्न हुई बहुत सी 
वस्तु अर्थात्‌ युद्धकी हवि हुआ करती 


है। संग्राम करते समय शत्रॉके लगनेपर 


शरीरसे .पृथ्वीपर जो रुधिर गिरता है, 
वह होमकार्यमं उस यज्ञ करनेवालेकी 
स्ेकामभ्रद; समृद्धियुक्त पूर्णाहुति हुआ 
करती हे | काटो ! वेध करो, एस जो 
सव शब्द सेनाके बीच सुनाई देत 


हैं, यज्ञके सामगान करनेवाले यमलो 


कर्म उस साम रूपस गाथा करते ह! 


उस यञ्चम शुके सेना मुख, हवि 
स्थापन करनेके पात्र ओर हाथी घोडे 
आदि इ्येनाचित्‌ नाम अग्नि कहके 
वर्णित होते हैं । ( २०-२४ ) 

उस युद्भयज्ञमे सहस्र सेनाके मरनेपर 
जो सब कबन्ध उठते हैं, वेही कबन्ध 
यज्ञ करनेवाले शूरके खदिरसे बने हुए 
आठ कोनेसेवृक्त यूपरूपसे कहे बाते हैं । 


है राजन्‌ दवाथियोंके समूहको अंकुश देने" 


पर जो शब्द होता है, बही उस यक्षके 
इडोपहूत मन्त्र और बषट्कार रूपी होता 


है। तलत्राण और नगाडेके शब्द ही उस 


यज्ञम त्रिसामा नाम उद्गाता हुआ करते 
हैं। हे राजन्‌ युद्धम ब्रह्मसव हरण होने 
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ब्रह्मस्वे वहियमाणे तु त्यकत्वा युद्धे प्रियां तनुम॥२७॥ 
आत्मानं यूपसुत्सज्य स यज्ञोऽनन्तदाक्षिणः । 


भहुरथें च यः शूरो विक्रमेद्राहिनीसुखे 


॥ २८॥ 


न भयाद्विनिवतेत तस्य लोका यथा सम । 


नीलचर्मावृतैः खड्गैर्बाहुभिः परिघोपमैः 


॥ २९॥ 


यस्य वेदिरुपस्तीणी तस्य लोका यथा मम | 


यस्तु नापेक्षते कथ्षित्सहार्थ विजिय स्थित! 


NNN छ 


॥ ३० ॥ 


विगाद्य वाहिनीमध्यं तस्य लोका यथा मम। 


यस्य शोणितसंघाता भरीमण्डूककच्छपा 


॥ ३१॥ 


चीराखिशकेरा दुर्गा मांसशोणितकर्दमा । 


असिचमेष्ठुवा घोरा केशशेवलशाइला 


॥ ३२ ॥ 


अश्वनागरधेश्चेव सच्छिन्ने; कृतसकमा । 


पताकाध्वजवानीरा हृतवारणवाहिनी 


॥ ३२॥ 


शोणितोदा सुसंपूर्णा दुस्तरा पारगनरैः। 


हतनागसहानका परलोकवहा शिवा 


॥ ३४ ॥ 


ऋष्टिजडगमहानोका शधकड्नबलछ्ठचा । 


पुरुषादानुचरिता भीरूणां कइमलावहा 


पर जो क्षत्रिय प्रिय शरीरकी रक्षाकी 
आशा त्यागके निज देहको यूप रूपसे 
छोहते हैं; वह अत्यन्त दक्षिणास युक्त 
यज्ञ रूपसे विराजमान होते हे । जो 
शूर खामीके हितके लिये सेनाके 
सम्मुख पराक्रम प्रकाशित करके भयके 
कारण युद्धसे निवृत्त नहीं होते, वे मेरे 
स्थानके समान स्थानमें वास किया 
करते हे । जिसकी बेदी अर्थात युद्ध 
यज्ञकी भूपि, काळे चमडोंसे युक्त तल- 
पार और परिष समान श्रुजाओंसे 
परिपूरित होती है, वे मेरे तुल्य स्थानें 


/€68266666866286। 
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| 
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॥ ३५ ॥ 


निवास करते हैं । (२५-३० ) 

जिसके संग्राममे लोहू नदीके प्रवाह 
स्वरूप, भेरी मेंढक और कछुये,, बीरों" 
को इड्ियां कङ्ड समान, मांसयुक्त 
रुधिर ही कोचड, तलबारके चमड़े, 
इव, फेश सिवार, कटे हुए रथ, हाथी 
ओर घोडे पुल, पताका ध्वजा, वेत्र 
समान मरे हुए हाथी ग्राइ, रुधिर ही 
जळ, मरे हुए कुञ्जर महाग्राह, ऋष्टि 
ओर तर्यार महानोका, गृद्ध कड; 
एुवस्वरूप हैं ओर वह नदी पार जाने" 
वाले पुरुषोंसे दुःखसे तरने योग्य हैं, 
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१२ शञान्तिपवै । 


नदी योधस्य संग्रामे तदस्यावभृथं स्मृत | 
वेदियस्य त्वमित्राणां शिरोभ्यश्च प्रकीयेत ॥ ३६॥ 
अश्वस्कन्धेर्गजस्कन्वैस्तस्य लोका यथा मम | 
पत्नीशाला कृता यस्य परेषां वाहिनीशुखम्‌ ॥ ३७॥ 
हबिषान खबाहिन्यास्तदस्याहुमनीषिणः | 

सदस्या दक्षिणा योधा आप्नीभ्रशरोत्तरां दिशम्‌ ॥३८॥ 
शच्चुसेना कलत्रस्य सबेलोकानदूरतः । 


यदा तृभयतो व्यूहे भवत्याकाशमग्रतः 


॥ ३९ ॥ 


साऽस्य वेदिस्तदा यज्ञैनित्यं वेदारयो5्य़य! | 


यस्तु योधः पराषृत्तः संत्रस्तो इन्यते परे! 


॥ ४० ॥ 


अप्रतिष्ठः स नरक याति नास्थत्र संशय; । 


यस्य शोणितवेगेन वेदिः स्यात्संपरिष्ठता 


॥ ४१॥ 


केशमांसास्ििसंपूर्णा स गच्छेत्परमां गातिम्‌ । 


यस्ठु सेनापतिं हत्वा तद्यानमधिरोहति 


॥ ४२ ॥ 


स विष्णुविक्रमक्रामी बृहस्पतिसमः प्रसुः । 


राक्षस समूहॉसे युक्त और भीरुओंको 
पापसागरमे बहाने वाली है । (३०-२५) 

वह नदी उस संग्राम यज्ञका अव- 
भृत-स्थान हुआ करता है। जिसके 
युद्धयज्ञे भूमि श्चुओंके सिर, घोडे 
और द्वाथियोंके गर्दनोसे परिपूरित होती 


है, वह मेरे तुल्य स्थाममें निवास किया 


करते हैं । पण्डित लोग ऐसा कहा करते 


~ 


हैं, कि जिसके शत्च सेनामुख पत्नी 


शाला, निज सेना मुख हवि स्थापनका 
पात्र, दक्षिण ओर स्थित सब योद्धा 
सद्ख और उत्तर ओर स्थित सब लोग 
आझ्नीध्र ऋत्विक होते हैं, उस श्च" 
सेना रूपी भार्यासे युक्त यज्ञ करनेवाले 


पुरुषके हये इन्द्ररोक आदि स्र लोक 
निकटमें ही विद्यमान रहते हैं। व्यूह- 
बढ दोनों सेनाके सम्मुखवर्ती शून्य 
प्रदेश ही युद्ध यज्ञ करनेवालेकी वेदी 
होती है; उसमें यजमान ऋक्‌ यजु ओर 
साम इन तीनों बेदोंको अभिरूप करप" 
ना करके नित्ययज्ञफे जरिये यज्ञ किया 
करते हैं। परन्तु जो शूर शन्नुओसि 
पीडित ही अयके कारण भागता है, 
बह शूर पुरुष प्रतिष्ठारहित होकर नरकमें 
गमन करता है | जिनकी वेदी रुधिरके 
वेगसे युक्त ओर केश, मांस तथा इड़ि- 
थोंते परिपूरित होती है, वे लोग परम 
गतिको प्राप्त होते हैं। जो शूर पुरुष 
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नायकं तत्कुमार वा यो वा स्यात्तत्र पूजित। ॥ ४३ ॥ 
जीधय्राइ प्रगह्वाति तस्य लोका यथा मम । 
आहवे तु हतं शूरं न शोचेत कथश्चन ॥ ४४ ॥ 
अशोच्यो हि हतः शूरः स्वगृलोके महीयते | 
न झन्नं नोदकं तस्य न खाने नाप्यशौचकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हतस्य कतुमिच्छन्ति तस्य लोकान्श्रणुष्व मे! 


वराप्सरःसहस्राणि शूरमायोधने हतम्‌ ॥ ४६॥ 
त्वरसाणाभिधावन्ति मम भत्ता भवेदिति । 
एतत्तपश्च पुण्य च घर्सश्चैच सनातन! ॥ ४७॥ 


चत्वारश्चाश्रमास्तस्य यो युद्धमदुपाल्येत्‌। 
वृद्धबालौ न इन्तव्यौ न च स्त्री नैव इछत! ॥ ३८॥ 
तृणपूणसुखञ्चैच तवास्मीति च थो चदेत्‌ । 
जम्भं इञ बलं पाकं शतमायं विरोचनम्‌ ॥ ४९॥ 


हत त फि त उ 
ere 


शुके सेनापतिका वध करते उसकी इन सब कोको फरनेकी इच्छा न करे; 
सबारीपर चढते हैं, दृहस्पतिके समान युदधमें मरनेपर पुरुष जिन लोकोंको 
बुद्धिमान ओर विष्णुके समान पराक्रम प्राप्त करते हैं, वह मुझसे सुनो । जो 
शाठी वे शूर पुरुष सबके खामी हुआ | पुरुप युद्धम मरते हें, सबसे उत्तम 
करते ई । जो युद्धम सेनापति वा उसके अप्सराओंकी एक हजार कन्या “ये 
को सामान्य जीवक्ती भांति ग्रहण हमारे पति होंगे । ” ऐसा कहती हुई 
रके वहांपर सत्कार युक्त होते हैं, उनकी ओर शीघ्रताके सहित दोडती 
र तुल्य स्थानमें निवास किया करत हैं। जो शूर युद्ध कर्मको सिद्ध करते 
। शूर धुरुषोंके युद्धे मरनेपर उनके हैं, उनके लिये बही तपस्या, पुण्य, 
वास्ते कभी शोक न करे; क्यों कि सनातन धर्म और चारों आश्रमरुपी 
युद्धम मरनेपर शुर पुरुष अशोचनीय हुआ करता हे । जो पुरुष संग्रामके 


होकर स्वगेठोकम सम्मानके पात्र हुआ समय सुखम तृण धारण करके “म॑ 
आपका हुआ, ” एसा वचन कहे, उपे 


करते हैं । (२६-४५) 

हत है इ पुसमा बास्ते और बूढ़े, बालक, खी तथा पीछे रने 

| विधि नई Pre तर कत्रा वाले मन्नुष्योंका वध न करे । में जम्म, 
ढा है; इससे कोई उनके वास्ते | इत्र, बळ, पाक, शतमाय, विरोचन, 
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विप्रचिति च दैतेथं दनोः पुत्रांश्च सर्वदा! 


` १४ शान्तिपर्य। 


॥ ५० | 


पन्हं च निद्दत्याजौ ततो देवाधिपोऽभवम्‌ । 
भीष्म ठेवाच-- इत्येतच्छफरवचन निशाम्य प्रतिगृह्य च || 


१५ २५ ७०, 


योधानासात्मनः सिद्विमस्वरीपो$भिपन्नवान ॥५१॥ [३६१८] 
हति ध्रीमदमारने शांतिप० राज'० एन्दाम्बरीपर्सवादे अएनवतितमो ऽध्यायः ॥९८॥ 


माँ उवाच-- अत्राप्युद्वाइ 


रन्तीममितिदास पुरातनम । 
प्रतदेनो मैथिलश्न संग्रामं यत्न चन्नतुः 


॥१॥ 


गश्ञोपचीती संग्राम जनको मेंधिलो यधा । 


गाधाठुद्धषयासास ताक्षपात्र युधाए्र 


॥२॥ 


जनका माथला राजा महात्मा सवत्तखाचत्‌ | 


थोधान्स्वान्दर्शपामास स्वर्ग नरकमेच च 


॥२१॥ 


अभीरूणामिभे लोका भास्वन्तो हन्त पदयत | 


8 Ns 6 ७. 
पूर्णा गन्धरवकन्याभिः सवेकामदुहोऽक्षयाः 


॥ ४॥ 


इमे पलायमानानां नरका! प्रत्युपस्थिताः । 


अक्कीर्तिः शाश्वती चव यतितव्यमनन्तरम्‌ 


॥५॥ 


im 22 ee vo hear as Homie ore Yi = eve 
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दुर्याय, नम्रावि, नैकमाय, शम्भर, देते 
ये, विप्राचिसि, सय दुनुपुत्रो आर 
प्रहादका युद्धमें मारके देवताओका 
खामी हुआ हुँ! भीष्म बोले, योद्धा 
अम्परीपने इस्द्रका एसा वचन सुनकर 
उसे ग्रहण करके निज सिद्धि लाभ को 
थी । (४१--५१) [३६३८] 
शञान्तिपवर्म अठानवे अध्याय समाप्त! 
शान्तिपर्यम निन्यानवे अध्याय । 
भीष्म बोले, है युधिप्ठिर ! राजा 
प्रतईन और मिथिलापति जनक इन 
दोनोंने जिस कारणस युद्ध किया 
था, शूर पुरुपोकै उत्साह विषयमे 
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पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहासको 
दृष्टान्तरूपसत वणन किया करते हे | हे 
राजन्‌ ! सग्रामयज्ञर्म दीक्षित मिथिला 
पति जनकने निन योद्धाओको खम 
ऑर नरक दिखाते इए उन लोगांसे 
कहा था, है योद्धा लागा! तुम 
लोग युद्धमें भय रहित शूरपुरुषोके इस 
प्रकाशमान लोकको देखो; गद खान 
गन्धर्याकी कन्याओंसे घिरा हुआ सत्र 
कमे सिद्व करनेवाला ऑर अक्षय हे । 
ओर युद्धे भागनेवाले पुरुपांके 
वास्ते यह नरक उपखित हैं; इसमें 
पतित द्दोनेपर सदा अयश हुआ करता 
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महाभारत! 


[ १ राजधर्मपर्व 
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नरकस्याप्रतिष्ठस्थ सा सूत चझावातनः 


॥ ६॥ 


त्यागमूलं हि शूराणां खगद्वारमनुत्तमस्‌ । 


इत्युक्तास्ते उपतिना योधाः परपुरञ्जय 


॥७॥ 


अजयन्त रणे दाचन्हषंथन्तो नरेश्वरस । 


तस्मादात्मवता नित्य स्थातच्य रणसू धान 


॥८॥ 


गजानां रथिना मध्य रथानासनुसाढन। । 
सादिनामन्तरे स्थाप्यं पादातमपि दंशितम्‌ ॥९॥ 
थ एवं व्यूहते राजा स नित्यं जयाति द्विषः । 


तस्मादेवं विधातव्यं नित्यमेव युधिष्ठिर 


॥१०॥ 


सर्वे स्वर्गतिंमिच्छन्ति सुयुद्धेनातिसन्यवः । 


क्षोभयेयुरनीकानि सागरं मकरा यथा 


॥ ११॥ 


दर्षयेयुर्विषण्णांश्च व्यवस्थाप्य परस्परम्‌ । 


जितां च भूमिं रक्षत भग्नान्नात्यनुसार येत्‌ 


॥१९॥ 


पुनरावतेमानानां निराशानां च जीविते । 


है, इससे तुम लोग संन्यास बुद्धि 
अबलम्बन करके शडुओको जीतो; 
अप्रतिष्ठित नरकफे वशवत्ती न धः 
नो । (१-६) 

हे शब॒ओंके जीतनेवाले ! योद्धाओंने 
राजा जनकका ऐसा बचन सुनके युद्धे 
उन्हें दित, करके शुको जीता था! 
इससे ऊँचे चित्तवाले शूरवीर मचुष्योंको 
युद्धम सदा अगाडी खित रहना अवश्य 
उचित ६ । गजपेनाक बीच रथी, राथि- 
याक बच घुड़सवार और घुडसवारोके 
बच पंदुल सेना स्थापित करनी उचित 
६1 युधाठर ! जो राजा इस प्रकार 


ceceeeeessese tseceeseesseesseeseesees 


वेग! सुदुःसहो राजस्तस्मान्नायनुस्तारयेत्‌ 


॥ १३॥ 


व्यूह बनाते हैं, वे शुओँको सदा जय 
किया करते हे । अत्यन्त ऊंच चित्तवाल 
शूर पुरुप सयुद्रको क्षोमित करनेवाले 
मकर घडियाठकी भांति अच्छी प्रकार 
युद्ध करते हुए शत्ञसेनाको क्षोमित 
करके स्वये गति लाभ करते हैं।. विप- 
दग्रस्त योद्धाओंको इकडे कर यथा रीति 
स्थापित करके उन्हे हर्षित करे, जित- 
भूमिकी रक्षा करे, और जो लोग लोटनेके 
भयसे युद्धसे भागे, अपनी सेनासे उन 
लोगोंका बहुत पीछा न करे हे राजन! 
जीनेकी आशा त्यागके लौटे हुए शूर 
पुरुषोंका वेग अत्यन्त असह्य होता है 


eeceseecseceseeseeeeseeee€t 
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न हि प्रहतुमिच्छन्ति शूराः प्रद्रवतो भृशस्‌ । 
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तस्मात्पलायमानाना कुयान्नासनु सारणम्‌ 


॥ १४॥ 


चराणामचरा दन्नमदष्टा दाष्ट्रणामापे | 


आप! पिपासतामन्नमन्न शूरस्थ कातराः 


॥ १५ ॥ 


समानपष्ठोदरपाणिपादा? पराभव भारवो पै व्रजन्ति । 
~ 0 ~ ~ ~ __ 8 
अतो भयाता! प्रणिपत्य भूयः कृत्वाज्ञलीजुपतिष्ठन्ति शूरान ॥१६॥ 
शूरबाहुषु लोकोऽयं लम्बते पुत्रवत्सदा । 


तस्मात्सवास्ववस्थासु शूरः संमानमहति 


॥ १७॥ 


न हि शायात्पर किश्चित्त्रपु लोकेषु विद्यते । 

शरः सव पालघति सच शूरे प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १८ ॥ [३६५६] 
इति श्रीमहाण्शान्तिष्वेणि राजधर्मानुशासनपर्वणि विजिगीषमाणवत्ते नवनवतितमोःध्याय;९९ 
यापार उवाच- यथा जयााथनः सना नयान्त भरतषभ । 


इषद्धम प्रपीड्यापि तन्मे ब्रहि पितामह 


॥ १॥ 


भीष्म उवाच- सत्येन हि स्थितो घस उपपत्त्या तथाऽपरे । 


इससे उन ठोगोंका बहुत पीछा करना 
उचित नहीं । ( ७-१३ ) 

शूर पुरुष अत्यन्त मागनेवारे 
पुरुपांके ऊपर शत्र चलानेकी इच्छा 
नहीं करते, इससे अपनी सेनासे उन 
लोगोंक। बहुत पीछा न करे । अचर चर” 
के, बिन दांतवाले दांतवाोंके,जर प्यासे 
लोगोंके ओर कादर पुरुष शूर पुरुपॉक 
अन्न हुआ करते हैं। डरपोक पुरुष 
पीठ, उदर, हाथ और पांबसे समान 
होनेपर भी पराजित हुआ करते हैं। 
इससे भयसे आरत पुरुष पृथ्वीमें गिरके 
हाथ जोडकर शर पुरुषोंकी उपासना 
करें । शूर पुरुषोंकी थुजासे ये लोग 
दा पुत्रकी भांति रक्षित हुआ करते 
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हैं, सब अवखाओंमें ही शूर लोग समान 
साजन हुआ करते हैं । तीनों छोकोके 
बीच पराक्रमसे श्रेष्ठ और कुछ मी नहीं 
है; क्यों कि शूर पुरुष सबको ही पालन 
किया करते हैं, ओर शूर पुरुषोसे ही 
सव प्रतिष्ठित रहता दै । (१४-१८) 
शान्तिपवेमे निन्यानवे अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमै सौ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! विजय 
की इच्छा करनेवाला अत्यन्त धर्म 
पीडन करके मी भयभीत सेनाके सव 
पुरुषॉको राज भय दिखाके किस भांति 
रणभूमिकी ओर भेजे ! यह झझसे 
विस्तार पूवंक कहिये । ( १ ) 

भीष्म बोले, क्षत्रधमे मृत्यु निश्चय, 
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उपायघमोन्वक्ष्यामि सिद्दाथोनथेधमंयो! । 
निर्मयाँदा दस्थवस्तु भवन्ति परिपन्थिनः 
तेषां प्रतिविधातार्ध प्रवक्ष्यास्थथ नेगमम्‌ | 
कार्याणां सर्वसिध्यथ तातुपायात्रियोध मे 
उभे प्रज्ञे वेदितिव्ये ऋज्वी वक्ता च भारत | 
जानन्वक्रां न सेवेत प्रतिबाधेत चागताम्‌ 
अमिन्रा एव राजानं भेदेनोपचरन्त्युत । 

ताँ राजा निकृति जानन्यथाऽमितान्प्रवाधते 
गजानां पार्थ वर्माणि योबृषाजगराणि च | 
शल्यकंटकलोहानि तनुश्नचभराणि च 
सितपीतानि शस्त्राणि सन्नाहाः पीतलोहिताः | 
नानारञ्जनरक्ताः स्युः पताकाः केतवश्च ह 
ऋष्टयस्तोमराः खङ्गा निशिताश्च परश्वधाः । 
फलकान्यथ चाणि प्रतिकल्प्यान्घनेकदाः 
अभिनीतावि शस्राणि योधाश्च कृतनिश्चयाः । 


शिष्ठाचार और राजभय प्रदशनजनित 

% ~ ~ 00 च 
हुआ करता हे । हे युधिष्ठिर ! भै तुमसे 
कहूँगा। डाकूलोग धर्म और अर्थके 


सब कार्योकी उत्तम सिद्धिके वास्ते इस 
समय में तुमसे शास्रोक्त उपाय कहता 
हूं, सुनो । हे भारत ! राजा लोग तरल 
और कुटिल दोनों ही बुद्धि मालूम करें; 
परन्तु कुटिल बुद्धि माळूम करके उसका 


प्रवृत्त इन चार कारणो युद्धधर्म स्थिर 
सदा फल देनेवाठे उपाय धर्ष सब फिर 


बाधक हुआ करते हैं, उनके नाश ओर. 


महाभारत । 


FRC ERPS PPI PEPE अन, 


॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 
॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


च्य 


हे। शत्रु लोग भेदके जरिये राजाके 
निकट उपस्थित होने पर जैसे राजा 
उन लोगोंको दण्ड देता है, वैसे ही 
उन दुष्टोको भी दण्ड देवे । (२-६) 

है पार्थ ! हाथियोके शरीरको ढाप- 
नेके चास्ते गऊ, बेल और बकरे 
चघडे; शल्य, कांटे, लोह, ततुत्राण, 
चवर, पानी चढे और चोखे शस, 
पीतल ओर लोहेके कवच, अनेक 
रङ्गोसे रङ्गी हुई घ्यजा पताका, तेजधा- 
रवाली ऋष्टि, तोमर, तलवार, फ 
आर ढाल इन सब सामग्रियोंको युद्धक 
वास्ते संग्रह कर रखे । श्लो पर पानी 


[ १ राजधमेपे 
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यो! 


१२ शान्तिपव । 


चतधा वा मागशीष्थां वा सनायोंगः प्रशस्यत्त ॥१०॥ 
पक्कसस्था हि एधिवी भवत्यम्बुमती तदा | 
नेवातिशीतो नात्युष्ण: कालो भवति भारत ॥ ११॥ 
तस्मात्तदा योजपेत परेषां व्यसनेष्थवा । 

एते हि योगाः सेनायाः प्रशस्ताः परबाधने ॥ १२॥ 
जळवांस्तृणवान्मार्यः समो गम्यः प्रशस्यते । 


चारे? सुविदिताभ्यासः कुदालेवनगोचरैः 


॥ १३॥ 


न ह्यरण्ये न शक्येत गन्तुं मृगगणैरिव । 


तस्मात्सेनासु तानेव योजयन्ति जयाथिनः 


॥ १३॥ 


अग्रत? पुरुषानीक शक्त चाप कुलोद्धवप । 
आवासस्तोयवान्हुगः पयाकारा; प्रहास्यते ॥ १५॥ 
परपाएपसपाणा प्रतिपधस्तथा भवत । 

आकाशात्त वनाभ्यासं मन्यन्ते गुणवत्तरम्‌ ॥ १६॥ 
वहुभियुणजातेग्च ये युद्धकुशला जना! ! 


चहाना, और योद्धाओंको युद्वमें दढ 
करना होगा, हे भारत ! चेत ओर 
अगहनका महीना ही सेनाकी यात्राका 
उत्तम समय है; इससे जब पृथ्वी कीचड 
और शस्ोसे रहित तथा निर्मल हुआ 
करती दे, और समय बहुत शीत तथा 
अत्यन्त उष्ण नहीं रहता तभी शबुओं- 
को व्यसनमें फंसा देखके उनकी ओर 
सेना भेजे । क्यों कि शधुओऑको निषा- 
रण करनेके विषय इसी भांति सेना- 
का नियोग ही उत्तम हुआ करता 
है। (७-१२) 

जल और दणयुक्त समतल मार्ग ही 
सुगम होता है, इससे मागको जानने 
बाळे बनचारी दूतोंके जरिये उसे भली 
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भांति भारम्यारमाळूम करें। सृगसमूहकी 
भांति जड़लके मार्गे गमन करना 
कठिन है, इसमे विजयकी इच्छा करने- 
वाळे राजा लोग सेनाको पहिले कहे 
हुए मायेसे भेजा करते हैं। उत्तम कुल- 
में उत्पन्न हुए सामर्थवान पुरुष सेनाके 
अगाडी रहें और टिकनेका स्थान जल 
दुरगसे घिरा हुआ एक मागवाला होवे, 
ऐसा होनसे समीप स्थित शड लोग 
किसी प्रकार मी उसे आक्रमण नहीं कर 
सकेंगे । जिस निवास स्थानके समाप 
बाली भूमिमें अवकाश रहें ओर उसके 
निकट बन हो, उस स्थानको हो राजा 
अधिक गुण युक्त समझे; इससे विज 
सेनाके निकटमं रहनेवाले वस स्थानम 
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उपन्यासा भवत्तत्र बलाना नातदूरता! 


॥ १७ ॥ 


उपन्यासावतरणं पदातीनां च गूहनम्‌ । 


अथ शचुप्रतीघातमापदर्थ परायणत्र 


॥ १८ ॥ 


सपर्षान्पृ्ठलः कृत्वा युध्यंयुरचला इव | 
अनेन विधिना रचन जिगीषताप दुजयात ॥ १९॥ 
यतो वायुयंत! सूया यतः शुक्रस्तता जयः 


पूवं पूर्व ज्याय एषा शान्नपात याधाधर 


॥ २० ॥ 


अकदंसामदुढकासमथादासला्काम्‌ । 


अश्वभूमिं प्रशंसन्ति ये युद्धकुशला जना; 


॥ २१॥ 


अपङ्काग्तराहिता रथस्ूमिः प्रशस्यते । 


नाचद्रमा सहाकक्षा सानका हास्तयाधनों 


॥ २२॥ 


बहुदुगा महाकक्षा वेणुवेत्रसमाकुला । 


पदाताना क्षमा सार पवताञ्पवनान च 


॥ २३४ ॥ 


पदातंबहुडा सना दृढा अवात्त भारत। 


पृरुषोंका स्थापित करें । निज वनके 
समीप ऊपर कहे हुए पुरुषोंका स्थित 
होना, पैदल सेनाका उतरना और संगो- 
पन इन सब कार्योक्रो ही शद्ठुओंको 
पराजित करनेके परम उपाय जानना 
चाहिये । इस ही रीतिसे अनुसार योद्धा 
लोग सप्षपियोको आगे करके पर्वतकी 
भांति अचर भाषसे युद्ध करने पर 
दुय झउ॒आंको जय करनेमें समर्थं 
होंगे । (१३-१९) 

«दै युधिष्ठिर! जिस दिशामें बायु, 
इये आर शुक्र रहे, उस है ओर यद्ध 
करने जय होती हे; परन्तु ये सब 
यदि एक आर रहें, तो पूवापरके अनु 


सार श्रेष्ठ हुआ करते हैं। युद्ध जानने 
पाळे पुरुष कीचडहीन बढरहित अध- 
याँद अथात्‌ पूल ओर प्रकार आदि सी 
मारहित तथा ठेलेले रहित समतल 
भूमिको प्रशंसा किया करत हैं। हे 
मारत ! रणभूमि कीचड ओर गहेसे 
रहित तथा हाथी थोद्धाओंके वास्ते 
भूमि छोटे वृक्षों महाकक्ष ओर जढ 
युक्त होने पर प्रशसनीय होती ६। 
पंदल सेनाकै निषासकी जमीन बहुतरं 
व फिलेस घिरी हुई महाकक्षयुक्त, बास 
आर बतासे परिपूरित तथा पहाड आर 
उपवनस युक्त होनेसे प्रशंसनीय हुआ 
करवा इ । (९०--२३) 


हैं राजन्‌ ! 
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रथाश्वबहुला सेना सुदिनेषु प्रशस्यते 


॥ २४ ॥ 


पढातिनागबहुला प्रावृट्काले प्रशस्यते । 
शुणानेतान्प्रसंर्याय देशकालौ प्रयोजयेत्‌ । 

एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपूजितः ॥ २ ॥ 
विजय लभते नित्यं सेनां सम्यक्प्रयोजयन्‌ । 
प्रसुधांस्तृषितान आन्तान््रकीणाच्ाभिधातयेत्‌। २३॥ 
सोक्षे प्रयाण चलने पानसोजनकालयोः। 
अतिक्षिपतान्व्यतिक्षिप्तान्‌ निहतान्प्रतनूकृतान्‌॥ २७॥ 
अविश्व्षान्कृतारम्भानुपन्यासात्यतापितान | 


बहिश्चरानुपन्यासान्कृतवेश्मानु सारिण। 


॥ ३८॥ 


पारम्पयागते द्वारे ये के चिदलुवातिन! । 


~ 0 ७ ~ क a 
पारचयाचता हार थ च कचन वागण! 


॥ २९ ॥ 


अनीक ये बिसिन्दन्ति चिन्न सस्थापयन्ति च। 


ससानाशनपानास्ते कार्या द्विगुणवेतनाः 


॥ ३०॥ 


दशाधिपतय; कार्याः शताधिपतयस्तथा । 


तत! सहस्राधिपतिं कुयाच्छरमतन्त्रितम्‌ 


पेदल, रथ और घोडोंसे युक्त सेना दढ 


और अशनीय हुआ करती है; ग्राइट्‌ 
ऋतुर्मे अनेक हाथी और पेदलयुक्त 
सेना प्रशंसित होती है, इससे राजा ये 
है सब गुण और देश कालका विचार 
करके सेना प्रयोग करें। जो राजा 
इसी भाँति विचार करके तिथि और 
नक्षत्रमें शुभ आशीषादसे युक्त होकर 
पूरी रीतिसे सेना नियोग करता है, वह 
सदा जय लाभ किया करता है। 
मोक्षमार्ग अवठम्षन करनेवाले, भागने, 
चलने खाने, और पीनेवालो तथा सोते 
प्यासे ओर विक्षिप्त पुरुषोंके उपर प्रहार 


॥ ३१॥ 


न करे । जो अलन्त प्षिप्त, व्यतिध्षित्त, 
निहत, प्रतनूकृत अविश्रुत, कृतारंभ 
सुरुङ्ग आदि गुप्त उपाय जाननेवाठे 
्रतापित तृण आदि लानेके बासते बाहिर 
होनेवाले, निज ग्रह राजद्वार वा अमा- 
त्य द्वारके अनुषत्ती इत्यादि इन सबके 
स्वामी हैं, उनका पथ न करे। (२४-२६) 

जो दूसरेकी सेनाको भेदकर अपनी 
सेना स्थापित करते हैं, उन्हें अपने 
समान खाने पनिकी वस्तु प्रदान करे 
और उनका दूना वेतन कर देवे | जो 
लोम दशके स्वामी हैं, उन्हे, एक सोके 
स्वामीको सहस्राविषति करके सावधा- 
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महाभारत । 


विजयार्थ हि संग्रामे न लक्ष्यान! परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
इहेव ते निवर्तन्तां थे च केचन भीरवः | 


ये घातयेयुः प्रवरं कुवाणास्तुसुलं प्रति 


॥ ३३॥ 


न सन्निपाते प्रदरं बर्ष वा कुर्युरीहृ्ाः । 
आत्मानं च स्वपक्षं च पालयन्हन्ति संयुगे ॥ ३४॥ 
अर्थनाशो वधोऽकीर्तिरयशश्च पलायने । 


अमनोज्ञाऽछुखा वाचः पुरुषस्य पलायने 


॥ ३५ ॥ 


प्रतिध्वस्तोष्ठदन्तस्य न्यस्तसवायुधस्य च | 


अमित्रैरवरुद्धस्य द्विषतामस्तु नः सदा 


॥ ३६ ॥ 


मनुष्यापसदा हत ये भवन्ति पराहसुखा। । 


राशिवर्धनमात्रास्ते मैच ते प्रेत्य नो इह . 


॥ १७॥ 


अमित्रा हष्टसनसः प्रत्युद्यान्ति पलायिनम्‌ । 


जयिनस्तु नरास्तात चन्दनेभेण्डनेन च 


॥ ३८॥ 


नीके सहित उनकी रक्षा करे । मुख्य 
सेनाको इकही करके सब पुरुषोसे कहना 
चाहिये,कि तुम लोग शपथ करके मेरे 
समीप यह स्वीकार करो, कि हभ सब 
इकृठठे होकर विजयके वास्त युद्धम प्रवृत्त 
होंगे, आपसमें कोई किसीको परित्याग 
करके न भागेंगे । जो युद्ध आरम्भ 
करके मुख्य योद्धाको श्ुआंसे नष्ट 
करावें, और जो लोग डरपोक हों, वे 
इसी समय खयं निवृच होवें। जो लोग 
शपथ पूवक ऐसा कार्थ स्तरीकार करें, वे 
लोग युद्धम सेनाके आने वा युद्ध बन्द 
होने पर अपनी ओरके मुख्य सैनिक 
पुरुषोंका षध न करें, बल्कि वे लोग 


अपनी तथा अपनी ओरकी सेनाके पुरु- 
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षोंकी रक्षा करके शज्ञ पक्षीय सेनाका 
वध करे । (३०-३४) 

जो पुरुप संग्रामसे भागता है, उसका 
अर्थनाश वध और अकी होती है 
और वह लोगोंके निकट कठोर और 
निन्दित वचन सुना करता है; इससे 
हमारे शब्रुपक्षीय प्रतिध्वन्त दांत-ओोहते 
युक्त शसत्ररहित शत्रुऑके जरिये घिरे 
पुरुषोहीका सदा अथेनाश आदि होवे । 
जो सब पुरुष युद्धसे भागते हैं, वे नीच 
मनुप्योमि भिने जाते हैं, बरिक पेसे 
पुरुप समूहकी वृद्धि मात्रके वास्ते हैं 
इस लोक ओर परलोकर्म वे लोग सुख- 
भागी नहीं होते। हे तात ! विजयी 
शञ्जु लोगोंके हषेयुक्त चित्त और प्रशंसा 


[१ राजधमंपर्व 
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तदसहतर एुलनह मन्य वधादपि 


॥ १९ ॥ 


जथ जानीत घमस्य सूलं सवसुखस्य च । 

या भारूणा परा ग्लानि! शूररतासाथिगच्छति ॥४०॥ 
ते वय स्वगमिच्छन्तः सग्रासे त्यक्तजीविताः । 
जयता वध्यमाना वा प्राुयान च सद्ग॒तिय ॥ ४१॥ 
एवं संशप्तशपथा! समभित्यक्तजीवितः । 


अमित्रवाहिनीं वीराः प्रतिगाहन्ल भीरवः 


॥ ४२॥ 


अग्रतः पुरुषानीकमतिचर्मवत्तां भवेत्‌ | 


पृष्टतः शकटानीके कलत्रं मध्यतस्तथा 


१ ३३॥ 


परेषां प्रतिघातार्थं पदातीनां च बृँहणस्‌ । 


अपि तस्सिन्पुरे शृद्वा भवेयुर्ये पुरोगमाः 


॥ ३४॥ 


ये पुरस्तादभिमता; सत्ववन्तो मनस्विनः ! 


"३. मद मल. TT CS 
त एवसाभवतरश्चत्रानचतर जना! 


॥ ३५॥ 


वादके सहित मण्डलाकार गतिसे भाग 
नेवाळे पुरुषोंकी ओर दौडने पर षह 
अत्यन्त ही असह्य शेजाता है; ऐसा ही 
क्यों ! युद्धम शचुओक जरिये जिसका 
यश नए होता है, में मृत्युको भी उससे 
अधिक असह्य ओर दुःखदायक नहीं 
समक्षता । इससे जयको ही धर्म ओर 
सब तरहके सुखका सूल जानना चाहि- 
ये, क्योंकि जय न होने पर शूर पुरुष 
भी कादरोंकी तरह परम ग्लानिसे युक्त 
होते हैं। भै खर्गके कामनासे युद्धे 
जीनेकी आशा त्यागके विजयी वा परके 
महत गति लाभ फरूभा--एसी हा 
शपथ करके जो धीर पुरुष जीनेकी 
आशा त्याग कर युद्ध शचसेनाका 
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नाश करते हैं, वही लोग मय-रहित कह 
के विख्यात हुआ करते हें । (२५-४२) 

है राजन्‌! शक्ञुओंके साथ युद्ध 
करनेके वास्ते ढाल तलवार ग्रहण करने. 
वारे पुरुष सेनाके आगे, शकट सेना- 
पीछे और दुर्गखित सेना बीचमें रहे; 
और पुरे रहनेबाढी जी सब हेना 
पुरमें गमन करे वह पदातियांकी रक्षा 
करे । जो सब मनखी झूरवीर बलवान 
पुरुप आगे रहनेकी इच्छा करें, और वे 
सब पहिले पेद सेनाको घेरके खित 
रहें । और यह पूर्वक उरेहुओंके उत्सा- 
दको बढाना होगा, क्योंकि बे सब 
उत्साहित होने पर दल पांधके मीपं 
ही स्थित होंगे! सेनापति थोडी सेना 
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| अपि वोद्धषणं कायं भीरूणासपि यत्नत! । 

शै स्कन्धदशनमाच्रात्तु तिष्ठेयुवां समीपतः ॥४६॥ 

| संहतान्याधयेदस्पान्कामं विस्तारयन्‌ | 
सूचीसुखमनीक स्थादल्पानां बहुभिः सह ॥ ४७॥ 

संपयुक्ते निकृष्ठ वा सत्यं वा यदि वाऽनृतम्‌ । , 


प्रगृह्य वाहून कोशत भग्ना अग्नाः परे इति ॥ ४८॥ 

शै आगतं मे मित्रबलं प्रहरध्वमभीतवत्‌ | 
सत्ववन्तोऽमिवाषेयुः छुवन्तो भैरवान्‌ रचान्‌॥ ४९॥ 
क्ष्वेंडाः किलकिला शब्दाः क्रकचा गोविषाणिकाः । 
सेरीखुदङ्गपणवान्नादयेयुः पुरश्चराद ॥ ५०॥ [३७०६] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वेयासिक्यां शांतिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि 
सेनानीतिकथने शततमो ऽध्यायः॥ १००॥ 


युधिष्ठिर उवाच- किंशीलाः किससाचारा। कर्थरूपाथ्च भारत | 
किंसन्नाहाः कधंशास्त्रा जनाः स्यु! सङ्गरे क्षमा! ॥ १॥ 
भीष्म उवाच यथा ऽऽचरितमेवाच शास्त्र पत्रं विधीयते । 
आवाराह्वीरपुरुषस्तथा कर्मखु वतते ॥२॥ 
इकही करके शंके साथ युद्ध करावे | ततत्राण, गोगृङ्ग आदि शब्द किये 
और उसे इच्छानुसार अनेक भांतिसे जायें, ओर आगे चलनेवाले पुरु 
विस्तारित करे, ओर बहुतोंके सहित लोग मुद्ग; भेरी ओर ढोल आदि 
थोडी सेनाको छचीमुख होकर युद्ध | बाज बनावं । (४३-५०) [३७०६] 
करना उचित इ; इससे घह भो करे । | शान्तिपचेमें सौ अध्याय समाप्त। 
| 
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डे! 


निकृष्ट सेना युद्धरमे तत्पर होके जब बाहु शान्तिपर्वमै एकसौंएक अध्याय । 


| 

न 

। युद्ध करती रहे, तब उसके उत्साहको युधिष्ठिर बोले, हे पितामह कैसे रूप 
& षढानके वास्त सत्य वा मिथ्या ही हों, कैसे स्वभाव, किस प्रकारके आवार, 
॥ इसारा शच्च बलरहित हुआ हे, तुम | कैसे कवच और किस भांतिके शख 
$ जाग लिभय होके प्रहार करो,शचुओके शाला शुर लोग युद्ध करनसे समथ हात 
0 भागने पर ऐसा ही कहके हर्प प्रकाश हैं; (१) 

8 करे । बलवान पुरुष भयानक शब्द 

करत हुए शचुआंकी ओर दोडें; ताली; | चा 


feeseseeeseeececeeesseesesssnnenBBs 


भीष्म बोले, युद्धमें वीर पुरुष देशा 


र आर ङुलाचारसे युक्त होके अते 
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१२ शान्तिपर्व । 


गान्धारा? ।सघुसाविरा नखरप्रासयोधिन! । 


अभारवः सुबालनस्तहल सवपारगस्‌ 


1१॥ 


शस्त्र कुशला। सत्ववन्ता द्यक्षांसरा! | 


प्राच्या मातङ्गयुदघु कुशला! कूर्योधिन! 


॥४॥ 


तथा यवनकाम्वाजा मथुरामाभेतश्व ये । 


एत नयुद्कुशला दाक्षणायाशसपाणय) 


॥५॥ 


सबन्न शूरा जायन्त महासत्वा महाबलाः | 


आय एव समझ्ाइष्ठा लक्षणान्र तु मे शृणु 


॥६॥ 


संहृशादूलवाइनेत्रा। 1संहशादलगामिनः 


पारावतकुालङ्घाक्षाः सघ शूरा! प्रमाथनः 


॥७॥ 


मूगसरा द्वापनत्रा कपभाक्षास्तरास्वन! 


प्रमादिनश्र मन्दाञ्च क्रोधषना। किडणीस्वना! 


१ ८॥ 


मघस्वना! क्रोधसुखा, काचत्कर भता भा! । 


जकल्मनासाग्राजहाश्र दूरगादूरपातन) 


शुत्र तथा वाइन आई सव सामाग्रया- 
का सग्रह फक युद्ध कायम मदत हात 


हैं, उस सुनो । गान्धार, सिन्धु और 


साबीर देशीय वीर लोग नखर और 
प्राससे युद्ध किया करत हैं; वे सब युद्ध 
क्रनेमें निडर ओर अत्यन्त बलवान हैं; 
तथा सत्र युद्धके जाननेवाले हैं। उशीनर 


५, कि 


देशीय शूर लोग सब शस्रोके जाननेवारे 


हे । उश्ीनर देशीय शूर लोग सब 


शस्नाके जाननेधारे और बहवान हे ! 
प्रागदेशिय योद्धा लोग द्वाथियकि 
युद्धम निपुण आर कूट्यांधी ६। 
काम्पोज, यवन और मथुरा वाती शूर 
पुरुष प्रागदेशीय योद्धाओंकी भात 
द्ध किया करते हें। दक्षिणी लॉग 


के 


॥९॥ 


तलवार ओर बाहु युद्धमें अत्यन्त 
निपुण हैं । (२-५) 

हे युधिष्ठिर ! सभी स्थानोंमें इसी 
भांति महापराक्रमी महावलवान पुरुष 
प्रायः उत्पन्न हुआ करते हैं; अब उनके 
यथोक्त लक्षण सुनो । वे सब ही प्राणि 
याको पीडित करनेवाले, उनका बोल 
ना, चलना और देखना हिँह॒ और 
शादूरके समान, नेत्र कुलिङ्ग आर 
पारावत पक्षीकी तरह होते हैं। स्तर 
हरिनके शब्द समान, आँख हाथी तथा 
ऋषभनेत्रके समान होता है; वे सथ ही 
प्रमत्त, मूढ, क्रोधी) क्रोधमुखी शरमकी 
भांति होते हैं; किङ्किणी आर बादलको 
भांति शब्द करनेवाले दूरगामी तथा 
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सहाभास्य। 


error 
CS 5299999992999939989999999859399 


बिडालङुग्जतनवस्तचुके शास्तुत्वचः । 


कीघाश्चपछशत्ताश्च ते भवन्ति दुरासदाः 


॥ १०॥ 


गोधा निस्ीलिताः केचिन्छदुपकत यस्तथा । 


तुरङ्गतिनिघोषास्ते नरा! पारायिष्णवः 


॥.११॥ 


खुसंहताः सुतनो व्यूढोरस््राः सुसंस्थिता! । 


प्रवादितेषु कुप्यन्ति हृष्यान्ति कलहेषु च 


॥१२॥ 


गस्भीराक्षा! निःद्धताक्षा! पिङ्गाक्षा भ्रुकुटीसुखाः | 


नकुलाक्षास्तथा चेव सर्च गरास्तत्तुत्यज! 


॥ ११॥ 


जिह्माक्षाः प्रललाटाश्व निथासहनवोपि च । 


वज्रबाहंयुरीचक्राः कुचा धमनि संतताः 


॥ १४॥ 


प्रविशन्ति च वेगेन सांपराये छुपास्थिते | 


वारणा इव संमत्तास्ते भवान्ति डुरासदाः 


| १५॥ 


दीप्स्फुदितकेशान्ता; स्थूलपा्श्वेहनू सुखा! । 
उच्चतांसा पथुग्रीघा विकटाः स्थूलपिण्डिकाः ॥ १६॥ 


दूरपाती होते हें | उनकी नाक चोडी 
जीभ नासिकाके अग्रभागको स्पर्श 
करनेवाठी, शरीर विडालके समान 
छुजा, केश, त्वचा अत्यन्त सूक्ष्म और 
ब्ात्ति शोभतायुक्त तथा चपल हुआ 
करती दै । उनमेंते कोई कोई गोधाकी 
भांति निभीलित, कोमल स्वभाव, तुर- 
हुक्की तरह गमन ओर शब्द करनेवाले 
तथा सब युद्धके जाननेवाले हुआ करते 
ई | (६--११) 

और उनमेंसे जो लोग सुसंहत उत्तम 
शरीरे युक्त, सुन्दर इढ अवयव और 
बडी छातीवारे हैं, थे प्रवादके समय 
कोपित और झगडेके समयमे हर्षित 


eevecreccgocsesceseeeescsesceBsS 


उद्धता इच सुग्रीवा विनता विहगा इच | 


= 


हुआ करते हें । गंभीर लोचन, कहे 
नेत्र, पाक्ष, सुकुटी मुख, नहुछ नेत्र, 
युद्धम शरीर त्यागनेवाले, कुटिछ दृष्टि, 
एथुललाटवाले, मांसरहित दाढीसे युक्त, 
वज्ञको तरह शुजा, अंगुली चक्रसम्पन्न, 
कुश शिराल और हुरासद होती हैं; ये 
सव शूर लोग युद्ध उपस्थित होनेपर 
हाथीकी भांति सतवाले होकर पेभके 
सहित उसमें प्रवेश करते दै | जिनके 
केशान्त प्रकाशमान और स्फटित, पाई 
स्थल स्थूल, पुख दाहडीयुक्त, सत्र 
हिस्से उन्नत ग्रीवास्थल पृथु, विकटरूप, 
स्थूळ और पिण्डाकार, वासुदेवे अश्व 
गरुडको मान्ति उद्धत स्वभाव,वत्तेलाकार 
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पिण्डशीषाऽतिवक्ाश्च वृषदंशसुखास्तथा 


॥ १७॥ 


उग्रस्वरा मन्वुमन्ता युद्धष्वारावसारणः। 


अधमकन्नाष्वालप्ताश्य घारा राद्रप्रदराना। 


॥ १८ ॥ 


त्यक्तात्मानः सव एते अन्यजा ह्यानेवातन! । 
पुरस्कायाः सदा सम्य हन्यन्तं प्रान्त चापि ये ॥१ 
अधासिका मिन्नवृत्ता। सान्त्वेनेषा पराभव! 


एवभेव प्रकुप्यन्ति राज्ञोऽप्येते झभीक्ष्णशः ॥२०॥ [३७२६] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहिताया वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मातुशासनपचेणि 
विजीयीपमाणवृ्ते एकाथिकशततमोऽध्यायः। १०१॥ 
युधिष्ठिर उवाच~ जयितर्याः कानि रूपाणि भवन्ति भरतर्षभ । 
पृतनायाः प्रशास्तांन तान चच्छाम वाढंतुत्‌ ॥ १॥ 
सोष्ण उवाच- जन्या यान रूपाण भवान्त अरतषभ | 
पृतनायाः प्रशस्तानि तानि वक्ष्यात्न सवशः ॥२॥ 
दैवे पूव प्रकुपिते माइुषे कालचादत । 


तद्विष्ठास्ताऽबुपद्यान्त ज्ञानादच्यन चक्षुषा 


॥ ३॥ 


प्रायधित्तवि्धि चात्र जपहोमांश्च तद्विदः । 


सिर, मुख बिडालकी तरह बडा और 
खर कठोर होता है; ये उग्र स्वभाव- 
युक्त, मनस्वी, शब्दके अनुसार बाण 
चहानेवारे, अधिक, गावित भयङ्कर; 
दौद्रदशन युद्धम शरीर त्यागनवार 
युद्धसे न मागनेवाले अन्त्यज जातीय 
योद्धा लोग सदा सेनाके धुखखलम 
खित हुआ करते हे! ह युर 

अधार्मिक मिन्न इतत पुरुष शान्त वचनत 
वशे नहीं होतेः बढिक वे लोग शान्त 
बाकस राजाके ऊपर अत्यन्त क्रोवित 


- हुआ करते हैं । (१९-२०) [३७२६] 


शाम्तिपर्वमे एकलोएक अध्याय समाप्त! 


शान्तिपर्वमें पकसौदो अध्याय | 
युविष्ठिर बोले, हे मरतभ्रेष्ठ ! जय 
शील सेनाके काव लक्षण श्रेष्ठ दात 
हैं, उसे में आननेकी रच्छा करता 
हुँ।(१) 
धम बोले, हे भरतश्रेष्ठ! जय 
शील सेनाके जो सब लक्षण श्रेष्ठ दै, 
उसे पूर्ण रीतिसे कहता हूँ । हे राजन्‌ ! 
देवके प्रतिकूल तथा मचुष्योके क्राल- 
रेत होनेपर विद्वान पुरुष ज्ञानमय 
देव्य-नेत्रसे उसका अनुसन्धान विशेष 
रूपसे माळूम कर, उसे निवारण करनेके 


चास्ते प्रायश्चित्त, जप ऑर होम आदि 
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ह मङ्गलानि च कुवन्ति शमयन्यहितानि च ॥४॥ 
8 उदीर्णमनसो योधा वाहनानि च भारत | 
9 यस्याँ भवन्ति सेनायां धुव तस्यां परो जयः ॥५॥ 
| अन्वेतान्वायवो यान्ति तथैवेन्द्रधनूंषि च! 
| अदुष्टवन्तो मेघाश्च तथा55ढिव्यिय्य रश्मयः ॥६॥ 
§ गोमायवश्चाचुकूला वलगध्राश्च सर्वेश! । 
अहदयेयुयंदा सेनां तदा सिद्धिरुत्तमा ॥ ७॥ 
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प्रसन्षभा। पावकश्चोष्वेररिमिः प्रदक्षिणावतशिखो विधूमः । 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां अवन्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः॥ ८ ॥ 
गस्भीरराव्दाश्च महाखनाश्च शांखाश्च भेर्यश्च नदन्ति यन्न । 


युयुत्सवश्चाप्रतीपा भवन्ति जयस्यैतङ्काविनो रूपमाहुः 


॥९॥ 


इष्टा झगा? एछतो वामतश्च संप्रस्थितानां च गसिष्यत्ताच। 

जिघांसतां दक्षिणाः शिद्धिभाहुर्थ त्वग्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ १०॥ 
सांगल्यशब्दान्दाङुना वदन्ति हंसाः कोञ्चाः रातपत्माऋ चाषाः । 
हृष्टा योधाः सत्ववन्तो भवन्ति जथस्यैतङ्गाविनो रूपमाहुः ॥११॥ 


मांगलिक कार्याको करके उसकी शान्ति 
किया करते हैं। हे भारत ! जिस 
सेनामें वाइन और योद्धा लोग सदा 
उत्साहपूवक निवास करते हैं,उस सेना- 
की निश्चय ही उत्तम विजय हुआ करती 
है । (२-५) 

जब वायु, इन्द्रधनुष, बादल ओर 
सकी किरण सेनाके अनुगामी होती 
हैं, तथा शियार और गिद्ध आदि अजु 
कूल होकर उसकी अक्षना करते हैं; तभी 
वह उत्तम सिद्धि लाभ किया करती है। 
हे युधिष्ठिर ! अग्नि प्रसन्न किरण, उड 
रश्मि, दक्षिणावत्ते शिखासे युक्त और 
धृंएसेरदित होने तथा आहुतिकी पुण्य 


| 
| 
| 
| 


गन्ध प्रबाहित होनेपर पण्डित लोग 
उसे भावी जथके लक्षण कहा करते हैं। 
गम्भीर शब्द्वाले मेरी ओर शंख 
आदिके बजने तथा युयुस्सुओंके अचुक" 
ल होनेसे ही पण्डित लोग उसे भावी 
जयका रूप कहते हैं । सृगोके समूह 
युद्धप्रस्थित पुरुषोंके पीछे, जो संग्रामके 
वास्ते गसन करें उनके बाई ओर; तथा 
जिघांसु पुरुपके दाहिनी ओर रहनेने 
ऊपर कहे इए सब कार्य इशसिद्धिवचक 
होते हैं; और अगाडी रहनेपर पहिले 
कहे हुए कायाम प्रतिषेध किया करते 
ह । (६-१०) 

शकुन, हँस, कश्च, सारसं ओर 
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१२ शान्तिपर्व । 


शखस्रथन्त्र: कवचः केतुभिश्च सुभाचुभिषुखवणेक्च यूनाम्‌ । 

श्राजष्मती दुष्प्रतिवीक्षणी या येषां चमूस्तेऽभिभवन्ति श्रन्‌ ॥१२॥ 

शुश्ूपवश्चानभिमानिनश्च परस्परं सोहृदसास्थिताश्च । 

यपां योधाः शोचमडु्िताश्च जयस्पेतद्गाविनो रूपमाहुः ॥ १३ ॥ 
दहाव्या! स्पशास्तथा यन्धा विचरन्ति मन।प्रियाः । 


खर्णचातक आदि पक्षियोंके मांगलिक 
शब्द करने और बलवान योद्धाओंके 
हपिंत होनेपर पण्डित लोग उसे भवि- 
प्य जयके लक्षण कहा करते हैं । जिसके 
सेनाका समूह शत्र, यन्त्र, कवच, पताका 
और मुखमण्डलकी उज्वल किरणते 
प्रकाशित होकर शद्चओको भयानक 
' दीखता है, वही शच्चुओकों परानित 
कर सकते हैं। शूर पुरुषोंके स्वामी- 
सेचामें रत, अभिमान रहित, आपस्तमें 
सुहृदभावयुक्त और पवित्र आचाखाले 
होनेपर पण्डित लोग उसे भाषी जयका 
लक्षण कहा करते हैं। मनके प्रसन्न 
करनेवाले शब्द, स्पश्ष और गन्ध प्रवा- 
हित होने और योड्टाओके धेयशाठी 


पञ्चात्संसाधयत्यथ पुरस्ताज्च निषेधाति 
संशय महतीं सेनां चतुरंगां युधिष्ठिर । 
साम्नैव वर्तये; पूर्व प्रयतेधास्ततो युधि 
जघन्य एष विजयो यद्मद्ध नाम भारत । 


धथ चावशत याधान्वजयस्य सुख च तत्‌ ॥ १४ ॥ 
हृष्टो वाम! प्रविष्टस्थ दक्षिण! प्रविविक्षतः । 


NN 


॥ १५॥ 


॥ १६ ॥ 


० ००७० a 


याहाच्छको युधि जया दूवा वंति विचारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपामिव महावगस्जस्ता इव महासुगा। 
दुर्निवार्थतमाचेच प्रभग्ना भहती चमू? 


॥ १८॥ 


होने एर वुद्धिमान पुरुष उसे विजयक 
रूप कहा करते हैं। कोआ संग्राममे प्रविष्ट 
हुए पुरुषके बाई ओर तथा जो बुद्धमे 
प्रवेश करेंगे, उनकी दाहिमी ओर रहनेसे 
इष्ट साधन करता है; और पीछे रहनेपर 
अर्थैवाधा तथा अगाडी रहनेपर प्रतिषेध 
करता है । हे युधिष्ठिर ! पहिले महत्‌ 
चतुरङ्गिनी सेना संग्रह करके उसे 
सामके जरिये स्थापित करे और तिसके 
अनन्तर युद्धम नियुक्त करे! (११-१६) 

हें भारत ! रणभूमिमें युद्ध करते 
करते यदच्छा क्रमसे वा देवी संयोगसे 
जो जय होती है, वह अधम जय कहके 
गिनी जाती है, मागती हुई बढी सेना 
जलके वेग और उरे हुए महास्रगोकी 
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अभिप्रयातां समिति ज्ञात्वा ये प्रतिथान्लथ । 

तेषां स्थन्दन्ति गात्राणि योधानां बिजयस्य च ॥ २४ ॥ 
विषयो व्यथते राजन्सव) सम्धाणुजंगम। 
अखाप्रतापत्तप्ानां मज्ञा सीदति देहिनाम्‌ 


जङ्घा समान उदार सारयुक्त भारती 
हुई पडी सेना विदुपी होनेपर भी रण 
सङ्ग किया करती ६; विधा रहमेसे 
जो रणभज्ञ नहीं करती, ऐसा कोई 
कारण निदि नहीं हे । आपसे 
परिचित, इष युक्त, प्राण त्यागनेवाले, 
सुनिश्चित पचास शूर पुरुष युद्धमें बहु- 
तसी शु सेनाको नाश करनेमे समर्थ 
होते हे । यहांतक आकि घुद्धमें कृतनि- 
अय, संतूकुळम उत्पन्न हुए सम्मानित 
पांच छः, वा सात शूर पुरुष ही युद्ध 
करणप्र अनायास ही बहुत सी शच 
सना जय कर सकते हैं। (१७-२१) 
दूसरा भातिके उपायसे किसी प्रकार 
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यमा हत्येच सञ्घन्ते विद्वासोशप न कारणय । 
उदारसारा महतो रुर्सधाप प्ता चसू। 
परस्परज्ञाः सहृष्टास्यक्तप्राणाः सुनिश्चिताः | 
अपि पश्चाशात शुरा प्रान्त परचाहिनास्‌ ॥ ९० | 
अपि वा पश्चषट्सप््तहत्ताः कृत्तान्चघा। । 
कुलीनाः पूजिताः सम्यग्विजयन्तीह शात्रवान्‌ ॥२१॥ 
सन्निपातो न मन्तव्य! शक्य साते कथश्चन । 
खान्त्वसदप्रदानाना युद्धमुत्तरछु च्यत्त 
सदशनव सनाथा भय भारून्प्रचाधत | 
वज्ञादंव पज्वालेतादिय क चु पातिष्याते 


[ १ राजध्रमपर्त 
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॥ १९॥ 


॥ ९९ ॥ 


॥ २२ ॥ 


NAN Ui 


॥ २५॥ 


युद्धको अभिलाप न करे, क्‍यों | 
सास, भेद आर दान इन सवस अनन्त 
युद्ध विहित हुआ करता है, जसे “प्रज्तर 
लित वज्ञसे बिजली कभी गिरेगी” इसी 
मयसे कादर पुरुप बाध्य होते हैं; वैसे 
ही सेनाकै वीच भय दिखाके कादरोंको 
बाधित करे । शड॒सेनाको युद्धके वास्त 
आती जानके जो लोग उसकी ओर 
गमन करते हैं, उन सब योद्धाओंका 
शरीर खिन्न हुआ करता है । हे राजन्‌! 
स्वाश और. जङ्गसके सहित विपथ 
अथात सब देश अनेक भांति अस | 
तापसे व्यथित होता है और अस्चतापते 
तापित देहघारियोकी मजा अवसन्न 


bah 


दाजाती ह। जो रोग शङ्गओसे पीडित 
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१२ शान्तिपवे । 


तषा सान्त्व ऋरामश्न प्रणेतव्य पुन! पुन! । 


सपाडयभाना हे परयागमायान्ति सवत! 


॥ १९॥ 


आन्तराणां च भेदाथ वरानभ्यवचारयेत्‌ | 
यश्च तस्मात्परो राजा तेन सन्धिः प्रशस्यते ॥ २७॥ 
न हि तस्थान्यथा पीडा शाक्या कतुं तथाविधा । 


यथा साधमामच्रण सवतः प्रातवाधनस्‌ 


॥ २८॥ 


क्षमा वे साधुमायाति न झसाधून्क्षमा सदा । 
क्षमायाआक्षमायाश्च पार्थ विद्धि प्रयोजनम्‌ ॥ २९॥ 
विजि क्षममाणस्य यशो राज्ञो विवर्धते | 
महापराधे झप्यस्मिन्‌ विश्वसन्त्यपि शरवः ॥ ३०॥ 
मन्यते कर्षयित्वा तु क्षमा साध्वीति शंबरः । 


असंतप्तं तु यद्वा प्रत्येति प्रकृति पुन! 


॥ ३१॥ 


नैतत्प्रशंसन्त्याचार्था न च साधुनिदर्शनम्‌ । 
अक्रोधेनाचिनाशेन नियन्तव्याः खपुत्रवत्‌ ॥ ३२॥ 


होकर उनके साथ सघ भांतिसे सन्धि 
करते हैं; उनके साथ कठोरता मिरे हुए 
साममावका वार बार प्रथय करना 
उचित दे । (२१-२६) 

अनन्तर शञ॒ओंमें भेद करानेके 
लिये दूत भेजे; शञ्ओंके बीच जो 
प्रधान होगे, उसहीके साथ राजा सन्धि 
करे । यदि ऐसा न हो तो जिसमें शके 
साथ सब भांतिसे प्रतिकूलत। होवे, उसी 
भांति शञ्टभाको पीडित करना असाध्य 
हा जाता हे । हे पार्थ ! क्षमा साधुओंके 
समीपम ही सदा समागत होती हे, 
दुर्शके निकट कमी समागत नहीं होती; 
इससे क्षमा और अक्षमा दोनोंके प्रयो 
जनको मालूम करो! जो राजा जयलाभ 


करके क्षमा अवलम्बन करता हे उसका 
यश विशेष रूपसे बढता है और शत 
लोग महा अपराध रहनेपर भी उसका 
विश्वास किया करते हैं । देत्यवर 
शम्परने ऐसा मत स्थिर किया है, कि 
पहिले शन्नुको दुःखित करके फिर 
क्षमा करनीही उत्तम काय है; क्यों कि 
टेदी बांस आदि लकडियोंको न जलाके 
सरल करनेसे वे सब फिर सीधी हुआ 
करती हं । (९७-३१) 

हे युधिष्ठिर! आचार्य छोग इस 
शम्मर मत और साधु निदर्शनकी प्रशंसा 
नहीं करते; परन्तु वे लोग ऐसा कहते हैं 
कि क्रोध वा नाश करके शचुभोको निज 
त्रके समान पालन करना उचित हे । 
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महाभारत । 


[१ राजधमेपषे 
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द्वेष्यो भवति भूतानासुग्रो राजा युधिष्ठिर | 


मूदुमप्यवसन्सन्त तस्मादभयमाचरत्‌ 


॥ ३३॥ 


प्रहररष्यान्प्रथ ब्रयात्प्रहरश्चाप भारत || 


प्रह्मय च कृपायात शाचान्चव रुदाक्षद 


॥ ३४॥ 


न से प्रियं थनिहता! संग्रामे मामकनर! । 
न च कुवन्ति भे वाक्यसुच्यमाना! पुनः पुनः ॥२५॥ 
अहो जीवितमाकाक्षश्दशा वघमहात । 


खुदुलेभाः सुपुरुषाः संग्रामेष्वपलायिनः 


॥ ३६॥ 


कुत ममाप्रय तन येनाथ निहता खघ | 


इति वाचा वदन्हन्तृन्ूजयेत रहोगतः 


॥ ३७॥ 


हन्तृणामाहतानां च यत्कुयुरपराधिन। । 


क्रोशीहाहुं प्रशृद्यापि चिकीषन्‌ जनसंग्रहम्‌ 
एवं सवास्ववस्यासु खान्त्वपूव समाचरेत्‌ । 


een 


हे राजन्‌ ! राजाके प्रचण्ड होनेपर सब 
प्राणी उससे द्वेष करते हैं और कोमल 
होने पर मी सब फोई उसकी अवज्ञा 
किया करते हैं। इससे राजा उग्रता और 
मृदुता दोनोंका है आचरण किया 
करे । (३२-३२) 

हे मारत | शत्रुओके उपर प्रहार 
करनेके पहिले और प्रहारके समय प्रिय 
वचन कहे, तथा प्रहार करके रोदन 
ओर शोक प्रकाश करके उन पर कृपा 
करे । ओर घायल तथा प्रहार करने- 
वाले पुरुषोंका गुप्त रीतिसे सम्मान 
करके यह पचन कहे, कि मेरी सेनाने 
युद्धम शूर पुरुषोंको मार इर मेरा 
अत्यन्त ही अनिष्ट किया है, मैने बार 
बार उन लोगोंसे कहा है, उन्होंने मेरे 
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॥ १८॥ 


नली 


वचनकी रक्षा न की | ओहो ! युद्धे 
पीछे न हटनेवाे उत्तम पुरुष अत्यन्त 
दुलभ हैं, में उनके जीवनकी अभिठाप 
करता हूं, पेसा बघ अत्यन्त अयोग्य 
हुआ है । (३४-२६) 

जिन्होंने युद्धम इन शूरवीरोंको 
मारा है, उन्होंने मेरे अनिष्टके अतिरि” 
क्त इए नहीं किया है, ऐसा बचन कहके 
गुप्त रीतिते प्रहर्ता पुरुषोंको सम्मानित 
करे । और पुरुपोंको संग्रह करनेके 
इच्छावारे पराक्रमी राजा मेरे आर 
प्रहत्तों पुरुषोंके लिये ऐसा ही करके 
अपराधी पुरुषोंकी दोनों सुजा ग्रहण 
करके उनके उपर विलाप प्रकाश 
करे । निमय धर्मात्मा राजा इसी प्रकार 
सव अवस्थामें दी शान्ता युक्त कारय 
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१२ शांन्तिपंव । 


५७७ 


॥ ३९॥ 


विश्वास चात्र गच्छान्त सवेभूताने भारत | 
विश्वस्तः शक्यत भाक्तु यथाकामसुपास्यत! ॥ ४० ॥ 
तस्माइश्वासयद्राजा सवभूतान्यमायया। 


सवतः परिरक्षेच्च थो महीं भोक्तुमिच्छति ॥ ४१ ॥ [१७६७] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां शांतिपर्वणि राजधर्मानदासनपर्चणि 
सेनानीतिकथने दधधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १०२॥ 


युधिष्ठिर उपाच -' कथं सृदौ कर्थ तीदणे महापक्षे च पार्थिव । 


आदा वर्तेत नृपतिस्तन्मे ब्रूहि पितामह 


॥१॥ 


भीष्म उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


वृहस्पतेश्व संवादमिन्द्रस्थ च युधिष्ठिर 


॥२॥ 


वृहस्पति देवपतिरभिवाद्र कृताझाले! ! 


उपसंगस्थ पप्रच्छ वासवः परवीरहा 


॥ ३॥ 


इन्द्र उवाच- अहितेषु कथ प्रह्मन्मवर्तेचभतन्द्रित। । 


असमुच्छिद्य चेवेता न्नियच्छेयशुपायतः 


॥४॥ 


सेनयोव्यतिषङ्गेण जयः साधारणो भवेत्‌ । 


करनेसे सप ग्राणियोंके प्यारे होते हैं! 
वे इच्छानुसार भोग कर सकते और 
सब कोई उनका विश्वास किया करते 
हैं। इससे जो राजा पृथ्वी मोग कर- 
नेके अभिलापी होये वे कपटरहित होके 
सबको ही विश्यासित करें और सप 
तरहके प्रजाकी रक्षा करं । (१७-४१) 
शात्तिपर्वमे एकसोदो अध्याय समाप्त | 
शान्तिपव में एकलोतीन अध्याय । 
युधिष्ठिर बोळे, पितामह ! प्रवल 
पक्षवाठे शुक कोमल वा कठोर होने 
पर. राजा पहिले उसके साथ .केसा 


आचरण करे ! वह मुझसे यथाथ 


eececeeecete 
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कहिये । (१) 

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसे 
स्थलमें पण्डित लोग इन्द्र और बृहस्प- 
तिके सम्बादयुक्त श्राचीन इतिहास वर्णन 
किया करते हैं, उसे सुनो । शञ्चओंके 
नाश करनेवाले देवराज शचीपतिने 
बृहस्पतिको प्रणाप कर हाथ जोडके 
उनसे पूछा, हे ब्रह्मन्‌! में सावधान होके 
शनुओंके साथ किस प्रकार प्रवृत्त 
होऊंगा और उन ठोगॉकी जड सहित 
नष्ट न करके फिर किंस उपायसे उन्हे 
दमन करूंगा! दोनों सेनाके ६कही 
होकर संग्राम करने पर साधारणकी 
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भहाभांरते । 


| १ राजधमेपदै 
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किं छुवाण न मां जद्याज्ज्वलिता श्री! प्रतापिनी ॥५॥ 
ततो घमोथेकामाना कुशल; प्रतिभानवान्‌। 


राजधभेविधानज्ञः प्रत्युवाच पुरन्दरम्‌ 


॥ ६॥ 


वृहस्पतिरँबाच~ न जातु कलहेनेच्छेन्नियन्तुमपकारिणः। 


बालेरासेचित होतयदमषों यदक्षमा 


॥७॥ 


“न शङुदिइत! कार्यो वघसस्याभिकांक्षत्ता । 


क्रोध अथं च हर्षे च निधस्य स्वयमात्सनि 


॥८॥ 


असित्रसुपसेवेत्त विश्वस्तवदाविश्वसन्‌ । 


प्रियमेव वदेन्नित्यं चाप्रियं किश्चिदाचरेत्‌ 


॥९॥ 


विरमेच्छुष्कवेरेभ्यः कण्ठाथासांश्व वर्जयेत्‌ । 
यथा वैतंसिको युक्तो द्विजानां सहशस्वनः ॥ १०॥ 
तान्‌ द्विजान्कुरुते वदयांस्तथा युक्तो महीपतिः । 


वशं चोपनयेच्छनून्षिहन्याचच पुरन्दर 


॥११॥ 


न नित्यं परिभूयारीन्सुखं खपिति वासव । 
क्त [a क ० र, Lae 
जागत्थव हि दुष्टारमा संकरेऽश्निरिवोत्थितः ॥ १२॥ 


जय हुआ करती है, इससे में क्या 
करू, जिससे लक्ष्मी सज्जित और सन्ता- 
पित होकर मुझे परित्याग न करे !(२-५) 

चर्म, अथे और काम इस त्रिदमै 
कुशल,प्रतिभाशाली राज-धर्षके जानने 
चाले बृइस्पतिने सुरपातिसे कहा, हे 
देवराज ! राजा कलहसे अहित पुरुषोंको 
दमन करनेकी अभिलाष न करे, क्यों 
कि वाहक ही क्रोध और अक्षमाकी 
सेवा किया करते हैं । शञ्जुवधकी इच्छा 
करनेवाला राजा शञुओंको साबधान न 
करे; क्रोध, भय और इको निज 
शरोरमें छिपाते हुए उन ठोगोंका 
बिश्वास न करके विश्वस्तकी भांति 
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उनके साथ व्यवहार करे, उन लोगोसे 
सदा प्रियवचन कहे; उनके साथ कोई 
अप्रिय आचरण न करे, निष्फल वैरसे 
विरत होवे और मूखेता परित्याग करे। 
हे इन्द्र | जैसे उपयुक्त मांस बेचनेवाला 
व्याधपक्षियोंकी तरह शब्द करते हुए 
विहज्ञोंकी अपने बश्चमें करके उनका 
बध करता है, वैसे ही उपयुक्त राजा 
शञ्जुआँको वशम करके उन लोगोंका वध 
करे । (६-११) 

हे वासव ! राजा गञ्जओँकी पराभव 
करके सदा सुखकी नींद न सोवे दुष्टा 
त्मा -शञ्जलोग उठी हुई सङ्गराग्निकी 
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भांति सदा ही जागते रहते हैं। जयका | 
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१२ शान्तिप्े । 
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न सन्निपातः कतेच्य। साभान्ये विजये सति । 
विश्वास्थेबोपसन्नार्था बडो कृत्वा रिपुः प्रभो ॥ १३॥ 
संप्रधार्य सहामालैमेन्त्रविद्धिमहात्नभि; | 
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उपेक्ष्यमाणो5वज्ञातो हृदयेनापराजितः 


॥ १४॥ 


अथास्य प्रहरेत्काले किञ्चिद्विचालिति पदे । 


दण्डं च दूषयेदस्य पुरुषैरा्तकारिभिः 


॥ १५॥ 


आदिमध्यावसानज्ञ। प्रच्छन्नं च विधारयेत्‌ | 


वलानि दूषयेदस्य जानन्नेव प्रमाणतः 


॥ १६॥ 


भेदेनोपप्रदानेन संखजेदोषपेस्तथा | 


न त्वेवं खळ संसर्ग रोचयेदरिमि! सह 


॥ १७॥ 


दीषेकालमपीक्षेत निहन्यादेव शात्रवान | 
कालाकांक्षी हि क्षपयेद्यथा विश्रम्भमाप्नुयुः ॥ १८॥ 
न सद्योऽरीन्विहन्याश्व द्रष्टव्यो विजयो श्रुवः । 

न शल्यं वा घटयति न वाचा कुरुते ब्रणम्‌ ॥ १९॥ 
प्रासे च प्रहरेत्काले न च संवर्तते पुनः । 


निश्चय न होनेपर युद्ध करमा उचित 
नहीं है, इससे उन लोगोंका विश्वास- 
पात्र और प्रिय होके उन्हें वशीभूत 
करके अथे साधनमें परश्च होवे । शच 
ओके उपेक्षा बा अवज्ञा करनेपर मी 
मनसे पराजित न होकर महात्मा मन्त्र 
जाननेवाले मन्त्रियोंके सहित मन्त्रणा 
खिर करे । अनन्तर शके तनिक 
विचलित होनेपर ही उस समय उनके 
ऊपर प्रहार करे और आप्तकारी पुरुषोके 
जरिये उनकी सेना तथा दण्ड दूषित 
करें. राजा अञ्च आदिके मध्य और 
अन्तको मालूम कर गुप्त भावसे मन 
ही मन विषम भाव धारण करके उन 


लोगोंकी सब प्रमाणके अनुसार बानके 
भेद, दान अथवा औषधिके जरिये उन 
होगोको दूषित करे; परन्तु शचुओके 
साथ कमी संसगे करनेकी अभिलाषा न 
करे । ( १२--१७ ) 

शन्नुओंक्ों मारनेके लिये बहुत 
समय तक उपेक्षा करे, वे लोग जित 
प्रकार विश्वास लाभ करें वैसे ही कायको 
करते हुए बहुत समयकी आकांक्षा करके 
समय विताय । सब शच्चुओंकी नष्ट न 
करके उन लोगोंकों विजय प्रदर्शित ` 
करे । हे देवेन्द्र ! राजा शन्नओंके ऊपर 
शल्य न चलावे शौर वाक्यबाणसे भी 
उन्हे घायल न करे; शचुवधकी इच्छा 
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महाभारत | 


हन्तुकामस्य देवेन्द्र पुरुषस्य रिपून्प्रति ॥ २०॥ 
यो हि कालो व्यतिक्रामेत्पुरुष कालकांक्षिणम्‌ । 
दुलेभः स पुनस्तेन कालः कर्मोचेकीषुंणा ॥ २१॥ 
ओजश्च विनयेदेव संगहन्साधुसमत्तम्‌ । 


अकाले साधयेन्मिन्रं न च प्राप्ते प्रपीडयेत्‌ ॥ २२॥ ` 


विहाय कास कधं च तथाऽहंकारमेव च | 
युक्तो विवरमन्विच्छेदहितानां पुनः एनः 
मादेवं दण्ड आलस्यं प्रमादश्च सुरोत्तम । 
माया! सुविहिताः शक्र सादयन्यविचक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
निहलैतानि चत्वारी मायां प्रतिबिहाय च। 
ततः शक्नोति शचा प्रहतुमविचारयन्‌ 
यदैवैकेन शक्येत शुद्य कतुं तदाचरेत्‌ । 
यच्छन्ति सचिवा युह्यं मिथो विश्रावयन््यपि ॥ २६॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २५ ॥ 


[ १ राजधर्मपर्ष 


अशक्यसिति कुत्वा वा ततोऽन्यैः संविदं चरेत्‌ । 


करनेवाले पुरुषोंके श्च नाशका समय 
बीतनेसे बह फिर नहीं प्राप्त होता; 
इससे समय उपस्थित होनेपर हो राजा 
शचुओंफे उपर प्रहार कर, कभी समयको 
ने बीतने देवे । जो समथ समयकी 
अभिलाष करनेवाले पुरुषको अतिक्र 
करता है, कमे चिकोपु पुरुपके लिये 
फिर उस समयका मिलना अत्यन्त 
कठिन हो जाता दै । असमथमें शज्ञके 
प्राप्त होनेपर राजा साधुसम्मत सामर्थ 
संग्रह करके उसे शिक्षित करे, परन्तु 
उन ठोगोको पानेसे खकार्य साधन 
वा उन्हे पीडित न करे । योग्य राजा 
काम क्रोध और अभिधान त्यागफे 
पारबार शच्ुओंके छिद्रका अनुसन्धान 
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करें । (१८-२३) 

दे देवताआंमें उत्तम शक्र ! मृदुता) 
दम्भ, आलेख ओर ग्रमाद ये चारों 
तथा सब्र माया सुन्दर रीतिसे विद्वित 
हुई हैं; येही सब सूखे पुरुषोंको अवसन्न 
किया करती हैं। इससे राजा मृदुता 
आदि ऊपर कहे हुए चारों गुगोको 
दमन करने तथा समसत माया परि” 
त्याग करनेसे ही शक्ञुओके वघ करने 
समर्थ होते हैं । राजा अकेले जहाँतक 
मन्त्रको गोपन करनेमें समथै होतके, 
वहां तक गोपन करें; क्योंकि मन्त्री लोग 
गुप्त मन्त्रोक्ो गोपन करते और आपसमे 
प्रकाश मी किया करते हैं। परन्तु 
अकेले विचार विष्यमें एकबारगी अस- 5 
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त्रह्मदण्डमदष्टेषु इष्टेषु चतुरङ्गिणीम्‌ 


॥ २७॥ 


भेदं च प्रथमं युञ्ज्यात्तृष्णीमपि तथैव च । 

काले प्रयोजयेद्राजा तस्मिस्तस्पिस्तदा तदा ॥ २८॥ 
प्रणिपातं च गच्छेत काले शात्रोवेलीयसः । 
युक्तोऽस्य वधमन्विच्छेदप्रमत्तः प्रमाद्यतः ॥ २९॥ 
प्रणिपातेन दानेन वाचा मधुरया हुवन । 


अमित्रमपि सेवेत न च जातु विशङ्कयेत्‌ 


॥ ३०॥ 


स्थानानि शङ्कितानां च नित्यमेव विवजेयेत्‌ | 
न च तेष्वाश्वसेद्राजा जाग्रतीह निराक्रुताः ॥ ३१॥ 
न ह्यतो दुष्करं कम किञ्चिदस्ति सुरोत्तम । 


यथा विविधवृत्तानामेश्वर्यमसराविप 


॥ ३९ ॥ 


तथा विविघवृत्तानासपि संभव उच्यते । 
यतते योगमास्याय भित्रामित्र विचारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सृदुमप्यवमन्यन्ते तीक्ष्णादुद्विजते जनः । 


र्थ होनेपर दूसरेके साथ मन्त्रणा करे । 
अनन्तर गन्नुओके अदृष्ट अर्थात्‌ दूर 
होनेपर उनके ऊपर मक्षदण्ड अभिषार 
आदि प्रयोग करे; और निकटमे रहने" 
पर उनकी ओर चतुरङ्गिनी सेना 
नियुक्त करे । राजा पहिळे शचुओंके 
ऊपर भेद ओर साम दोनोंकों ही 
प्रयोग करें; फिर युद्ध उपस्थित होने" 
पर उस शझके ऊपर सेना नियोग भर" 
नमे प्रवृत्त होवे । राजा समयके अनुसार 
शुके निकट प्रणत होवे; परन्तु शङ्के 
प्रमत्त होनेपर राजा प्रमत्त हके उसके 
बधका अनुसन्धान करे । (२४-२९) 
राजा प्रणिपात, दान ओर मीठे 


बचनसे घन्नुओकी प्रसन्नता सिद्ध करे 


परन्तु कदापि उन्हे शङ्कित न करे! 
जो सब शु शङ्कित हुए हैं, राजा पैसे 
शञ्ुओंके स्थान पर न जावे, उनका 
कभी बिश्वास न करे; क्यों कि पे 
ठोग शङ्डायुक्त होके सदा ही सावधान 
रहते हैं । हे सुरपति ! शङ्कित च" 
के लिये कठिन कार्य कुछ भी नहीं 
है; ऐसा कहा गया है, कि बिषिधृत्त 
सनुप्योके ऐशखयै को भांति वे लोग ग्रोग 
अवलम्बन करके फिर मिलित होनेके 
वास्ते यत्न किया करते हैं। हे सुरो- 
तप्र! इससे राजा मित्र और युके 
विषयमे विशेष करके विचार करे। हे 
सुरराज ! राजाके सदुखभाव होनेपर 


ए 


; 
; 
। 
ः 
४ 
ः 
ः 
। 
। 
| 


प्रबा उसकी अवज्ञा करती है और § 
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| मा तीक्ष्णो मा सदु भैस्त्वं तीक्ष्णो भव रदुर्भव ॥३४॥ 
पे यथा वप्रे वेगवति सवतः संप्छुतोदके । 
| नित्य विवरणाहाधस्तथा राज्य प्रमाद्यतः ॥२५॥ 
न बहुनभियुञ्जीत यौगपद्येन शान्नवान्‌ | 
साम्ना दानेन भेदेन दण्डेन च पुरन्दर ॥ ३६ ॥ 
एकैकमेषां निष्पिष्य शिष्टेषु निपुणं चरेत्‌ । 
न तु शक्तोशप मंघावी सवानवार भश्ूप ॥३७॥ 
यदा स्यान्सहतो सेना इयनागरथाङुला । 
पदातियन्त्रवहुला अचुरक्ता बडक्रिनी ॥ ३८॥ 
यदा वहुविधां वृद्धि सन्येत प्रतिलोमतः । 
तदा विशवृत्य प्रहरेइस्यूनामविचारयन्‌ ॥ ३९॥ 


न साभदण्डापानषत्प्रशरयत न मादव शबुघु यात्रक सदा | 
न सस्यचाता न च सकराङया च चाप सूघ? प्रकतावचारणा ॥४०॥ 
मायावसदाचुपसजनान तथव पाप न यश प्रथागात्‌ । 


आ करती है; इससे तुम केबल फोमल 
1 कठोर न होकर कठोर ओर कोमल 
दोनों भावको ही अबलम्बन करो। जसे 
वेगशाली जलके जरिये सब तरहसे परि 
पूरित तट सदा विदारण करनेसे उसमे 
बाधा होती है, वेते ही राजाके प्रमत्त 
नेपर उसके राज्यमें बाधा हुआ 
करती हे । हे पुरन्दर ! राजा साम, 
न, दण्ड आर भेद इन सब उपायोंको 
ही समय शचुके उपर प्रयोग न 

२; परन्तु ग्रेधाधी राजा समस्त उपाय 
प्रयोग करनेमें समर्थे होनेपर भी उसे 
च करके बुद्धिमानोंके बीच .जो पुरुष 
निपुण हो उनके उपर हो इन उपायों- 


; 
| 
| करार स्वभाव हान पर उपस व्याकुल 
। 
6 
न 
. 
| 
| 
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मंसे एक एकको वांटकर प्रयोग 
करे | (२९-३७) 
जब हाथी, घोडे ओर रथोसे युक्त 
अनेक पदाति और यस्त्रॉसे परिपूरित 
षडङ्गिनी सेना अनुरक्त होवे, और 
जिस समय राजा शन्नुसे अपने बलकी 
अनेक मांतिसे वात्ति समझे, उस समय 
विचार न करके प्रकाइय भाषसे शच 
ओके वध करनेमें प्रवृत्त होते । शत्रुके 
ऊपर सास उपाय प्रयोग करना उत्तम 
नहीं इ, इससे राजा उसे न करके शड 
के विषयमें रहस्य दण्डक विधान परे; 
रन्तु कोमल दण्ड, युद्धके लिये यात्रा 
शस्यनाश, पिष आदिसे जल दूषित 
करना आर चार बार प्रकृति विचार न | 
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अधिमचुष्यशपचारयत धुरु राष्ट्रेषु च सप्रयुक्ताव्‌ 


॥ ४१ ॥ 


एराशप चषासनुसत्य भाभपा। पुरेषु मोगानखिलान जयन्ति । 
पुरषु नात ।वाहता यथावाध प्रयोजयन्ता बलवृत्रसूदन ॥ ४३ ॥ 
प्रदाय गूढान चसच राजन्प्राच्छद्य भोगानदधाय च सवात । 
दुष्टान्वदाषारात कातायत्वा पुरंधु राष्ट्रपुी च याज्ञयान्त ॥ ४३ || 
तथव चान्यरपि शाञ्जवेदिभिः स्वळछूतः शास्त्रावधानराषट्रासा ! 


सुशिक्षितेभोष्यकथाविद्यारदे! परेषु कृत्यासुपघारयेच 
कानि लिङ्गानि हुष्टस्य भवन्ति द्विजसत्तम | 
कथं दुष्ट विजानीयासेतत्पष्टो ब्रवीहि मे 


इन्द्र उवाच 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


वृदस्पातरुवाच-परोक्षसशुणानाह सटुणानभ्यसूयते | 


परेवा कीलमानेषु तूष्णीमास्ते पराछुझुख! 


॥ ४६ ॥ 


तूण्णाभावशप वज्ञय न चद्भचात कारणम्‌ । 


करे | किन्तु उनके उपर अनेक तरहकी 
माया, उन्हे परस्पर उत्थापर आदि 
और जिससे अपनेको अपयश न हो, 


® 


वैसी कपट उपाय करे; अनन्तर उन 


छोगॉको निज पुर वा राष्ट्र प्रविष्ट 
होनेपर आप्त पुरुषोंको उनके निकट 
रखे। दे वल-बृत्रवृद्न ! राजा ढोग शच्च 
ओके अनुगामी होकर उन ठोगोंके पुर 
और राज्यमें खित सत्र भोग्य पसतुओंको 
जय करके निजपुरीम विधिपूर्वक नीति 
खापित करें । (१८-४२) 

हे राजन्‌ ! राजा ढोग हम छोगोंको 
गूढ धन प्रदान करके निज भोग्य 
वस्तुर्ओमि सङ्कोच करते हुए मेरे सब 
सेवक दुष्ट हैं, ये छोग मुझे त्यागके दूसरे 
राजाके शरणागत हुए हैं, लोगोके 
समीप उन छोगोंके इसी प्रकार दोष 


वर्णन करके उन्हें पराये देश वा पर 
राज्यमें नियोजित करें। और दूसरे 
शास्रबित्‌, उत्तम रीतिसे सजित, शास 
विधानके जाननेवाले सुशिक्षित तथा 
माष्य कथा-पिशारद सेपकोंके जरिये 
शत्रु पुरीके बीच सृत्युक्के अधिष्ठात्री 
देववाकी स्थापित करें । (४३-४४) 
इन्द्र बोले, हे द्विजसत्तम! दुष्टका 
क्या चिन्ह है ! दुष्टको किस प्रकार 
माळूम करें! इसे में पूंछता हू, आप 
मुझसे बिस्तार पूर्वक कहिये । बृहस्पति 
बोले, जो पुरुष परोक्षमे लोगोंके दोष 
काशित को, सद्भणोसे युक्त सलु 
ष्यॉकी निन्दा करे आर दूसरे किसाके 
गुणके वर्णन करनेपर पराइमुख होकर 
मौनभावसे खित होवे; उसे दुष्ट सस- 
ना चाहिये। यद्यपि दुष्ट पुरुषोंके 
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` महाभारत! 


विश्वासं चोछसंदशं शिरसश्र प्रकदपनम्‌ 
करोयभीष्षण संसुष्टमखंखष्श्च भाषते | 
अहष्टितो न कुरने इष्टो नेवाभिभाषते 
एथगेल शमश्षाति नेदमद्य यथाविधि | 
आसने दायने याने भावा लक्ष्या विशेषतः ॥ ४९ ॥ 


NN ANY ~ 


तिराते प्रिये प्रीतिरेतावन्पिन्नलक्षणप्र ! 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४८ ॥ 


विपरीतं तु बोद्धळ्यमरिलक्षणमेव तत्‌ ॥५०॥ 
एत्रान्यच यथोक्तानि वुध्येधाखिदशाधिप । 

पुरुषाणां प्रधु्ठानां स्वभाबो बल्वततरा 1५१) 
इति दुष्टस्य विज्ञानखुक्त ते सुरसत्तम । 

निशम्ध शाखतन्वाथ यथावदभरेश्वर ॥५२॥ 


| १ राज्ञधमपै 


oo 
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मौनभावसे खित होनेपर उसके दुएता- 
का कारण नहीं माळूम होसकता, परन्तु 
उस समय पह पुरुष लम्ची सांस छोड- 
ता, ओंठ काटता, शिर कंपाता, और 
अलन्त संसर्ग करता, असन्तुष्ट होकर 
वार्तालाप क्षरता, परोक्ष खीकूत 
कायाँको पूरा नहीं करता और अपरोक्ष 
होनेपर उस विषयका उल्लेख नहीं करता, 
स्वये एथक्‌ आके भोजन आदि करता 
है और आज भोजनादि विधिपूर्षक 
नहीं हुआ कहके परोक्षमें उसकी निन्दा 
किया करता है, इससे आसन, शयन 
और सवारी आदिसे दुष्टोके अभिप्रायको 


साठूम करना चाहिये । (४५-४९) 
<868682828862९666७६६६७७८९ 


>: > SND 2 22% ७४:2२ 
29७ 9899809898928&8 ०898. कः DIDPNDDIDIDISIIIDSLSISDBSDDIDDDDDDBPIIIIIPIDSTSD 
Boas: छः Eos mses: छड: 


भीष्म उचाच--स तद्वचः शाञ्ञनिवहेणे रतस्तथा चकारावितधं दृहस्पतेः | 
चचार काले विजयाथ चारिहा वदा च दाचूननयत्पुरन्दरः। ५३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्दणि इंद्रवृहस्पतिसंचादे 
व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


een 


७७२9७99939859 


[३८२० ] 


दे राजन्‌! जो पुरुष आत्त छोगोंके 
समीप आते होता और प्रिय पुरषो 
उपर प्रसन्न होता है, उसे ही भित्र 
जानना चाहिये; इसके विपरीत होनेपर 
शुका लक्षण माछूप करे । हे त्रिदश- 
नाथ ! मेने तुमसे इन सत्र लक्षणोको 
जिस प्रकार कहा हे, उसे विशेष करके 
माझम करो; दुष्टोंका स्वभाव अत्यन 
बलवत्तर होता हे । हे सुरसत्तम ! मेरे 
कहे हुए इस दुष्टविज्ञानक्रो सुनके शासे 
अनुपार इसके यथार्थ तत्वको मालम 
करो । भीष्म बोळे, इन्द्रने बृहस्पतिका 
ऐसा वचन सुनके उसके अनुहार श” 
ओके अचुमन्धानमें रत होके विजयके 
9999999999993999999999999999* 
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१२ शान्तिपर्व । 
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युधा उवाच-धानकोऽधानसप्राप्य राजाज्यात्य! प्रवाधितः । 
च्युतः कोशाच दण्डाच सुखमिच्छन्दाथ चरेल्‌ ॥ १॥ 
भाष्य उवाच अघाय क्षेसदशाय इतिहासोऽचुगीयते । 


तत्तऽह समप्रवक्यात्र दान्नवाध याधार 


॥२॥ 


क्षलदशा चपखुता यत्र क्षाणबल! पुरा | 
छात्र कालकवक्षायसाजगासात न; रत्‌ | 


तं पप्रच्छानुसग्घ कुच्छासापदमारश्थितः 
क्य ~ 

अर्थेषु भागी पुरुष ईहमानः पुन! पुन; ! 

अलब्ध्वा मद्विधो राज्यं ब्रह्मन्क्ि कतुबहेति 


राजावाच- 


॥१॥ 


॥४॥ 


अन्यन्न सरणाइन्यादन्यत्र परसंश्रथात्‌ । 


क्षुद्रादन्यच्न चाचाराततन्ममाचक्ष्व संत्तथ 


॥५॥ 


व्याधिना चाभिपन्नस्य माबसेनेतरेण वा | 


धर्भज्ञञ्च कृतज्ञश्च त्वद्विधः शरणं भवेत्‌ 


॥ ६॥ 


निर्विद्यति नर! कामान्निविद्य सुखमेधते । 


[चामच चसा हा आचरण करक गजु 
ओका वशम किया था । (५०-५३) 
शार्तिपर्दमे एकसो तीन अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वम एकलो चार अध्याय । 
युधिष्टिर बोले, हे पितामह ! परमात्मा 
राजा संबकास अशाधत, काप आर 
दण्डसे च्युत तथा अथेलामर्म असमथ 


he 


होकर सुखका अभिलाष होनेपर कता 
आचरण करे? ( १ ) 

भीष्म बोळे, हे युधिष्ठिर ! ऐसे 
स्थल्मे क्षेमी राजाके जिस हातिहास 
को वर्णन किया करते हैं, बह में 


ed 


में तुमसे 
कहता हूं, सुनो । मेने हुना दै) पहिले 
राजपुत्र कषेमद्शी शञुके जरिये बरुक्षीण 
होके तथा घोर आपदे पडके कालक- 


1.3 


वृक्षीय गुनिके निकट आके उनसे पूछा 
था-राजा क्षेमदर्शा कालकब्वश्ीय मुनित 
बोले, हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे समान अथैमागी 
पुरुष अथे प्राप्तिके वास्ते बार बार यत्त- 
वान होकर राज्य लाभ न कर सकनेपर 
केसा आचरण करे? हे दुनिसचम ! 
मेरे समान पुरुषोंका मरना, देन्य, शच 
का आश्रय ओर क्वुद्र आचारके अतिरिक्त 
जो करोव्य है, उस कहिये । (४-५) 
आपके समान धर्म जाननेवाले कृतक 
पुरुष दी शारीरिक ओर मानसिक 
व्याधिस युक्त मनुष्योके आश्रय हुआ 
करते हैं । पुरुष विषय भोगसे विरक्त 
होकर शक्ति और प्रीति परित्याग करके 
बुद्धिमय वस्तु लाभ करनेसे सुख भोग- 
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एवं न व्यथते प्राज्ञः कृच्छामप्यापद गतः 


॥ १३॥ 


यद्धि भूर्तं अविष्य च सच तन्न भविष्याते । 


एवं विदितवेचचस्त्वमध्सभ्यः प्रमोध्यसे 


॥१४॥ 


[ १ राजधमेपं 


एप्‌ महाभारत | 
सच 
f त्यक्त्वा प्रीति च शोकं च रूव्ध्वा बुद्धिमय वसु॥ ७॥ 
सुखमर्थाश्रय येषासचुशोचामि तानह । 

१ अस छाथा। सुबहवो नष्टाः खप्न इवागताः ॥८॥ 
, हुष्करं बत कुदेन्ति सहतोर्थास्त्यजन्ति थे । 

9 वयं त्वेतान्परित्यक्तुस्ततोऽपि न शकछु्ः ॥९॥ 
१ क नै ~ € ४. 

9 इमाववस्थां संप्राप्त दीनमात श्रिया च्युतम्‌ । 
यद्न्यत्छुखमस्तीह तट्रहन्नबुशाधि साम्‌ ॥ १०॥ 
१ कौसल्पेनेवछुक्तस्तु राजपुत्रेण धीता । 

र ~ {+ (७०१ 

|. सुनिः कालकशक्षीयः प्रत्युवाच महाझुतिः ॥११॥ 
| मुनिर्वाच-- परस्तादेव ते बुद्धिरिय काया विजानता । 

दै ~ ® CQ ® ४ 

$ अनित्यं सवभ्ेवेतदहं च मघ चास्ति यत्‌ ॥ १२॥ 
यत्किश्चिन्सन्यसेऽस्तीति सब नास्तीति बिद्धि तत्‌। 

दी 
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नेमे समर्थे होता हे । जो लोग सुखको 
घनके आधीन समझते हें, उनके वास्ते 
में शोक करता हुँ; क्यों कि स्वलब्ध 
घनकी भांति मेरा बहुतसा अथे नष्ट 
हुआ है। अहो ! हस जव इस अविध- 
मान धनकी आशा पारेत्याग नहीं कर 
सकते, तज जो ठोग उपस्थित बहुतसे 
धनको परित्याग करते हैं, वे लोग 
कितने कठिन कार्यको करते हैं; हे 
राह्मण ! श्र म्र होकर अत्यन्त ही 
आत्त, दीन ओर ऐसी अवस्थाको प्राप्त 
हुआ हूँ; इस समय जिसमें सुखलाभ 
दो, मुझे बदी उपदेश करिये । (६-१०) 
महातेजस्वी कालकवृक्षीय सुनि 


'€६€6€58888485<85<885<6586५8७>939899 


बुद्धिमान कोशस्य क्षेमदर्शीका ऐसा 
वचन सुनकर बोले, हे राजन्‌! यधपि 
आप “सें ओर मेरी जो कुछ वस्तु 
विद्यमान हैं, ये सव अनित्य हैं, ” इस 
प्रकार जानते हैं, तो पहिले ही आपको 
ऐसा समझना उचित था। आप जो 
समझते हैं, कि सब वस्तु विद्यमान हैं, 
वे सभी नहीं हैं, ऐसाही समझिये; क्यों 
कि बुद्धिमान पुरुष ऐसा समझनेसे 
अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी दुःखित 
नहीं होते । जो होगया ओर जो होगा, 
चह सब फिर न होवेगा, इसी भांति 
आप जानने योग्य विषयोकी जानकर 
अधपेसे ग्रक्त होंगे। पहिले पूर्व राजा" 
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१२ शान्तिपव । 


यच एव समाहारे यचच एव परे परे । 

सव तन्नास्ति ते चेव तउज्ञात्वा कोऽनुसंञ्बरेत्‌॥ १५॥ 
सूत्वा च न भवत्येतदभूत्वा च भविष्यति। 

झोके न झस्ति सामथ्यं शोकं कुर्यात्कथश्चन॥ १६॥ 
क बु तेऽद्य पिता राजन्क नु तेऽय पितामह! । 

न त्वं पञ्यसि तानद्य न त्वां पश्यन्ति तेऽपि च॥१७॥ 
आत्मनोऽध्रुवतां पइ्यस्तांरत्वं किमतुशोचासे । 
बुद्धया चबानुवुद्धायख धरुवं हि न भविष्यसि ॥ १८ १ 
अह्‌ च त्वं च दपते सुहृदः शत्रवश्च ते । 

अवश्य न भविष्यामः सर्व च न 'भविष्यति॥ १९ ॥ 
थे तु विशतिवर् बै निंशद्वषोश्च मानवाः । 

अर्वागेव हि ते सर्वे भरिष्यन्ति शरच्छतात्‌ ॥ २० ॥ 
अपि चेन्मइतो वित्तान्न प्रघुच्येत पूरुषः । 


चैत्तन्ममेति तन्मत्वा कुषोत प्रियमात्मनः ॥ ९१॥ 


५५७ 
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299998299929299329992996668666665686266६€826666$56868668666€66। 


अनागतं यन्न ममेति विद्यादतिकान्तं यन समेति विद्यात | ५ 


——— 


आँको जो कुछ घन थे और उसके 


अनन्तर जो कुछ थे, तुम्हारा वह सब, 
कुछ भी नहीं है; इससे उत सव बिप- 
यासि ममतारहित होके शान्त होइथे, 
कौन पुरुप इसे जानके दुःखित 
होगा ? (१०-६५) 

जो हआ है, वह फिर नहीं हाता; 
जो नहीं हुआ है, पडी हुआ करता है, 
शोकसे आत पुरुषामे धन उपाज्ञनक्षा 
सामर्थ नहीं रहती; इससे आप किती 
प्रकारका शोक न कीजिये, महाराज ! 
देखिये, तुम्हारे पिता और पितामह 
आज कहां हैं; आज आप उन ठागाका 
नहीं देख सकते हे ओर वे लाग मा 


आपकी नहीं देखते हैं। आप अपने 
देहकी अनित्यता देखकर उन छोगोंके 
वास्ते क्यों शोक करते दै ! बुद्विसे यह 
विचारिये, कि कोटे विषय भी नित्य न 
होगा । है राजन ! में, आप और आपके 
सुहृद लोग, निश्चय ही हम कोई न 
रहेंगे, सब कोई मृत्युग्रासमें पढेंगे और 
सभी वस्तु नष्ट होंगी। जो सब मनुष्य 
बीस वा तीस वर्षके जीवित हैं, एक 
सौ वर्षकै बीच उन सबको ही मरना 
होगा । (१६-२०) 

यद्यपि पुरुष महत्‌ बृत्त निव नहीं 
होता,तो ऐसा होनेपर मेरा नहीं है, यह 
मेरा नहीं है, यह समझके अपना इ" $ 
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सन्यसानास्ते पण्डितास्तत्सतां स्यानमाहुः।२२॥ 
अनाख्ाश्चापि जीवन्ति राज्य चाप्यचुशासति । 
वुद्धिपौरुषदपन्नास्त्वया तुल्थाऽधिका जनाः ॥ २३ ॥ 
न च त्वमिव शोचन्ति तस्मात्वमपि मा शुचः । 
किं न त्वं तेनेरै; अयांस्तुल्यो वा वुद्धि पौरुषेः ॥ २४ ॥ 
राजोबाच- याइच्छिकं सबेमासीत्तद्राञ्यामिति चिन्तये । 
हियते सर्षमेवेदं कालेन महता द्विज ॥ २५॥ 
तस्येव हिघसाणस्य स्रोतसेव तपोधन । 
फ्लमेतत्पपद्यामि यथा लव्घेन वतेयन्‌ ॥२६॥ 
युनिरुपाच- अनागतमतीतं च याथातथ्यविनिश्चयात्‌। 
नालुशोचेत कौसल्य सर्वार्थेषु तथा भव ॥ २७॥ 
अवाप्यान्कामयन्नथोन्नानवाप्यान्कदा'चन | 
प्रत्युत्पन्नानबु भवन्मा झुचस्त्वमनागतान्‌ ॥ २८ ॥ 


डि 


साधन करें । जो ढोग अनागत ओर चह समी महाकालके जरिये नष्ट हुआ 
अतीत वस्तुओको “ मेरी नहीं हे/सा | करती हे । हे तपोधन ! इससे में यथा 
समझते और माग्यको ही घलवान | प्राप्त धनसे जीविका निर्वाह करते 
जानते हेःपण्डित लोग उन्हें ही समता. | हुए खोतकी भांति महाकालके जरिये 
रहित और साघुओकि खान मानते हैं | हीयमान उस राज्यका यह फछ देखता 
आपके समान आये वा बुद्धि पौर्ष | हूं, कि यइच्छा प्राप्त राज्य आदिके 
युक्त बहुतेरे मनुष्य जीवित रहते और नाश होनेपर जीवन नष्ट न होकर केवल 
राज्य भी शासन किया करते हँ। परन्तु | शोक बढता रहता है । (२५-२६) 
आपकी तरह वे लोग शोक नहीं करते; युनि बोले, हे कौशल्य ! जैसे मनुष्य 
इससे आप भी शोक न कीजिये । आप अनागत और अतीत वस्तुके यथाथं 
क्या उन बुद्धि और पारुष युक्त | रूपको निश्चय करके सब विषयोम शोक 
पुरुषास श्रेष्ठ चा उनके समान नहीं नहीं करते, आप भी उस ही भांति 
हैं। (२१-२४) होहये । दे राजन्‌ ! आप प्राप्त अर्थकी 
राजाने कहा, हे द्विज! यरच्छा- इच्छा करिये अप्राप्त अर्थकी कभी अभि- 
इसार जा सब बस्त प्राप्त होती हे, उसे | ठाषा न करिये और वर्तमान समथके 
शे में राज्य योध किया करता हूं और 


विषयोका अनुभव कीजिये ।ग- 
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१२ शात्तिपरवे । 


यथा लब्धोपपन्नार्थस्तथा कौसल्य रंस्यसे । 
किच्छुदड्छ भावेन श्रिथाहीनो न शोचासि ॥ २९ ॥ 
पुरस्ताडूतपूवत्वाद्धीन भोग्यो हि दुर्माते । ' 


धातार गहत नित्य लव्पाथश्च न मृष्यते 


॥ ३०॥ 


अनहानाप चवान्यान्धन्यत आमतो जनान्‌ । 


एतस्मात्कारणादतद्‌ दुःख भूयो$तुवतत 


॥ ३१॥ 


इष्याभिमानसपन्ना राजन्पुरुषमानिनः | 


काचत्त न तथा राजन्सत्सरा काखलाघप 


॥ ३३॥ 


सहख श्रियमन्येषां यद्यपि त्वयि नास्ति सा । 
अन्यत्रापि सतती लक्ष्मी कुशाला सुजते सदा । 
अभिनिस्यन्दते श्रीहि सत्यपि द्विषत्तो जनम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रियं च पुत्रपौत्र च सनुष्या धमचारिणः 


योगधभेविदो धीरा! स्वयमेव त्यजन्त्युत 


॥ ३४ ॥ 


बहुसंकुसुक दृष्टा विधित्सा साधनेन च। 


त पिपयके वास्ते शोक न करिये । हे 
कौशल्य ! आप लब्ध धनसे ही सन्तुष्ट 
रहिये, श्री हीन होने पर शोकसे आपे 
होकर कमी शुद्ध स्वभायसे विचलित 
न होहये! बुद्धिदीन पुरुष पूर्व केके असु- 
सार भाग्यहीन होकर सदा विधाताकी 
निन्द्रा करते हैं, ओर यथा लब्ध धनसे 
सन्तुष्ट नहीं होते। और इस ही कारणसे 
दूसरे म्लेच्छ आदि श्रीमान्‌ पुरुषोंका 
सम्मान करके बारम्वार ऐसा ही दुः 

अनुभव किया करते हैं । हे राजन्‌! 
इससे जैसे बलके अभिमानी मनुष्य 
ईर्पा और अभिमानके बशर्भ होकर 
दूसरे की बुराई करनेमें प्रदत्त होते 
हैं, आप मत्सरयुक्त होकर वसा न 


करिये । (२७-२२) 

यद्यपि आपसे वह श्री विद्यमान न 
रहे, तोमी आप दूसरेक श्री सद्य 
कीजिये; कमी द्वेष न करिये, क्यों कि 
जो मनुष्य ब्त्सरी होकर छोगांकी श्रीसे 
हेष करते हे, लक्ष्मी उनके निकटसे 

[ग जाती है; ओर जो मनुष्य मत्सर 
ता रहित होते हैं, वे शच्चुके निकट 
रहनेपाली लह्मीको भी सदा भोग 
किया करते हैं । योग घर्म जाननेवारे 
धीर घमाचारी मनुष्य श्री, पुत्र, ओर 
पोत्रोंको स्वयं परित्याग किया करत 
हें । दूसरे साधारण पुरुष विधित्सा 
अर्थात्‌ सब कार्योके अनुपरम आर घन) 
इन दोनोंको अस्थिर अथ तथा परम 
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दुलेम समझके परित्याग करते हैं। 
परन्तु आप वुद्धिमान होफे मी अकाम्य 
पराधीन अस्थिर अथेकी कामना करते 
हुए केवल कृपणकी तरह व्यथे शोकित 
होरहे हैं । इससे आप उस बुद्धिको 
जाननेके अमिलापी होकर यह सब अर्थ 
परित्याग कीजिये; क्योंकि सव अनर्थ, 
रूपी होकर अथे रूपसे माळम हो रहे हैं | 
हे राजन्‌ ! कितने हो छोगोंका अथैके 
ही वास्ते घननाश होता है, कोई उसे 
अत्यन्त सुखदायक समझके सब मांतिसे 
लाभ करनेकी अभिलाष किया करते 
६। जा पुरुष श्रीम रसपान होकर 


२०9 
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तथाऽन्ये संलजन्लेव बत्वा परमहुलभम्त्‌ ॥ २५॥ 
त्वं पुनः प्राज्ञरूपः सन्कुपण परितप्यसे । 
अकास्यान्कासयानोऽथान्पराधीनाचुपद्रवान्‌ ॥ २६॥ 
तां बुद्धि्ुपजिश्ञासुस्त्वमेवेतान्परिव्यज । 
अनधाश्वाथरूपेण द्यथाञ्चानधरूपिण; 
अथायेव हि केषांचिद्धननाशो भवत्युत । 
आनन्यंत सुख मत्वा श्रियमन्यः परीप्सति ॥ ३८॥ 
रममाणः श्रिया कञ्चिन्नान्यच्छ्रेयो३भिसन्यते । 
तथा तस्येहमानस्य समारम्भो विनश्यति ॥ ३९॥ 
कुच्छाळुव्घमसिप्रेत यदि कोसल्य नइयति | 
तदा नावयत साऽयात्पारंभञ्क्रमा नरः 
धप्तसकशभपद्यन्त कल्याणा भजना नराः | 
परत्र सुखमिच्छन्तो निविद्येयुश्व लौकिकात्‌ ॥ ४१ ।! 
जीवितं सन्यजन्येके धनलो अपरा जनाः । 
न जीवितार्थं मन्यन्ते पुरुषा हि धनाइते 
पद्य तेषां कृएणतां पद्य तेषामबुद्धितास्‌ । 


॥ ३७॥ 


॥ ४० ॥ 


दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं समझता, उप 
चेष्टमान पुरुपके सघ काय ही नष्ट हो 
जाते ई । (१३--२९) 
हे कोशल्य ! यदि किसी पुरुष 
अभिप्रेत छुछूलब्ध घन नष्ट होपे।तो पह 
पुरुष आशा भङ्ग होनेपर उत्तसे निवृत्त 
हुआ करता है। सत्कुलांमे उत्पन्न इए 
मनुष्य पारलाकिक सुख को इच्छा 
करते हुए लोकिक कायास विरत होकर 
केवल घम काय किया करते हैं । धव 
लोभसे युक्त पुरुष धनके वास्ते जीवन 
परित्याग करत हैं। ऐसा क्या थे लीग 
धनके अतिरिक्त जीवनको भी कार्य 
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१२ ज्ञान्तिपवे। 


॥ ४४ ॥ 


सञ्चये च विनाशान्ते सरणान्ते च जीविते । 

संयोगे च वियोगान्ते कोऽनुविप्रणयेन्म्रनः ॥ ४४ ॥ 
घनं वा पुरुषो राजन्पुरुषं वा पुनर्धनम्‌ । 

अवश्य प्रजहात्येव तद्विद्गान्कोऽनु संज्वरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्येषामपि नइयन्ति सुहृदश्च नानि च। 

पश्य बुद्धया मनुष्याणां राजन्नापदात्मन! ! 
नियच्छ यच्छ संथच्छ इन्द्रियाणि मनो गिरम्‌ ॥४६॥ 


प्रतिषेद्धा न चाप्येषु दु्लेष्वहितेष्वपि 


॥ ४७॥ 


प्राप्तिसष्टेषु भावेषु व्थपकृष्टेष्वसंभवे | 
पज्ञानतृधो विक्रान्तर्त्वद्विधो नाइुशोचति ॥ ४८॥ 
अल्पमिच्छन्नचपलो झृषुर्दान्त। सुनिश्चित! । 


ब्रह्मचयोंपपन्नश्च त्वद्विधो नैव शोचति 
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कारी नहीं समझते । बरन उनकी वैसी 
कृपणता और निर्वुद्धिता देखिये कि 
जो लोग मोहके तरशमें होकर अनित्य 
जीवनमें अर्थ दृष्टि अवलम्शन किया 
करते हैं; उनके बीच कोई विनाशके 
अनन्तर सञ्चय, मरणके अनन्तर जीवन 
और त्रियोगके वाद संयोग, इन सबमें 
चित्त नहीं लगाते । दे राजन्‌! कमी 
पुरुप धनको और कमी घन पुरुषको 
अवश्य परित्याग करता ह; इससे जो 
लोग इस विषयको विशेष रूपसे जानते 
हैं, वे उस विषयर्मे कमी शोकित नहीं 
होते; क्यों कि इसी तरह दूसरेके भी 
मित्र और घन नष्ट हुआ करते हैं। हे 
राजन्‌ ! आप विचार करके देखिय, 
कि मनुष्य लोग अपनी ओर दूसरेकी 


॥ ४९ ॥ 

बुद्धिसे आपदभं पतित होते हें; इससे 
आप उसे विशेष रूपसे देखकर इन्द्रिय 
निरोध, मन और वचनका संयम 
कीजिये, क्यों कि अहितकारी इन्द्रिय, 
मन और वाक्य इन सबके दुर्बल और 
सन्निकृष्ट विषयोंमें आसक्त होनेपर कोई 
भी उन्हें निवारण करनेमें समर्थ नहीं 
होता; पर विषय सन्निकृष्ट होनेपर ये 
सब स्वयं निवारित हुआ करते हैं। 
आपके समान ज्ञानसे तृप्त पराक्रमी 
पुरुष इन्द्रियोंको दमन किया करते हैं, 
इससे वे लोग इस विषयमे शोक नहीं 


कुरते । ( ४०-४८ ) 


इसके अतिरिक्त आपके समान मृदू, 
धार्मिक सुनिश्चित और ब्रह्मचये युक्त 
मनुष्य अल्प बिषयकी अभिठापाहे 
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न त्वव जालमा कापाला श्ातमाषतुमहास । | 
तरशसवृत्ति पापिष्टां दुष्टा कापुरुषोचिताम्‌ ॥ ५० ॥ | 
अपि सूलफलाजीबो रमस्वेको सहावने । १ 
वाग्यत! संग्रहातात्मा संवखूतदभान्वितः ॥ ५१ ॥ 1] 
सहशं पंडितस्वेतदीषादन्तेन दन्तिना । 3 
यदेको रभतेऽरण्येष्वारण्येनेय तुष्यति ॥ ५१ ॥ | 
महाहद! संक्षुमित आत्सनेच प्रसीदति । [ 
एतदेवं गतस्याहं सुखं पश्यामि जीवितुम्‌ ॥ ५३॥ |। 
असंभवे श्रियो राजन्‌ हीनस्य सचिवादिभिः | 
देये प्रतिनिविष्टे च कि अयो अन्यते भवान ॥ ९४।[३८७४] | 
शति श्रीमहा०शां० राजधर्मानुशासनपर्वणि काळकवक्षीये चत्रथिकश्षततमो ऽध्यायः ॥ १०४॥ | 
युनिरुवाच-- अध चत्पौरुषं किश्चित्क्षत्रियात्मनि पश्यसि । १ 
न्नवीमि तां तु ते नीति राज्यस्प प्रतिपत्तये ॥१॥ 53 
तां चेच्छक्कोबि निर्मातुं कर्मं चैव करिष्पासि । | 
| 
| 
4 
§ 
§ 
। 
| 
श 
| 
| 
| 
| 


eons 


चन्चल नहीं होते ओर उसके वास्ते होता है; मं ऐसी अवस्यायुक्त पुरुपॉकी 
शोक भी नहीं करते; तथा वे लोग इसी भांति जीवित रहना हो 
अविचार पूवक कापाली बृत्ति,नृशंसता समझदा हू । महाराज ! मन्त्री आदि 
पापी, दृष्ट ओर कादरोंके योग्य पुत्तिको कासि रहित भन्नुप्यांको श्री असम्भ' 
अवरुखन करन प्रवृत्त नहीं होते। ओर केवल देवके ऊपर निभर कर 
हे राजन्‌! इससे आप मन और बचन आप काधसा कल्याण समझते 
को संयम करके सत्र आणियोंम दया | ह। (४९--५४) [३८७४] 
प्रकाशित करते तथा महावनमें फल 
सूखे जीविका निर्वाह करते हुए अ शान्तिपर्वमें एकसौपांच अध्याय । 
दो विहार कीलिये । जेते इषा समान अनन्तर युनि बोले, हे राजन्‌! 
He महाघनमं अकेले ही याद आपके निज शरीरमें कुछ पारुष 
३, नर्स हा विद्वान पुरुष. | हे, ऐसा समझते हैं, तो जिसमें आपको 


व्र अएण्षदाप अवलम्पन करके फिर राज्य प्राप्त होवे, में बैसी नीति 
री > Rl बिहार क्र! जस्‌ मसहातालाद | कहता ह्‌; आप यदि उस नीतिका अनु 
एणरातिसे क्षुमित होकर खै ही प्रसन्न - 


७९६353. छान करने और क अपने को 
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१२ शान्तिपवे। 
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शृणु सपमणाषण यत्त्वां वक्ष्यामि तत्त्वत! 


॥२॥ 


आचरिष्यसि चेत्कम महतोऽधीनवाप्स्यस्ि । 
राज्य राज्यस्य अन्त्र वा महता चा पुन; श्रियम्‌ ॥३॥ 
अधत्तद्राचत राजन्पुनधेहि ब्रवीमि ते । 


राजोवाच 


ब्रवीतु भगवान्नातस्ुपपन्नाऽस्स्यह प्रभा 


॥४३॥ 


अमोघोऽध भवत्वद्य त्वया सह समागमः | 


मुनिर्वाच-- 


हित्वा दम्भं च कामं च क्रोधं इषं भय तथा ॥५॥ - 


अप्यभित्राणि सेवस्व प्रणिपत्य कूताञ्ञालि! । 


तमुत्तमेन शौचेन कमणा चाभिधारय 


॥६॥ 


Cr ० 21...) २० ७ 
दातुमहात त ववत्त चंदंह।! सद्यतगर। । 


प्रमाणं सर्धभूतेषु प्रग्रहं च भविष्यसि 


॥७॥ 


ततः सहाधान्सोत्साहलुप्स्यसेष््यसनान शुचीन्‌ । 
१] ~ ७ ~~ 

वतमानः स्वशासत्रण संयतात्मा जितेन्द्रियः ॥८॥ 

अभ्युद्धरति चात्मानं प्रसादयति च प्रज्ञाः | 


समर्थ समझें; तो में आपसे जो सब 
यथार्थ वचन कहंगा, उसे चित्त ठगाके 
सुनिये । हे राजन्‌! में जो कहूँगा, 
आप यदि वैसा ही आचरण करें, तो 
आप निश्चय ही उसे महान्‌ सब अथ, 
राज्य, राज्यके मन्त्र और महती श्रीको 
फिर प्रप्त करेगे, इससे में आपसे फिर 
कहता हुँ, कि यह आपको रुचता हे, 
वा नहीं वह मुझते कहिये । राजाने 
कहा, हे भगवन्‌ ! में पोॉरुपपे युक्त 
हुआ हूँ, आप मुझसे जिस नीतिको 
कहना चाहते हँ, उसे कहिये, आपके 
साथ मेरा थह. समागम सफल 


वे | (१-५) 
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तेनेव त्वं घातिमता श्रीमता चाभिसत्कृतः 


॥९॥ 


मुनि बोले, आप दम्म, काम,क्रोध, 
हर्षे और भय त्यागके प्रणत भावसे 
हाथ जोडके शत्भुओकी सेवा कॉजिये ! 
आप उस सत्यसन्ध विदेहराजकी शुद्ध 
और उत्तम कर्मोसे आराधना कीजिये, 
ऐसा होनेसे हो वे आपको घन दान 
करेंगे । इसी भाँति कमसे सबसे विश्वा- 
सपात्र होनेपर आप विदेहराजक वाहुः 
स्वरूप होंगे, अनन्तर उत्साहयुक्त, 
व्यसनरहित, शुद्ध स्मावयाले धहाय- 
कोको प्राप्त कर सकेंगे । नीतिश्ाख्नके 
अशुपार चलनेवाले खिर चित्त जिते 
न्द्रिय विदेहराजकी अजाको प्रसन्न करके 
आप खयं अपना उद्धार कीजिये-श्री- 
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गहाभारत । 
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प्रमाणं सचेभूतेघु गत्वा च ग्रहणं महत्‌ । 

तत्त! सुहुडलं लब्ध्वा मन्त्रयित्वा सुमस्त्रिभि; ॥१०॥ 
आन्तरेसँदयित्वारीन्बिल्व बिल्वेन भेदय । 


A 
क 


परेवा खंविदं कृत्वा वलमप्यश्य घातथ 


॥११॥ 


अलभ्या ये शुभा भावाः स्रियश्चाव्छादनानि च | 
शब्पासनानि यानानि महाहाणि गहाणि च ॥ १२॥ 
पक्षिणो सुगजातानि रसगन्धाः फलानि च । 


तेष्वेव सजयेथास्त्वं यथा नइथतत्वयं परः 


॥ १३॥ 


यच्ेवं प्रतिषेद्धव्यो यलुपेक्षणमहँति । 
न जातु विवृतः कार्य! दाऊ! सुनयमिच्छता ॥ १४॥ 
रमस्व परभामित्रे विषये प्राज्ञसंमतः | 


अजख शवेतकावी पै सित्रधमन थैः 


॥ १५ ॥ 


आरम्भांश्चास्य महतो दुश्चरांश्व प्रयोजय । 


नदीवच विरोधांग्च बलवद्धिविरुष्यताम्‌ 


मान्‌ वैयेशाली उस बिदेहराजसे आप 
सत्कृत होनेपर सबके विश्वासपात्र 
होकर अत्यन्त ही आदरणीय होंगे। 
तिसके अनन्तर आप सुहृद्वल छाम कर 
उत्तम मन्त्रियोके छाथ विचार करके 
बेलसे बेल तोडनेकी भांति शन्नु पक्षीय 
आन्तरिक पुरुषोंके जरिये शच्चुओंमें 
भेद अथवा शन्तुओंके साथ सन्धि 
करके विदेह राजके सब बलको नष्ट 
कीजिये । (६--११) 

शुद्धभाव युक्त मनुष्य, त्री, ओढ- 
नेके वस्न) शय्या, आसन, मद्दामूत्यवान 
सवारी, गृह, पशु, पक्षी, गन्ध, रस, 
आर फले आदे जा सब वस्तु अलभ्य 


॥ १६॥ 
कराह्ये, कि जिससे सब श्च खयं ही 


AA 


नष्ट हाव । हे राजन्‌ ! आप सुनीत 
जरिये इन सब विषयांमें प्रतिषिद्ध होकर 
उस उपेक्षा करें, तो आप कदापि उन 
लोथाँको निवृत्त न कीजिय। हे राजन! 
आप बुद्धिमान पुरुषास सम्मत दाकर 
शञ्जआक विषयमं विहार करिये आर स 
दा सावधानी तथा भय-चाकेत आदि इमे 
तकाकाय उपायस मित्र धमका आचरण 
कानिय। आप एस ही उपायक अचुसार 
विदंहराजक दुथर महान्‌ आरम्म समे 
प्रयाजत कारये आर बलवान सेना 
जारिय नदाको भांति सब विरोध प्रश 


6 


| 

§ 
| | 
| 
| 
| 
| | 
र अलाभिपी हैं, शश्चलोग यदि आपके | 
| 
। | 
| | 
। | 
| | 


के चो ह 
६) आप उन सबको इस प्रकार साज्जत 
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रुपछे रुद्ध करिये। (१२-१६ ) 
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१२ शान्तिप्व । 


उद्यानानि महाहाणि शयनान्यासनानि च! 


प्रतिभोगसुखेनैव कोशमस्य विरेचय 


॥ १७ ॥ 


यज्ञदाने प्रशाध्यस्मै ब्राह्मणातलुवण्ये तान्‌ । 
ते त्वां प्रतिकरिष्यन्ति ते भोक्ष्यन्ति वृका इव ॥१८॥ 
असंशय पुण्यशीलः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । 


च्रिदिष्टपे पुण्यतमं स्थानं प्राप्नोति मानव! 


॥ १९॥ 


कोशक्षये त्वमित्राणां वरा कौसल्य गच्छति | 


उभयत्र प्रयुक्तस्य धर्मे चाधस एव च 


॥ ९० ॥ 


फलार्षसूलं व्युच्छिचेत्तेन नन्दन्ति शत्रवः । 


= >> « 0 > ~ ¢ 
न चास्म सादुष कल दवसस्यापचणय 


॥ २१ ॥ 


असंशय देवपरः क्षिप्रमेव विनश्यति । 


याजयैनं विश्वजिता सर्वस्वेन वियुज्य तम्‌ 
ततो गच्छलि सिद्धा 
योगधमबिद पुण्यं कञ्चिदस्योपवणेथेत्‌ 
अपि त्याग बुभूषेत क 


और बिदेइराजके बगीचे, महामूल्य 
शव्या, आसन तथा कोप इन सबको 
सुखे भोग करके उनका कोप खाली 
करिये । आप बाह्मणोको बिदेइराजके 
उद्देशयसे यज्ञ और दान आदि कायाम 
नियुक्त करके पीछे अपना मङ्गलाथ 
कीजिये, ऐसा होनेसे ही वे लोग मेडि- 
येकी तरह उन्हे भक्षण करते हुए आपका 
मङ्गछ करेंगे । पुण्यशील पुरुप निथयही 
प्रम गतिको प्राप्त दोते हैं, ऐसाही क्यों, 
वे ठोग खर्गमे मी पुण्यणआान लाम किया 
करते हैं । दे कोशस्य ! घर्म ओर अध" 
वैके जरिये गु ओके कोपको न्ट कर 
सके, तो थे छोग धर्म ओर अधर्म युक्त 


[2 


>. 


॥ २२॥ 
पीडयमान महाजनम्‌ । 
॥ २३ ॥ 


~~ न 


चिदच्छेदनाम्यम्‌ । 


पुरुपके वश्ञमे हुआ करते हैं। हे राजन्‌ ! 
शु लोग सगै ओर जयके जरिये ही 
आनन्द अनुभव किया करते हैं; इससे 
आप उनके स्वर्श ओर जयके मूल 
कोपको विशेष करके नष्ट करें । परन्तु 
मनुष्यकमे ओर दैवकम जय आदि 
उनके समीप वर्णन करना। देव परायण 
मनुष्य शीघ्र नष्ट होता है, यह निश्चय 
ही दै; इससे आप उनके सर्वस्व दान 
स्वरुप विश्वजित्‌ यक्ष कराके उन्हें 
राज्यसे विरत कीजिये, उससे: वह सि 
द्वाथे होकर गमन करेंगे । इससे आप 
उस विदेहराजो योग ध्म जाननेबाले 
महाजनोंके पीडाका सब वृत्तान्त कहिये, 
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महाभार 


शात श्रामहासारत शतसाहरूया साहताया वया 


राजोवाच 


पुनिरुवाच- उपपन्नस्त्वमेतेन यथा क्ष 


| 


ओर छुछ पुण्य उपदेश करिये । बह 
महाजनोंके किसी प्रकारकी पीडाका 
वृत्तान्त सुननेसे ही राज्य त्याग करेंगे 
तब आप सब शञ॒ओंके नाश करनेवाले 
सिद्ध ओषध प्रयोग करके उनके हाथी, 
घोडे और मनुष्यांका नाश करियेगा । 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार तथा दूसरे अनेक 
तरद्दके दम्म योग निश्चित हैं, कुतात्मा 
पुरुष विष प्रयोग करके सबको ही 
नाश करने समर्थ हुआ करते 
६। (१७-२५) [ ३८९९] 
शान्तिपवंमे एकसोपाच अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेमे एकसौछः अध्याय । 
राजान कहा, हे अह्वान्‌ | में कपट 
आर द्म्सक जरिये जीवित रहनेकी 


'७€€€९8€99893559855589393832323९85988899. 


कालकवक्षीये पंचाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


न निकुत्या त दम्भेन प्रह्मन्निच्छामि जीवितुम्‌ । 
नाघमेथुक्तानिच्छेयसथोन्सुमहतो5प्यहम्‌ 
पुरस्तादव अगवन्मयेतदपवजितम्‌ । 

येन मां नासिशङ्कत येन कृत्स्न हित भवेत्‌ 
आडशस्येन धर्मेण लोके झस्मिन्‌ जिजीविषु 
नाहमेतदलं कतु चेतत्वय्धुपपञ्चते 


प्रकृल्या छुपपन्नोऽसि बुद्धया वा बहुदर्शनः 


ते । [ १ राजधमेपवे 
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सवदाञ्चविनादिना । 

नागानश्वाव्मदुष्यांश्च कृतकेर॒ुपघातयेत्‌ 

एते चान्ये च बहवो दरूनघोगा! खुचिन्तिता। 

झाकथा विषहता कतुं पुरुषेण कुलात्मना ॥ २५ ॥ [३८९९] 


§ 
॥ ३४ ॥ | 
सिक्या शांतिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि | 


॥ १॥ 

बेत ॥२॥ 

|| 
॥२॥ 


Ne क 
* 


निय साषसे | 
॥४॥ 


इच्छा नहीं करता ओर अधम युक्त 
महत्‌ अथकी भी अभिलाष नहीं करता! 
दे भमन्‌ | कपटता आर दम्भ रहनस 
काई युझ पर शङ्का करंगा ऐसा समश 
`कर आर उससे अपनी बुराई होनेकी 
सम्भावना देखकर मेन पाहलेस दा इस 
परित्याग किया हे । में इस लोकम 
अनृशस धमक जारेय जावत रहनका 
इच्छा करता हूं; इससे में ऐसा आचरण 
नहीं कर सकेगा आर आपसे भी एसा 
होना उपयुक्त नहीं है । (१--२) 
सुनि बोळे, है राजन्‌ । आपने अपा 
कहा है, उससे में आपकी ग्रकृंतिस वा 
बुद्धिथ आर अनुशस धम युक्त बोध 


करता हूं। में आपदोनांके मङ्गलके वास्ते 
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१९ शान्तिपर्व । 


उभयोरेच वामथे यातिष्ये तव तस्य च। 


संछेष वा करिष्यामि शाश्वतं ह्यनपायिनम्‌ 


॥५॥ 


त्वाइश हि कुले जातमरदासं बहुसुत । 


असात्य का न कुवात राज्यप्रणयकाविदम्‌ 


॥ ९ ॥ 


परत्व प्रच्याचता राज्याद्यतन चात्तम गत) | 


आरशस्पेन वृत्तेन क्षत्रियेच्छसि जीवितुम्‌ 


॥७॥ 


आगन्ता मद्गृहं तात वेदेहः सत्यसंगर! | 


अथाह त निवोक्ष्यामे तत्क 


रिष्यत्यसंशयम्‌ ॥८॥ 


तत आहय वैदेहं सुनिवेचनसत्रवीत्‌ । 


OO 


अय राजझुल जाता चादताभ्यन्तरा न्ष 


॥९॥ 


आदश इव शुद्धात्मा शारदश्चन्द्रमा यथा | 


नास्मिन्पश्यामि पृजिन सरवतो मे परीक्षितः 


॥ १०॥ 


तेन ते सन्धिरेवास्तु विश्वसास्मिन्यथा मायि । 
न राज्यमनमात्येन शक्यं शास्तुमपि यहम्‌ ॥ ११॥ 
अमात्य! शर एव स्याएू वुद्धिसंपन्न एव वा | 


यत्न करूंगा आर आपके साथ विदेहरा- 
जकी जिसमें सदाक वास्ते अक्षय सन्धि 
होवेगी, घद्दी उपाय करूंगा | महाराज 
आपके समान सत्कुलमें उत्पन्न घहुश्वुत 
अनृर्शस राज्य प्रणयनमें कुशल पुरुपको 
पाके कौन राजा अमात्य पद पर नियु 
क्त न करेगा ! आप क्षात्रिय कुलम जन्म 
ग्रहण करके राज्यच्युत आर अत्यन्त 
विपदग्रस्त होकर भी जब अनृश्स 
वृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेके अभि 
लापी डुए हैं, तब में आपको धन्यवाद 
देता हुँ । हे तात ! सत्यसन्ध विदेह 
राज मेरे गृहपर आगे, में उन्हें जिस 
कायसे नियुक्त करूंगा, वह उसको दी 


करेगे, इसमें तन्देह नहीं है । (४-८) 
अनन्तर सुनिने विदेहराजको आवा- 


| इन करके कहा यह जो क्षेमदं राज" 


कुलमे उत्पन्न हुआ हे, मेंने उसके 
अन्तःकरणको सब भांतिसे परीक्षा करके 
देखा है, इसका चित्त आरसी और 
शरदकालके चन्द्रमा समान शुद्ध है; में 
इसके चित्तम किसी प्रकारकी कुटिलता 
नहीं देखता हुं । इससे इसके साथ 
आपकी सन्धि होवे, आप जैसा मेरा 
विश्वास करते हैं, पैसे ही इसका मी 
विश्वास करिये । हे राजन्‌ ! जिस 
राजाके अमात्य नही हैं, घे राज्यको 
तीन दिन भी अपने शासने नहीं रख 


५६७ 
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५६८ 


महाभारत] 


[ १ राजधर्मपर्च 
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ताभ्यां चबोसर्य राजन्पदय राज्यप्रयोजनम ॥ १२॥ 
घर्मात्मनां कॉबिछोके नान्यास्ति गतिरीशशी । 
महात्मा राजपुत्रोष्य सतां मार्गमलुछित। ॥ १३॥ 
सुसंगहीतस्त्वेवैष त्वया धर्मपुरोगमः । 

संसेव्यमानः शस्ते ग्रहीथान्महतो गणान्‌ ॥ १४॥ 
यद्यहं प्रतियुद्धये त्वा खकम क्षत्रियस्॒ तत्‌ । 


| 
न 
न 
| 
न 
। 
। 
| 
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। 
न 
। 
| 
| 


जिथीषमाणस्त्वां युद्धे पितृपेतामहे पदे 


॥ १५॥ 


त्वं चापि प्रतियुद्धयेथा विजिगीषुब्रते स्थित; । 
अयुद्ध्वैच नियोगान्मे बशो कुर हिते स्थितः ॥ १६ ॥ 
स त्व धममवेक्षस्व हित्वा लोभससाँग्रत । 

न च कामान्न च ट्रोहात्स्वघर्ष हातुमहेसि ॥ १७॥ 
नेव नित्यं जयस्तात नेव नित्य पराजय! | 
लस्माङ्गोजयितव्यञ्च भोक्तव्यश्च परो जनः ॥ १८॥ 
आत्मन्यपि च छंहद्याचुभो जयपराजयौ । 


सकते; इससे राजा वीरता और बुद्धि- 
युक्त मनुष्यको मन्त्री करे, देखियि 
पराक्रम ओर बुद्विषछसे ही दोनों लोक 
तथा राजके प्रयोजन सिद्ध हुआ करते 
हें । धर्मात्मा मनुष्योंको इस प्रकार 
दूसरी गति कहीं भी नहीं हे । यह राज- 
पुत्र क्षेमदर्शी अत्यन्त धार्मिक हैं; विशेष 
करके इन्होंने साघुओके मार्गको अवह- 
स्थन किया है। इस घमोत्मा राजपुत्रको 
आप संग्रह करके पूर्ण रीतिसे सेवा 
करनेसे यह आपके शब्चुओंको निग्रह 
करेगा। यदि ये पिता पितामह पदके 
वास्ते युद्धको इच्छा करके आपके साथ 
क्षत्रियोंके स्वकार्ये अर्थात्‌ संग्राम करनेमें 
प्रदत्त होंगे । तो आप भी विज्यकी 
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अभिलापासे इनके सङ्ग युद्ध करियेगा 
परन्तु ऐसा न करके मेरी इच्छाके 
अनुसार हितेपी होकर इन्हें वशम 
करिये । (९-१६) 

आप घमैदशी होके अपने समान 
से अनुचित लोभको त्यागकर 
धमकी रक्षा करिये; काम और क्रोधके 
वश्चमें होकर निज धर्मको त्यागना आ- 
पको उचित नहीं हे । हे तात ! एक 
पुरुषकी सदा जय और एककी सदा 
पराजय नहीं होती; जय-पराजय दोनों 
ही हुआ करती है; इससे भोग्य वस्तु- 
ओके जरिये शके साथ सन्धि करनी 
उचित हृ । हे तात ! जय-पराजय दोनों 
ही आपमें देखी जाती है। निःशेष- 
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१२ शान्तिपव । 


॥ १९॥ 


इत्युक्त! प्रत्युवाचेदं वचनं ब्राह्मण अम्‌ । 


प्रतिपूज्यामिसत्कृत्य पूजाईमनुमान्य च 


॥ ९०॥ 


यथा ब्रयान्मद्वाभाजा यथा ब्रथान्सहाश्चत! 


अचस्कामा यथा द्रयादु नयारव तत्क्षघस्‌ 


॥२१॥ 


यदय्यह्चनएुक्ताशस कारंष्याल च तत्तथा | 


एतद्धि परम श्रेयो न मेऽत्रास्ति विचारणा 


॥ २२॥ 


x [oN a 
ततः कौसल्यभाहूय मैथिलो वाक्यमन्नवीत्‌। 


cw ~ रै. ४२ ७७ ७७ 
धर्मतो नीतितश्चैव लोकश्च विजितो सघा 


॥ २३ ॥ 


अह त्वया चात्मगुणाजत। पाधवखत्तस | 


आत्सानप्रनवज्ञाथ जितवहूतता भवान 


॥ २४ ॥ 


नावसन्यासि त दळ बावसन्ध च पार्स | 


नावमन्ये जयामीति जितवहूतेतां भवान्‌ 


॥ २५६ ॥ 


यथावत्पूजितो राजन्गृहं गन्ताऽसि भे भूरास्‌ । 
ततः संपूज्य तो विप्रं विश्वस्तो जग्सतुग्रहान ॥९९॥ 
वैदेहस्त्वथ कौसल्यं प्रवेश्य गइभञ्जसा । 


कारियोंकों निःशेष-निषन्धन रूपी भय 
हुआ करता है । बिदेदराज जनक 
काक वृक्षीय मुनिका ऐसा वचन सुन" 
कर उन पूजनीय ब्राक्लणश्र सानका 
सम्मान और सत्कार करके बोले, है 
ब्रह्मन्‌ ! आप मद्ावुद्विमान आर भहा 
अत हैं, इससे आपने हम दोना्म मेछको 
इच्छा करके जो कुछ कहा वह योग्य 
है। आपने गुधसे जैसा कहा, में बेसाही 
करूंगा, क्‍यों कि में इसे परम कल्याण 
दायक बोध करता हूं; इस विषयमे 
अब में कुछ भी विचार न करूगा ! 


अनन्तर मिथिलापति जनकच कॉशिल्य 
€€€€€€€€€6€€66९69599932999०७०&93' 
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क्षेमदर्शाको आवाहन करके कहा, 
राजसत्तम ! मेने धम आर चांसे 
पुथ्वी जय किया; परन्तु आपने अपनी 
अवज्ञा करके निज गुर्णोसि मुझ जय 
किया है; इससे आप बिजयीकी माति 
विराजमान रॉय | ७-२४) 
यद्यपि मैंने आपका जय किया है, 
तौमी आपके वुद्धि और पोरुषकी अवज्ञा 
नहीं कर सकता; इससे आप विजयको 
तरह विद्यमान रहिये । हे राजन ! इस 
समय आप यथारीति पूजित होकर मेरे 
घर चहिये । अनन्तर मिथिलाराज जनक 
और कौशल्य दोनों ही बाह्मण अ४ 
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म्प्र 
पाद्याध्यमधुपकस्तं पूजाइ प्रत्यपूजयत्‌ 
दौ दुहितर चास्मे रत्नानि विविधानि च। 
एष राज्ञां परो धर्मा नित्यो जयपराजयो ॥ २८ ॥ [२९२७] 
इति श्रीमहाभारते शांतिप० राजध० काळकयुक्षीये पडथिकशततमोऽष्यायः .॥१०६॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- ब्राह्मणक्षत्रियविषां शट्राणां च परन्तप । 
घर्सवृत्तं च वित्तं च दृत्युपाथाः फलानि च 
राज्ञां वित्तं च कोणं च कोदासश्चयनं जय! । 
अमालगुणपृत्तिश्व प्रकृतीनां च वर्धनम्‌ 
षाड्शुण्यगुणकल्पश्च सेनावृत्तिस्तथेव च। 
परिज्ञानं च दुष्टस्य लक्षणं च सतामपि 
समहीनाधिकानां च यथावह्ल॒क्षणं च थत्‌ । 
मध्यमस्य च तुष्टयथ थथा स्थेयं विवधता 
क्षीणग्रदणद्वात्तञ्च यथाधम प्रकाततम्‌ | 
लडुनाऽऽदेशारूपेण ग्रन्थयोगेन भारत 
विजिगीषोस्तथा वृत्तसुक्त चव तथैव ते । 
गणानां वृत्तिमिच्छामि श्रोतु मतिमतां वर ॥ ६॥ 


[$ 


युनिकी पूजा करके विश्वासी होकर 
घर गये । तब विदेहराजने कोशर्यको 
गृइम प्रवेश कराके पाद्य, अधे और 
मधुपकंसे उनकी पूजा करके उन्हे कन्या 
तथा विविध वस्तु दान की । राजाओं- 
का यही परम घ्म हे, जय और 
पराजयको अनित्य जानना चाहि- 
ये । (२५-२८) [३९२७] 
शान्तिपवेमे पकसो छः अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वेमे एकसौसात अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे परन्तप ! ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य ओर शूट्रोके धमवृत्त,साधा 


रणके व्यवहार जीवन उपाय ओर फल, 
२६%८९९७८६७७९९८६९९९८९€८६४९८९४९€८९ eeece 
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महाभारत । 


॥ २७ ॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥ ३ |) 
॥४॥ 


॥५॥ 


राजाआक व्यवहार, कोप, कोपस्थापन, 
जन, सेवर्कॉक गुण, व्यवहार, प्रजाकी 
शुद्ध, पाड्युण्यके गुण कल्पना, सेनाके 
व्यवहार, सत्‌ ओर असत्‌ पुरुषोंके 
लक्षणका तान, समान, हीन ओर अधिक 
दक्ष पुरुपाके यथावत्‌ लक्षण मध्य वित्त 
आर पुरुषांकी प्रसन्नताके वास्ते बद्धित 
मजुष्यको जिस भांति रहना होता है, 
होन मनुध्योंको ग्रहण ओर जीविका, 
उपदेशयुक्त सुगम ग्रन्थोंसे जसा धमे 
वणेत हुआ है, आपने विजयी पुरुषोंका 
जपा व्यवहार कहा है, वह व्यवहार; 
शुर पुरुषाको वृत्ति, शूरलोगर पृथक्‌ न 
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१२ शान्तिपर्व । 
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कानन न 
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यथा गणा! प्रवधन्ते न भिद्यन्ते च भारत । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भीष्म उवाच-- 


अरीश्च विजिगीषन्ते सुहृदः प्राप्नुवन्ति च 


॥७॥ 


भेदसूलो विनाशो हि गणानासुपलक्षये । 


न्त्रसंवरणं दुःखं बहूनामिति मे मतिः 


॥८॥ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं नेखिलेन परन्तप । 


यथा चते न भिदयरंस्तत्च से बढ पार्थिव 
गणानां च कुलानां च राज्ञां भरतसत्तम । 
वैरसन्दीपनावेतौ लोभामषों नराधिप 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


लोभमेको हि वृणुते ततोऽमर्षभनन्तरम्‌ । 
तौ क्षयव्ययसंयुक्तावन्योन्यं च विनाशिनौ ॥ ११॥ 
चारमन्त्रवलादानेः सासदानविभेदने! । 


क्षयञ्ययभयोपायैः प्रकर्षन्तीतरेतरम्‌ 


॥ १२॥ 


तत्रादानेनमिद्न्ते गणाः संघातवृत्तयः । 
भिन्ना विमनसः सर्वे गच्छन्त्यरिवशं भथात्‌ ॥ १३॥ 


होके जिस प्रकार पद्धित होवे, बे लोग 
शत्रुओके जीतनेकी अभिलाषा करके 
किस भांति सुहृद पुरुपाँको प्राप्त 
करे (१-७) 

हे शबुतापन | में बाध करता हू, 
कि शूर पुरुषोमे परस्पर भेद हो नाशका 
कारण दै । इसस उन लोगॉम जिससे 
भेद न होवे और अनेक पुरुपोक चिकट 
मन्त्रको छिपाना अत्यन्त कठिन ६; वद 
लिस प्रकार गोपन करना होता ई आर 
इन सबके उपाय में आपके निकट 
सुननेकी इच्छा करता हुं । आप यह 
सब वृत्तान्त विस्तारके सहित मेरे तमीप 
वणेन कीजिये । (८-९) 

भीष्म बोले, दे मरतसत्तम | राजः 
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कुछ और गण अर्थात्‌ शूरकृछ, ये दोनों 
ही कुल बैर सन्दीपक होम ओर 
क्रोधके वशीभूत हैं! राजा लोभकी 
इच्छा करे, तो शूर लोग क्रोधकी आभि- 
हाष करते हैं; इससे दोनों कुळ क्षय 


दूसरेके नाशक हुआ करते हैं । वे लोग 
दूत, मन्त्र) बळ, आदान, साम, दान, 
भेद, क्षय और मय आदि इन सब 
उपायोंके जरिये आपसमं परस्परको 
आकषण किया करते है । उप्तमेंते एक 
मतके अनुसार चलनेवाले झूरोमे आदा- 


ही आपसमें चित्तकी अनेक्यताके कारण 
शत्रुओके वशमें हुआ करते हैं। है 


(| 
| 
3 
| 
| 
। 
और व्ययसे युक्त होकर परस्परम एक | 
| 
| 
न 
व 


नसे भेद होता है | वे लोग एथकू हस | 
ह 
0 
डि 
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भेदे गणा विवइयुहि भिन्नास्तु सुजया; रै! । 
तस्मात्संचघातयोगेन प्रयतेरन्गणाः सदा ॥१४॥ 
अर्थाश्चैवाधिगस्यन्ते संघातघलपोरुषे! । 
बाह्या मैत्री वन्ति तेषु संघातश्तिषु ॥ १५ ॥ 
ज्ञानवृद्धाः प्रशखन्ति शुश्रूषन्तः परस्परम्‌ । 
विनि्ठठाभिसघानाः सुखमेधन्ति सघशः ॥ १६॥ 
घार्सिष्ठान्व्यवहाराश्च स्थापयन्तश्च शा्जतः । 
यथावस्प्रतिपइ्यन्तो विवधेन्ते गणोत्तमाः ॥ १७॥ 
पुञान्श्रातुश्चिशृहन्तो विनयन्तश्च तान्खदा | 
विनीतांश्च प्रयृहुल्ती विवधन्ते गणोत्तमाः ॥ १८॥ 
चारसन्त्रविधानेषु कोशसंनिचयेषु च | 
नियुक्ता महावाहो वर्धन्ते सर्वत गणाः ॥ १९ ॥ 
प्राज्ञान्शरान्महोत्साहान्कमरु स्थिरपोरुषाद । 
सानयन्तः खदा युक्ता विवधन्ते गणा चूप ॥२०॥ 
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राजन्‌! भब शूरकोग मतमेद होनेसे | हें । (९-१६) 
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ही नष्ट और शचुओंसे पराजित होते जो शूर लोग उब धर्मे व्यवहार 
हैं; उप्त समय उतत लोगोको सदा एक 
मतमै रहनेके बास्ते सब तरहसे यत्न 
करना उचित है। शूर पुरुषोंके बल 
और पौरुष एक होनेपर वे लोग अर्थे 
लासमें समर्थे हा सकते हैं। यहां तक 
कि उन लोंगोंकी बृत्ति एक तरहकी 
होनेपर अन्य सतावलस्वी शूर पुरुप 
भी उनके साथ मित्रता करते हैं। जो 


शाज्ञके अनुसार स्थापित करके उसपर 
यथावत्‌ दृष्टि रखते हैं, वे समूहके बीच 
श्रेष्ठ होकर वद्धित हुआ करते हैं । शर 
पुरुष पुत्र ओर भाइयोंको सदा युद्ध 
कायय विशेष रूपसे शिक्षा देके उन 
शिक्षित पुत्र आर माइयोंको ग्रहण करनेसे 
सब गुर्णोसि वद्धित हुआ करते हैं । हे 
महाबाहो ! जो सघ शूर दूत, मन्त्र, 
शूर पुरुष परस्परकी सेवा करते हैं, उपाय आर कोपके कायाँमै सदा रत 
जानइद्ध पण्डित लोग उनकी प्रशसा रहते हैं, वह सष तरहसे बढते हैं । हे 
किया करते हैं; क्यों कि उन होगांकी | राजन्‌! जो सब शूर बुद्धिमान, महा 
अमिसन्धि पृथक्‌ न होनेसे ही वे 


लोग सब मांतिसे सुख भोग कर सकते 
ceececseeceeeseceesesscsBBssBBN55B 


वि ली 


उत्साहयुक्त ओर कार्यों स्थिर पौरु- 
~ ७५० न, ~ 3 
पवाले, शूरोंको सदा सम्मानित करते 
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द्रव्यवन्तश्च शराश्च रास्त्रज्ञा! शाज्पारगा। । 
कृच्छास्वापत्सु संसूढात गणा! संतारयन्ति ते ॥२१॥ 
कोधो भेद्रो रूप दण्ड! कर्षणं निग्रहो वध! । 
नयत्यरिवशं ख्यो गणान्भरतसत्तम 
तस्मान्मानयितव्यास्ते गणसुख्या! प्रधानता । 
लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥२१॥ 
सन्रशुहिः प्रधानेषु चारश्चासित्रकषेण | 
न गणाः कृत्स्नशो मन्त्र ओतुसहन्ति भारत॥ २४॥ 
गणशुख्येस्तु संभूय काथ गणहित मिथ! 


॥१९॥ 


अधा! प्रयवसीदन्ति तथाइनथों भवन्ति च । 
तेषासन्योत्यभित्नानां स्वशक्तिमतुतिष्ठताब्‌ ॥ २९ ॥ 
निग्रह! पण्डितैः काये! क्षिप्रसेव प्रधानत! | 


कुलेषु कलहा जाता! छुलवृद्रपेक्षिता। ॥ रे७ ॥ 


हूँ, उनकी बढती हुआ करती है। जो और मन्त्रकी रक्षा किया करते हैं इससे 


सत्र शूर धनवाव, शाख आर शाखे 
पारग हैं, वे कष्टयुक्त थोर आपद 
मोहित मनुष्यांका परित्राण किया करते 
दै । हे भरतसत्तम ! क्रोध) मय; दम्भे; 
पेण, निग्रह और वध, ये सब शर 
रुपाको पदा शद्धुओफे वशम किया 
ते हैं। (१७--२१) 
है राजन्‌ ! इससे समूहे इय 
प्रधान शूरोंका विशेष सम्मान करता 
उचित है; कयां कि समस एक 
यात्रा ही पूर्ण रोतिसे उन श्र पुरि 
अधिकारमें हुआ करती इ! शडे 
| कर्षण भारत ! ग्रुख्य झर पुरुष ही दू 
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| 
| 
| 
| 
पृथग्गणस्य भिन्नस्य वित्तस्य ततोऽन्यथा ॥ २५ | | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 


| 
; 
। 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 2. गोण माग बगल गणना शात... 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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बेह मन्त्रणा सुनने पावें; परन्तु सब 
शूर पुरुष मन्त्रणा नहीं सुनने पाभ । 
जो समूहे बीच मुख्य ६) वै सबके 
साथ मिठके गुप्त मापसे समूहका हित 


किया करते ई; परन्तु गणक पृथक्‌ 


[a 


ती 
मिन्न और विरत होनेपर उसका पिप . 
रीत होता हे! यहां तक कि निजे 


|) 


का 


शक्तिके अनुष्ठानकारी गर्णाम मद 
होनेसे सब अथे अत्रधन्न होते आर 
अनर्थं उत्पन्न हुआ करता द । इससे 
कुलबृद्ध पण्डित लोंग पुख्यगणके ! 
निकटसे निकृष्ट गणको शध दूर करें 
ये होग उपोदित होनेपर सदा इम | 
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4 


|! 
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महाभारत 


१ रानधमेपध 


आभ्यन्तर भय रक्ष्यमसार बाह्यती भयम्‌ ॥ २८॥ 

आभ्यन्तर भय राजन्सद्यो सूलानि कून्ताति । 

अकस्मात्कोधनोहान्यां लो माह्वापि स्व भावजात॥२९॥ 
अन्योन्यं तासि भाषन्ते तत्पराभवलक्षणम्‌ | 


जाल्या च सहशा! सर्वे झुलेन खहशास्तथा 


॥ ३० || 


न चोद्योणेन बुद्धया वा रूपद्रव्येण वा पुनः | 


भेदाश्चैव प्रदानाच सिद्यन्ते रिपुसिगेणा! 


॥ ३१॥ 


तस्मात्संघातमेवाइणेणानां हरणं महत्‌ ॥ ३२ ॥ [ ३९५९ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां शांतिपर्चणि राजधर्मानश्षासनपर्व 
गणवृत्ते सपाधिकशततमो ऽध्यायः॥ १०७॥ 


युधिष्ठिर उवाच- महानयं धर्मपथो बहुशाखश्च भारत | 


कास्वद्वह धलाणासचुष्ठयतस सतस्‌ 


॥१॥ 


एक काय सवघलाणा गराया भवता सतम्‌ । 


यथाऽह परम घममिह च प्रेत्य चाप्तयाम्‌ 


॥२॥ 


भीष्म उवाच-- ग्रातापत्नाशुरूणा च पूजा बहुमता सम । 


झगडा करते ओर गणभदके कारण 
होकर योत्रनाश्च किया करते हैं। हे 
राजन्‌ ! इससे भीतरी भयकी यत्नपूर्षक 
रक्षा करके असार बाह्य भयको त्यागना 
उचित है । (२३-२८) 

क्यों कि आभ्यन्तर भय ही सदा 
मूरच्छेदन किया करता है । हे राजन्‌! 
अकस्मात्‌ कष, मोह और स्वाभाविक 
लोभके कारण आपसमें एक दूसरेसे 
वात्तालाप न करनेसे उसे ही पराभवका 
लक्षण मालूम करना चाहिये। सब कोई 
पराक्रम, बुद्धि, रूप वा घनमें समान 
शेष, वा न होगे, जाति और कुलमें 
समान होंगे । शच्च लोग प्रधान मेद 
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झरचप ६। गण मृद कर सकते ६; इससे 
पाण्डत छांग गण सम्पत्तिका प्रम 
आश्रय कहा करते इं | (१९-३२) 
शान्तिपर्वमें एकसो सात अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे पकसौआढ अध्याय | 
युवर पाल, इ भारत | यह - धर्म 
माग बहुत बड़ा आर अनेक शाखा 
युक्त ह; इन सच धक बाच कान धमं 
अत्यन्त अयुष्ठय कहके आपको सम्मतं 


दे! सथ धर्मके बीच कौन धर्म अनुष्ठेय ' 
आर गुरुतर करके आपको अभिमत हे! ' 


में इस. लोक आर परलोक जितत 
परम धमका आसरा करूंगा आप उस 
वर्णन कारय । (१-२) 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥ ३॥ 


यचच ते$भ्यतुजानीयुः कमे तात सुपूजिताः। 


0 Or ७ TAN 
धर्माधमविरुद्ं वा तत्कतेऽ्यं युधिष्ठिर 


॥ ४॥ 


न च तेरभ्यसुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ । 
य च तेऽभ्यचुजानीयुः स घम इति निश्चय ॥५॥ 
एत एव चयो लोका एत एवाश्रमा्यः। 


एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयोऽग़रय! 


॥ ६॥ 


पिता वे गाइईंपलोऽग्निमीताऽब्निदेक्षणः स्मृता | 


गुरुराहवनीयस्तु साऽग्नित्रेता गरीपसी 


॥७॥ 


त्रिष्चप्रभावन्नेतपु त्रीह्वीकांश्च विजेष्यसि । 
पितृशृत्या त्विमं लोक मातूवृत्या तथा परम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मलोकं शुरोदुत्त्या नियमेन तरिष्यसि | 


सम्पगेतिपु घतस्व जिषु लोकेषु भारत 


॥९॥ 


यश; प्राप््यासि भद्रं ते धमं च सुमहत्फलम्‌ । 


भीष्म बोले, पिता, माता आर गुरु" 
जनोंकी पूजा करनी मुझे बहुमत है, 
मनुष्य इस लोकमें उक्त वाम नियुक्त 
रहनेसे ही सब लोकोंको जय करत हुए 
महत्‌ यशस्वी होते दे। हे तात युधिष्ठिर! 
नीय पिता, माता ओर गुरु नप 
कमको करनेकी आज्ञा दें, पह धर्म ही 
हो, वा धर्म विरुद्ध ही होये, शङ्का 
रहित चित्तसे उसे करना ही उचित है। 
उन छोगोके निवारण करने पर दूसरे 
पर्षा आचरण न करे, वे लोंग जो 
इछ आज्ञा दें बही धर्म है, यह निश्चय 
जाने । पिता, माता और गुरु ये तीनां 
त्रिलोक स्वरूप हैँ; ये ही तीनों आश्रम, 
तीनों बेद और तीनों अग्नि स्वरुप हैं 
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पिता गाहपत्य, माता दक्षिण और गुरु 
आहवनीय अग्नि हैं, ये तीनों अग्नि 
अत्यन्त बृहत्‌ हैं। पिता, माता, ओर 
गुरु इन तोनोंके निकट अग्रप्नत रहनेछ 
तीनों होक जय करेगा, पितृपूजासे इस 
होक, यातपूजासे परलोक और गुरु 
पूचासे अवश्य ही ब्रह्महोक उत्तीर्ण 
होगा ! (३-७ ) 

हे भारत ! तीनों लोकके बीच इत 
सबका पूर्णतीतिसे संमान करना। तुम्हारा 
मडळ होवे, तुम महत्‌ यश और धर 
फल प्राप्त करोगे । पिता, माता आर 
गुरुके समीप मोग काये विषयमे अपनी 
आधिकृता दिखाना, अति भोजन आर 
दोष बर्णन न करे; सदा उन छोगोंकी 
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५७५ 
र क्म 
इह्‌ युक्तां नरो लोकान्यशश्च महदश्रुते 
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सेवा करे, यही उत्तम सुकृत हे । हे 
नृपसत्तम ! ऐसा करनेसे तुम कत्ते 
पुण्य, यश और पवित्र लोकोंकों प्राप्त 
करोगे । पित्ता माता और शुरुका जो 
लोग सम्मान करत हैं वे सब छोगोंमे 
आदरणीय होते हैं, ओर जो इनका 
अनादर करते हैं उनके सब कार्ये ही 
निष्फल होते हैं। हे शत्चतापन ! उनके 
वास्ते यह लोक और परलोक कुछ भी 
नहीं है, ये तीनों गुरु जिसके जरिये 
सदा अपमानित होते, इस लोक और 
परलोकर्मे उसका यश प्रकाशित नहीं 
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महाभारत) 


2992999:29899999922898668998999 i 
येज्ञातु नात्यक्षीयात्र दूषयेत्‌ 
रेखेव तद्ठे सुळुतसुत्तमम्‌ । 
पुण्यं यशो लोकान्पाप्स्यसे राजसत्तम! ११॥ 
सर्वे तस्थाहता लोका यस्येते जय आहताः । 
अनाहतास्तु यस्येते सवास्तस्थाफलाः क्रियाः ॥ १२ ॥ 
न चाय न परो लोकस्तस्य चेच परन्तप । 
अमानिता नित्यसेव यस्येते शुरवस्जयः 
न चास्मिन्न परे लोके यशस्तस्य प्रकाशते । 
न चान्घदपि कल्याण परत्र सघुदाहृतम्‌ 
तेभ्य एव हि यत्सव कुत्वा च बिखजास्यहस्‌ ! 
तदासीन्मे दातणुणं सहखशणसेच च 
तस्मान्भ खप्रकारान्त चया लाका युघाष्ठिर | 
दशच तु सदाऽऽचायः आ्राचियानतिरिच्यते ॥ १६॥ 
दशाचायाचुपाध्याय उपाध्यायान्पिता दश | 
पितृन्दशा तु आतेका सवा वा एथिवीसपि 
गुस्त्वेनाति भवति नास्ति मातृसमो गुरुः । 
गुझ्गरीयान्पितृतो मातृतश्चेति से मतिः 
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॥ १० ॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५॥ 


NO ७२, 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


PARSON NO OOD 


१००१ 


ता तथा परलोकर्मे उसका कल्याण 
कीत्तित नहीं होता । ( ८-१४ ) 

पिता माता वा शुरुके उददेश्यसे में जो 
सघ अथे संग्रह करके पारित्याग करूं, 
तो मेरे पक्षम वह सोगुणा घा सहसगुणा 
हुआ करता है। हे युधिष्ठिर ! इस ही 
कारण मेरे दास्ते तीनों लोक प्रकाशित 
हैं। दस श्रोत्रियासे एक साधु आचाय 
मुख्य हे; दश उपाध्यायोंसे पिता मुख्य 
है; दश पितासे माता मुख्य है, ओर 
क्या कहूँ, माता गोरवसे समस्त पृथ्वी- 
की अभिभव किया करती है, इससे 
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१९ शात्तिपवे! 


~ 
हि बातापतरा जन्वन्यचापयुउ्यत। 


शरारसेव रूजत! पता साता च भारतं 


॥१९॥ 


Ce ७. ~ 
आचाथरिष्टा या जातिः सा दिव्या साऽजरामरा । 
अवध्या हि खदा साता पिता चाप्यपकारिणो। २०॥ 
न संदुष्याति तत्कृत्वा न च ते दृषयन्ति तम्‌ । 


चम्राच घतसानाना विढुदवा सहाषा नः 


। ११ ॥ 


यञ्चावृणात्यांचंतथन कणा ऋत ब्रवन्नदुत संप्रयच्छन्‌ । 

त वे मन्येत पितरं मातर च तस्म न दुझत्कृतसत्य जानन्‌ ॥९२॥ 

विद्यां श्रत्वा य गुरु नाद्र्यन्त प्रत्याखन्ना मनस्ता कमणा वा । 

तेषां पाप भ्रणहत्याविशिष्ट नान्यस्तन्या! पापकृदास्त लाक । 

यथेव ते गुदमिभोवनायास्तथा तषां युरदोऽप्यचन्रायाः ॥ २३ ॥ 
तस्घात्पूजाथतरव्याञ्च संविभज्याश्च, यत्नत! | 


माताके समान गुरु नहीं है। मेरे बिच! 
रमें पिता और मातासे शुरु दी गौर 
युक्त हे; माता पिता दोनों ही जन्मके 
विषयमे कारण हैं? हे भारत ! पिता 
माता दोनोसे ही इत शरीरकी उत्पात 
होती है; और आचार्यके उपदेशे 
अनुसार जो जन्म होता हे, पद अजर 
और अमर है। पिता माता अपकार 
करनेपर भी सदा अवध्य दे । (१५ ९०) 
अपराध युक्त पिता माताका वध न 
करनेसे दोषी नहीं होना पडता । राजा 
जेस अन्य अपराधी व्य पुरुषाक वध 
न करनेसे दूषित होता ४) उस भांति 
अपराधी गुरु, पिता ओर मादाका 
वध न करनेसे राजा काप 
दूषित नहीं होता । धेमके वास्त 


यतमान अथात्‌ दुष्ट माता 


Fd 


७३ 


पिता 
gssseeetea 35590922 


| 


प्रतिपालनेके निमित्त जो लोग यत्न 


करते हैं, महर्षि और देवता लोग उन्हें 


अनुग्रह भाजन समझते हे। जो धत्य 
वचमसे वेदके विषयमे अनुग्रह प्रकाशित 
करते और जो सत्य वचनके जरिये 
अमृत अदान करते है उन्हें हों पिता 
माता समझना चाहिये; तथा उनके 
कायको मालूम करके कभी उनके विष 
यै अनिष्ठ आचरण न कर| जो 
लोग विद्या पढके कृतकृत्य होकर 
शुहके विषयमे कार्यके जारि मनही मन 
उनका आदर नहीं करते, उन ठांगाका 
भ्रणहत्यासे भी अधिक पाप हुआ करता 
है, इस लोकमें उनसे बढे अधिक पापी 
दूसरे कोई भी नहीं है | (२१-१३) 
गुरुजन शिष्योंकों जैसा माने, शिष्य 
लोग भी उनकी बेसी हो पूजा कर 
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महाभारत । 


के 


[१ राजधर्मपवे 


re 


॥ २४ ॥ 


येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीत! प्रजापतिः | 


प्रीणाति मातर येन ए 


NN 


थिबी तेन पराजिता 


॥ ९५ ॥ 


येन प्रीणात्युपाध्याधे तेन स्याट्रह्म पूजितम । 


मातृतः पितूतखैच तसारपज्यतमो गुर! 


॥ १६ ॥ 


ऋषयश्च हि देवाश्च प्रीयन्ते पितृभिः सह । 


पूज्यमानेषु शुरुषु तस्मात्पूज्यतमो गुरु 


॥२७॥ 


०, ते ~ च्छ ९७. 

केनचिन्न च वृत्तेन छवज्ञेयो गुरुभवेत । 

न च साता न च पिता मन्धते याइशो गुरू! ॥ २८ ॥ 
न ते$वमानमहेन्ति न तेषां दूषयेल्कृतस्‌ । 


गुरूणामेव सत्कारं बिदुदेवा महृपिनिः 


॥ २९ ॥ 


उपाध्याय पितरं मातरं च ये$मिद्रुद्यन्ते मनसा कणा चा। 

तेषां पापं भ्रूणहत्याविशिष्टं तस्मान्नान्यः पाप क्रूद स्ति लोके ॥३०॥ 
भृतो बृद्धो यो न विभति पुत्र। स्वयोनिअः पितर सात्तरं च। 
तद्वै पापं भ्रणहत्यावादाष्ट्र तस्ताज्ञान्यः पापकूदास्त लोके ॥३१ ॥ 


इससे जो प्राचीनघमेकी कामना करते हैं; 
उनके मतें गुरुजन पूजनीय, यत्नपे 
संविमाज्य और अचनीय होते हैं । बि- 
न कोसि पिताको प्रसन्न किया जा 
सकता है, उससे प्रजापति प्रसन्न होते 


हैं; और जिसके जरिये माताको प्रसन्न 


किया जा सकता है, उससे पृथ्वी 
पूजित होती हे, तथा जिन कमते 
उपाध्यायको प्रसन्न किया जा सकता 
है, उससे ब्रह्म पूजित होता है, इससे 
पिता माताकी अपेक्षा गुरु ही पूजनीय 
दे । किसी प्रकारके कायेसे शुरु अघ- 
शाभाजन नहीं होसकते; शुरुका जैसा 
मान्य करना होता है, पिता-माताका 


398999७8858589589333 


वस्ता नह । (९२-९८) 

पिता, माता और गुरु कभी अवमान 
माजन नहीं होसकते; उन लाँगोके 
कार्यम कोई दोप देखना उचित नहीं 
१ । देवता आर महर्षि लोग गुरुओंका 
जेसा सम्मान करना होता है, उसे 
जानते हे । जो लोग कार्य वा वनसे 
पिता माताका अनिष्ट करते हैं, भ्रण- 
हत्यासे भी उनका पाप अधिक प्रवल 
दे आर इस लोकमें उनसे अधिक दुसरा 
काश पापी बही हे। जो औरस पुत्र 
पाढबेपोषण करतेपर वद्धित होकर पिता 
माताका प्रतिपालन नहीं करता, उसका 
वह पाप अरूण हत्यासे सी अधिक है, 


क 
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१२ शान्तपदं । 


भैन्रहुइः कृतप्रस्प सतरीप्रस्थ गुरुघातिन! | 


चतुणां वयमेतेषां निष्कृति नाऽलुशुञ्रुम 


॥ ३२॥ 


एतत्सवमनिदेशोनेवसुक्तं यत्कतेव्यं पुरुषेणेह लोके । 
एतच्छेयो नान्यदस्माद्विशिष्टं सवान्‌ धमीननुसत्यैतबुक्त ॥३३॥ [३९९२] 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि मातपितृगुरुमदाक्ये अष्टा- 
धिकश्षततमोऽष्यायः ॥ १०८ ॥ 


[oR 


युधिष्ठिर उपाच- कर्थ धर्म स्थातुसिच्छन्नरो वर्तेत भारत। 


विद्वन्‌ जिज्ञासमानाय प्रननृहि भरतषभ 


॥१॥ 


सत्य चेवानते चोमे लोकानाघृत्त्य तिष्ठत! । 


तथोः किमाचरेद्राजन्पुरुषो धमे निश्चितः 


॥२॥ 


किंखित्सत्यं किमदन किस्थिद्धम्त सनातनम्‌ । 
कस्मिन्काले वदेत्सत्य कस्मिन्कालेऽचत वदेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्स उवाच- सत्यस्य वचनं साधु न सत्त्याद्वियते परम । 


थकत लोकेषु दुश्ञीने तत्मवक्ष्यामि भारत 


॥४॥ 


भवेत्लत्यं न वक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । 


उससे वढके पापी दूसरा कोई नहीं हे! 
पु ~ १ > 

मित्रद्रोही, कृत, खीषाती ऑर शुरु 
घाती इन चारॉंके निष्कृतिका विषय 


मैंने नहीं सुना । इस ठोके पुरुपको 


जो कुछ कर्तव्य है वह सप विस्तारके 


| सहित कहा गया, यही कल्याणकारी 


और इससे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी 
नहीं है; सव धर्म एकत्रित करके 
उसमें जो सार स्वरूप था, पही कहा 
गया । (२९-३३) [६१९२] 
शान्तिपर्वम एकलो आठ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्वमै एकसीनव अध्याय । 
युधिष्ठिर बोळे, हे मारत! मनुष्य 
पर्ये निवास करनेकी इच्छा करते 


हुए कि प्रकार वर्चमान रहे। है 
विद्वन्‌ मरतग्रेष्ठ | मुन्त जिन्नासुको आप 
वही उपदेश करिये । हे राजन्‌ ! सत्य 
और मिथ्या ये दोनों ही संसारी 
लोगोंको आवरण करके विद्यमान हैं; 
उन्हें त्यागना अत्यन्त कठिन है; हसते 
घमे-निश्चित मनुष्य उन दोनोंके बीच 
केसा आचरण करे । सत्य क्या है, 
मिथ्या क्या है? और सनातन धर्ष 
कोनसा हे! किस समय सत्य बोले 
और किस समय मिथ्या कहै ! (१-३) 

भीष्म बोले, हे मारत! सत्य कहना 
ही उत्तम है, सत्यसे श्रेष्ठ दुरा कुछ 
भी नहीं हे, लोकके बीच जो कठिनाईसे 
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षु 


भहासारत । 


॥५॥ 


ताइशो बध्यते घालो य सलमनिष्टितस ! 


202 800 pn 


खलाचत 1चानाश्वत्य तता सवात धावत 


॥ ६ ॥ 


अप्यनायोऽक्कुतप्रज्ञः पुरुषोऽप्यतिदासणः । 


सुमहत्प्राप्नुयात्पुण्यं बलीकोऽन्धवधादिव 


॥७॥ 


९ ~ 
किसाश्चर्य च यन्मूढो धर्मकासोऽप्य घमोवित्‌ | 


सुभहत्प्ाप्दुयात्पुण्यं गङ्गायामिव कौशिकः 


hen 


ताइश्ोऽयसधुप्रश्नो यत्र घर्म सुटुलंभः 

दुष्करः प्रातसख्यातु तत्कनात्रऽ्यवस्यति ॥९॥ 
प्रभवाथाय भूतानां घसप्रवचन कुतम्‌ । 

यः स्थात्प्रमचसयुक्तः स धम इति निश्चयः ॥ १० ॥ 
धारणाद्धमासेत्याहुधसण विश्वुता; प्रजा; । 


य+ स्याद्वारणसयुक्तः स धस इति निश्चय! 


जानने योग्य है, उसे कहता हूँ । किसी 
समय सत्य बोलना उचित नहीं और 
कमी मिथ्या कहा जाता है। जिससे 
मिथ्या सत्य और सत्य भी मिथ्या 
हुआ करता है, जिसमें सत्य निष्ठायुक्त 
नहीं हे, तैसा बालक अर्थात्‌ अज्ञानी 
मनुष्य वध्य होता है। सत्य और 
मिध्याका विशेष रुपसे निश्चय कर 
सकनेसे मनुष्य धर्म जाननेबाहा हुआ 
करता है | जैसे व्याधा हिंसक स्वभाव 
वाढा है, वह भी अन्धेका बघ करनेसे 
खगको गया था, वेले ही अनार्य, 
हीनबुद्धे अत्यन्त निहर पुरुष भी महत्‌ 
पुण्य राभ कर सकता है; गन्नाके 
किनारे सापिनके स्थापित किये हय 
सहस अण्डोंको भेद कर उलकने जिस 
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॥ ११॥ 


प्रकार महत्‌ पुण्यलाभ किया था; वैसे 
ही अधर्मी मूढ पुरुष धर्ष करनेवाला 
होकर जो महत्‌ पुण्य प्राप्त कर सकेगा, 
उसम आथये हा क्या हे? जित विपय 
में धर्म अत्यन्त दुरम और दुज्ेंय है, 
यह प्रश्न घसा ही हुआ है। घर्मका 
लक्षण चणन करना अत्यन्त कठिन है, 
इससे फोन इसे निश्चय करके कह सकता 
हैं! जीषोंकी उन्नतिके वास्त ऋषियोंन 
घमका वणन किया है,इससे जो अभ्यु 
दय युक्त है, वही धर्म कहके निश्चित 
हैं 1 ( ४-१०) 

जो घारण करता है, महर्षि लोग 
उसे दा घम कहते हँ; कह तो अहिसाको 
धर्म कइत ३;ससे जो धारणा और अहिंसा 
युक्त दे वही भम है। कोई कोई पुरुष 
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यत्नाटत सवत्सत्य सत्ये चाप्यटत अवत 
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१२ शान्तिपवे । 
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अहिसाथाय भूतानां घमप्रवचन कूतम्‌ 
यः स्यादाहंसासंयुक्तः स धम इति निश्चयः ॥ १२॥ 
श्रतिषमं इति छोके नेत्याहुरपरे जना! । 


न च तत्रत्यसूयोलान ह सव चधायत 


॥ १३॥ 


येऽन्यायेन जिहाषन्तो धनमिच्छन्ति कस्य चित्‌ | 
तेभ्यस्तु न तदाख्थय स॒ धमं हति निश्चयः ॥ १४॥ 
अङूजनन चन्माक्षा नावकूजत्कथश्चन | 

अवश्य ङूाजितव्य वा राइरन्वाप्यकूजनात्‌ ॥ १५॥ 
श्रेथस्तचारत वकठु स्यादीति विचारिंतभ्‌ । 

य? पापः सह सस्थन्धान्सुच्यत शपथादाप ॥ १६ ॥ 
न तस्घाऽपि धन दय शक्य साते कथञ्चन । 


पापेभ्यो हि घमं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ 


NNN 


॥ १७॥ 


स्वशरारोपराधन धननाढाठासच्छतः | 
सत्यसप्रातपत्त्यथ यद्‌ ब्रूयुः साक्षण। काचत्‌ ॥ १८॥ 
अनुक्तचा तत्र तद्वाच्य सब तऽदतचादन? । 


ooo 


शतिको ही धर्म कहते दे, दूसरे उसे 
अङ्गीकार नहीं करते ! में उनकी निन्दा 
नहीं करता; समर्मे हा कुछ विहित नहीं 
होता । जो अन्याये किसोके धनका 
हरनेकी इच्छा करते हैं; उन्हें धनका 
पत्ता देना उचित नहीं है; यहां धमे 
रुएसे निश्चित हे । चार राग धनी को 
बात पूंछे, तो यदि न कहनेस उनके 
समीपसे छुटकारा मिले तो किसी प्रकार 
भी उनसे न कहे; विना कहे याद उनके 
हाथसे छुटकारा न हो, चा शपथ 
पूर्वक नहीं जानता हूं, ऐसा भी कह; 
ऐहे स्थलमै मिथ्या कहने भी दाष 
नहीं होता! इससे ऐसे स्थानार्भ सत्य 


| 


मिथ्या कहना ही उत्तम है। शपथ 
करने पर भी यदि पापाचारी मचुष्योंके 
हाथसे छुटकारा मिले, तो पद मी उत्तम 
है। किए प्रकारकी सामथ रहते पापा- 
चारी सनुष्योंको घन दान न करे, 
पापाचारियोको जो घन दिया जाता 
है, बह दाताको ही पीडिंत करता 
हु । (११-१७) 

उत्तमण (ऋण देनेवाला) यदि ऋणी 
पुरुषके शरीरको दासत्वे नियुक्त करके 
दिया हुआ धन बदल करनेकी अभि" 
ठाषा करे, उस समय सत्य कहनेके 
वास्ते लागे गये साक्षी लोग जो कुछ 
कहें, ओर उस विषयमें जो कहना 


५८१ 


| 
। 
न 
न 
। 
न 
न 
| 
न 
' 
6 
6 
; 
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महाभारत । 


जि 
| १ राजधमपचे 


॥ १९॥ 


० & ९५ 
अर्थस्थ रक्षणाथाय परेषां धमकारणात्‌ । 
परेषां सिद्धिमाकादक्षत्ीच! स्याद्धससिक्वुका ॥ २० ॥ 
प्रतिश्रुल प्रदातव्यः स्वकायस्तु चलात्कृतः । 


eS 2 अं ५ 
था काॉश्रेद्धभसमयात्प्रच्युता चमंसाधव: 


॥ २१ ॥ 


दण्डेनैच स हन्तव्यस्तं पन्थाने समाखित) \ 

च्युतः सदैव घमेभ्योऽमानवं घभमास्थितः ॥ २९ ॥ 
झाठ! स्वघसेसुत्खज्य तसिच्छेदुपजीवितुम्‌ । 
खवोपायैनिहम्तष्यः पापो निकूतिजीचनः ॥२३॥ 
भनमिल्येव पापानां सर्वेषामिह निश्चयः | 
अविषश्या-ह्य्षम्मोज्या निकूत्या पतन गता।॥ २४॥ 
च्युता देवमलुध्येभ्यो यथा प्रेतास्तथेव ते । 
नियज्ञास्तपसा दीना सा स्म तै? सह सङ्गमः ॥ २७ ॥ 


योग्य है उसे यदि न कहें, तो पे सव 
ही सिथ्यावादी है । प्राणनाछ और 
विवाहे सम्य मिथ्या वचन कहनेसे 
भी दोष नहीं होता । दूसरेके धमक 
वास्ते और अथे रक्षाके निमित्त झूठ 
कहनेसे दोष नहीं होता, दूसरेकी सिद्धि 
कामना फरते हुए नीच पुरुष हा धम- 
मिप्लुक होते हैं। दोनों मिलके किसी 
कार्यको करते हुए ठाभालामको समान 
हिस्सेमे बाट ळेगा ऐसा निश्चय होनेपर 
अन्तं यदि अर्थ नष्ट होवे, तो भी 
हिस्पेके अनुसार देना उचित हे । कोई 
पुरुष यदि धमेबन्धनसे च्युत हो, अथवा 
अधमेके वशमें होकर यदि जबदेस्ती 
करे, तो उसके ऊपर दृष्डविधान करना 
उचित है; ओर दासत्व प्राप्त करके यदि 


कोई कपरता करे, तो कपटतासे हा उसे 
दण्ड देना चाहिये । जिस पुरुषन श्राव्य 
धमका सहारा लिया है, षह सदा ही 
सब घाँसे च्युत है, शठ मनुष्य निज 
घ्म त्यागके पाप धर्मके जरिये 
जीविका निर्वाह करनेक्री इच्छा करते 
हं । (१८-२३) 

होक जिसने भयको दी सेख 
रुपसे निश्चय फर रखा हे, वही पापी 
है जो पापी ऐसा जानता है, कि घन 
ही उत्तम हे, सब धर्मोसे अधिक उसे 
जिम उपायसे होसके वध करना उचित 
हे । जो लोग ध कर्मके पास्ते छश नहीं 
सहते और दीन दरिद्रोके सहित धनको 
विभाग करके भोग नहीं करते, बेदी 
पापके स्थान हैं; बेही देवता और 
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१९ शात्तिपच । 


घननाशाइ)खतर जाइताइप्रयाजनच्‌ | 


७ ०. ~ ७ 0 
अय ते राचताँ घस इति वाच्य! प्रथत्मत! 


॥९६॥. 


न कश्चिदस्ति पापानां घर्म इत्येष निश्चय; । 
तथागतं च यो हन्यान्ञासौ पापेन लिप्यते ॥ २७॥ 


¢ क ९ 
स्वकर्मणा हतं हन्ति इत एव स 
तेषु यः समय कश्चित्कुर्वीत हतवुद्विषु 


हन्यते । 
॥ २१८ ॥ 


(०५ ११ ७, 


यथा काकाश्र शुधाश्च तथेवोएधिजीबिनः । 
उध्व देहविमोक्षां ते भवन्येतासु योनिषु ॥ २९॥ 


~ On = / क्‌ 
यस्मिन्यथा वर्तते यो मतुष्यस्तसिमिस्तथा वर्तितब्य स धर्म; | [8०१२] 


मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वेणि राजधर्मानुशासनपर्वणि सत्यानृतकवि भागे 
| तवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-क्विर्यमानेषु भूतेषु तैस्तैमविस्ततस्ततः । 


९ A 0.0. [a 
हुगोण्यतितरेद्येन तन्मे ब्रूहि पितामह 


र्यासे अष्टप्रेवके समान हैं ! जो | 


लोग यज्ञ ओर तपस्यासे हान है, उनके 
साथ सहबास मत करो, क्योंकि उन 
लोगोंकों वित्तनाशके वास्ते जो दुख 
होता है, बह प्राण वियोगके समान है। 
पापाचारियोंके वास्ते धर्म रूपसे कोई 
विषय निश्चित नहीं ६; इससे इस थमस 
तुम्हारी अभिरुचि होवे, यत्नपूरेक उन्हें 
यह उपदेश देवे, ऐसा पुरुष ही कोई 
नहीं दै । वैसे पुरुषका भो बध करता 
है, बह पापग्रत नहीं होता; वह निज 
कर्मसे ही मरे हुए पुरुषका वथ किया 
करता है; जो मारा जाता है, वह निज 
कर्के जरिये ही मरता .दै । उन बुद्धि 


हीन पापाचारियांके बीच इन सबको 
€€€€४९८८८८८९€८८८€€८८८८6822: 


॥१॥ 
मारुंगा, जो पुरुष ऐसा नियम करता 


०, क, MTN 0१ क 
हैं; षह काआ आर शिडूका तरह कवल 


कृपटजीवी हैं; वह देह त्यागनेसे इन्हीं 
सघ योनियोमें जन्म लेता है। जो 
मनुष्य जिस विषयमे जैसा व्यवहार 
करता है, उसके साथ पेसा ही व्यवहार 
करना धर्म ह कपटीको कपट व्यवहारोसे 
बाधित करना चाहिये और साधु आच- 
रणवाळे भलुष्यके समीप सदाचरण 
करना उचित है । (२४-३०) [४०२२] 
शान्तिपर्वमे एकसोनव अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमें एकसोदस अध्याया 
युधिष्टिर बोले, है पितामह ! जित 
समय प्राणी जैसी अवस्थामे रहते हैं, 
उस ही उस अपस्थामे क्रमस छश 
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सष्मि उवाच 


= 
45. 


ha 


होनेपर जिस उपायके सहारे दुस्तर 


मेरे समीप वर्णन कीजिये । (१) 

भीष्म बोले, जो सब स्थिर चित्तः 
वाले द्विजाति पढिले कहे हुए आश्रमों- 
के यथोक्त धर्माचरण करते हैं, बेदी 
कठिन विषयांकी अतिक्रम क्रिया करेत 
हैं। जो दम्मका आचरण नहीं करते, 
जितकी चित्तवृत्ति स्थिर हे और जो 
इन्द्रियांको निग्रह किया करते हैं; येही 


करनेपर जो प्रत्युत्तर नहीं करते, हिंसित 
होनेपर भी जो हिंसा नहीं करते; दान 


करते परन्तु किसीसे मांगते नहीं, 
|: CY 


श्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये द्विजातयः 
वर्तन्ते संयतात्मान्नो दुगाण्यतितरन्तिते ॥२॥ 
ये दम्भान्नाचरन्ति स्म येषां वृत्तिश्च सयता । 
विषयांख निशहान्ति दुगीण्यतितरान्तिते '॥ ३॥ 
प्र्याहुनोच्यमाना ये न हिंसन्ति च हिंसिताः 
प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुगाण्यतितरान्तिते ॥४॥ 
वासथन्लतिथीन्नित्य नित्यं ये चानसूयका। । 
नियं स्वाध्यायशीलाश्च दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ५॥ 
सातापित्रोश्च ये वृत्ति वतन्ते धभकोबिदा! । 
वर्जयन्ति दिवा स्वनं हुगाण्यतितरन्तिते ॥६॥ 
येवा पाप न कुवान्त कमणा मनसा गिरा | 
निक्षिप्तदण्डा सूतेषु दुगाण्यतितरन्तिते ॥७॥ 
ये न लोभान्नयन्यथान्‌ राजानो रजसान्विंता? 
वषयान्पाररक्षान्त ठुगाण्याततरान्त त ॥८॥ 
स्वेषु दारेषु वतन्ते न्यायवृत्तिस्ताइतो । 


AN 


चेही कठिन बिपयोंफो अतिक्रम किया 
पिषयाक पार होसकत हूँ; उसे आप करते हैं | (१--४) 

जो प्रतिदिन अतिथियॉका आश्रय 
देते, कभी किसीकी निन्दा नहीं करते 
आर सदा स्वाध्याय रत अथात्‌ स्वश 
स्रोक्त वेद पाठ करते हैं, वेही दुस्तर 
विपर्योको अतिक्रम किया करते हैं। जो 
सब घम जाननेवाले मनुष्य माता पिता- 
की बृत्तिका आसरा करते और दिनमें 
निद्रित नहीं होते, वेही दुस्तर विषयों 
दुस्तर विषयोकी अतिक्रम करते हैं। निंदा | को अतिक्रम किया करते | जो मन वचन 
कमसे कुछ पापाचरण और बीबॉके 
वास्ते दण्ड विधान नहीं करते, बेही 
कठिन विषयोंको अतिक्रम किया करते 


5€6888682€662666€९€€६€€६६६९६६६६€ €6€ 


अध्याय ११० ] 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


१९ शात्तिपर्व | 


अग्निहोत्रपराः सन्तो दुगोण्यातितरन्तिते ॥९॥ 
आहवेषु च ये शूरास्त्यक्त्वा मरणजं अथम्‌ | 

घर्मेण जयसिच्छन्ति दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १०॥ 
ये वदन्तीह सत्यानि प्राणत्यागेऽप्युपरिधते | 
प्रमाणभूता भूतानां दुगोण्यतितरात्ति ते ॥ ११ ॥ 
कर्माण्यकुहकार्थानि येषां वाचश्च सूताः | 


येषामर्थाश्च संबद्धा दुर्गाण्यतितरन्ति ते 


॥ १२॥ 


अनध्यायेषु ये विप्राः स्वाध्यायं नेह कुर्ते | 

२ हु. रि FS ~ ७७ 
तपोनिष्ठाः सुतपसो दुगाण्घतितरन्ति ते ॥ १३॥ 
ये तपश्च तपस्यन्ति कोमारब्रह्मचारिणः | 


बिद्यावेद्ब्रतस्नाता दुर्गाण्यतितरन्ति ते 


॥ १४॥ 


ये च संशान्तरजसः संशान्ततमसश्च ये। 
सत्वे स्थिता महात्मानो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १५॥ 
येषां न कश्चित्त्रसति न अन्ति हि कस्याचित्‌ । 


सज ha 


हे । जो राजा लोग रजोशुणसे युक्त 
होकर लोभके कारण घन नहीं हरते, 
और सब बिषयोंकी सब्र तरहसे रक्षा 
करते हैं, येही फाठेन विषयोंको अति" 
क्रम किया करते हैं । जो स्र अग्निहोत्र 
प्रायण साधु लोग ऋतुकाहमें रत 
होकर दूसरी बाति अवलम्बन नहीं करते 
वेदी दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया 
करते हैं। जो शूर पुरुष युद्धमें उत्युका मय 
त्यागके जयकी इच्छा करते हैं,वेही कठिन 
विषयोको अतिक्रम कर सकते है। ५-१० 

इस संसारमै प्राणत्यागका समथ 
उपस्थित होनेपर भी जो सत्य वचन 
कहते हैं,पे जीवोके निदशेन स्वरूप मलुध्य 
दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते 
090900०0० 0 0१२०27१२0 क 


| 


हें । जिनके कार्यो कोई कपटता नहीं 
है, बचन सत्य और प्रिय है तथा पब 
अर्थ सत्कार्योमे परिणत होता है; वेह 
कठिन विषयोंको अतिक्रम करते हैं। 
जो ब्राह्मण अनध्यायके दिवस पेद पाठ 
नहीं करते, वे तपस्ामेंविष्ठावान तपस्वी 
लोग दुस्तर विषयाँको अतिक्रम किया 
करते हैं। जो सब कुमार ब्रह्मचारी विद्या 
वेद और बतमें निष्ठावान होकर तप- 
स्या करते हैं, वे दुस्तर विषयोंको अति" 
क्र किया करते हें । जिन महात्माओंमें 
रजोगुण शान्त होगया है, तथा वे छोग 
केव सतोगुणको अवलम्बन किये हैं, 
वेही दुस्तर विषयाको अतिक्रम किया 
करते हे । (१०-१५) 
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§ येषामात्मसमो लोको दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १६॥ 
परश्रिया न तप्यन्ति थे सन्तः पुरुषष भाः । || 
९ ग्राम्यादर्थाक्षिशत्ताश्च दुगाण्यानितरन्ति ते ॥ १७॥ f 
सर्वोन्देवान्नमस्यन्ति स्वेधर्माथ शुण्वते । 
§ ये भ्रद्दधानाः शान्ताश्च दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ १८॥ १ 
र ये न मानित्वसिच्छन्ति सानथन्ति च ये परान | | 
8 मान्धमानान्नमस्यन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १९॥ | 
$ ये च श्राद्धानि कुषेन्ति तिथ्यां तिथ्यां प्रजारधिन! । ठी 
1 सुविशुद्धेन मनसा दुर्गाण्पतितरन्ति ते ॥२०॥ १ 
1 ये क्रोध संनियच्छन्ति कुद्धान्संशमथन्ति च। | 
j न च कुप्यन्ति भूतानां दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २१॥ ठी 

मधुमांस च ये नित्यं वजयन्तीइ मानवाः | १ 
| जन्मप्रभृति मद्यं च हुगाण्पतितरन्ति ते ॥२२॥ 3 
यात्रार्थ भोजनं येषां सन्तावार्थ च मैथुनस्‌ । | 
$ जिनके समीप कोई भयभीत नही अतिक्रम करते हैं। जो कोषको रोके § 
£ होते और जो किसीके निकट त्रास | और कुद्ध पुरुपोको पूरी रीतिसे शान्त | 
४ युक्त नहीं होते, तथा सब प्राणी ही | किया करते हैं, तथा ग्राणियोंके ऊपर | 
8 जिसे आत्म समान हैं, वही दुस्तर | कोपित नहीं होते; बेही दुस्तर विषयोंको ; 
8 विष्योकी अतिक्रम कर सकते हे । जो अतिक्रम किया करते हें 1 जो मनुष्य $ 
४ सव पुरुषश्रेष्ठ साधु लोग पराई श्रीको इस लोकमें सदा मद्य मांसका भोजन 
देखके दुःखित नहीं होते ओर जो | परित्याग करते, जन्म भर मद्यपान ; 
8 साम्य विपयसे निवृत्त रते हैं, वेही | नहीं करत; नेही कठिन विषयोको | 
३ उप्पर षयोको अतिक्रम किया करते | अतिक्रम किया करते हैं, जो प्राणयात्रा | 
ह । जा सब शरद्धावान शाम्त सभावः | निर्वाहे ही वास्ते भोजन करते और § 
§ बाळे मनुष्य देवताओंकी प्रणाम करते | पुत्र उत्पचिके वास्ते मायाका सङ्ग करते, $ 
६ जोर सब घम सुनते हैँ, बे कठिन | सत्य कहनेके निमित्त वचन बोलते हैं, | 
4 पियको अतिक किया करते हैं। जो पेही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया $ 
१ राह का करते है । (१५-२२) (4 
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१२ शान्तिपव | 


॥ १३ ॥ 


इश्वर सवंभूताना जगत! प्रभवाप्ययम्‌ । 


भक्ता नारायण दष दुगाण्याततरान्त त 


॥ २४ ॥ 


य एष पद्मरक्ताक्ष। पीतवासा महामुज! 

सुहद्भाता च मित्रच संबन्धी च तथाऽच्युतः ॥ २५॥ 
य इमान्सकलाल्लोकांश्चमपत्परिवेष्टयेत्‌ । 
इच्छन्प्रसुराचन्त्यात्मा गावन्द। प्रुषात्तम। ॥ २६ ॥ 
स्थितः प्रियाहिते जिष्णोः स एष पुरुषोत्तमः । 


राजंस्तव च दुर्घषों वैकुण्ठः पुरुषषेभ 


॥ ९७ ॥ 


य एन संश्रघन्तीह भक्ता नारायण हरिब। 
ते तरन्तीह दुर्गाणि न चान्नास्ति विचारणा ॥ २८॥ 
दुगोतितरणं ये च पठन्ति श्रावयन्ति च | 
कथयान्ति च विप्रेभ्यो हुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २९ ॥ 
इति कृत्य समुद्देशः कीतितस्ते मयाऽनघ । 
रन्ते ये न ढुगोणि परत्रेह च मानवाः ॥ ३० ॥ [४०५२] 
इति श्रीमहा० राजधर्मातृशासनपर्षणि दुर्गातितरणं नाम दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


उत्पात्ति और लगके कारण नारायण 
देवकी जो ढोग भक्ति करते हैं, बेहद 
दुस्तर विपर्योको अतिक्रम किया करते 
हु] है राजन! यह जो पद्मके समान 
लाल नेत्रवाले पीताम्बरधारी महाबाहु 
अच्युत अजुनके सुहृद, भ्राता, मित्र 
और सम्बन्धी हैं, जो अधिन्त्यखभाव 
पुरुषश्रेष्ठ प्रश गोविन्द इच्छा करनेसे 
ही सब लोकोंकों चमडेकी तरद समेटा 
करते हैं, जो धनञ्जय तथा तुम्हारे प्रिय 
और हितकर कारयामें सदा तत्पर रहते 
हैं, वह यही पुरुष प्रवर अनमिमपनीय 

कुण्ठ ही पुरुषोत्तम हैं | जो सब मक्त 


.998996886666 


लोग इस लोकम इस नारायण हरिका 
आसरा करते हैं, थे दुस्तर विषयोको 
अतिक्रम किया करते हे; इस विषयम 
कोई सन्देह नहीं है । (२३-२८) 

जो लोग इस दुस्तर दुःखके अति 
क्रमका विवरण पाठ करते, सुनते, वा 
दूसरोंके निकट गाया करते हैं, वे भी 
कठिन विषयोसे पार होते ४1 है पाप 
रहित! मनुष्य लोग इस लोक और परतो 
कर्मे जिस प्रकार दुस्तर विषयोंसे उत्तीण 
होते हैं, मैंने यही उस कायेका विवरण 
तुम्हारे समीप वणन किया । (२९-३०) 
शान्तिपवेम एकसौ दस अध्याय समाप्त । 


५८ 
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महांसारते । 


~ ~ 0 
युधिष्ठिर उवाच- असौम्याः सौम्यरूपेण सौम्याश्षासोस्थदशनाः । 


इहशान्पुरुषांस्तात कथं विद्यामहे वयम्‌ 


॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- अनत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


व्याघ्रगोमायुसंवादं ते निवोध युधिष्ठिर 


॥२॥ 


पुरिकायां पुरि पुरा श्रीमत्यां पौरिको उपः । 


७ क गो सू है 
परहिसारतिः करो बभूव पुरुषाधमः 


॥ ३॥ 


स त्वायुषि परिक्षीणे जगामानीप्सितां गतिम्‌ । 


गोमायुत्वं च संप्राप्ती दूषितः पूवेकसेणा 


॥ ४॥ 


संस्शृत्य पूरवेभूति च निवेदं परमं गतः | 


न भक्षयति मांसानि परैरुपहृतान्यपि 


1५॥ 


अहिंस्रः सर्वभूतेषु सलवाक सुरढ्वतः । 


स चकार घथाकालसाहार पतितैः फले! 


॥ष॥ 


इभशाने तस्य चावासो गोमायोः संमतोऽभवत्‌ ! 


जन्मभरूस्थतुरोधाच नान्यवासमरोचथत्‌ 


॥७॥ 


तस्य जोचमनष्यन्तस्ते सर्वे सहजातथः | 


शात्तिपर्वमे एकसो ग्यारह अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जो 
प्रिय नहीं हैं, बे प्रिय रूपसे और जो 
प्रियद्शन हैं, वे अप्रिय रूपसे दीख पडत 


र ०५ ७ ९७ ० दर [oN 
है, इससे एस पुरुषाका हम [फेस प्रकार 


जानेंगे ? (१) 

भीष्म बोले, हे युधिष्टिर ! इस 
बिषय भिडू गोमायु सम्बाद युक्त जिस 
पुराने इतिहासका प्राचीन लोग उदाह- 
रण दिया करते हैं, उसे सुनो । पहिले 
समयम श्रीमती पुरिका नामक पुरीके 
वोच परहिसामें रत, कुर स्वभाववाला 
पुरुष अधम पौरिक नाम एक राजा 


था। वह आयु क्षय होनेपर अनीप्सित 
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यतिको प्राप्त होकर पूर्व-कर्मके दोषसे 
जम्बुक हुआ था । वह पूर्व ऐझवर्यको 
स्मरण करके दुःखको प्राप्त इआ । 
दूसरेके लानेपर भी बह मांस भक्षण 
नहीं करता था । वह सब्र जीवोंके 
विपयमें हिंसा रहित. सत्यवादी और 
दढव्रती होकर यथा समयमें स्वयं शिरे 
इए फलके जरिये आश्वार-वृत्तिसे जीवि- 
का निर्वाह करता था । इपशानमें वास 
करना ही उसे सम्मत था, जन्मभूमिके 
अनुरोधके कारण दूसरी जगह निवास 
करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती 
थी । (२-७) 

समान जातिवाले सियारोंने उसकी 
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१९ शांन्तिपर्व। 
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चालघन्ति स तां बुद्धि वचने! प्रश्रयोत्तरैः 


॥८॥ 


वसन्पितूवने रोद्रे शौचे वर्तितुमिच्छसि । 


इयं विप्रातिपत्तिस्ते यदा त्व पिशिताशन! 


॥ ९॥ 


तत्समानो भवास्माभि भोज्य दास्यामहे वथम्‌ । 

क 2 ७ ~ अ ® ha 
सुक्ष्व शोच पारेलज्य यद्धि सुक्त सदाऽस्तु ते॥ १०॥ 
इति तेषां वच श्रुत्वा प्रत्युवाच समाहित! 


मधुरे! प्रख्तेवाक्धेहतुमङ्विर निषटरेः 


॥ ११॥ 


अप्रमाणा प्रसातम शालत। कयत कुलम्‌ | 


ति 
प्राधयामि च तत्कर्म येन विस्तीर्यते यश! 


॥१९॥ 


इसशाने यदि मे वास! सभाविमे निशम्पताम । 
आत्मा फलति कर्माणि नाश्रमो घर्मकारणम्‌॥ १३ ॥ 
आश्रमे यो द्विजे इन्याद्वा वा दद्यादनाश्रमे | 

कि तु तत्पातक न स्यात्तद्वा दत्त वृथा भवेत्‌ ॥ १४॥ 
भवन्तः खाथलोभेन केवलं भक्षणे रता! 


अचुघन्ध तरथो दोषास्तान्न पश्यान्त माहिताः॥ १५ ॥ 


पविश्रताको सहन नहीं किया, पे सत्र 
विनय युक्त वचनसे उसकी बुद्धि 
विचलित करने लगे । वे सब बोले, 
तुम भयङ्कर इपशानमें वास करते 
हुए शुद्धाचारसे रहनेकी अभिलाष 
करते हो, तम जब मांसभक्षी हो, 
तव तुम्हारी ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों 
हुई! इससे तुम हमारे समान 
रहो, इम लोग तुम्हें भक्ष्य वस्तु देंगे 
शुद्ध आचार परित्याग करके भोजन 
करो; जो इम ठोगोका भाजन 
हैं, बही तुम्हारा भक्ष्य होते । जम्बुकषे 
सज्जातीय सियारोंका वचन सुनके स्थिर 


होकर विस्तार पूर्वक युक्तियुक्त निडर 


~ 


तारहित मधुर वचनसे उत्तर दिया, 
कि मेरे जन्मका कोई प्रमाण नहीं 
है; स्वभावके अनुसार चाहे जिस किसी 
कुलम उत्पन्न हुआ हूं, जिससे यश 
बढे, में वेसे कमेकी इच्छा करता हूं, 
यद्यपि में इमक्षानमें वास करता हुँ 
तीमी मेरा नियम सुनो; आत्मा ही 
कमे फल भोग करता है, आश्रम कोई 
धर्मके कारण नहीं है । आश्रममें रके 
जो पुरुष ब्रहमहत्या करते अथवा दूसरे 
आश्रपर्मे रहे गऊदान करते हैं; उससे 
क्या उन लोगोंके पाप वा दान व्यर्थ 
होते हैं? तुम लोग केवल खार्थी और 
लोभके वशमें दोकर केवल भक्षण कर- 
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भहाभारतं । 


oon nnn 
CT id 


अप्रत्ययकृता गद्यामथापनयद्ाषतास्‌ । 


इह चाझुत्र चानिष्टां तस्माद्वत्ति न रोचये 


॥ १६ ॥ 


ते छते पाण्डल मत्वा शादूछ र्थाताविक्रम! । 
कृत्वाऽऽत्मश्षहश्ा पूर्जा साचिव्यऽवरयत्स्वयम्‌ ॥१७॥ 
शादूर उवाच- साम्य एवज्ञातरूपस्त्व गच्छ यात्रा सथा सह । 
ब्रिघन्ताक्ञाप्सता भागाः पारंहायोच पुष्कला? १८॥ 
ताणा होते वय रूधाता भवन्त ज्ञापथामह | 


छृदुपूर्व हितं चेव ्रयश्चाधिगमिष्यसि 


॥ १९॥ 


अघ संपूज्य तद्वाक्य सृगेन्द्रस्य महात्मनः 
गोमायुः संश्रित वाक्यं वभाषे किश्चिदानत्त। ॥ २० ॥ 


गोमायुरुवाच- 


सहच खृगराजैतत्तव वाक्यं मदन्तरे । 
~ ९ ~ 
यत्सहायान्दुगयसे घरमाथकुशलान्शुचीन 


॥ २१॥ 


न शक्य हानमालेन महत्त्वमनुशासितुम्‌ । 


दुष्टामात्येन वा वीर शरीरपरिपन्धथिना 


॥ २२॥ 


संहाथानतुरक्तांच्च न यज्ञानपसहितान । 


तेमें ही रत होरहे हो; परिणामर्म जो 
तीनों दोष वत्तमान हैं, मोहित होकर 
उसे नहीं देखते हो । असन्तोष कारि 
णी गृहणी या वृत्ति धपेहानिके कारण 
दूषित होती है, इस शोक और परको 
कमें अनिष्ट करनेवाली बृत्तिमें मेरी 
अभिलाषा नहीं है । कोई विख्यात 
बली शादूल गोमायुको पवित्र और 
पण्डित समझके स्वयं उसका अपने 
समान सम्मान करते हुए मन्त्रीके 
कायके वास्ते चुना । (९-१७) 

शादूळ बाला, ह प्रियदर्शन ! तुम्ह! 
रा स्वभाव माम हुआ, तुम मेरे साथ 
राजकाये करनेके वास्ते चलो, असि- 
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ठपित भांगकी इच्छा करके प्रचुर मोग 
परित्याग करो । में तीक्ष्ण रुपसे वि- 
ख्यांतु हूं; इससे तुम्हे कोमलता युक्त 
हितकर वचन कहता हूं, कि तुम्हारा 
कल्याण हांगा | (१८-१९) 

अनन्तर जम्बुक महानुभाव मृगेन्द्र 
के वचचका सम्मान करके कुछ नत 
होकर विचयथुक्त वचनसे कहने लगा । 
सियार बोला, हे सृगराज ! तुमने मेरे 
वास्ते जो वचन कहा, वह तुम्हारे योग्य 
दा ह; तुम जा घमाथ कुशल और पवित्र 
सहाय खोजते हो, वह उचित ही है, हे 
वर! अमात्यके विना अथवा शरीरके पारे- 
पन्था दुष्टअसात्याक जरिये महचचकी रक्षा 
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१ परस्परमसखद्ान्धाजगीपूनलोलुपान्‌ ॥ २३ ॥ | 
| अनतातापदान्प्राज्ञान्‌ हिते युक्तान्मनस्विनः (| 
; पूजयथा महाभाग यथा$चायान्यथा पितुन्‌ ॥ २४॥ 9 
न त्वेव मम संतोषाद्रोचतेऽन्यन्सृगाविष । | 
1 न कामये सुखान्भोगानेश्वय च तदाश्रयम्‌ ॥ २५॥ | 
| न योक्ष्यति हि मे शीलं तव भृत्यैः पुरातनैः ४, 
१ ते त्वां विभदयिष्यन्ति दुःशीलाञ्च मदन्तरे ॥ २६॥ श 
§ न सञ्चयः 'छाघनीयोऽहमेषामपि आस्वताम्‌ । | 
१ कृतात्मा सुमहाभाग; पापकेष्वप्यदारुणः ॥ २७॥ | 
ठर दीर्षदशी महोत्साह! स्थूललक्ष्यो सहावल! । | 
ब कृती चामोघकताऽसि भोग्येद्र समलंकृतः ॥ २८॥ | 
न खल्पेनास्मि संतुष्टी दुःखावृत्तिरनुष्ठिता | 
1 सेवायां चापि नाभिज्ञः स्वच्छन्देन वनेचरः ॥ २९ ॥ 1 
राजोपक्रोशदोपाश् से संश्रयवासिनाम्‌ । | 
| त्रतच्या तु निःसंगा निर्भया चनवासिनाम्‌ ॥ ३० ॥ | 
£ टपेणाहूयमानस्य यत्तिष्ठति भयं हृदि । 
हम लाक्पा क FS | 
$ करनी अत्यन्त कठिन हे। हे महाभाग! आसरा भी ग्रशसनीय नहीं हैं। पवित्र 
| नीतिश्च, अनुरक्त, सन्ति कुशल, परस्पर | चित्तवाले महामाग पुरुष अधिसे मी 
& असंसृष्ट, विजिगीपु, लोभरहित, कपट | प्रचण्ड हैं, में दीदी महोउत्साहसे | 
§ हीन, बुद्धियुक्त, हितम रत, ऊंचे चित्त युक्त धर्मात्मा, महापलशाली, कृती, | 
| बाले सहायकोंका आचार्य और पिताकी अव्यथकारी और अनेक मोगोंते अलं | 
कृत था, में थोडेम सन्तुष्ट नहीं होता 
| था और कभी सेदाइचिका अनुष्ठान मी | 
8 दुसरे विपयो इच्छा नहीं होती, नहीं किया है; इससे सेवावतिस अन | 
१ सुख-भोग औरउसके आश्रित ऐ्वयेक्री मित्र केवल खब्छन्दताके सहित १ 
| अभिठापा नहीं करता; मेरा चरित्र बनके बीच धूमा करता हूँ। जो गृहस्था- | 
8 तुम्हारे पुराने सेवकोके साथ न मिलेगा | श्रमे वास करते हैं, उन छोगोंको ही | 
? ये शीलरहित सेवक मेरे वास्ते तुमको राजाके निकट निन्दाजनित दोष हुआ । 
(९ 


॥ विभिन्न करेंगे; दूसरे किसी तेजस्वीका करता है, ओर वनवासियोका व्रत 
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तरह सम्मान करना होता दै । (२०-२४) 
हे मृगराज ! मुझे सम्तोषके कारण 


५२२ महाभारत । 


। 
र 


आचरण आसाक्त रहित तथा निर्भय 
होता है । राजासे बुलाये जानेपर मनु 
ष्यके मनमें जो भय होता है, सन्तुष्ट- 
चित्त और फठमूल भोजन करनेवाले 
वनवासियोके मनमें वह मय नहीं रहता 
अनायाप्त प्राप्त हुए ज और भययुक्त 
स्वादु अन्न इन दोनोंके बीच विचार 
करके देखता हूं,जिसमें भय निद्वारे है, 
उसहीमे सुख है, राजा लोग सेबकोके 
अपराधके कारण उस प्रकार दण्डविधान 
नहीं कर सकते, जेसे आधावसे दूषित 
होकर वे लोग मृत्युको प्राप्त होते 
हैं। ( ३३--३३ ) 

मगेन्द्र ! यदि मुझे यह राजकाये 


करना होवे 
Ra १ एप एसा विचारते हो, 
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॥ ११ ॥ 


NC 


विचार्य खलु पश्यामि तत्सुखं यत्न निश्वेत्िः ॥ ३२ ॥ 
अपराधेन तावन्तो भृत्याः शिष्टा नराधिपैः । 
उपघातैयेधा श्त्या दूषिता निधनं गत्ताः 
यदि त्वेतन्मया कार्य मृगेन्द्र यदि मन्यस्ते ! 
समय कृतमिच्छासि वततितव्य यथा माये 
मदीया माननीयास्ते श्रोतव्यं च हितं वच! | 
कल्पिता या च मे इत्ति; सा. भवेत्वयि सुस्थिरा॥३५॥ 
न मन्त्रथेथसन्येस्ते सचिषेः सह कर्हिचित्‌ । 
नीतिमन्तः परीप्सन्तो शृथा ब्रूयुः परे मयि ॥ ३६॥ 
एक एकेन संगम्य रहो जयां हित वचः 

न च त ज्ञातिकायषु एष्टव्योऽह हिताहिते ॥ १७॥ 
मया संमन्त्र्य पश्चाच्च न हिंस्याः सचिवास्त्वया । 


॥ ३३॥ 


॥ ३४ ॥ 


तो मुझे जिस प्रकार रहना होगा, उसका 
एक नियम करनेकी इच्छा करता हूं । 
तुम्हारे प्राचीन मन्त्री, मेरे माननीय 
होंगे, परन्तु मेरा हितकर वचन तुम्हे 
सुनना योग्य ६। मेरी जो वृत्ति कल्पित 
होगा, वह तुम्हारे समीप स्थिर रहेगी 
में कभी तुम्हारे दूसरे मन्त्रियोंके साथ 
विचार नहा करूंगा; तुम्हारे प्राचीन 
मन्त्री नातिज्ञ होनेपर भी मेरे विषयमे 
व्यथ वाचा करेंगे । में अकेले एकान्ते 
केवल तुम्हारे साथ भिलके हितकर 
वचन कहूंगा; स्वजनोंके कार्येमे तुम 
सुझसे हिताहितका विषय न पूछना । 
तुम सर साथ सलाह करके फिर दूसरे 
मान्त्रयाको हिसा न करना, और 
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आत्मीयगर्णोके उपर कुथ होकर तुम 
दण्डविधान न फरना। “ऐसा ही होवे”- 
मृगेन्द्रने ऐता वचन कहके जम्बुकका 
सम्मान किया; जम्बुक भी सम्मानित 
होकर व्याप्रके मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित 
हुआ । (३४-३ 

वाघके पूर्व-खित सेवक ढोग सियार- 
को निज कायम सत्कृत आर पूजत 
देखकर सब कोड दठबद्ध होरे पार- 
म्वार उसके ऊपर द्वेष करने छगे । दुष्ट" 
बुद्धि मन्त्रियोने मित्र ज्ञानसे गोमायुकी 
शान्त और प्रसन्न करके अपनी तरह 
उसे भी दोषी करनेकी इच्छा की। 
ऐसा न करनेसे पहिले जिन्होंने पराये 


| 
| 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥ ४० ॥ 


1४१ ॥ 


॥ ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


धनको हरण किये थे, इस समय वे 
वहां रहने न पाते; और गोमायुसे निम- 
स्त्रित होके कोडे वस्तु ग्रहण करनेमे 
समर्थ न होते थे । वे तब अपनी उन्नति- 
की इच्छा करते हुए अनेक प्रकारे 


वचन और वित्तसे भोमायुक्की वृद्धि - 


लोभपुक्त करने लगे; परन्तु वह महावु- 
द्विमान जम्बुक किसी प्रकार धौरजसे 
बिचलित नहीं हुआ । अनन्तर बने 
पृडयस्त्र करके सियारके नाशके वास्ते 
व्याप्रका अभिरुषित मांस जो उसके 
घरमे रखा था; उन ठोगोंने स्तयं उस 
मासको वहाते लाकर सियारके घरमे 
खा। वह सांस जिस कारण जिसके 


५९३ 
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मदीयानां च कुपितो मा त्व दण्ड निपातये ॥ ३८ ॥ 
एवमस्त्विति तेनासौ शगेन्द्रेणाभिपाजित! । 
प्रासवान्मातसाचिव्य गोमायुव्याघ्रयोनित। ॥ ३९॥ 
तं तथा खुकूत रट्टा पूज्यमानं खकमसु | 
प्राहिषन्कृतसंघाता! पूवभृल्या सुहु 
मित्रवुद्धया च गोमायुं सान्त्वयित्वा प्रसाद च | 
दोषैस्तु समतां नेतुमेच्छन्नशुभवुद्धथः 
अन्यथा झुषिताः पूर्व परद्रव्याभिहारिण! | 
अशक्ताः किञ्चिदादातुं हव्यं गोमायुधन्त्रिताः ॥४२॥ 
व्युत्थान- च विकांक्षद्धि! कथाभिः प्रतिलोभ्यते । 
घनेन महता चेव बुद्धिरख विलोभ्यते 
न चापि स महाप्राज्ञस्तसाद्वैयाचचाल ह। 
अथास्य समथ कूत्वा विनाशाय तथाऽपरे 
इप्सित तु सृगेन्द्रस्य सांस यत्तत्र संस्कृतम्‌ | 
अपनीय स्वयं तद्धि तैन्थस्तं तस्य वेइमानि 
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व कककककककजस्लरक्लकर 
यदथ चाप्यपहूत थन तञ्चव सान्त्रतस्‌ । 

तस्य तह्विदरित सच कारणाथ च सपितम्‌ 
समयोऽयं कूतस्तेन साचिव्यसुपगच्छता । 


भीष्प उवाच-- 


जरिये ठाया गया था, और जिसने इस 
विषयको सलाइ की थी; वह सब हाल 
सियारको मालूम था, उसने केवल अपने 
बन्धु विच्छेदके निमित्त क्षमा की थी । 
वह जब मन्त्री कार्यपर नियुक्त हुआ, 
उस समय यह नियम किया था, कि 
इस लोकम सब जीवोंके हितके निश्चित 
किसीके उपर आघात करना उचित 
नहीं है । (४०-४७) 

सीप गोले, भूखा व्याप्त भोजन 
करनेके वास्ते उठने पर भोजनके योग्य 
“उस माईको च देखा; तष उसने आज्ञा 
दी, कि किसने मांस चुराया है, उस 
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महाभारत । 


॥ ४६॥ 


A 


नोपघातस्त्वया काया राजन्मरन्नामहच्छता ॥ ४७ ॥ 
क्षुधितस्य सगेन्द्रस्य भोक्तुमभ्युत्यितस्थ च । 
ओजनायोपहतेव्यं तन्मांसं नोपहर्यते 
मृगराजेन चाज्ञप्तं रृइयतां चोर इत्युत । 
कृतकैथापि तन्पांसं झृगेन्द्रायोपवणितम्‌ 
सचिवेनापनीते ते विदुषा प्राज्ञमानिना । 
सरोषस्त्वथ छादूलः श्रुत्वा गोमायुचापरम्‌ ॥ ५० ॥ 
बभूवामर्षितो राजा वधं चास्य व्यरोचयत्‌ । 
छित्रं तु तस्य तहृष्ठा प्रोचुस्ते पूर्वमन्त्रिणः 
सवेषामेव सोऽस्माकं वृत्ति अङ्गे प्रयतते । 
निञ्चित्यैव पुनस्तस्य ते कर्धाण्यपि वर्णयन्‌ 
इदं तस्येइशं कर्म किं तेन न कृत भवेत्‌ । 
शुतश्च खामिना पूर्व यादो नैव ताइशाः 


॥ ४८ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५१ ॥ 
॥५२॥ 


॥ ७२ ॥ 


चारका पता ठगाओ । कपट आचारी 
सेवकाने मृगेन्ट्रके समीप उप मांसका 
वषय पणेन किया, कि तुम्हारे प्राज्ञः 
मानी पण्डित मन्त्रीने उस मासको 
हरण किया हे । अनन्तर शादूळराज 
ियारकी चपलता सुनने पर कोपित 
होकर अत्यन्त कद्ध हुआ ओर उसका 
बध करनेकी इच्छा करीं । पूवेखित 
भान्त्रयोने उसका वह छिद्र देखके, वह 
सियार इम सब लोगोंकी बत्ति अङ्ग 
करनेम प्रदत्त हुआ हे । उन लोगोंने 
शस! निश्रय करके फिर उसके सप्र 
कर्माको वर्णन करने लगे,उसका जब ऐसा 


99७१३३७३१9:95939992>3 32392. 2993 9333 


[ १ राजधरमपवे 


99999929802 


| 
है 
ः 
। 
। 
। 
। 
5 
; 


अध्याय १११ ] 


| 
; 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 


NgeeecseeeeeE 
L 


१२ शान्तिपचे | 


eo Fr NEI NE FIR PRE NERS 
999999999999999982999999999%9992%9929998866882666866889933 teceeeeeeeee [4 


वाङ्मान्रणव धामछ! खभावेन तु दारुण! 


घमच्छदया हाय पापा घृथाचारपारंग्रह 


॥५४॥ 


कायाथ भोजनाथंषु ब्रतेषु कृतवान्‌ अमम्‌ । 


यदि विप्रयो ह्योष तदिद दशयाम ते 


॥ ५५ ॥ 


तन्मांसं चेव गोमाथोस्तेः क्षणादाशु ढौकितम्‌ । 
मांसापनयनं ज्ञात्वा व्याघ्र! शरुत्वा च तद्वच। ॥ ९६॥ 
आज्ञापयामास तदा गोमायुवध्यतामिति । 
शादूलस्य वच! श्रुत्वा शादूलजननी ततः ॥ ५७ ॥ 
मृगराजं हितेवाक्येः संबोधयितुगागसत्‌ । 


पुत्र नतरवया ग्राह्य कपरारम्भसयुतस्‌ 


॥ ५८ ॥ 


कम खंङ्गपजेदाषेदुष्यताशुचिभिः शुविः 


नाच्छूत सहत काश्चत्पाक्रया बरकारका 


॥ ५९॥ 


शुचराप हे युक्तस्य दांष एव 1नपात्यत | 


सुनेरपि वनस्थस्य खानि कर्माणि कुवेत! 


॥ ६० ॥ 


उत्पायन्ते अयः पक्षा मित्रादासानशात्रवः | 


कम हे, तब वह कया नहीं कर सकता! 
आपने पहिले उसे जिस प्रकार सुना 
था, वह बसा नहीं इ; वह वचन मात्र” 
का ही धर्मिष्ठ दे; परन्तु उसका खभाव 
अत्यन्त दारुण हे । इस पापीने कपट 
घम्‌ अवरम्पत करके वृथा आचरण 
परिग्रह किया है, कार्य सिद्धके कारण, 
मोजनके वास्ते श्रत विषयमे श्रम किया 
है । (४८-५४) 

यदि इस विषयमें आपको अविश्वास 
होवे, तो इस समय आपको दिखा देता 
हुं-वह मांत शियारके परमें प्रवेशित हुआ 
है। मांसकी चोरी और उसके इत्तान्तको 
सुनकर व्याघ्रन उस समय “गोमायुका 


बध करो,” ऐसी आज्ञा की। अन- 
न्तर शादूढकी माता उसका वचन 
सुनके हितकर वायसे उसे शान्त कर- 
नके वास्ते आई । बह बोली, हे पत्र! 
कपट कार्ये संयुक्त वाकय ग्रहण करने 
तुम्हें उचित नहीं हैं। वीके कारण 
उग्रतायुक्त अपवित्र पुरुपोंकों संसगे 
जनित दोषके जरिये निदोंषी पुरुष भी 
दोषी होता है, कोई पुरुष बेरकारक 
सपुन्नत प्रकृष्ट कर्षं नहीं सह सकता, 

दोषी पुरुषके अभियुक्त होनेपर बह 


दषित हुआ करता है; निज कर्मे साधन: 


करनेवाले वनवासी मुनिर्योके विषयमें 
भी शत्रु, मित्र और उदासीन ये तीनां 
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महाभारतं । 


लुब्धानां शुचयो द्वेष्या! कातराणां तरस्विनः ॥६१॥ 
सूर्खाणाँ पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां महाधनाः । 
अधा्िकाणां घर्मिष्टा विरूपाणां सुरूपिणः ॥ ६२॥ 


बहवः 


ण्डिता सूखा लुन्धा मायापजाविन'! 
छुयुदाषमदापस्य वृहस्पातसतराप 


॥ १३ ॥ 


श्न्यात्तच गृहान्मांसं यद्यप्यपट्दत॑ तव । 

नेच्छने दीयमानं च साधु ताबद्विसश्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
असभ्याः सभ्यसंकाशाः सभ्याश्चासभ्घदरोनाः । 
हश्यन्ते विविधा भावास्तेषु युक्त परीक्षणम्‌ ॥ ६५॥ 
तलवद्‌ इश्यते व्योम खद्योतो ह्पवादडिव । 

न चचास्त तल व्याम्न खद्योते न हुताशनः ॥ ६६॥ 
तस्मात्पलक्षदृष्टोषपि युक्तो छथ! परीक्षितुम्‌ । 


पराद्य ज्ञापयन्नथान्ञ पञ्चात्पारतप्यतं 


॥ १७॥ 


न दुष्करमिदं पुत्र यत्प्रशुघातयेत्परम्‌ । 
न्हाधनीया यशस्था च लोके प्रभवतां क्षमा ॥ ६८॥ 


पक्ष उत्पन्न होते हैं। लोमियाके शुद्ध 
स्वभाघधाळे लोग द्वेषी होते, कादरोंके 
पलवान, मूर्खाके पण्डित और दरिद्रोके 
सहाधनवान मनुष्य हेपी हुआ करते 
हैं, अधर्मियोके धर्मात्मा और कुरूपोके 
स्वरूपेवान सचुष्य देषभाजन होते 
हैं। (५५-६२) 

बहुतर पण्डित मूख, लोभी और 
मायाजीवी लोग चृहस्पतिके समान 
बुद्धिमान निदोपी मसुष्योपर दोप स्था 
पित किया करते हें । यद्यपि तुम्हारे 
चने गृहसे मांत चुराया गया है परन्तु 
जो पुरुष देने पर भी लेनेकी इच्छा 


नेहा करता; उस पिषृयम घसा समहाना 
ecceceeteses 
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उचित नहीं है। असभ्य लोग सभ्य और 
सभ्य लोग असभ्यके समान दीख 
पडते हे । लोगोंके भाव अनेक वरहके 
देख जाते हैं; इससे उनके विपये 
परीक्षा करना युक्तियुक्त है। आकाश- 
का तल कडाहीके पेट समान दीखता 
ओर जुगुनू अग्निकी चिनगारी सरश 
दाख पडता है; परन्तु आकाशका तल 
नहीं है आर जुगुनू भी अभि नहीं है, 
इससे अप्रत्यक्ष ६४ विपयोकी भी परीक्षा 
करनी उचित है। परीक्षा करके विपय 
जाहेर करने पर पोळे दुःखित नहीं 
होना पडता । (६३-६७) 


प्रथु हाके दसरेको नष्ट 
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१९ शान्तिपवे । 


स्थापताऽय त्वया पुत्र सामन्तेष्वपि विश्रतः । 
दुःखेनासाद्यत पात्र घायतामष ते सुहृत्‌ ॥ ६९॥ 
दूषित परदाषाह ग्रहीते योऽन्यथा शुचिम्‌ । 

स्वय सदूषिताऽमासः क्षिप्रमेव विनइयति ॥ ७०॥ 
तस्ादप्यरिसंधाताङ्गोमायो कश्चिदागतः । 
घमात्मा तेन चाख्यातं बथेतत्कपटं कुतम्‌ ॥ ७१॥ 
ततो विज्ञातचारेतः सत्कृत्य स विमोक्षितः । 


परिष्वक्तश्च सखेह सगेन्द्रेण पनः पुनः 


॥ ७९ ॥ 


अचुशाप्य मगेन्द्र तु गोमाथुनीतिशास्रवित्‌ । 


तेनामर्षेण संतप्त! प्राथमासितुमेच्छत 


॥ ७३ ॥ 


शादूलस्तं तु गोमायुं लहात्मोत्फुळुलोचन! 


अवारयत्स पम्मिष्ठ पुजया प्रतिपूजयन्‌ 


॥ ७४ ॥ 


तं स गोमायुरालोक्य खेहादागतसंभ्रमम । 


उवाच प्रणतो वाक्यं चाष्पगद्वया गिरा 


॥ ७५ ॥ 


पूजितोऽहं त्वया पूर्व पश्चाश्रेव विमानितः | 


करना, कुछ कठिन नहीं है; परन्तु इस 
होकमें प्रभावयुक्त पुरुषों क्षमागुण ही 
बडाईके योग्य तथा यशदायक है। हे 
पुत्र | तुमने उसे समस्त राज्यके बीच 
स्थापित किया हे? उससे ही वह 
विख्यात हुआ है; मन्त्रणा पात्र अत्यन्त 
कष्ट प्राप्त होता है; यह तुम्हारा पुहृद 


है, इससे इसकी रक्षा करो । पराए 


दोपसे दूषित पवित्र पुरुषको जो दूसरी 
भांति समझता दै, वह स्वयं अमात्योको 
दूषित करते हुए शीघ्र ही नष्ट होता 
है। जम्बुकके उन शड समूहके बीचते 
कोई धर्मात्मा आया, उसने जिस प्रकार 
यह छल हुआ था, वह सब प्रकाशित 


करके कह दिया | अनन्तर जम्बुकका 
चरित्र माळूम होनेपर व्याप्रने उसका 
सत्कार करके उसे मुक्त किया और 
बारम्बार प्रीतिके सहित उसे आलिङ्गन 
किया । नीतिशास्की जाननेवाला वह 
सियार सुगेन्द्रकी आज्ञा लेके उस ही 
अभपैप्ते दुःखित होकर प्रायोपवेशन 
ब्रवकी इच्छा की । (६७-७३) 
शादूलने प्रीतिके कारण प्रफुष्ठित 
नेत्रसे सम्मान करके उस धर्मात्मा 
सियारको आदरके सहित अनशन ब्रत 
अवलम्बन करनेसे निवारण किया । 
सियार बाघको खेहवशके कारण संभ्रा- 
न्त चित्तवचतसे प्रणत होके गहद वचनः 
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से कहने लगा, कि तुमने पहिले मुझे 
पूजित करके पीछे अपमानित किया 
ओर मेरे शब्ुओंके आश्रय हुए; इससे 
में तुम्हारे समीप निवास नहीं कर 
सक्ता । जो सेवक खानअष्ट,मानसे हीन 
हैं, वे खयं आगत चा दूसरेसे अपित 
होरे; जो क्षीण, लोमी, क्रोधी, डरा- 
हुक, प्रतारित और हृत सर्वस्व होवें 
ओर जो मानी तथा महा अर्थ लाभके 
अमिलावी होकर आदान हीन हुआ 
करते हें; जो दुःखित वा व्यसनोंकी 
प्रतीक्षा करत हे सब ही गरीतिरददित और 
६ निदधन होकर नष्ट होते हैं । (७३-७९) 
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परेपामास्पद नीतो वस्तु नाहोम्यहं त्वयि ॥७६॥ 
असंतुष्टाइच्युताः स्यानान्मानात्प्रअवरोपिता। । 

खयं चापह॒ता थुखा ये चाप्युपाहिताः परः ॥ ७७॥ 
परिक्षीणाश्च छुव्घाख कुद्धा भीता! प्रतारिताः । 
हृतस्वा मानिनो ये च खक्तादाना महेप्सवः ॥ ७८ ॥ 
छंतापिताश्च ये केविह्ासनोघप्रतीक्षिणः । 

अन्तर्हिताः सोपहितास्ते सवेऽपरसाधनाः ॥ ७९॥ 
अवमानेन युक्तस्य स्थानभ्र्टस्य वा पुनः | 

कथं थास्यासे विश्वासमहे तिष्ठामि चा कधम्‌॥ ८०॥ 
समर्थे इति संग्रह्म खापयित्वा परीक्षितः | 

कृत च ससघ सिक्त्वा त्वयाऽहसवमानित्तः ॥ ८१॥ 
प्रथम यः समाख्यातः शीलवानिति संसदि | 
न वाच्यं तस्य वेशुण्यं प्रतिज्ञां परिरक्षता 

एवं चावमतस्येह विश्वासं मे न यास्यसि | 
त्वयि चापेतविश्वासे ममोद्वेगो भविष्यति ॥ ८३॥ 
शंकितस्त्वमहं भीतः परच्छिद्राहुद्सिनः । 


॥ ८२॥ 


में खानश्र्ट ओर अपमानयुक्त हुआ 
हूं, इससे किस प्रकार तुम्हारा विश्वास 
पात्र होऊंगा; ओर केसे तुम्हारे समीप 
खित दोऊंगा ? मुज्ञे मर्थ समझके 
तुमने मन्त्री पद्‌ ग्रदान करके परीक्षा 
की ओर अपने किये हुए नियमको उल्न- 
छ्न करके गुम्ने अवमानित किया है । 
सभाके बीच शीलवान कहके जिस 
विख्यात किया था; प्रतिज्ञा रक्षा करने- 
वालेके पक्षं उसका औशुण कहना 
उचित नहीं है! में जब इस प्रकारसे 
माळूम हुआ हूं, तब तुम मेरा विझ्यास 
अब न करोगे, तुम्हारे विश्वास न कर. 
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अध्याय १११] 


१९ शात्तिप्व । 
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आखग्धाश्चेव दुस्तोषाः कम चेतइहुच्छलम्‌ ॥ ८४॥ 
दुःखेन शिष्यते भिन्नं शिष्टं दुःखेन भिद्यते । 

भन्ना निष्ठा तु या प्रातिन सा स्नेहेन वतंते॥ ८५ ॥ 
कश्चिदेव हिते भतुरश्यते न परात्मनो! । 

कायपेक्षा हि वतन्ते भावस्निः्षा। खुदुलेभाः ॥८६॥ 
सुदुःखं पुरुषज्ञान चित्तं हयेषां चलाचलम्‌ । 

समथो वाप्यशाङ्को वा शतेष्वेको५धिगम्यते ॥ ८७॥ 
अकस्ात्प्रक्रिया नृणामकस्माचापकर्षणम्‌। 


शुभाशुभे महत्त्वं च प्रकतु बुद्धिलाघवम्‌ 


॥ <८८॥ 


एवावघ सात्वएुक्त्वा धणकामाथहतुसत्‌। 


प्रसादयित्वा राजानं गोमायुर्वनमभ्ययात्‌ 


॥ ८९॥ 


अशह्याहुनयं तस्य सृगेन्द्रस्य च बुद्धिमान्‌ । 
गोमायुः प्रायमास्थाय सक्त्वा देहं दिवं ययो ॥९०॥[४१४१] 
इति श्रीमहा०्शां० राजधर्मानुशास० व्याघ्रगोमायुसं वादे एकादशाथिकशततमोऽष्याय१११॥ 


2७, ५०११, 


नेसे मेरा भी चित्त व्याकुळ होगा! तुम 
शङ्कित और में भयभीत हूँ; दुसरे छिद्र 
खोजनेवाले अखिग्ध और असन्तुष्ट 
रंगे; इससे ऐसे स्थलमे वास फरनेते 
बहुतसा छल होसकता है । ( ८०-८४) 

जिस स्थानमें पहिले सम्मान पीछे 
अपमान होता दै, उस सम्मानित होके 
फिर अपमानित होनेवालेकी धीर लोग 
प्रशंसा नहीं करते । पृथक्‌ हुई वस्तु 
बहुद क्से जुडती है और जुडी हुई 
वस्तु अत्यन्त क्से अलग हुआ करती 
है; जो प्रीति पृथक्‌ होके फिर जुइती 
है, वह खेहसे मिश्रित नहीं रहती। 
कोई पुरुषको अपना पराया दोनोंके 
अतिरिक्त केवल खामीके हितकर कार्यार्म 
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रत नहीं देखा जाता, सथ ही कार्यके 
अलुप्तार अभिम्राव करते हैं; इससे 
खिग्धबन्धु अत्यन्त दुर्लभ है। राजाओं 
का चित्त अत्यन्त चञ्चल होता है; उत्तम 
पुरुषको समक्षना बहुत कठिन है; समर्थ 
वा शङ्कारहित पुरुष सेकडेमें एक पाया 
जाता दै । मनुष्योंकी उन्नति अवनति 
खयं हुआ करती; शुभाशुभ घटना ही 
महत्व और तुच्छत्व मालूम करानेमें 
समर्थ हैं । (८५-८८) 

भीष्म बोले, जम्बुकने इसी प्रकार 
धर्म, काम ओर अथसे पूरित युक्तियुक्त 
शाम्त वचव कह बाघको प्रसन्न करके 
बन को गया । बुद्धिमान सियार उस 
शादैळकी विगतीको न मान कर मत 
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भीष्म उत्राच- 


महाभारत । 


[ १ राज्जधमेपर्च 
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युधिष्ठिर उवाच--किं पार्थिवेन कर्तव्यं रकि च कृत्वा सुखी भवेत्‌ । 
एतदाचक्ष्व तत्त्वेन सवधमतां वर 

इन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि शृणु कार्येकनिश्च थम्‌ । 


॥१॥ 


यथा राज्ञेह कतव्य यत्च कुत्वा सुखी अवेत्‌ ॥ २॥ 
न चेषं वर्तितव्यं स यधेदमनुशुभ्षुस । 


उष्ट्रस्य तु महद्‌ वृत्तं तन्निबोध युधिषिर 


॥ ३॥ 


जातिश्मरों महानुष्ठ! प्राजापत्ये युगेऽभवत्‌। 


तपः सुमहदाति्ठद्रण्ये संशितव्रतः 


॥४॥ 


तपसस्तस्थ चान्तेऽध प्रीतिमानभवद्विछुः । 


वरेण च्छन्दयामास ततश्चैनं पितामहः 
के हु 0 ९. ७ ७० 
मगवस्त्वत्मसादान्मे दीघो ग्रीवा भवेदियम्‌ । 


उष्ट्‌ उवाच 


॥ ७ ॥ 


योजनानां शतं साग्रं गच्छामि चरितुं विभो ॥ ६॥ 
एवसस्त्विति चोक्ता स वरदेन सहात्मना । 


परतिलभ्य वरे श्रष्ठ ययावुष्ट्रः स्वकं वनभू 


अवलम्बन करके देह त्यागनेके अनन्तर 
खमे गया । (९०) [४१४९] 
शाम्तिपर्वमे १११ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर में ११९ अध्याय । 
युधिष्ठिर वाळे, सब धर्भॉके जानने- 
बाळे पितामह ! राजाको बया फर्चेव्य 
है, और कैसा कार्य करनेसते राजा सुखी 


ha चेहे 


होता है इसे आप यथार्थ रूपसे वर्णन 
कीजिये । भीष्म बोळे, अच्छा,--मैं 
तुम्हारे समीप कहता हूं; इस लोके 
राजाको जो कुछ कत्तव्य हैं और जिसे 
करनेसे पह सुखी होते हैं, उस काके 
विषयमे एकमात्र निय है, उसे सुनो। 
है युधिष्ठिर ! हमने जिस प्रकार एक 
उदका महत इत्ताल्त पुना है, वैप्ा 
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॥७॥ 


करना उचित नहीं; इससे उसे सुनो । 
प्राजापत्य युगमें एक जातिस्मर उंट 
था, उसने जड्डलके धीच त्रताचरण 
करके महत्‌ तपस्या की थी। उसकी 
तपस्या पूरी होने पर स शक्तिमान 
पितामह प्रसन्न हुए, अनन्तर उन्होंने 
उसे वर माँगनेको कहा । (१-५) 

ऊंट बोला हे भगवन्‌! आपकी 
कृपासे मेरी गइन लम्बी होवे, हे बिच 
जिससे में उस लम्बी गईनके जरिये एक 
सौ योजनसे भी आगेके कण्टक पत्रादि- 
कोको इरण कर सकू। वरदाता महात्मा 
पितामहने कहा ५ ऐसा ही होवे? । 
उंट भी उत्तम पर पाके निज बने 
गया । अत्यन्त नीचशुद्धि अटने उस 
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आथोके विजयका प्राचीन इतिहास । 


पर्वका नाप. अं& कुछ अंक पृष्ठसंस्या मूल्य डा. ब्य. 


१ आदिपन ( १से ११) ११ ११२५ ६ )छा रु. १1) 
१ चे 
( ९६ र्‌ 


२ समाप्यं ( १६” १५) ४ १५६ २॥,अहाई ॥॥ 
३ व्रतय (१६३०१ १५ रैपशेट ८)आठ १॥) 
४ विराटपर्व ( ३१” ३३, ३ ३०६ २)दो ॥ 
५ उद्योगप्त ' ३४ ” ४२ ९ ९५३ '५.)पांच १) 
६ मी (४३५०, ८ ८०० ४॥) साढेचार १) 


७द्रोणपत (५१ ६४) .१४ १३६४ ६. रार १।) 
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१२ शञाम्तिपदै। 


स चकार तदाऽलस्थं वरदानात्सुहुर्मति; | 


न चेच्छचरितु गन्तु दुरात्मा कालमोहितः 


॥८॥ 


स कदाचित्प्रसार्यव तां ग्रीवां शतयोजनाम्‌ । 


चचार श्रान्तहृदयो वातश्चागात्ततो महान्‌ 


॥९॥ 


स गुहायाँ शिरोग्रीवां निधाध पशुरात्मनः । 
आस्ते तु वर्षभभ्यागात्सुमहत्प्ावयज्ञगत्‌ ॥ १०॥ 
अथ शीतपरीताङ्गो जम्बुकः क्षुच्छूमान्वित! । 


सदारस्तां गुहामाशु प्रविवेश जलार्दितः 


॥११॥ 


स दृष्टा मांसजीवी तु सुभूशं छुच्छूमान्वितः । 


अभक्षयत्ततो ग्रीवासुष्टस्य भरतषभ 


॥ १२॥ 


यदा त्ववुध्यतात्मानं भक्ष्यमाण स वे पशु) । 


तदा संकोचने यत्तमकरोडूशदुःखितः 


॥ १३ ॥ 


यावदूध्यमपश्रैव ग्रीवां संक्षिपते पशु) । 


तावत्तेन सदारेण जम्बुकेन स भक्षितः 


॥ १४ ॥ 


स हत्वा भक्षयित्वा च तसुष्टं जम्वुकस्तदा । 


थिते वातवर्षे तु निश्चक्राम गुहामुखात्‌ 


॥ १५॥ 


एवं दुवुद्धिना प्राप्तमुष्टेण निघनं तदा । 


समय वरके ग्रभावसे आलस्य किया । 
वह दुष्टात्मा कालसे मोहित होकर 
चरनेके पासते नहीं जावा था; किसी 
समथ उस एक सो योजन लम्बी ग्रीवा, 
को पसार कर निःशङ्क वित्तसे रहा था; 
हस ही समयमे प्रबल हवा बहने लगी, 
तष ऊंटने अपने शिर और गनको 
कन्द्राके बीच डाल दिया ! (६-९) 
अनन्तर जगत्को परिपूरित करती 
हुई महत्‌ वर्षा आरम्म हुईं। उस ही 
समय कोई शियार जलसे भीगके गीत" 
से आते हुआ; इससे कमें पडके 


भायाके सहित शीघ्र ही उस गुफाके बीच 
प्रवेश किया । हे भरतश्रेष्ठ ! वह मांत- 
जीवी जम्बुक परिश्रम ओर क्षुषासे युक्त 
होकर उंटकी गईन देखके उसे भक्षण 
करने लगा । उंटने जब अपनेको 
मह््यमान समझा तत्र पह अत्यन्त 
दुःखित होकर ग्रीवा समेटनेके वास्ते 
यत्नवान हुआ । वह गर्दनको ऊपर 
उडाके नीचेको समेटते समेते भार्याके 
सादित सियारने उसे भक्षण किया । 
सियार उंटको भक्षण करके वर्षा और 
वायुकें शान्त होनेपर शुंफासे बाहर 
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४, 


६०२ महाभारत! [ १ राजघमपच 


क्कीकेकक कक कक कक कक CEE ECEGEGRGCECEEGEEERERR REED 
आलस्यस्य क्रमात्पइय महान्तं दोषमागतम्‌ ॥ १६॥ 
त्वमप्येवेविधं हित्वा योगेन निमतिन्द्रिय। । 
वतेस्व वुद्धिसूलं तु विजय मनुरत्रवीत्‌ 
बुद्धिश्रेष्ठानि कमाणि बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च 
राज्य तिष्ठति दक्षस्य सेणहीतेन्त्रिथस्य च । 
आतेस्य बुद्धिसूरं हि विजय मलुरत्रवीत्‌ | 


॥१७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 
परीक्ष्यकारिणो झ्थास्तिएन्तीह युधिष्ठिर | 
सहाययुत्तेन मही कृत्स्ना शाक्या प्रशासितुष्र ॥२०॥ 
इदं हि सद्भिः कथित विधिज्ञैः पुरा सहेन्द्रप्रतिमप्रभाव । 
मयाऽपि चोक्तं तव शास्त्रदष्टया यथैव वुदृध्वा प्रचरस्व राजन्‌॥२१॥ ४१६३ 
इति श्रीमहाभारते शम्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि उएग्रीवोपास्याने 


हुआ । नीचबुद्धि उंट उस समय इसी 
भांति मृत्युको प्राप्त हुआ था । देखिये, 
§ आलसके कारण महत्‌ दोष उपस्थित 
| हुआ, इससे तुम उपाय अवलम्वन करके 

ऐसे आलस छोडके सावधान होकर 
1 बुद्धिमूलक विषयोंगे वत्तमान रहो । हे 
१ भारत! महुने कहा है, पुद्धिमूलक 
9 कमे ही उत्तम हैं; बाहुबल जनित कमे 
{ मध्यम, और पांवस चलना तथा बोलला 
१ दोना आदि निकृष्ट हैं। जो ढोग दक्ष 
§ और कमे इन्ट्योंको निग्रहीत किये 
| है, उन्हीं राजाऑका राज्य वर्तमान 
|. 
$ 


रहता है; और बुद्धिबलसे ही आसे | 


पुरुषॉको विजय होती हे; गइ नुने 
कदा है । (१०-१८) 


का 
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| 
, 
| 
गुद्य मन्त्र शुतवत! सुसहायत्य चानघ 
; 


| 


हे पापरहित युधिष्टिर ! जिन्होंने 
गुप्त मन्त्रणा सुनी हे, जो सहाय युक्त 
और परीक्षा करके काये करते हैं; इस 
लोकमें उनके ही पास सब अर्थ उपस्थि- 
त रहते हैं; सहाय युक्त राजा समस्त 
पृथ्वी शासन फरनेमें समर्थ है। हे 
महेन्द्र सदृश स्वभावसे युक्त महाराज ! 
विधि जानमेबाले साधुओंके जरिये 
पहिले समयमें यह कथा कही हुई थी; 
मेने मी तुम्हारे समीप शास्त्र इष्टिके 
अनुसार इसे वर्णन किया; इससे जैसा 
कहा है, उस ही भांति बुद्धिस विचार 
आचरण करो । (१९-२१) [४१६३] 

शान्तिपवंमे ११२ अध्याय समाप्त। 
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सागर उवाच- 


गङ्गोबाच- 


शान्तिपवैमै ११३ अध्याय । 
युधिष्टिर बोळे, हे मरतश्रष्ठ | राजा 
टम राज्य पाके सहाय रहित होके 
अत्यन्त बलवान शङ्के निकर किस 
प्रकार निवास करे ! (१) 
भीष्म घोले, है भारत ! पुराने लोग 
इस विपयमें सरित्पति सागर और 
नदिकॉके सम्वाद युक्त इस प्राचीन 
इतिहापको कहा करते हैं, जो संशय 
उत्पन्न हुआ था, उत विपयमें सुरा" 
रिनिलय सरित्पति समुद्र नदियोसे प्रश्न 
किया | (९-३) 
समुद्र बोला, हे उत्तमोत्तम नदियों! 
तुम सब जिस समय मेरे निकट आती 


१२ शान्तिपर्व । 


॥ १॥ 
॥९॥ 
॥३॥ 


॥४॥ 


॥७॥ 


५”, 


हो; उस समय जड और शाखाके सहित 
वडे पडे बृक्षोंको नष्ट होते देखता हूं; 
परन्तु उनके बीच बेतके पक्षको ट्टते 
हुए नहीं देखता । बेतका इष छोटा 
शरीर और अप शक्तिवाठा तुम्हारे 
किनारे पर उत्पन्न होता है; इससे तुम 
लोग उसे अवज्ञाके कारण नहीं लाती हो; 
वा उसने तुम लोगोंका कुछ उपकार किया 
है ? बेत जो तुम छोगोंके तटको छोडके 
नहीं आता उस विषयर्म में तुम सब 
लोगोंके मतको सुननेकी इच्छा करता 
हुं । इस विषयमें नदियोमें श्रेष्ट गङ्गा 
सरित्पति स गरुद्रसे अथे और युक्तियुक्त 
हृदय-ग्राहक उत्तर देने उगी । (४-- ७) 
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युधिष्ठिर उवाच- राजा राज्यमनुप्राप्य दुलेभं भरतषभ 

५ अमिन्नस्यातिषृद्धर्य कथं तिठेदसाघन! 
भाष उदाच-- अन्नाष्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌। 
सरितां चेव संवादं सागरस्य च भारत 
सुरारिनिलयः शश्वत्सागरः सरितां पति! | 
पप्रच्छ सरितः सवाः संशयं जातमात्मनः 
ससूलशाखान्पश्यासि निहतान्कायिनो हुमान्‌ । 
युष्माभिरिह पणोभिनस्तत्र न वेतसम्‌ 
अकायश्चाल्पसारश्च वेतसः कूलजश्च वः । 
अवज्ञया वा नानीतः किं च वा तेन व! कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदहं ओतुमिच्छामि सवासामेव वो मतम्‌ । 

यथा चेमानि कूलानि हित्वा नायाति वेतसः ॥ ६॥ 
त प्राह नदी गङ्गा वाक्यएुत्तममर्थवत्‌ | 
हेतुमद्वाइक चेव सागरं सरितां पतिम्‌ 
तिष्ठन्लेत यथाख्यानं नगा खेकनिकेतना! । 
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महाभारत । 


[ १ राजधमंपचे 
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ते त्यजन्ति तत! स्थान प्रातिलोम्यान्न चेतखः ॥ ८ ॥ 
वेतसो वेगभायात दृष्ट्रा नमति नापरे । 


सरि्रगेऽभ्घतिक्रान्ते स्थानमासाद्य तिष्ठति 


॥९॥ 


कालज्ञः समयज्ञश्च सदा वश्यञ्च नोडत! | 


अनुलोमस्तथा लब्धस्तेन नाभ्येति वेतसः 


॥ १०॥ 


साव्तादकवेगेन ये नमन्त्युन्नमन्ति च | 
ओषध्यः पाढपा गुल्मा न ते यान्ति पराखवस ॥११॥ 
भीष्म उचाच-- यो हि शत्रोविवृद्धस्प प्रभोषेन्धविनाशाने । 


पूर्वं न सहते वेगं क्षिप्रमेव विनश्यति 


॥ १२॥ 


सारासारं बलं वीर्यमात्मनो द्विषतश्च यः | 
जानन्विचरति प्राज्ञो न स याति पराभवम्न ॥ १३॥ 
एवमेव यदा विद्वान्मन्यतेऽतिकछं रिपुम्‌ । 


सश्नयद्वतता शात्तमतत्प्ज्ञानलक्षण्‌ 


॥ १४ ॥ [४१७७] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि 
सरित्सागरसंवादे जरयोदशाधिकशततमोऽभ्यायः॥ ११३ ॥ 
व 0. कि त 


गङ्गा बोली, ये सब वृक्ष यथा 


स्थानमें रखने नष्ट होते हैं, ये सब 


हम लोगोंके विरुद्ध आचरण करके 
अस्तमें निज स्थानमें अष्ट हुआ करते 
= च र [ष 
| ६; वेतवृक्ष ऐसा न करनेसे निज स्थान 
RNR ४१६ च्छ पिप 
१ में हो निवास करता हे । वेगको आता 
६ देखके घेत नत होता है, दूसरे नत नहीं 
& होते; नदीका वेग घटनेपर बेत निज 
| स्थानमें स्थित रहता हे । बेत कालज्ञ, 
भै 
A 
१ 
(४ 
(1 


DODDS 9889090998888099889889953&899७985998£82&8898998७७२%>७७>०%७8७9899>98 989097 


समयज्ञ आर सदा वभूत, अनुलोम 
पथा उद्धत नहीं है; इस हो निमित्त शस 
स्थानम नहा आता । जो सब अषधा, 
दक्ष, आर लता चायु तथा जळ चषक 


कारण नीचे और ऊंचे होती हैं, वे 
'33993992999966669993/ 
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| अपने पराभवको नही प्राप्त होती।(८-११ 


भाष्य बाल, जो पुरुष पहिळे वध 
आर नाश करनेमे समर्थ प्रबल वरीके 
वेगको नही सहता, वह शीघ्र हो नष्ट 
होता हे । जो अपना और शके सार 
असार तथा बलवीयको मालूम करके 
घूमते ई, उन बुद्धिमान पुरुषोंकी परा- 
भव नह होती । इसी भांति जो शध्ु- 
आको प्रबल पराक्रमी जानके बेतसी 
इत्ति अवलम्धन करते हैं, उनकी पराभव 
नहा हाता; यही प्रकृष्ट ज्ञानका लक्षण 
इई । (१२--१४) [४१७५] 
शान्तिपवमे ११३ अध्याय, समाप्त |] 
i," 


AESeteGes 888692998662999993999 99993353 


| 
- 
न 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


अध्याय ११४ ] 


ee  , 
amEceceeetecesecesecesesseeseseese €€ 922955 


DIIDIIIIIIIIDDDIIIIDIDDIIIIIIIDDRIDPIIDPD 2०8७-३9-99 902३ ०००० PDIP IDDBA IDII PIII 933 


छानेर 


ति Ly 
१२ शान्तिपवं। 


युधिष्ठिर उवाच- विद्वान्सूखेप्रयल्भेन सृढुनीक्ष्णेन भारत । 


आफुश्यमान! सदसि कथं छुर्यादरिन्दम 
म उवाच-- शूयता एथिवीपाल घथेषोऽथाऽनुगीयते | 
सदा सुचेताः सहते नरस्येहाल्पमेघसः 


११, 


॥१॥ 


॥२॥ 


अरुष्यन्‌ छुशयसानस्य सुकृत नाम बिन्दति । 


दुष्कृतं चात्मनोऽमषीरुष्यत्येवापमाष्टि वै 


॥ ३॥ 


टिहिभं तसुपेक्षेत वाशमानमिवातुरम्‌ ! 


लोकविद्रेषमापन्नो निष्फलं प्रतिपद्यते 


॥४॥ 


इति संछाधते नित्यं तेन पापेन कभणा | 


इद्दसुक्तो मया कश्चित्संमतो जनसंसदि 


॥५॥ 


स तच्र त्रीडिता शुष्को खृतकल्पोऽवतिछते । 


हाघन्नछाघनीयेन कर्मणा निरपत्रप! 


॥ ६॥ 


उपेक्षितऽ्यो यत्नेन ताइश। पुरुषाधमः | 


यद्यद्‌ ब्रूथादस्पमतिस्तत्तदस्य सहेद बुधः 


शान्तिपर्वम ११४ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोठे, हे शडुनाशन भारत! 
विद्वान पुरुप मूख वा प्रगरमके जरिये 
कोमल तथा कठोर मावसे निन्दित 
होकर समाफे बीच केसा व्यवहार 

करे ! (१) 
भीष्म पोले, हे पथ्वीनाथ ! यह 
बिषय जिस प्रकार वर्णित होता है, 
अर्थात्‌ बुद्धिमान पुरुष असपशुद्धि महु- 
ष्यॉके अत्याचारको जिस प्रकार सदा 


सहते हैं, उसे सुनो | जो बिन्द्क पुरु ` 


पाके ऊपर क्रोध नहीं करते, ये सुकृत 
फूल लाभ किया करते हैं, और जो 
क्रोधी पुरुपके विषयमे क्षमा करते हैं, 
वे अपने किये हुए दुष्कृत कर्मासे छूट 


॥७॥ 
जाते हैं । दिट्टिम पक्षीके झदकी माति 
कानोमे कडवे मालूम होनेवाले कधसे 
आतुर पुरुपोंके वचनमें उपेक्षा करे । 
लोक समाजमें जो पुरुष द्वेषभाजन 
होता दै, उसका सब ही निष्फल है; 
वह उसही पाप कर्मके जरिये सदा 
बडाई करता है,- मेने जनसमाजके 
बीच अत्यन्त विख्यात किसी पुरुषको 
ऐसा वचन कहा था, बह समामे ऐसा 
सुनके मृतके समान स्थित था! ” जो 
निहजञ पुरुष बडाई न करने योग्य 
कृमोके जरिये बडाई करते हैं, वैसे 
अधम पुरुषोंके विषयमे यत्नपूर्वक उपेक्षा 
करनी योग्य है। (२-६) 

अध्पबुद्धि मनुष्य जो कुछ कहे, 
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| 

५ 

न 

। 

| बुद्धिमान पुरुष उसे सहन करे, बनके 
बीच कोवेकी तरह निरथेक चिल्ाते इए 
) बुद्धिहीन साधारण पुरुष प्रशंसा वा 
निन्दा करके क्या कर सकता है ! पाप 
8 कमोका करना यदि बचनसे कहा जावे, 
5 अथात्‌ इस पुरुषने यह कर्म किया हे, 
| ऐसा करने पर बचनमात्से 'दूसरेका 
| दोषसिद्ध आड करता है; क्रोधी पुरुप- 
| का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इससे 
वचनके जरिये दूषित पुरुष कभी दोषी 
1] नहीं होसकता । दुष्ट पुरष यदि कडवे 
1 वाक्यसे कोई बिपरीत वचन कहें, अर्थात्‌ 
ह गेनसमाज यदि कोई पुरुप कडवे 
| बचने गाठी देवे, तो लेसे मोर अपना 
1 युद्द दिखाक नाचते नाचते अपनी 
४ पेडाई समझता हे, अर्थात्‌ में उत्तम 
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महाभारत । 
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325555555555555555555555555565665556568668586688656565656656666666662 
प्राकृतों हि प्रशंसन्वा निन्दन्वा कि करिष्यति ! 
बने काक इवावुद्धिवांदामानो निरथकम्‌ ५ 
यदि वाग्भिः प्रयोग! स्यात्प्रयोगे पापकसंणः । 
वागेवाथों अवेत्तस्य न छोवाथों जिघाँसतः 
निषेक विपरीतं स आचष्टे वृत्तचेष्टया | 
मयूर इव कोपीनं सत्यं संद यन्निव 
यस्थाचाच्यं न लोकेऽस्ति नाकार्यं चापि किञ्चन । 
वाचं तेन न संदध्याच्छुचिः संश्िष्कमणा ॥ ११॥ 
प्रलक्ष गुणवादी य! परोक्षे चापि निन्दकः । 
स मानव! श्ववछोके न्टलोकपरावर! 
ताइण्जनशतस्यापि यहदाति जुहोति च | 
परोक्षेणापवादीयस्तं नाशयति तत्क्षणात्‌ ॥ १३॥ 
तस्मात्प्राज्ञो नरः सथस्ताइश पापचेतसम्‌ । 


॥ ८ ॥ 
॥९॥ 


॥१०॥ 


॥ ११॥ 


नृत्य करता हूं, ऐसे हो अभिमानसे 
मतवाला होता है, पेसे हो खळ तथा 
नष्ट लोग मैंने सभाके बीच अमुक महत्‌ 
पुरुषको कडवे वचन कहा है, ऐसी ही 
बडाई किया करते हैं, उसके वास्ते 
रुज्जित नहीं होते । (७-१०) 

जगद्मँ जिसे कुछ मीन करने 
योग्य अथवा अकार्य नहीं है, उन 
दूषित चित्तवाले मनुष्योंके साथ पवित्र 
स्वभाव युक्त पुरुपोको वात्ताडाप करना 
उचित नहीं हे । जो पुरुष सम्मुखमें 
प्रशंसा ओर परोक्षमे निन्दा किया करता 
है, इतकी तरह पैसे मनुष्यका ज्ञान 
आर घम नष्ट होता है । परोध्में निन्दा 
. करनेवाला मनुष्य यदि सैकड़ों पुरुषों- 
को दान करे, तथा होम करे, तो उस 


'8999999399393999998999 तो उस ; 
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ही समय वह सब निष्फल हो जाता है। 
इससे बुद्धिवान पुरुष सदा बेसे पापी 
साधुताहीन पुरुपांको इतेके मांसकी 
तरह त्याग करें । जो दुष्टात्मा महाज- 
नोंके निकट दुसरेकी निन्दा करते हैं; 
वे सर्पकी तरह ऊंचा फन दिखाके 
अपने दोषोंको प्रकाशित किया करते 
हें! (११--१५) 

जो बुद्धिहीन पुरुष निज कमको 
करनेवाले खलके प्रतिकार करनेकी 
इच्छा करते हैं, वह इस प्रकार दुम्खमें 
पडते हैं, जैसे गधा अभ्निपुज्ञमें प्रवेश 
करता है। जो पुरुप दूसरेकी निन्दा कर" 
नेमें सदा रत रहता है, वह मनुष्यक्रे 
आकारमें कुचासखरूप है । चिल्ठानेवाले 
उन्मत्त हाथी ओर अत्यन्त भयङ्कर 


वजयेत्साधुमिवेज्य सारमेयामिष यथा 
परिवादं ब्रुवाणों हि दुरात्मा वै महाजने | 
प्रकारयात दाषास्ठु सप; फणानचाच्कलम्‌ ॥ (५ ॥ 
त स्वकमाणि कुवाणं प्रतिकतु य इच्छति | 
भस्मकूर इवाबुद्धिः खरो रजसि सञ्जति 
मनुष्यशालाधृकमप्रशान्त जनापवादे सततं निविष्ट । 
मातङ्गसुन्मत्तमिवोन्नदन्तं त्यजेत तं श्वानमिवातिरौद्रम्‌ ॥ १७॥ 
अधीरजुष्टे पथि वर्तमान दमादपेतं विनयाच्च पापम्‌ । 
अरिब्रतं नि्मभूतिकामं घिगस्तु त पापमतिं मचुष्यस्‌ ॥ १८॥ 
प्रत्युच्यमानस्त्वाभिभूय एभिनिशाम्थ मा सूरत्वमथातरूपः | 
उच्चस्य नीचेन हि संप्रयोगं विगइयन्ति स्थिरवुद्धयो ये 
ऋद्धो दशार्धेन हि ताडयेद्वा स पांसुभिवा विकिरेत्तपैवा | 
विवृत्य दन्ताश्च विभीषयेद्वा सिद्धं हि सूढे कुपिते बृशांसे ॥ २० ॥ 


॥ १४॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १९॥ 


कुत्तेकी तरह उस नीच पुरुषको परिः 
त्याग करना चाहिये । जो पुरुष अधीर 
सेवित मामे वत्तमान ओर इन्द्रिय 
दमन तथा विनयसे बिरत होता है, 
उस अरित्रती पदा अनेश्वयकामी 
पाप वुद्धि पापी मनुष्यको धिक्कार 
है । नीच लोगोके कुछ वचन बोलनेपर 
यदि साधु पुष उसका उत्तर देवें, तो 
उन्हें उत्तर देनेसे निवारण करना उचित 
है; क्योंकि उसके उत्तर देनेते आपे 
होना पडता है । खिर बुद्धिवाले पुरुष 
ऊँचे पदवाले पुरुषोंके नीचांके सहित 
वात्तांलाप करनेकी भी निन्दा किया 


करते हैं । मूढ पुरुष कद्ध होनेपर चपे 


* दाघात करता, धूलि बा तूप फेकता, 
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विगर्हणां परमदुरात्मना कृतां सहेत यः संसदि दुजनान्नरः । 


| 
5 
| 


पठेदिदं चापि निदानं सदा न वाङ्मय स लभति किश्चिदम्रियम क ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूप्या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिप्वणि राजधर्मानुशा 


Lo 


रिट्विमक॑ नाम चतुदश्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ [४१९८] 


~ 


युधिष्ठिर उवाच- पितामह महाप्राज्ञ सेशयो मे महानयम्‌ | 


संडेत्तव्यस्त्वया राजन्भवान्कुलकरो हिनः ॥१॥ 
पुरुषाणामयं तात दुर्वृत्तानां दुरात्मनाम्‌ । 

कथितो वाक्यसंचारस्ततो विज्ञापयामिते ॥२॥ 
यद्धितं राज्यतन्त्रस्य कुलस्य च सुखोदयम्‌ । 

आयला च तदात्वे च क्षेमवृद्धिकर च यत्‌ ॥३॥ ` 
पु्रपोन्नामिरामं च राष्ट्रवृद्धिकरं च घत्‌ ! 

अन्नपाने शारीरे च हितं यत्तट्टवीहि मे ॥३॥ 
अभिषिक्तो हि यो राजा राष्ट्रो मित्रसंदृत्त!। 
ससुहृत्समुपेतो वा स कथं रज्ञयेत्मजा! ॥५॥ 


यो झसत्पर्रहरतिः स्नेहरागवलात्कूत! | 


प्रदात किया करता है; नृशंस तथा 
मूके कोपित होनेपर ये ही सब कार्य 
प्रसिद्ध हैं । जो मनुष्य सभाके बीच 
अत्यन्त दुष्टचित्तवाले दुजनोंकी की हुई 
निन्दा सहन करते और इस दृशस्त॒का 
सदा पाठ करते हैं; उन्हें कोई अप्रिय 
बचन नहीं प्राप्त होता । (१६-२०) 
शान्तिपर्वमे ११४ अध्याय समाप्त। 
शान्तिपर्तम ११५ अध्याय । 
` अधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान्‌ 
"विमद । आपको मेरा यह महत्‌ 
शतय दूर करना होगा। आप हमारे! 
झठको खित करनेवाले हे । हे तात! 


१ अ ha ba 
आपने नीचकमे करनेवाळे दृष्टात्मा 


पुरुपोके विषयमें ऐसे पचन कहे । इस 
ही वास्ते जाहिर करता हूं, कि जो 
राजतन्त्रके हितकारी और जिससे वंशको 
सुख प्राप्त होता तथा जो वर्तमान और 
मबिष्यकासमें कुशलकी वृद्धि करनेबाला 
हुआ करता है; जो पुत्र पौत्र आदि 
कमसे चले आते हो, जो राज्यकी बढती 
क्रनेदाला हे खानेपीने और शरीरके 
विषयमे जो हितकर दोषे, उसे आप मेरे 
समीप बर्णन कीजिये। जो राजा अभि- 
पिक्त होकर राज्यके बीच मित्रों घिरके 
सुदो युक्त दोगे, वह किस प्रकार 
प्रजाको प्रसन्न करे ? (१-५) 


जिसे असत्‌ बिषयो अनुराग, प्रीति 
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१२ शान्तिपर्व । 
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हर्द्रियाणामनी शत्वादसज्ञनवु सूषक। 


॥१॥ 


तस्य भूला विगुणतां यान्ति सर्वे कुलोद्गताः । 


न च भृत्यफलैरथें। स राजा संप्रयुज्यते 


॥७॥ 


एतन्से संशयस्यास्य राजधमान्सुदुर्षिदान। 


बृहस्पतिसमो बुद्धया भावान्शंसितुमहंति 


॥८॥ 


शंसिता पुरुषव्याघ त्वं नः छुलहिते रत! । 

क्षत्ता चेको महाप्राज्ञो यो न! शंसति सर्वदा ॥ ९॥ 

त्वत्त। कुलददितं वाक्यं श्रत्वा राज्यहितोदयम्‌ । 

असृतस्याव्यथस्येव तृप्त! खप्स्यास्यहं सुखम्‌ ॥ १०॥ 

कीहशाः संनिकर्षखा भुत्या! सर्वगुणान्विता; । 

कीदृशः कि कुलीनैवी सह यात्रा विधीधते ॥ ११॥ 

न दको भृत्यरहितो राजा अवति रक्षिता। 

राज्य चेद जनः सवेस्तत्कुलीनोऽमिकाक्षति ॥ १२॥ 
भीष्म उत्ाच-- न च प्रशास्तुं राज्य हि शक्यमेकेन भारत । 


असहायवता तात नैवार्था। केचिदप्युत 


॥ १३॥ 


लब्धुं लब्धा यपि सदा रक्षितुं भरतर्षभ । 


और प्रव आसक्ति, तथा इन्द्रियोंको 
चश्मे न करनेवाले असञ्ञनोंमें अभिलाष 
होती है; उसके सद्दैपमे उत्पन्न हुए 
सेवक लोग गुणरहित होजाते हैं और 
वह राजा सेवकोंके वडले प्राप्त हुए धनके 
जरिये गोरबयुक्त नहीं होता । में इस 
ही सन्देहे युक्त हो रहा ह, आप 
वुद्धिमे बृहस्‍्पतिके समान हैं, इससे इस 
दुःखे जानने योग्य सब राज्य धको 
मेरे समीप कहनेमे आप ही योग्य है। 
हे पुरुषभेष्ट ! आप हमारे वंशके हित 
क्रनेमें रत हे, आप ही सब विषरयाको 
कहते हैं, और महावुद्विमान विदुर भी 
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हम लोगोंते सत्कथा कहा करते हैं। 
आपके समीपसे वंश ओर राज्यके हित- 
कर वचन सुनके में अमृत पानझी तरह 
तृप्त होकर सुखस शयन किया करता 
हुँ । साश्चिकृष्ट सेवक कैसे गुणोंसे युक्त 
हावे और किस प्रकारके सेवकोंके जरिये 
संसारयात्रा विहित होगी । सेकस 
रहित राजा अकेले कमी राज्यकी रक्षा 
नहीं कर सकते, सतवेशमें उत्पन्न हुए 
सत्र लोग इस राज्यकी इच्छा किया 
करते हैं । (६-१२) 

भीष्म बोले, हे राजन्‌ ! अकेले 
राज्यको शासन करनेमे कोई भी सम 
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महाभारत । 


[१ राजधमंपर्व 


॥१४॥ 


हितैषी कुलज! खिग्ध। स राज्यफलमशतुते ॥ १५॥ 
मन्त्रिणो यस्य कुलजा असंहाया! सहोषिता! । 


दपतेमतिदाः सन्तः संबन्धज्ञानकोविदाः 


॥ १६॥ 


अनागतविधातार! कालज्ञानविशारदाः | 


अतिकान्तमशोचन्तः स राज्यफलमरनुते 


॥ १७॥ 


समदुःखसुखा यस्य सहाया। प्रियकारिणः । 
अर्थेचिन्तापराः सत्याः स राज्यफलमश्चुते ॥ १८॥ 
यस्य नाता जनपद! सक्षिकषेगतः सदा ! 

अछुद्र! सत्पथालस्थी स राजा राज्यभाग्भवेत्‌ ॥१९॥ 
कोशाख्यपरलं यस्य कोशब्रृद्धिकरैनरै; । 


आपैस्तुष्टेश्च सततं चीथते स नपोत्तमः 


॥ २० ॥। 


कोष्ठागारससंहायैरापतैः संचयतत्परैः । 
पात्रशूतेरलुग्यैश्च पाल्यमाने शुणी भवेत्‌ ॥ २१॥ 
व्यवहारश्च नगरे यस्य कसफलोदयः । 


नहीं है । हे तात! सहायहीन राजा 
धन प्राप्त करने वा प्राप्त हुए धनको 
सदा रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते । 
जिसके सब सेवक ज्ञान विज्ञानके जान. 
वाहे, हितेषी, सत्कुलमे उत्पन्न हुए 
ओर कोमलता-युक्त हैं, बही राज्य 
फलमोग करता है । जिसके मन्त्री 
उत्तम झुरुवारे और घूस आदिसे 
अभेद, सहवास निष्ठ राजाके क्षति 
दिखानेवाहे, साधु सम्बन्ध युक्त ज्ञानके 
जाननेवाले, अनागत विधाता, काल. 
शाने जाननेबाले होते हैं; और जो 
बात हुए विषयोंके वास्ते शोक नहीं 
करते, वेदी राज्यफल भोग करते. हैं । 
€६६८९९९६६€€€९€€€६. 
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जिसकी प्रजा आसे नहीं होती, सदा 
प्रसन्न, क्षुद्रता हीन और सतमार्गको 
अवलम्वन करती है,वह राजा ही राज्य- 
भागी होता हे । कोपको बढानेवाले 
आप्त और सन्तुष्ट पुरुषोंसे जिसके 
खजानेकी सदा बढ़ती होती है, बही 
राजा उत्तम है। (१३-१९) 

पहिले सञ्चय, उसके अनन्तर घूस 
आदिस अभेद, लोभरहित और विश्वा- 
सी मन्त्रियोंस जिसकी धान्य आदि 
सामग्रीके जरिये सब लोग, प्रतिपालित 
होते हैं, वह राजा अनेक गुणोंसे युक्त 
होता है। जिसके नगरे व्यवहार कार्य 
अथात्‌ वादी प्रतिषादियोके विवादांका 
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१२ शात्तिपंवे । 
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हश्फ्ते शंखलिखितः स्वधभफलभाइनप; ॥ २२॥ 
सग्हीतभन्नुध्यश्च यो राजा राजधर्मवित्‌ । 


- षड्वग प्रतिगहाति स धर्मेफलमइनुते ॥ २३ ॥ [४२२१] 
इति श्रीमहाभारतेण्शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि पंचद्शाधिकशततमो प्ध्यायः॥११५॥ 


भीष्म उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 


NOs ० ne ~ 
नदशन पर लाक सज्लनाचारत सदा 


॥१॥ 


>> ८ ¢ ७ क. 
अस्येवाथस्य सहश पच्छरुत से तपोवने । 


जामदरन्यस्य रामस्य यदुक्तशविसत्तमेः 


॥२॥ 


वने महति करस्सिश्चिद्मनुष्यनिषेविते । 


ऋषिसूलफलाहारो नियतो नियतेन्द्रियः 


25७... ५,८४३. 


॥ ३॥ 


दीक्षादमपरः शांतः स्वाध्यायपरमः शुषिः । 


उपवासबिशुद्धात्मा सततं सत्वमास्थितः 


॥४॥ 


तस्य सरदय सद्भावशुपविष्टस्य धीसत! । 
सर्वे सत्वाः समीपस्था भवन्ति वनचारिणः ॥ ५॥ 
सिंहृव्याधगणा! कूरा मत्ताश्चैव महागजाः । 


निर्णय हुआ करता हैं और उन लोगो- 
को अपराधके मुताबिक दण्ड दिया 
जाता है। मस्तक लिखे इए निदशनके 
अनुसार वह राजा ही धम फलभागी 
होता है । राजधमंको जाननेवाला जो 
राजा विचारके मनुप्योंको संग्रह करता 
है और सन्धि, विग्रह, यान, आसन 
दैघ और समाश्रय इन पइवगोको 
स्वीकार करता है, बही धर्म फल मोग 
किया करता है । (१०-२३) [४९२१ ] 
शान्तिपर्वम ११५ अध्याय सम्नाप्त। 
शाम्तिपचंमे ११६ अध्याय । 
भीष्म बोठे, इस विषयमे पुराने 
लोग इस प्राचीन इतिहासको कहा करते 


| 


he 


हैं।पह सञ्जनोंसे आचरित लोक धमाजमें 
सदा परम प्रमाण स्वरूप है । तपोषनो 
जामदग्न्य परशुरामके समीप ऋषियोने 
जैसा कहा था,उसे इसत वक्ष्यमाण बिष" 
यके सदृश मेंने सुना था। मनुष्य- 
सञ्चारसे रहित किसी बह्वलके बीच 
फूल मूठ आहार करनेवाले नियमे 
निष्ठावान जितेन्द्रिय एक ऋषि वास 
करते थे । बह्‌ दीक्षा दे युक्त,शान्त, 
स्राध्याय रत, पवित्र, उपभ्रासके कारण 
शुद्धचित्त और सदा सतोशुण अवलम्बन 
करके रहते थे | उस वुद्धिमानके बेटे 
रहनेपर सत्र प्राणी उनका. सद्भाव देख- 
के उनके समीप जाते थे । (१--५) 
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९१३ महाभारत । 
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| द्वीपिनः खङ्ग भलुक्रा ये चान्ये थीमदशंनाः ॥१॥ 

| ते सुखप्रश्नदाः सर्वे भवन्ति क्षतजाशनाः । 

f तस्यर्षेः दिष्यचच्चैव न्यरखूता! प्रियकारिणः ॥ ७॥ 

दत्वा च ते सुखप्रश्नं सर्वे यान्ति यथागतम्‌ । 

| ग्राम्यस्त्वेकः पशुस्तत्र नाजहात्स महासुनिम्‌ ॥८॥ 

भक्तोऽनुरक्तः सततश्ुपवासङ्गशोऽबलः । 

फलमूलोदकाहारः शान्त? शिष्ठाक्रतियथा ॥९॥ 

| तस्यर्षेद्पविष्टस्य पादसूले अहासत | 

| मलुष्यवद्गती भाव स्नहणद्धाऽअवद्भ राध्‌ ॥ १०॥ 

f तत्तोऽभ्यथान्महावीयो द्वीपी क्षतजभोजनः । 
स्वाथघलन्तसतुछः कूरकाल इवान्तकः ॥११॥ 


| 
। 
| 
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द्व 


pe 


[ १ शजधमंपवे 


लेलिहमानस्तृषितः एच्छास्फोडनतत्परः } 
व्यादितास्यः क्षुधा झुग्नः प्राथयानस्तदामिषम्‌ ॥ १२ ॥ 
दष्टा त क्रसायान्त जाविताथा नराधिप | 


प्रोवाच श्वा सुनि तज्ञ तच्छृणुष्व विशांपते 


॥ १३॥ 


सिंह, चो मतवाले हाथी, द्वीप 
नाम वाघ, गेंडा, भांळू और इसके अति- 
रिक्त जो सब भयानक रूपवाले जन्तु 


थे, वे रुधिर पीनेवाले सब जीव उनसे 


कुशल प्रश्न करते और सब कोई शिष्य 
की तरह तम्र भावसे उस ऋषिके प्रिय 
काये करनेमें प्रवृत्त होते थे | उपर 
कहे. हुए जानवर ऋषिके साथ सुख- 
प्रन करके यथा योग्य स्थानोंपर गसन 
करते थे, उनके. बीच एक पछुआ कुत्ता 
उस: महामुनिकी छोडके नहीं जाता 
था। हे महा बुद्धिमान ! वह भक्त सदा 
अनुरक्त, उपचाससे कृशित, दुर्बळ, फल 
मूठ' जलाहास,. शान्त, शिष्ठाकृतिके 
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समान कुचा उन बेठे हुए महर्षिके 
चरण पर मनुध्यकी तरह गिरा ओर 
अत्यन्त खहबड् होने लगा । अनन्तर 
सांतभक्षी महाबली स्वार्थ लाभके वास्ते 
अत्यन्त तत्पर, कर स्वभाववाला शादूल 
बहा पर उपस्थित हुआ । (६-११) 
वह प्यासा वाघ जीभ निकालके 
आर पूछ खडी करके क्षुधासे पीडित 
दाकर उस कुत्तके मांसको भक्षण कर- 
नेको इच्छा कर सुख बाके उसकी ओर 
आने छगा। है राजन्‌! ज्ीनेकी इच्छासे 
उस कुत्तने गुनिस जसा वचन कहा था, 
उस तुना । महाराज ! कुत्ता बोला, हे 
भगवन्‌ ! यह कुत्तोका शत्र तदुआ ग्रुझ 
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गुनिरुपाच-- 


भक्षण करनेकी इच्छा करता है। हे महा- 
पुनि ! आपकी कृपासे जिस प्रकार इससे 
झे मय न होवे, हे महाबाहो | आप 
वेसा ही करिये; आप सवश हँ) इसमें 
सन्दृह नहीं दै। एल युक्त सब 
जीवोकी चोली आर सायके जानवंबाले 
बह मुनि उसके मयका कारण माम 
करके कहने लभे । (१२-१५) 

मुनि बोले, दे चचा ! तुप बाघ 
मृत्युके वास्ते कुछ मत डरो; तुम निज 
रुपको त्यागके वाध बनो । अनन्तर 
बह कुत्ता सुबणेके समान आहत 


392399295592 999966866886699999 


१२ शान्तिपषे । 


॥ १४॥ 


॥ १९॥ 
॥ १६॥ 
॥ १७॥ 
॥ १८॥ 
॥ १९॥ 


॥ १० ॥ 


युक्त विचित्र अङ्गवाला शूक हुआ 
उसके सब दांत घडे बडे होगये; तब 
वह निमय होकर बनके बीच स्थित 
हुआ | असल वाघ उसे अपने समान 
पशु देखके उसके साथ कुछ विरुद्ध 
आचरण न करके क्षणमरने वहसि चला 
गया। अनन्तर महाभयडूर विकराल 
शरीरते युक्त, घिर लालसासे मुख बाये 
हुए भूखा शेर उस द्वीपके समीप आने 
लगा। वह दवीपी वनवासी दंष्ट्री भूखे शेर 
को देखके जीवन रक्षाकी इच्छासे ऋषिके 
शरणमें गया, ऋषि सहवासक कारण 


दर 
39999992992999299&555895926888665668686888665668666666; 
श्वशचु भेगवज्नेष द्वीपी मां हन्तुमिच्छति । 
त्वत्प्रसादाळूथं न स्थादस्मान्मम महासुने 
तथा कुरु महाबाहो सर्वज्ञस्त्वं न संशय! । 
स मुनित्तस्य विज्ञाय भावज्ञो भपकारणम ॥ 
रुतज्ञ। सवसत्वानां तसेश्वथेसमन्वितः 

न भयं द्वीपिनः कार्य मृत्युतस्ते कथश्वन । 

एप श्वरूपरहितो द्वीपी भवासि पुत्रक 

ततः श्वर होपितां नीतो जाम्बूनदनि भाकूति! । 
चित्रांगो विस्फुरइंष््रो वने वसति निर्भयः 
तं दृष्टा संझुखे द्वीपी आत्मनः सहां पशुम्‌ । 
अविरुद्धस्ततस्तस्थ क्षणेन सम्रपद्यत 
ततोऽभ्ययान्मदारौद्रो व्यादितास्यः क्षुधान्वितः । 
ट्वीपिन लेलिइङ्क्रो व्याधो दुघिरलालस॥ 
व्याप्त हृष्ठा क्षुधासुम्ं दंष्ट्रिणं वनयोचरस्‌ । 
द्वीपी जीवितरक्षाथरूषिं शरणमेयिवान्‌ 
संवासजं परं स्नेहसृषिणा कुवता तदा । 
स द्वीपी व्याघ्रतां नीतो रिपूणां बलवत्तर! ॥९१॥ | 
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ततो दृष्टा स शादूंलो नाहनत्त विशांपते । 

स तु श्वाव्याप्रतां प्राप्य बलवान्पिशिताशनः ॥२९॥ 
न सूलफलभोगेषु स्पहामप्यकरोचदा । 

यथा सृगपतिनित्यं प्रकाक्षाति वनोकसः ॥ 


तयैव स महाराज व्याघ्रः समभवत्तदा ॥ २३॥ [ ४२४४ ] 


इति श्रीमहाभारते शा० रा० श्वषिसंवादे पोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११६॥ 
भीष्म उवाच-- व्याप्रश्चोटजसूरूुस्यस्तृषः सुधा हतसरा: 


नागश्चागाततसुदश मत्ता संघ इवादत! 


॥१॥ 


प्रभिन्नकरटः प्रांशुः पी विततकुश्भक! । 


सुविषाणो महाकायो मेघगरुभीरनिःखन! 


॥२॥ 


तं इष्ट्वा झुञ्ञरं मत्तमायान्तं बलगर्वितम्‌ । 


व्याधो हस्तिमयात्त्रस्तस्तसुर्षिः शरणं ययौ 


॥ ३॥ 


ततोऽवयत्ङुङ्गरत्व व्याघ्र तरएषिसत्तमः । 


महामेघनिभं दृष्टा स भीतो ह्यभवङ्गजः 


दवीपीको उसके शब्लुओंसे भी बलवान 
शेर बना दिया । महाराज | अनन्तर 
शेरने उसे निज जाति देखके नहीं मारा | 
कृत्ता उह समय व्याघ्रस्वक्ो प्राप्त होके 
बलवान हुआ ओर मांस भोजन करने 
लगा, तब उसे फर मूल भोजन करने- 
स रुचि न रही । महाराज! मृगराज 
जसे सदा वनवासी जीवांको भक्षण 
करनेको इच्छा करता हे, वह शेर भी 
उस समय पेसा ही हुआ । (१६-२३) 

शान्तिप्वेमे ११६ अध्याय समाप्त 

शात्तिपर्वेमे ११७ अध्याय । 

भीष्म बोले, वह शेर कुटीके समीप 

निवास करते हुए मृगाको मारके उनके 
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॥४॥ 


मांससे तृप्त होकर शयन कर रहा था, 
उसही समय उदय हुए बादलके समान 
एक मतवाला हाथी उस स्थान पर 
उपस्थित हुआ । उस हाथीका गण्डखल 
प्रमिन्न होके मद झर रहा था, दोनों 
कुम्भ बहुत बडे थे ओर उसके शरीरमें 
पद्मचिन्ह विद्यमान था। उस दोनों 
बिशाल दांतोंसे युक्त, अत्यन्त ऊंचा 
बडा शरीर ओर बादलके समान गम्भीर 
शब्द करनेवाला बलगर्वित मतबाले 
हार्थाको आते देखक वह वाघ हाथीके 
भथसे इरक उस क्रापिके शरणमे गया । 
अनन्तर ऋषि श्रेठने उस बाघको 
हाथी बनाया । असर हाथी उस 
वाघका महामेथके समान हाथी. होते 
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व्यचरत्स सुदायुक्तः पद्मरणुविभूषित! 


॥ ९॥ 


कदाचिद्भममाणस्य हस्तिनः संघुखं तदा | 
कषेस्तस्योटजस्यस्य कालो गच्छन्निशानिशस्‌ ॥ ६॥ 
अथाजगाम तं देशां केसरी केतरारुण; | 
गिरिकन्दरजो भीम! सिंहो बागछुलान्तकः ॥७॥ 
ते दृष्टा सिंहमायान्तं नागः सिंहभधार्दित! | 


ऋषि शरणमापेदे वेपमानो भयातुर! 


॥ 4 ॥ 


स ततः सिंहतां नीतो नागेन्द्रो सुनिना तदा । 


वन्यं नागणयत्सिह तुल्यजातिसमन्वयात 


॥ ९॥ 


दृष्टा च सोऽभवत्लिंहो वन्यो भयससन्वितः । 


स चाश्रमे$वसत्सिहस्तस्मित्नेव महावने 


॥ १०॥ 


तद्गथात्पद्ाषो नान्ये तपोवन म्रीपतः । 
व्यह्श्यन्त तदा तस्ता जीवित्ाकाँक्षिणस्तथा ॥ ११॥ 
कदाचित्कालयोगेन शवे्राणिबिहिसकः । 


वळवान्क्षतजाहारो नावासत्व भयंकर! 


॥ १२॥ 


अष्टपादृध्व॑नयनः दार भो वनगोचरः । 
डड वादि 


च 


देखके मयर्मात हुआ । अनन्तर वह 
बाघ शकी तथा कमल वनमें एक्वरेणु 
विभूषित और मदयुक्त होकर धूमने 
हगा । ऋषिकी झुटीके समीप रहके 
हाथीको इधर उधर घूमते हुए बहुत 
समय बीत गया | (१-६) 

अनन्तर पहाडकी कन्दरामे रहनेवाले 
हालवर्णवाली केशरसे युक्त हाथियोंके 
कुलको नाश करनेवाला एक सिंह उस 
स्थान पर आया । हाथी उस सिंहको 
आते देख उसके भयसे डरके ऋषिकी 
शरणम गया । अनन्तर मुनिने उसे 
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पिंह बनाया । तब उसने समान जातिके 
सम्बन्धके कारण पनके सिंदकी पर्वाह 
त की, उसे सिंह होते देखकर बनका 
सिंह मयमीत होकर चढा गया । नकली 
सिंह उस महावनके बीच मुनिके आश्र- 
मके समीप वास करनेलगा । उसके 
मयते दूसरे पशु भयभीत होके जीवन" 
की इच्छासे तपोषनके निकट भी नहीं 
आते थे । किसी समय सब प्राणियोंका 
नाशक,रुघिर पीनेवाला अनेक प्राणियोसे 
भयङ्कर आठ पांव, उदधे नेत्रवाला वन- 
वासी बलवान शरम उस सिंहको संहार 
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करनेके वास्ते घुनिके आश्रममें उपाखित 
हुआ । हे शशुनाशन ! मुनिने उस 
समय सिंहको अत्यन्त बलवान शरभ 
बनाया । जङ्गली शरभ धुनिफे प्रचण्ड 
बलसे युक्त शरभको अपने अगाडी 
देख, शीघ्रताके सहित वनसे भाग गया। 
वृह छुत्ता उस समय धनिके जरिये 
शरम प्राप्त करके उनके निकट सुख- 
पूपेक समय बिताने लगा । (७--१५) 

हे राजन्‌ ! अनन्तर सब पशु उस 
शरमके भयसे डरके और जीवन रक्षाके 
लिये यत्नवान होकर दशे दिशाकी ओर 
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तं सिंहं हन्तुमागच्छन्सुनेस्तस्य निवेशनम्‌ ॥ १२॥ 
ते सुनि! शरमं चक्रे वलोत्कटमरिन्दम । 
ततः स शरभो वन्यो छुने? शरभमग्रतः 
दृष्टा वलिनभत्युयर हुतं संभाद्रवहूनात्‌ । 
स एवं शरसखाने संन्यस्तो सुनिना तदा ॥ १५॥ 
घुने? पाम्वैगतो नित्यं शरभः सुखमाप्चान्‌ । 

ततः शरभसंत्रस्ताः सर्वे सृगगणास्तदा 
दिश? संप्राइवन राजन्भयाजीवितकांक्षिण! । 
दार ओोऽप्यतिसंहष्टो नित्य प्राणिवधे रतः 
फलसूलाशनं कतुं नैच्छत्स पिशिताशनः । 
ततो झधिरतर्षेण वलिमा दार भोन्वित! 

इयेष तं छुननिं हन्तुमकृतज्ञः श्वयोनिजः । 
ततस्तेन तप! शक्त्या विदितो ज्ञानचक्षुषा ॥ १९ ॥ 
विज्ञाय ख भहाप्राज्ञी सु 
श्वा त्वं द्वीपित्वमापन्नो द्वीपी व्याघत्वसागत! ॥ २०॥ 


निः श्वानं तसुक्तवान । 


व्याघ्रान्नागो सदपडनाग? सिंहत्वमागतः । 


N ७ ~ Oem [a 
दाइन लगे | शरभ सी प्रातादन प्राण- | 
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॥ १४॥ 


॥ १६ ॥ 
॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


ns 


योके वघमें रत हुआ, इससे मांसके 
स्थादसे मोहित होकर फल मूल भोजन 
करनेक्ी इच्छा नहीं करता था। कुछ 
दिनोंके अनन्तर अकृतज्ञ स्वयोनिज 
शरभ लोहू पीनेकी इच्छासे अत्यन्त 
मुग्ध होकर मुनिको मारनेकी अभिलाष 
की । तब वह महावुद्धिमान मुनि तप 
बल ओर ज्ञाननेत्रसे उसकी दुष्ट अभि- 
लाषा जान गये और विदित होने पर 
उस कुत्तेसे कहने लगे ! (१५-२०) 

मुनि बोले, तू पहिले कुत्ता था, मेरे 
तपोषससे तेंदुआ हुआ, तेंदुएसे धीरे धीरे 
वाघ बना; वाघे मद चूनेवाला मतवाला 
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१२ शात्तिपर्व। 
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[७3 ८4 > 
सिंहस्त्वं बल्मापन्नो भूयः शरभतां गता 


॥ ११ ॥ 


सधा स्नेहपरीतेन विसृष्टो नकुलान्वय! | 


यस्मादेवमपापं मां पाप हिंसितुमिच्छाछि 


॥ २१ ॥ 


तस्मात्स्वयोनिमापन्नः शैव त्वे हि भविष्यति। 
ततो सुनिजनद्वेषटा दुष्टात्मा प्राकृतोषचुचः । 
फ्रषिणा द्वार भः शाप्तस्तद्रूपं पुनराप्तवान॥ २३ ॥ [४२६७] 


इति भ्रीमद्राभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवंणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 


2. ५ 


& श्वर्पिसंवादे सहदशाधिकशततमो 5ध्याय॥ ११७॥ 
मी उवाच-- स श्वा प्रक्ृतिसापन्नः परं दैन्यसुपागत! 


कषिणा हुङ्कत। पापस्तपावनबाहष्ळुत$ 


॥१॥ 


एवं राज्ञा मांचिसता चाद्त्वा सलशाचताम्र्‌ | 


[जव प्रकात सत्य श्रुत दत्त झुल दमम्‌ 


॥२॥ 


अनुक्रोशं वल वीय प्रभाव प्रश्रय क्षमाम्‌ | 
भला ये यत्न योग्या! स्युस्तत्र स्थाप्याः खुरक्षिता!1१॥ 
[परीक्ष्य महीपालः सचिवं कतुमहेति । 


अङुलीननराकोणों न राजा झुखमधते 


हाथी हुआ । हाथीस सिह हुआ; अन्तः 
में सिंहसे फिर वल युक्त शरभत्व प्राप 
किया । मैने तुझपर प्रीति करके कमसे 
तुझे अनेक तरहसे सुजन किया, परन्तु 
तेरा उन छुलॉके साथ सम्पन्ध नहीं 
हुआ; तू अपने इठके सम्बन्धक त्याग 
न सका | रे पापी | हूँ जभ मुझ पापः 
रहित जानके भी मारनकी इच्छा करता 
है, तब तू आत्मयोनिको प्राप्त शीकर 
कुत्ता ही होवेगा । अनन्तर शुनी 
दुर्टचत्त प्रकृत मूख शरभ उस कोई 
शापसे फिर पहिले रूपको प्राप्त हुआ 
था। (२०-२३) [४१९७] 
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॥४॥ 


शान्तिपर्वमे ११७ अध्याय समाप्त। 
शान्तिपर्वमें ११८ अध्याय । 

भीष्म बोठे, पह कुचा प्रकापेथ 
होकर परम दीनदशासे ग्रस्त हुआ और 
ऋषिने उत्त पापात्माको हुड्डारक जरिये 
उस तपोवनसे बाहर किया । ईसी तरह 
बुद्धिमान राजा सत्य, पवित्रता, सरलता, 
प्रकृति सत्य, श्ुतचरित्र, कुछ, इन्द्रिय- 
निग्रह, दया, बलबोये प्रश्रय आर क्षमा 
माळूम करके जो सेवक जिस कार्यैके 
ग्य हो, उसे उस ही कापर नियुक्त 
करे । बिना परीक्षा किये मन्त्री नियुक्त 
करना राजाको उचित नहीं हैं। जा 
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महाभारत! 


कुलजः प्राकृता राज्ञा खङुलींनतया सदा । 


न पापे कुर्ते बुद्धिं लिद्यमानो$प्यनागासि 


॥५॥ 


अकुलीनस्तु पुरुष! प्राकृत! साधुसश्रयात्‌। 


हुर्छमैश्वयेतां प्रातो निन्दितः शाता ब्रजेत्‌ 


॥६॥ 


कुलीन शिक्षित पाह ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 


सर्वशास्त्राथतत्वज्ञ सहिष्णुं देशज तथा 


| ७॥ 


कृतज्ञ घलवन्तं च क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियस | 


अलळुव्धं लब्धसंतुष्टं स्थासिसित्रवु भूषकम्‌ 
सचिव देशकालशं सत्वसंग्रहणे रतम्‌ | 
सततं युक्तमनसं हितेषिणमतन्द्रितम्‌ 


1८ ॥ 


` ॥९॥ 


युक्ताचारं स्वविषये संधिविग्रहकोविदस्‌ । 


राज्ञस्निवर्यवेत्तारं पौरजानपदप्रियम्‌ 


॥ १० ॥ 


खातकव्यूहतत्त्वज्ञ बलहषेणकोविद्प । 


इङ्गिताकारतच्वज्ञं यात्राज्ञाबविशारदम्‌ 


॥११॥ 


हस्तिशिक्षासु तत्वज्ञमहंकारपिधर्जितस्‌ । 


राजा अकुलीन मनुष्योसे विरता है, वह 
कमी सुखी नहीं होसता । सुलभ 
उत्पन्न हुए मनुष्य राजासे निरपराधमें 
ही विद्यमान होनेपरमी कभी पाप कार्यम 
बृत्त नहीं होते; और ङुळहीन साधा- 
रण पुरुष साधुपंसर्गते दु्छम ऐश्वर्य 
लाभ करके यदि निन्दित होषे, 
तो उस हौ. समय श्वत्रु होजाता 
है। (१-६) 

कठीन) शिक्षित, बुद्धिमान्‌, ज्लान- 
विज्ञानके जाननेवाठे सव शद्धोंके अ 
ओर तरबके जाननेवाले सहनशील 
खदेशीय, कश्च, बलवान, क्षमाशील, 
दानशीरु, जितेन्द्रि) लोसरहित ज्ञो 


2299999998936288999. 
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कुछ मिले उसहीमें सन्तुष्ट रहनेवाले, 
स्वामीके मित्रोंके ऐइवये लिप्सु, मन्त्र- 
णाकायके जाननेबाले, जिस देश वा 
जिस समयमे जैसा कार्य करना होता है, 
उच्च विषयके जाननेवाे प्राणी मात्रके 
चिचको प्रसन्न इरनेमें अचुरक्त,पदाचार- 
युक्त, सदा युक्तचित्त,हितेपी आलसरहि- 
त, आचार युक्त, अपने विपये सन्धि- 
बरिग्रहके जाननेवाले, राजाके धर्म-अर्थ 
ओर कामके जाननेवाले पुर और जन- 
पृढवासी लोगोंके प्यारे, जो पर सेनाको 
भेद कर सकते हैं; उन लोगोंके सत्र 
यूके तत्वज्ञ, सष सेनाको हर्षित 
करने निपुण, इङ्गिताकार तत्वज्ञ, 
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१२ शोन्तिपवे। 
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प्रगल्भ दाक्षेण दान्त बालेन युक्तकारणम्‌ ॥ १२॥ 
चाक्ष चाक्षजनाकाण सुमुख सुखदशनम | 


नायक नीतिकुशल गुणचेष्टाससन्वितम्‌ 


॥ ११॥ 


अस्तव्धं प्रस्तं ऋक्षं सूदुवादिनमेव च । 


धीरं श्र भर्हाद च देशकालोपपादकम्‌ 


॥ (४॥ 


सचिव य! प्रकुरुते न चेनमवमन्यते । 

~ NO ७ = ~ 
तस्थ विस्ताथत राज्य ज्यात्ह्ना ग्रहपतरिव ॥ १९॥ 
एतेरेव गुणेयुक्तो राजा शाख्विशारदः 


एए्टञ्या घनपरसः प्रजापालनतत्परः 


॥ १६ ॥ 


धीरोष्मषी शुचिस्तीक्ष्ण। काले पुरुषकालवित्‌ । 
शुभ्षषु) कृतवान ओता ऊद्दापोहविशारद। ॥ १७॥ 
मेधावी धारणायुक्तो यथान्यायोपपादक! 

दान्तः सदा प्रियाभाषी क्षमार्वाश्च विपयये ॥ १८ ॥ 
दांनाच्छेदे स्वघकारी श्रद्वाळः सुखदशनः। 


आतंहस्तप्रदो नित्यस्तमात्यो हि हिते रतः 
नाहंवादी ननिद्वन््रो नयत्किश्वनकारकः 


ooo 


यात्रा ज्ञान विशारद, हाथियांको शिक्षाम 
निपुण, प्रगटम) दानी) परमात्मा, परवान 
यथाउचित कायं करनेवाले, पवित्र आर 
पवित्र लोगोंसे धिरे इए प्रसन्नमुख, 
सुखदर्शन, नायक, नीतिकुशळं, गुण 
ओर चेशसे युक्त, सावधान, कषेम अ 
थाके जाननेवाले, मधुर आर कोमल 
भाषासे युक्त, धीर, शूर, महा पशव्ये 
युक्त, और देशकाठके अजुतार काय 
करनेवाले पुरुषको जो मन्त्री करता है; 
और उसकी अवज्ञा नहीं करता, चन्द्रमा 
की चन्द्रिका समान उस राजाका राज्य 
बढ़ता है ॥ (७--१५) 
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॥ १९॥ 
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इन सब शुणोंसे युक्त शातन जानने 
वाढे, प्रजापालनमें तत्पर, धर्मम निष्ठा- 
वान राजाको सभी चाहते हे । घोर, 
क्षमावान पवित्र, समयके अनुसार तीक्ष्ण 
पुरुषके प्रयत्नके बाननेवाले, सेना युक्त; 
खतवान, ओता, त्केवितर्कके जानने 
बाले, मेधावी) धारणायुक्त यथारीतिसे 
कायको करनेवाले, धर्मात्मा सदा प्राय 
वचन कहनेवाल़े, अपकारमं क्षमावाचू, 
दानमे बिश्व न करनेवाले, श्रद्धाछ तुख- 
दरक, आचौंके अवलम्ब, सदा सेवक 
लोग जिसके हितम रत रहते, अहङ्वार 
रहित, सुख दुःख पहनेवाले, तुच्छ का 
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कृते कमण्यसात्यानां कता सक्तजनाप्रयः ॥ ६९ | 
संगुहीतजनोऽस्तव्धः प्रसञ्चवदनः सदा । 

सदा भृयजनापेक्षी न क्रोषी सुसदामनाः ॥ २१ ॥ 
युक्तदण्डो न निदण्डो धमकायातुशासन! । 


चारनचः प्रजावक्षा धघमाधकुराल सदा 


॥ २३२ ॥ 


राजा गुणशताकाण प्टव्यसतादहा लवत | 


योधाश्रेव सङुप्यः 


सव मुणगणक्षता: 


अन्वेष्टव्याः सुपुरुपाः सहाया राज्यधारण । 
न विधानपितव्यास्ते राज्ञा घद्रिमसाप्महा ॥ २४॥ 
योधा? समरशाटीरा। कतज्ञाः शस्त्रकोविदाः । 


मणासख्रपमायुक्ताः पद्ातजनसदघताः 


॥ २५ ॥ 


अभया गजपष्टय्या रथचमावदारदा। । 


इृष्वछाकुणला यस्य तस्पेये न्ृपतेमदी 


॥ २६ ॥ 


सवसश्रदण युक्ता छुपा सवात यः सदा | 
उत्थानशाला सत्रा स राजा राजसत्तमा।॥ २७॥ 
शक्या चाश्वसह्खण वाराराहण भारत । 


योसे रहित, सवकस कोई काथ सिद्ध 
होनेपर उनके उपकार करनेवाले, भ 

कोकि प्यारे, लोर्गाको संग्रह करनेवाले, 
सावधानतायुक्त, सदा सबकी उपेक्षा 
करनेवाले, क्रोधरहित, उंच चित्तवाल, 
उचित दण्ड देनेवाले, निरपराधीको 
दण्ड न देनेवाले, धर्मकायेके प्रचारक, 
दूतनेत्र, प्रजाकी रक्षामें तत्पर और सदा 
घपे-अ्थपें कुशल; ऐसे शुणोसि युक्त 
राजा सवकेही अभिलपित होते हैं! हे 
नरनाथ | राज्य घारणके सहायखरूप 
उत्तम पुरुप-गुणोसे परिपूरित योद्धाओं- 
को मी खोजना होता हे, जो राजा.स 


Seccsececscececegecseceseecss2ynns 


कर, उस याद्धांआका 


सा छ 
खत्रभानचा करना उाचत नई 
हैं [ ( १६-२४) 


जेस राजाके युद्धमें निपुण, कृतञ्च, 
शाख जाननेवाछे, धर्मशास्रम रत, पदा- 
तियोति विरे हुए निमय गजसवार, 
रथी) घुडसवार अख्चबिद्याम निपुण 
योद्धा लोग यशमं रहत हैं, यह भूमण्डल 
उसके हाथके नीचे विलास करता हैं । 
जो राजा सब वस्तुओंके संग्रह फरनेमें 
सदा आग्रह युक्त, उद्योगी और मित्रास 
परेपूरेत रहता है, वही राजसत्तम हें। 
भारत | सगुट्रीत मनुष्य आर सहसत 
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१२ शान्तिपवे। 


संगहीतसनुष्येण कृत्स्ना जेतुं वसुन्धरा ॥ २८ ॥ [४२९५] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिप्षेणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
श्वपिंसंचादे अशादशाधिकशततमोऽष्यावः॥ ११८॥ 


भीष्म उवाच- एवं शुना समान्शु्यान्खे खे स्थाने नराधिपः | 


नयाजयाते कूत्यघु स राज्यफलसई्चुत 


॥ १॥ 


न श्वा खं खानछुत्कम्प प्रमाणमभिसत्कुत! 
आरोप्यः श्वा खकाह्स्यानादुत्मस्थान्यत्परन्नाद्यति ॥२॥ 
खजातियुणसम्पन्नाः स्वेषु कमसु संस्थिताः | 


प्रकतव्था झमात्यास्तु नास्थान प्राकयाक्षसा 


॥१॥ 


अतुरूपाणि कर्माणि भृत्येभ्यो यः प्रयच्छति | 


स भुलगुणसंपत्नो राजा फलघुपाइनुते 


॥ ३॥ 


शरभः शरभस्थान लह! सिहं हवाजतः 


AON ON 


व्याघो व्याघ्र इव स्थाप्यो द्वीपी द्वीपी यथा तथा ॥९॥ 
कमखिहालुरूपघु न्यस्या शरुत्या यर्धावाध | 
प्रतिलोम न भ्द्यास्ते स्थाप्याः कर्मफलैषिणा ॥ ६॥ 
य! प्रमाणमतिक्रम्य प्रतिलोम नराधिपः । 


a 


घुडसत्रार वीरोंके जरिये इस समसत 
पृथ्वीकों जय किया जा सकता 
हें । (२४-२८) [४२९५] 
शान्तिपर्चमें ११८ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वेमे ११९ अध्याय । 
भीष्म बोले, जो राजा इसी भांति 
कुत्तेके समान सेवकॉको निज निज 
स्थानो तथा काथ विशेषम नियुक्त 
करता है, वही राज्य फरु मांग किया 
करता दै । झुचेका सम्मान करके उसे 
निज स्थानसे ऊंचे स्थानपर नियुक्त 
करना उचित नहीं; कुचा निज स्थानसे 
न पद पाके प्रसत्त होता है। स्वजाति 
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ee ् भशि 


गणयुक्त ऐवकॉकों निज कायोमें लगा" 
ना उचित नहीं है। जो राजा सेवकोंको 
उचित कार्य सोंपता है, वह सेवक 
गुणसे युक्त राजा श्रेष्ठ फहोंका भोग 
किया करता है! घरमकी जगह शरम, 
विकी जगह बलवान सिंह, वाधकी 
जगह वाध और तेंदुएके ही खानमें 
तेंदुआ निशुक्त करमा उचित है। (१-५) 

जो सेवक जिस कमके योग्य हो, 
उसे उस ही काये पर नियुक्त करना 
उचित दै; कमे फलकी इच्छा करनेवाठे 


सेबकोंकी विपरीत रीतिसे नियुक्त करना 
उचित नहीं है। जो बुद्धिहीव राजा 
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न चालिशा नच क्षुद्रा नाप्राज्ञा नाजितेन्द्रियाः । 
नाकुलीना नरा! सर्वे स्थाप्वा छुणगणेपिणा ॥८॥' 
साधवः कुलजा! शूरा ज्ञानवन्धोध्नसूयकाः | 

अश्षुद्राः शुचयो दक्षाः स्युनराः पारिपाश्वकाः ॥९॥ 
न्यग्भूतास्तत्परा! शांताश्रीक्षा) प्रकातिज; शुभा! । 
खस्थानानपक्ुष्टा ये ते स्यू राज्ञां वहिद्वराः ॥ १०॥ 
सिंहस्य सततं पाश्वे सिह एवालुगों अवेत्‌ ! 


असिंहः सिंहसहितः सिहवछभते फलम्‌ 


॥ ११ ॥ 


यस्तु लिंह! श्रम! कीर्णः सिंहकसेफले रत! । 

न ख सिंहफलं भोक्तुं शाक्तः श्वभिरुपासितः ॥ १२॥ 
एवसेतन्मजुष्येन्द्र शरेः पर्ैहुश्रुतैः। 

कुलीने सह शक्येत कृत्स्ना जेतुं वसुंधरा ॥ १३॥ 
नाविद्यो नाचु! पाश्वे नाप्राजो नाभदाधनः | 


॥ १४ ॥ 


चाणवद्रिझता यान्ति स्वासिकायपरा नरा! । 


ANN 


प्रमाणको अतिक्रम करके उलटी रीतिसे 
सेवकको स्थापित करता हे, वह प्रजाको 
प्रसन्न नहीं कर सकता । भूखे, छुद्र, 
बुद्धिहीन, इन्द्रियोंके: पशम रहनेवाले 
ओर अङुलीन मनुप्योंको नियुक्त करना 
गुणवान राजाका कत्तेथ्य नहीं है। 
साधु सद्व॑शमें उत्पन्न हुए, ज्ञानयान 
निन्दारहित, अक्षुद्र, पवित्र और दक्ष 
पुरुष पारिपाश्चिक हुआ करते हे । जो 
नम्र, कार्याने तत्पर, शुद्ध, शान्त, 
स्वाभाविक गुणोंसे रमणीय और पद 
पर रहके निन्दित नहीं होते, वेही 
, राजाके वहिअर प्राणखरूप हैं । सिके 
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| संग्राह्यो वसुधापालेसुत्यो शत्यां व 
१ खुधापाल्थुयाो भू र 
| 
| 
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| 
| 
| 
। 
| 


समीप सिंह हो सदा अनुगत होगा, 
जो सिंह नहीं है, वह सिंहके साथ 
मिलनेसे सिंहे एमान फल लाभ 


७ ४७ he 9०७, 


, जो सिंह होकर इचे षिरा रहता 
है, ओर सिंह कमे फलम रत होता दै, 
वह छुत्तोंसे उपासित होकर सिंहके 
फलको भोग करनेमें समर्थ नहीं होता। 
हे नरनाथ ! शूर, बुद्धिमान) बहुत 
और कुलीनोंके जरिये सब पृथ्वीको 
जय किया जासकता है । है भृत्यवत्सल ! 
प्रबल विद्याहीन, कोमलता रहित, 
बुद्धिहीन धन हीन सेवकोंको संग्रह 
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ये भृत्यः पार्थिवहितास्तेषां सान्त्वे प्रयोजयेत्‌॥ १५ ॥ 
कोशश्च सततं रदो यत्नमास्थाय राज्ञाभि; । 
कोशमूला हि राजानः कोशो बृद्धिकरो भवेत्‌। १६॥ 
कोष्ठागारं च ते निसं सफीतैधोन्यैः सुखंवृत्तम्‌ । 
सदाऽस्तु सत्सु सन्यस्तं धनधान्यपरो भव ॥ १७॥ 
नित्ययुक्ताश्च ते भृत्या अवन्तु रणकोविदाः । 


वाजिनां च प्रयोगेषु वेशारद्यमिहेष्यते 


॥ १८॥ 


ज्ञातिवन्धुजनावेक्षी मि्रसवन्धिसबृतः | 


Qe ० १० 
पौरकायहितान्वेषी भव कोरवनन्दन 


॥ १९॥ 


एषा ते नेछिकी बुद्धि; प्रजास्वभिहिता मया | 
शुनों विदशन तात किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥२०॥[४३१५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वाण राजधर्मानुशासनपर्वणि 
*वर्पिसंवादे एकोनविश्ाधिकशततमोऽध्यायश ११९॥ 
युधिष्ठिर उवाच~ राजव्वृत्तान्यनेकानि त्वया प्रोक्तानि भारत । 


पूर्वे: पूर्वनियुक्तानि राजधर्मा्धवेदिभिः 


करना राजाको उचित नहीं है। सार्माका 
कार्यपिद्ध करे तत्पर पुरुष बाणकी 
तरह कार्यके भीतर प्रवेश करते हैं जो 
सघ सेवक राजाके हितकारी हॉ, उनके 
विषयमे प्रिय वचन प्रयोग काना उचित 
है । राजाओको प्रयत्ने सहित सदा 
कोपकी रक्षा करनी उचित है, कोष ही 
राजाओंका मूल ओर बढती करनेवाला 
हुआ करता है। (११-१६) 

तुम्हारा घान्यगृह बहुतसे अन्नकी 
राशिस सदा परिपूरित ओर उत्तम 
सेवकॉसे सदा रक्षित रहे; तुम धन 
धान्यसे युक्त रहो । तुम्हारे सेवक सदा 
उद्योगी और युद्धके जाननेवाले होवें । 
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॥१॥ 
घोडोंक हांकनेकै विषयकी निपुणता 
इस समय तुम्हें अभिलषित होवे । 
हे कौरव नन्दन ! तुम स्वन और 
बान्धवोंके विषयोंको विचारते हुए मत्र 
तथा सम्बन्धियोसि युक्त होके पुरकायके 
हितका अन्वेषण करो । हे तात ! यही 
कुत्तकी उपमासे युक्त ग्रजाके विषयमे 
तुम्हें जेसी नेष्ठिक बुद्धि स्थापित करनी 
होगी, उसे मैने वर्णन किया; फिर अब 
कया सुननेकी ईच्छा करते हा! (१७-९०) 
शान्तिपर्चमें ११९ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेमे १२० अध्याय। 
युधिष्टिर बोठे, हे भारत! आपने 
राजधमीर्थीके जाननेवाले पहिले राजा- 
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तदेव विस्तरेणोक्त एवरटं सतां मतम्‌ । 
प्रणेय राजधमाणां प्रजूहि भरतर्षभ 
रक्षणं सर्वेभुतानामिति क्षाच परं सतम्‌ | 
तद्यथा रक्षणं कुर्यात्तथा शृणु महीपते 


ह्‌! । 
२४ महाभारत 


| भीष्म उपाच-- 


क 


॥९॥ 


॥ दे ॥ 


यथा बहाँणि चित्राणि बिभति सुजगाशनः । 


Po ७. et ~ 
तथा बहुविधं राजा रूप कुर्वीत घमवित्त्‌ 


॥४॥ 


नैक्ष्ण्यं जिल्मत्वमादाल्भ्यं सत्ममाजेषभेव च । 


अध्यस्थ'सत्वमातिछेस्तथा वे सुखमृच्छति 


NS 40029 


॥५॥ 


९ 


यक्षिन्नर्थ हितं यत्स्यात्तद्वण रूपमादिदोत । 
बहुरूपस्य राज्ञो हि सूदमोऽप्यथों न सीदति ॥ ६॥ 
नित्यं रक्षितमन्त्रः स्याद्यथा सूक! शरच्छिखो । 
्हुक्ष्णा क्षरतवुः श्रीमान्‌ भवच्छाक्रविशारद्‌ः ॥ ७॥ 
आपद्द्वारेषु युक्तः स्याजरूप्र्चणेष्विव | 
शेलवषीदकानीव द्विजान्सिद्धान्समाश्रयेत्‌ । 


| 

| 

| 

| 

| 

५ 

| 

1 

| आके आचरित बहुतसे राजकृतका वर्णन 

} किया है, वह सब दष्ट साघुसम्मत 

| राजधमे जिसे आपने बिस्तार पूर्वक 
कहा है; हं भरतश्रेष्ठ! उसे सक्षि 

| करके जो घारण किया जा सके, उसे 

§ ही वर्णेन करिये । (१-२) 

| मीणा बोले, महाराज ! सब जीवोकी 

। रक्षा करनी ही धनियघन है, यही सबसे 
श्रेष्ठ दे, जिस प्रकार उनकी रक्षा करनी 

१ होती है, उसे सुनो । सांपोंको खाने- 

§ बाला मोर जैसे विचित्ररूपको धारणा 

| करता है, नेसे ही धर्मज्ष राजा अनेक 

! तरहक रूप धारण करें। ऋरता, झाटि- 

2 लता, अभयदान, सत्य और सरलता 

1 
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गुणको अवलम्वन करता है, और वही 
राजा सुखी होता है, जिस विषयमै जो 
हितकर होता है, बढी उस समयका 
रुप है अथोत्‌ दण्डके समय करता 
और अजुग्रहके समय शान्त्वना दिखाबे, 
क्यो कि अनेक रूपधारी राजाके सक्षम 
विषय भी नष्ट नहीं होते | जैसे शरद- 
कालमें मोर मूक हुआ करता है, वैसे 
द राजा मोनावलम्बन करके सदा 
मन्त्रणा गोपन करे; श्रीमान मधुर 


, बचन बोलनेवाला ओर शास्र विशारद 


होवे । (२-७) 

जठके झरनेके समान मन्त्रभेद आदि 
आपके द्वारपर सदा सावधान रहे; 
पदेतके समीप वषोके जलसे उत्पन्न हुई 


'999939999999999999999999999999%9 


[ १ राजधमपवे 


भध्याय १२०] 


१२ शान्तिपव। 


६२५ 
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अधकामः शिखां राजा कुयाद्वमध्वजोपमाम्‌ ॥८॥ 
नियमुद्यतद्ण्ड; स्यादाचरेद्प्रभादतः 


दी 
तै 
। 
ठी 
| 
। 
| 
(4 
$ 
- 
र 
१ 
टर 
। 
| 
| 
! 
। 
| 
| 
शी 
। 
१ 
1 
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लांक चायऽ्ययो दृष्टा वृहद्वक्षामंदासवत्‌ 


॥ ९॥ 


सृजावान्स्थात्स्वयूदयषु मसान चरण! क्षपत्‌ । 


जातपक्षः पारस्पन्दत्प्रक्षद््कल्घमात्मनः 


॥ १० ॥ 


दोषान्विवृणुयाच्छचोः परपक्षान्विधूनयेत्‌ । 


काननेष्विव पुष्पाणि घहिरथास्समाचरन्‌ 


॥११॥ 


उच्छ्रितान्नाशयेत्स्फीता&रेन्द्रानचलोपमान्‌ । 


अ्येच्छायामवबिज्ञाता गुप्त रणमुपाश्रयेत्‌ 


॥ १९॥ 


प्राधूषीवासिंतश्रीवो मज्ञेत निशि निजने । 


सायूरेण शुणनेव ख्रीभिश्चावक्षितश्चरेत्‌ 


॥ ११॥ 


न जया तनुत्नाण रक्षेदात्मानसात्मना । 


नदीके जळ समान सिद्ध ब्राह्मणोंके 
निकट पूर्ण रोतिसे आसरा ग्रहण करे 
अर्थ कामसे युक्त राजा धमेध्वजीक 
समान शिखा धारण करे अथात्‌ योग्य 
हा चिन्ह फूरता आद प्रदाशत कर | 
राजा सदा दण्ड उद्यत करके प्रजा- 
पालनमें रत रहे; जस ढोग इंखका 
काटके पेरकर रह ग्रहण करते हैं, वसा 
न करके जते वडेदृक्ष ताड आर खजूर 
आदिकी रक्षा करके उनके रसको ग्रहण 
किया जाता है, राजा वैसे ही प्रजा 
समूहके आय व्ययको देखकर उनकी रक्षा 
करके उनसे धन ग्रहण करे । (८-९) 
राजा अपने पक्षके लोगोके साथ 
शुद्ध व्यवहार करे ओर विरोधियोर्क 
भूमिमें उत्पन्न हुए स्य आदिकांका 
घोडे आदिकॉका चलाके नष्ट करावे 
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सहायोंसे युक्त होकर युद्धके लिये यात्रा 
करें ओर अपनी विकठता देखके खिर 
रे । बनमें फूल ग्रहण करनकी तरह 
धन हरते हुए शंके दोषोको वि 
स्तारित करे ओर सृगया आदिके छठ 
से दूसरेके राज्ये जाके पराये पक्षको 
बिवासित किया करें। दूसरेके किलेके 
खामीफे साथ सन्धि करके देवता दर्शन 
आदि छलसे दृमरेके किलमं अकसात 
प्रवेश करके पपतके समान बड़े आर 
उन्नत विरुद्ध राजाओंका विनाश करे; 
ओर अविज्ञात छायाका आशा करक 
गुप्त रीतिसे रणकायको निवाहे । र्रम 
मोरको तरह प्राघुट्हालम निज्ञन थानम 
निवास को; म्यूग्क गुणका अवलम्बन 
करके अदृश्य होकर अन्तःपुरमे अमण 
करे, कमी तलत्राण परित्याग न कर, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
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महाभारत । 


॥ १४॥ 


प्रणथेद्ठांपि ताँ भास प्रणव्यद्वहन पुनः 
हन्यात्कद्धानतिविषांस्तान्‌ जिह्मगतयोऽहेतान्‌॥ १५॥ 
नाशयेहलबहाणि सञचिवासानिचासथत्‌ । 

सदा बहिनिभ! काम प्रशास्त कृतमाचरंत्‌ । 


सर्वतश्वाददेत्पज्ञां पतङ्गं गहनेष्विव 


॥ १६ ॥ 


एवं सयूरवद्राजा स्वराज्य परिपालयेत्‌ । 


आत्सवुद्धिकरी नीतिं विदधीत विचक्षणः 


॥ १७॥ 


आत्मसंयसनं वुद्धा परवुद््याऽवधारणम््‌ | 


बद्धवा चात्मयुणप्रावरतच्छास्रानद्शनचू 


॥ १८॥ 


परं विश्वासयेत्साम्ना स्वशक्तिं चोपलक्षयेत्‌ । 
आत्मनः परिमशन बुद वुद्धथा विचारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


आप ही अपनी रक्षा करे; दूतोंके मालम 
हुए स्थानोंमें धात्री, कञ्चुकी ओर 
रसोइये आदि शश्ुओंसे भेदित होनेपर 
अपनी ओर आते हुए विषादि रूप 
पाशको रोके । (१०-१४) 

विष आदिके मालूम होनेभे कठिनता 
होने पर उस कपट स्थान स्वयं जाके 
उसे नष्ट करे; विष देनेवाले कुटिल कुद्ध 
पुरुषोका वध करे । स्थूल पक्ष अर्थात्‌ 
सघ सेनाके पक्ष-रथानीय शिविर सम्ब- 
न्धीय वारवनिता अर्थात्‌ नट-नत्तेक 
आदिको नष्ट वा मोरकी तरह दूर कर 
देवे, इढ मूल सेवक और शूरपुरुपोको 
स्थापित करे। सदा मयूरकी तरह निज 
इच्छानुसार घडे कार्यांका आचरण 
किया करे। शरमसमूह जेसी घने वनमें 


^ औोषए होक वनको पत्तोंस रहि 
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सास राहत करते 


| हैं, वैसे ही राजा सेनाके सहित मिलकर 


शवुराज्यको आक्रमण करनेमें प्रदर 
होवे, इसी भांति बुद्धिमान राजा 
वीरकी तरह निज राज्य पालन करे। 
बुद्धिपे आत्मसंयम अथात्‌ इस प्रकार 
कायं करना उचित है, ऐसा ही नियम 
करे; आर दूसरेकी बुद्विके अनुसार उस 
विषयका निश्चय करना योग्य है; शाखे 
कही हुई बुद्धि-शक्तिके जरिये आस्मशुण 
की प्राप्ति होती हे यही शास्तरोंका प्रयोजन 
ह । (१५-१८) 

शान्त वचनसे दूसरेको विश्वास 
उत्पन्न करे और अपनी शक्ति दिखाता 
रहे, सब तरहसे बीते और अनागत 
विपाके पिचारके जरिये उहापोह कर 
कशिलरूपी वादि शक्तिसे करेव्य विषः 
याँक निश्चयका विचार करे । वुद्धिमान 
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सान्त्वयोगमतिः प्राज्ञः कायोकार्यप्रथोजकः । 
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। 
। 
। 
। 
0 
। 
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& 
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reeeeeeceeee 


निमूहवुद्धेधीरस्य वक्तव्ये वा कृत तथा 


॥ २०॥ 


स निकृष्टा कथां प्राज्ञो यदि वुद्धया बृहस्पति! । 


खभावभेष्यते तप कृष्णायसमिवोदके 


॥ २१॥ 


अनुयुञ्जीत कृत्याने सर्वाण्येव महीपतिः । 


आगमेरुपदिानि स्वस्थ चेव परस्य च 


॥ ९९ ॥ 


सृदुशीले तथा प्राज्ञं शूरं चार्थविधानवित्‌ । 

CN अ. ~ = ¢ 
स्वकसाण नियुञ्जात ये चान्य च बलाधिकाः | २३ ॥ 
अध दृष्टा नियुक्तानि स्वानुरूपेषु कमंस । 


सर्वास्ताननुवतेत खरांस्तंत्रीरिवायता 


॥ २४ ॥ 


धर्माणामविरोधन स्वेषां प्रियमाचरेत्‌ । 


ममायमिति राजा यः स पवत इवाचछ! 


॥ ९५ ॥ 


व्यवसाय समाधाय सूर्या रशसीनिवायतान्‌। 


घममेवाभिरक्षेत कृत्वा तुल्ये प्रियात्रिये 


॥ १९ ॥ 


छुलप्रकृतिदेशानां धर्मश्ञान्सृदुभाषिणः । 


पुरुष सान्त्व-योग अवलम्धन करके 
कार्याकार्यके प्रयोजक होवे और निगूढ 
बुद्धि धीर पुरुषके विषयमे उपदेशकी 
अपेक्षा न करें! जलमें डालनेसे जेसे 
गमे लोहा उस ही समय शीतल होजा- 
ता है, पैसे ही बुद्धिमान पुरुष बुद्धि 
शक्तिके जरिये बृहदसपतिके समान होके 
मी यादि निकृष्ट बात कह अर्थात्‌ अपनी 
निर्वृद्धिल-प्रमादसे युक्त हो) तब पे 
सदा युक्ति अवलम्बत करके निज भाव 
के स्वास्थ्यकी इच्छा करे । राजा अपने 
वा दूसरेके आगमनके जरिये सव ७प- 
दिष्ट कार्योकी जिज्ञासा करे। (१९-१२) 

अथे विधानके जाननेबाले राजा 


के 


कोमल स्वभाव ओर बुद्धिमान तथा 
शूरपुरुष अथवा दूसरे जो बलशाली 
होवे, उन्हें निज कार्योर्मे नियुक्त करे । 
अनन्तर आयतातन्त्री जेते सब खरोंकी 
अनुवर्तिनी होती है, वैसे ही वह उन 
लोगोंकी निज निज योग्दताइुहार 
कार्या नियुक्त देखकर सबका ही 
अनुवत्तेन करे, धके अनुसार विषयमे 
प्रिय आचरण करें। जिस राजाकी 
प्रजासमूह 'ये हमारे हैं ' ऐसा समझती 
हे, बह प्ेतकी तरह अचल हुआ करता 
हे। दय जैसे बढी किरण मण्डलको 
प्रकाशित करता है, राजा पेसे ही 
कार्योको सिद्ध करत हुए प्रिय ओर 
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मध्ये वयसि निदोषान हिते युक्तानदिक्कवान्‌ ॥ २७॥ 


NN ७० 


अलुब्धान्‌ शिक्षितान्दान्तान्धसघु परिनिष्ठिताव । 


स्थापयेत्सवेकार्येषु राजा ध्साथरक्षिणः 


॥ २८ ॥ 


एतेन च प्रकारेण कृल्लानामागति गतिस्‌ | 


युक्त समतुतिष्ठेत तुष्टश्वारेश्परकृत! 


॥ २९॥ 


अमोघक्रोधहर्षस्य स्वयं कृत्यान्ववेक्षितुः । 


आत्मपरत्ययको शास्य वसुदेव वसुन्धरा 


॥ ३०॥ 


व्यक्त्वानुग्रहो यस्य यथार्थश्चापि निग्रहः । 


गुप्ात्मा गुप्तराष्ट्रध स राजा राजधमेवित्‌ 


॥ ३१॥ 


नित्यं राष्ट्रमवेक्षत गोभिः सूर्य इवोदितः 
चरान्स्वलुचरान्वद्यात्तथा बुद्धा स्वयं चरेत्‌ ॥ ३२॥ 
काल प्रा्शुपादद्यान्ञाथ राजा प्रसूचयेत्‌ । 
अहन्यहान संदुद्यान्महा गामव बुद्धिमान ॥ ३३॥ 


अग्नियको विषयमे समान समझे । स्र 
प्रकारसे केवल धमकी रक्षा के । जो 
लोग झटके स्वभाव, देश दिशेष करके 
धमेज्च, मीठे वचन घोलनेवाठे, मध्य 
अवस्था, निर्दोष, हित विषयमे रत, 
सावधान, लाभरहित, शिक्षित, जितेन्द्र 
य, धसम निष्ठावान, धमक्च और अथे 
रक्षा करनेमें समथ हैं, उन्ही पुरुषोंको 
राजा सब कायास नियुक्त करे। २३-२८ 

राजा इसी प्रकार दृतोंके जरिये सव 
वृतान्त मालूम करे और सन्तुष्ट होकर 
इसी भांति आगम तथा लातिके बिष 
थोक जाननेसे नियुक्त होके भलीमांति 
ह कायाका अनुष्ठान कर । जसक 
काध ओर हष. निष्फल च हात आर 
जो स्वयं सघ कायको देखा करते हे, 
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तथा आसमप्रत्ययही जिसका खजाना 
है, उस राजाके पक्षे पृथ्वी ही बसु- 
दात्री हुआ करती हे | जिसकी कृपा 
स्पष्टरातिसे माळूम होती है, और जो 
यथाथ जानके निग्रह करते हैं, और 
जा राजा आत्मरक्षा करते हुए राज्यकी 
रक्षा किया करत हैं, वेही शाजधमेके 
जाननवाल ई । उदय होते हुए दये 
अहे किरण मण्डळके जरिये मालम 
हाता है, वेस ही राजा सदा निज 
राज्यका दखता रहे, ओर राज्य तथा 
पर राज्य विषयके समाचारोंको माळूभ 
कर ओर आप निज वुद्धि प्रभावते 
सब कायाका अनुष्ठान करे । (२९-३ २) 
राजा घन प्राप्त करनेके समय धत 
सग्रह कर आर अथवत्ताके बिषयको 
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१२ शान्तिप्च।. 


यधाक्रमण एुष्पभ्याथ्चनोति सघुषदपढ। 


तथा द्रन्यलषुपादाय राजा छुदात सञ्चयम्‌ 


॥ ३४॥ 


यद्धि गुप्तावशिष्टं स्पात्तद्वित्त धर्मकामयोः । 

संचयाश्नविसगी स्याद्राजा शाख्विद्रात्मवान ॥३५॥ 

नाथमस्पं परि भवेज्ञावमन्येत शात्रवान्‌ | 

बुद्ध्या ठु उुद्वदात्सान न चाबुद्धिषु विश्वसत॥ ३६॥ 
धुतिदाक्ष्य संयमो बुद्धिरात्मा षेय शौय देशकालाप्रसादः 
अल्पस्य वा वहुनो चा विशृद्धों धनस्येतान्यष्ट समिन्धनानि ॥३७॥ 
आग्नि। स्तोको वर्धतेऽप्याञ्यसिक्तो बीज चैकं रोहसहस्रमेति । 
आयव्ययौ विपुलौ सन्निशाम्प तस्मादल्पं नावमन्येत वित्तम्‌॥३८॥ 


A ०. 


बाला$प्यबाल) स्थावरा 1रएय! सदा प्रसत्त पुरुष निहन्यात्‌ । 
कालिमान्पस्तस्प मूल हरेत कालज्ञाता पाथघानां वरिष्ठ?॥ ३९ ॥ 
हरेत्कात घममस्यापरुन्ध्यादथ दोघे वायंमस्यापहन्यात्‌ | 
रिपुद्रटा दुबला वा चली वा तस्माच्छञ्रोनंव हीयेद्यतात्मा॥ ४० ॥ 


किसीके समीप प्रकाशित न करे; बुद्धि" 
मान राजा प्रति दिन गछ दुहनेकी 
तरह प्रथिव्रीसे अन्न हुदा करे । जसे 
सांरा यथा क्रम फूरोसे मधु ग्रहण करता 


ह; बसे है राजा धीरे धीरे द्रव्य ग्रहण 


करके सञ्चय करे । शाख जाननबाला 
बुद्धिपान राजा सञ्चय करनेसे जा धन 
वाकी रहे, उसे ही धमाथ आर कामाथ 
में व्यय करे! सञ्चित अथको कमी 
व्यय न करे, धन थोड़ा दोनेपर भी 
उसे अग्राह्य न करे और शङ्ऑंकी भी 
अवज्ञा करनी उचित नहीं हैं । बुद्धिस 
अपनेको समक्षावे और निधुद्धि पुरुषों- 
का विश्वास न करे | सन्तोप, दक्षता, 
सत्य, वुद्धि, दढ, घारज, वरता, दश 


ओर समयमे अप्रमाद, थोड़े वा बहुत 
घनके विशेष रूपसे वृद्धिके विषयमे ये 
आठ विषय उद्दीपक हुआ करते हैं। 
अग्नि थोडी होनेपर भी धृतसे युक्त 
होनेपर बढती है, एक बीजसे सहस्र 
अंडुरे उत्पन्न हुआ करते हैं, इससे बहुत 


से आय व्ययके विषयको पूरी रीतिसे 


सुनकर थोडे धनकी कमी अवज्ञा न 
रे । (३३-३८) 

शाके बालक या बूढे होनेपर भी 
उसे बालक समझना उचित नहीं हे, 
क्‍यों कि वह विपक्षियांकी अत्यन्त प्रमत्त 
देखनेस ही नष्ट करता दै । समय पर 
अन्य पुरुष उसके मूलको हरण न करें; 


, इससे समयके जाननेवाले पुरुष ही 
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ततश्रान्यन्मातिभान्सन्द्धीत तस्माद्राजा वुद्धिमत्तां अपेता ४१॥ 
वुद्धिढींधा बलवन्तं हिनस्ति बछं बुद्धधा पाल्यते वधानम्‌ । 

शतरुद्रा खीदते वानो बुद्धेः पश्चात्कमे यत्तत्मशास्तम्‌॥४ २) 
सदोत्कासान्कामयानो हि धीर! सत्वेनाल्पेनाएते हीनदोष! । 
थश्ञात्मान प्राथयतेष्थ्येमाने! अथः पात्र पूरयते च नाल्पम॥४३॥ 
तस्माद्राजा प्रहतः प्रजासु सूलं लक्ष्म्या। सर्वेशो द्याददीत । 

दीई काले हापि संपीड्यमानो विशुत्सपातमपि वा नोजित! स्यात ॥४४॥ 
विद्यातपो वा विपुर्ल घनं वा सबं छोतव्यवसायेन शक्यम्‌ । 

बुद्धया यत्तं तलिवसेदेहवत्सु तस्माहियाइ/यवसाय॑ प्रमूतम्‌ ॥४५॥ 
यन्नासते मतिभन्तो मनखिनः शक्रो विष्णुयत्न सरखती च । 


३४७ १, 


राजाओंके बीच वरिष्ट हें । शुकी 
की इरण करे और उसके धर्मे 
बाधा देवे और धन विषयक उसके 
कार्यो अत्यन्त ही विश्व किया करे । 
बेर करनेवाला शश्च निषेछ हो, वा 
बलवान ही दोये, ऊंचे चिचवाले मनुष्य 
भ्न्नुसे किसी प्रकार हीन न होतें । क्षय 
वृद्धि, पालन ओर सश्चयका विचार 
करके बुद्धिमान राजा ऐश्‍वये काम 
और विजयको ३च्छाबाले राजाके एकत्र 
मिलते देखके उके साथ सन्धि 
करे; इससे बुद्धिमान पुरुषका आश्र 
करना राजाको अवशय उचित 
। (३९-४१) 

तीएण बुद्धिघाला पुरुष बलवान 
पुरुपको नष्ट कर सकता है, बढा हुआ 
चरु बुद्धि जरियेे ही प्रतिपालित 


य 
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हुआ करता हे । बढे हुए वैरीको बुद्धि: ` 


बरसे नष्ट किया जाता है, इससे वुद्धिके 
अनुसार जो काये किया जाता है, वह 
श्रेष्ठ है; दोष रहित घीर पुरुष सब काम्य 
विषयोकी अभिलाष करके थोडे बरसे 
ही उसे प्राप्त करते हँ; ओर जो अपनेको 
याचमान भनुष्योसे युक्त होनेकी इच्छा 
करते हैं, वे अल्पमात्र कल्याण पात्रको 
पूणे नहीं कर सकते, इससे राजा प्रजाके 
विषयमे प्रीतियुक्त होकर सबके निके” 
टसे लक्ष्मीके सूल धनको ग्रहण कर। 
प्रजाको बहुत समय तक पीडित करके 
बिजली गिरनेकी तरह उसके ऊपर 
पतित न होवे । उद्योगसे ही विद्या, 
तपस्या और बहुता धन होपकता है, 
पह उद्योग घुद्धिके बशमें होकर 
देहधारी एरुषामें निवास करता है, इससे 
सदा उद्योग करनेभे थत्नवान होना 
उचित है। (४२-४५) 
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वसम्ति भूतानि च चत्र नित्य तस्माहिद्वान्नावमन्येत देहम॥४९॥ 

लुब्ध हन्थात्संप्रदानेन नित्य लुब्धस्तृति परवित्तस्य नेति | 

सवाँ लव्धः कमेगुणोपमोगे योऽधेहीनो धर्मकामौ जहाति॥ ४७॥ 

घनं भोग पुत्रदारं समृद्धि सब लुव्ध! प्राथेथते परेषाम्‌ | 

लुव्धे दोषाः संभवन्तीह सर्वे तशाद्राजा न प्रगहीत छुष्पम॥४८॥ 
सेदशनेन पुरुषं जघन्यमपि चोदयेत्‌। 
आरम्मान्हिपतां माइ सर्वाधाश्र प्रसूदयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
घमान्वितेषु विज्ञाता मन्त्रीशुपतश्च पाण्डव । 


आप्नो राजा कुलीनश्च पयोप्तों राजसंग्रहे 


0५० ॥ 


विघिप्रयुक्ताघरदेव धमानुक्तान्समासेन नियोध बुद्धा । 
इमान्विदध्याट्व्यत्तिखय यो बै राजा महीं पालषितु स शक्त॥५१॥ 
अनीतिजं यस्य विधानजं सुख हठपणीत विधिवत्प्रहृदयते । 

न विद्यते तस्य गतिमहीपतेन विद्यते राज्यसुखं नुत्त ॥५२) 


जिसमे बुद्धिमान मी छोर, 
सुरराज विष्णु ओर सरखती सदा बास 
खित रहते हैं। विद्वान्‌ पुरुष उस 
शरीरकी कमी अवज्ञा न करे! लोमी 
पुरुषको सदा दानसे वशर्मे करे, छोमी 
पराया धन पाके कमी तृप्त नहीं होता) 
सुख भोगनेभें सभी होमी हुआ करते 
हैं; जो पुरुप घनहीन होता है, वह धर्म 
और कामको लाग करता है! लोमी 
मनुष्य दूसरेके धन) भोग, पुत्र स्र 
और समृद्धि सबकी ही इच्छा करता 
है। इस संसारम लोभी पुरुपके विषयमै 
सत्र दोप ही सम्भव होसकते ह इसमे 
राजा कमी ठोमी पुरुपके विपये 
खेइ प्रकाशित न को; नीच पुरुषको 
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ओके सब कायां तथा पप बिषयोको 
नष्ट करें | हे पाण्डुपुत्र! बराह्मण मण्ड- 
हीमे विज्ञान युक्त मन्त्रीको रक्षा करनी 
होगी, जो राजा विश्वासी और इलीन 
है, वह सबको वश करनेमे समर्थ होता 
है। (४६-५०) 

हे नरनाथ! यही सब मैंने विधिपूर्व- 
क राजधमैको संक्षेपरीतिते वर्णन किया 
तुम इसे बुद्धिश्क्तिक जरिये धारण 
करो । जो पुरुष शुरुका अनुसरण करते 
हुए यह सद धर्म हृदयमें घारण करते 
देही पृथ्वीको पाठन करनेमे समर्थ 
होते हैं। जिसे राजाके अनीतिके कारण 
हठ प्रणीत दैवसे प्राप्त हुआ सुख विधि- 


पूरक दीलता है, उसकी गति. तथा § 
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RAT 


महाभारत! 


घनेवििष्टान्मतिशीलपर्जितान्युणापपन्नान्याध हष्टावक्रमान्‌ ! 


शुणेषु दृष्ठा न विरादिवात्मवान्यतोडभिसधाय निहान्त शान्रवान्‌॥५२॥ 


पश्येदुपायान्विविधेः क्रियापथन चानुपायन मात निवेशयत्‌ । 

श्रियं विशिष्टां विपुलं यशो घनं न दोषदशी पुरुषः समइचुत॥१४॥ 
प्रीतिप्रवृत्तौ विनिवतिंतो यथा खुहत्सु विज्ञाय निदृत्य चाभया! । 
चदेव मित्रं गुरुभारमावहेत्तदेव खाखग्धसुदाइरदू बुध! 1५५ ॥ 
एतान्मयोक्तांश्चवर राजधसोचूणा च गुप्ता मातेमाद धत्स्व । 


अवाप्स्यसे पुण्यफलं सुखेन सर्वा हि लोको डप धममूल! ॥५१॥[४३७१] 


इति श्रीमहा०शात्ति० राजधर्मानुशासन० राजधमेकथने विशाधिकशततमोऽध्यायः॥१२०॥ 
युधिष्ठिर उचाच-- अयं पितामहेनोक्तो राजधमः सनातनः | 


इश्वरञ्च नहाढण्डा दण्ड तंव प्राताडतम्‌ 


॥१॥ 


देचतानाखूषाणा् च पितृणा च महात्मनाम्‌ ! 


यक्षरक्षापशाचाना साध्याना च विदाषत! 


1१0 


सर्वेषां प्राणिनां लोके तियग्योनिनिवासिनाम्‌। 


सबेव्यापी महातेजा दण्डः अयानिति प्रभो 


उसे श्रेष्ठ राज्य सुख प्राप्त नहीं होता । 
सन्धिविग्रह आदि विषयोगे सावधान 
राजा धन युक्त बुद्धि तथा शील सम्पन्न 
युद्धमें दुषट-पराक्रमी शत्ञओको देखकर 
शीघ्रताके सहित उनका वध करे। अनेक 
क्रियासे मा्गेके सहारे उपायको देखे, 
अनुपायम बुद्धि न लगावे; निर्दोष 
पुरुषामे भी जो पुरुष दोष देखता है, 
वह योग्य खी बहुतसे धन-यशको भोग 
नहीं कर सकता, सुदृदोंको जानके 
प्रीतिकी प्रवृत्ति होने पर जब दो मित्र 
एक कायम लुगते है, उन दोनोंके बीच 
जो पुरुष बडे सारको उठाता है, विद्वान 
पुरुष उसदी श्रेष्ठ मित्रकी प्रशंसा करते हैं। 
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॥ ३॥ 


है राजन्‌ ! मेरे कहे हुए इन सब राज- 
धर्मोका आचरण करो, मनुष्योंका पालन 
करनेमें बुद्धि लगाओ; इससे अनायास 
ही पुण्यफल पाओंगे, कयो कि धर्म ही सब 
लोकोंकी जड है। (५१-५६) [४३७१] 
शान्तिपर्चमें १२० अध्याय समाप्त। 
शान्तिपवेमै १२१ अध्याय । 
युधिष्ठिर वाले, पितामहे जरिये 


यह सनातन राजधमै बणित हुआ; . 


अत्यन्त बृहत्‌ दण्ड ही सबका नियन्ता 


* क # कै. a 
है, क्यों कि दण्डसे ही सब विषय 


प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देव, ऋषि, 
महानुभाव पितर, यक्ष, राक्षस और 
पिशाच लोग विशेष करक साध्य तथा 


१ राजधर्मपर्व 
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भीष्म उत्राच- 


तियंग योनि आदि सध प्राणियोंके 
विषयमे सर्वव्यापी महातेजस्वी दण्ड 
श्रेष्ठ है, यह आपन कहा हे । देवता 
असुर और मनुष्योंके सहित चराचर 
सब लोक हो दण्डमे आसक्त होरई 
हैं। हे भरत भ्ठ! इमसे में इसे ययार्थ 
रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूं, दण्ड 
किस कहते हैं ओर बह केसा हे! उसका 
कैसा आकार है तथा उसका परम 
आश्रय क्या दै ! दण्डका केसा खरूप 
है! रीति केती दं! फिस तरको 
मूत्तिं है? केसा तेज है ऑर दण्ड 
प्रजाके विषयमे सावधान हाक किस 
प्रकार जाग्रत रहता है ! पहिले क्या 
ज्ञाना जाता है, और दण्ड नाम श्रेष्ठ 
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८० 


१२ शान्तिपव। 
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इत्येवसुक्तं अवता दण्डे वे सचराचरम्‌ । 
एश्यता लोकघासक्तं ससुरासुरमातुषन 
एतादिच्छाम्यहं ज्ञातुं तस्वेन अरतषेभ । 
को दण्ड! कीहशो दण्ड किंरूपः किंपरायणः ॥ ६ ॥ 
किमात्मकः कथभूतः कर्षसूतिः कथं प्रभो। 
जागति च कर्थ दण्डः प्रजास्वचहितात्सक! 
कश्च पूर्वापरमिदं जागर्ति प्रतिपालयन्‌ । 
कश्च विज्ञायते पूर्वे को वरो दण्डसंज्ञितः । 
कि संस्थश्ष भवइण्ड। का चाऽस्य गतिरुच्यते ॥ ७॥ 
शृणु कौरव्य यो दण्डो व्यवहारो यथा च स! | 
यस्मिन्‌ हि सवेमायत्तं स दण्ड इह केवल! 
घमैसंख्या महाराज व्यवहार इतीष्यत | 
तस्य लोप! कथं न स्याल्लाकष्वच्हितात्मन! 
इत्येवं व्यवहारस्य वयवहारत्वमिष्णते । 


| 


६३३ 


॥४॥ 


॥६॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


वस्तु ही किस तरहकी है, दण्डझा आ- 
कार क्वि तरहका है; ओर उसकी गति 
किस कहते हैं ? (१-७) 

भीष्म बोले, हे कुरुरंशातवस ! दण्ड 
और उसका व्यवहार जिस ताहका है, 
उसे सुनो । इस छोकमें जिसमें सब 
अधिकार रहे, उसे ही केवळ दण्ड कहा 
जाता है। महाराज! पूरी रीतिसे धमका 
प्रकाश “व्यबहार ” नामस कहा जाता 
है । होकके परीच सावधान खरूप राजाके 
विषयमे उस धमेका लोप नही होता । 
इसी भांतिके व्यत्रहारका व्यवहार 
इष्ट हुआ करता है, अवहार अथात्‌ नांच 
मार्गोके जरिये दूसरेका धन नह हरण 
किया जाता, उसे ही व्यवहार कहत ६ । 
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६३४ 


क 
अपि चतहपुरा राजन्मदुना प्राक्तमांदुत+ 


महासारत । 


॥ १० ॥ 


सुप्रणातन दण्डन प्रियाप्रियसभात्मंना । 


प्रजा रक्षति यः लस्यग्धम एय स कवल, 


॥ ११॥ 


यथोक्तम्षेतद्ववन प्रागेव सुना एुरा। 


यन्मयोक्तं मनुष्येन्द्र त्रह्मणो वचनं महत्‌ 


व्यवहारस्य चाख्यानाहुयवहार इदोच्यते 


॥ ६९॥ 


॥ १३॥ 


दण्ड त्रिवगः सतत सुप्रणातं प्रवतत । 
देव हि परमो दण्डो रूपताऽग्रारेचात्थितः ॥ १३॥ 


है राजन्‌ ! इसके अतिरिक्त पहिले 
समये मतुने यही वचन कहा, कि 
| प्रिय ओर अप्रिय समान रूपसे उत्तम 
| प्रणीत दण्डके जरिये जो पूण रीतिसे 
| भजापाठन करते हैं, वही केवल घमं 
8 है।हे नरेन्द्र ! मैंने जो अह्याके कहे 
| हुए महत्‌ वचनको कहा हे, पहिले 
| समयमें प्रथम मनुने इस वचनको कहा 
| था; पहिलेसे हो यह वचन हदा गया 
था, इस है| कारण पण्डित लोग इसे प्राग 
§ वचन कहा करते हैं। जिस धमस 
8 परस्वापहरण दोष निवारित होता है, 
| वही घमे कमी देतु व्यवहार नामे 
| कहा जाता इ । (८-१३) 
ुप्रणीत दण्डम धर्म, अर्थ, काम ये 
६ तीनों सदा विद्यमान रहते हैं; देच दण्ड 
सबसे श्रेष्ठ ६; उसका रूप जहती हुई 
| अग्निके समान हैं | दण्डका आन्तरिक 
१. रूप दुष्टाको सन्तापित करनेवाला! है, 
१ इतोते कूरताके कारण अभिक्ी समान 
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| 
| 
| प्रागिद वचन प्रोक्तमतः प्राग्वचन विढु; । 
१ 
| 
। 
| 


SeeeeseoesscsceesssseeeeeeeeeeE 


ता धारण करता हे । दण्डका बाह्य 
रूप नीलोत्पल दलके समान इयाम 
वर्ण हे, अर्थात्‌ राजदण्हमे द्रेप ओर 
घन लोभ आदि रहनेसे उसमें मलिनता 
हे; उस ही से यह समामपर्ण है। कोई 
मानभङ्कके कारण दण्डित होते हैं, कोई 
घन इरणके कारण दण्डित हुआ करते 


हैं; कोई अङ्ग विकलताके सबब दण्ड 


पाते हैं, कोई प्राणनाशके निमित्त दण्ड 
भागी होते हैं; इस ही कारण चारों 
वियन्धनसे प्राणियोंका वध हुआ करता 


है; इससे दण्डको चतुईष्ट कहा जाता 


है। प्रजा समूहसे धन बसूल,राज्यसे कर 
लेना वादी प्रतिवादीसे दूना धन ग्रहण 
करना और कायर बाह्मणों पे तर्षस्त्र बल 
करना,-दण्डसे ये चार प्रकारके अर्थ 
संग्रह होते हैं, इसी कारण दण्डको 
चतुभुज रूपी कहा जाता है। बादी 
प्रतिवादीके निवेदन और उत्तर दान 
आदिक आठ प्रकारके कारणोंसे दण्ड 


१ राजधर्भपर्व 
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१२ शान्तिपवे । 


28299859999298268686668622666662686€6666९6999999939, 


पलदलइ्यामश्रतुदंधशवतु सुज। 


अष्टपान्चकन पत्र) शदुकणाध्वरामवान्‌ 


NN A 


॥ (५ | 


जटी द्विजिहस्ताश्नायों मूगराजततुच्छद! 


एतद्रप 1चभत्युग्र दण्डा तित्य दुराघर। 


॥ १६॥ 


आसघंनुगदा शाक्ताखशल सुद्वर। रार! 


झुशल परशुश्चक पाशा दण्डाष्ठतामरा। 


॥ १७॥ 


सचप्रहरणायान सान्त यानीह कानेचितु | 
दण्ड एव स सवात्मा लाक चराति सातमाव्‌॥ १८ ॥ 
भिन्दारछन्दन रुजन्कृन्तन्दारयन्पाटयस्तथा । 


घातयन्नानधावश्च दण्ड एव चरत्युत 


॥ १९ ॥ 


असिविशसनो घसस्तीक्ष्णघमा दुराधरः 
गां विजय! शास्ता व्यवहारः सनातन! ॥ २०॥ « 
शाखं त्राह्मणमन्त्राश्व दास्ता प्राग्वदतां वरः | 


धर्मपालोऽक्षरो देव? सत्यगो नि्गोऽग्रजः 


॥ २१॥ 


अप्रण करता है, इसीसे अष्टपाद कहा- 
ता है | राजा, सेवक, पुरोहित आदि 
बहुतोके देखते रहनेते अनेक नेत्रवाला 
हु । अवश्य सुनने योग्य ह, स हीं 
निमित्त शक कणं अथात्‌ तीक्षण श्रव- 
णवाला है; अत्यन्त उत्फुछित दै, इस" 
हीसे खडे इए राएवाला ६; अनेक 
सन्दे्ोसे जटिल ६, इसाप जटा कहाता 
है । वादी प्रतिवादीके वाबयके भिन्न 
मतके सम्रब दो जीयवाहा है | आइव- 
नीय अम्निद्दी दण्डका नेत्र है, इस ही 
कारण ताम्रास्य कहाता है । काले हरि” 
णके चमडेके जरिये दण्डकी देह ढकी 
रहती हे, इस ही कारण मृगराज तलु" 
च्छद नाम हुआ हे । दुद्धप दण्ड सदा 


92929966698899296886999939% 82299 
श्व 


यह प्रचण्हरूप धारण किया करता 
है । (१४-१६) 

तलवार, धनुष) गदा, शक्ति, निशू- 
छ) मुर, बाण, सूषल, फरसा, चक्र, 
पाश, दण्ड, ऋष्टि और तोमर आदिक 
इए लोकमें जो कुछ प्रहार करनेकी 
बस्तु हैं,दण्ड ही उन सर्वात्मा स्वरूपते 
मूचिपान रुपी होकर घूमता दै । छेद, 
भेद, रुप करना, कुन्तन, विदारण, 
विपाटन, घातन और सन्मुख दोडते 
हुए दण्ड ही भ्रमण किया करता है। 
आसि, विशसन, धर्मे, तीक्ष्णो) 
दुराधर, श्रीगम, विजय, शास्ता, 
व्यवहार, सनातन, शाख, ब्राह्मण, 
मन्त्र, शास्ता, प्राखदद्वर, धमपाल, 
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ददै महाभारत । [ १ राजधर्म षे 
प 5233302227902 6 3337 86९720९6९6९6 
असङ्गो रुद्रतनयो मनुज्ये्ठः शिवङ्करः । $ 
नामान्येतानि दण्डस्य कीर्तितानि युधिष्ठिर ॥ २२ ॥ a 
०. ०. ~ ०] क 
दण्डा हि भगवान्विष्णुदंण्डो नारायणा प्रश! ! 4 
चाम्चद्रपं महहिश्रन्महान्पुरुष उच्यते ॥ २३ ॥ - 
re em nO ~ 
तथाक्ता ब्रह्मकन्यात लक्ष्पादात! सरखता । § 
दण्डनीतिजगद्धात्री दण्डो हि बहुविग्रहः ॥ २४॥ f 
७ ५ चक क 
अर्धानर्थो सुखं दुःखं धर्माधमों वलावले । १ 
दौर्भाग्य भागधेयं च एण्यापुण्ये युणागुणी ॥ २५ ॥ | 
कामाकामाबृतु्मासः दावरी दिवसः क्षण; । § 
७ ७. ~ 

अप्रमादः प्रमादश्च हपक्रोधौ शासो दमः ॥२६॥ § 
देवं पुरुषकारश्च सोक्षामोक्षो भयाभये । ः 
हिंसाहिले तपो यज्ञः संयमोऽथ विपाविषम ॥ २७॥ र 
अन्तश्चादिश्च नध्यं च कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
§ 

६ 

१ 

- 

४1 

| 


छिळळ2 १७ 
2 


सद! प्रशादो दश्च दर्भो भ्य नयानयौ ॥ २८ ॥ 
अशक्तिः शक्तिरित्येव पातस्तरूभो व्ययाव्ययौ । 
विनयञ्च विसगंश्व कालाकालौ च भारत ॥२९॥ 
अनुत ज्ञानिता सत्य अ्रद्धाश्रद्रे तेद च । 


अक्षर, देव, सत्यग, नित्यग, अग्रज, हे भारत! अथे, अनथ, सुख, दुःख, 
असङ्ग, रद्रतनय, सतु, ज्येष्ठ और घर्माधमे, घळावळ, दौर्भाग्य, भागधेय 
शिवकर हे। हे युधिष्ठिर | दण्डके पृण्यापृण्य, गुणागुण, काम अकाम, 
ये सब नाम वर्णित हुए । दण्डही ऋतु, मात, दिन, रात्रि, क्षण, अप्रमाद, 
भगवान विष्णु और दण्डही प्रभु नारा- प्रमाद, हे, क्रोध, शम, दम देव, 
यण है, सदा महत, रूप धारण किया पुरुषाथे, मोक्ष, भय, अभय, हिंसा, 
करता हे, इस ही निमित्त महत्‌ पुरुष 
शब्दसे पुकारा जाता है। बरह्झन्या 
लक्ष्मी, इत्ति, सरस्वती, जगद्धात्री 
दण्डनीति अर्थात्‌ दण्डके सहित नीति 
ये समी दण्ड स्वरूप हैं; इससे दण्डका 


विग्रह अनेक प्रकारका है । (१७-२ विभ र 
ल कप कब: पसलीके त विसय, काठ, अकाल, भिक्षा, ज्ञान, 


अहिंसा, तपस्या, यज्ञ, संयम, विष, 
अविष, अन्त, आदि, मध्य, कृत्य, 
सबका प्रपश्चन, मद, प्रमाद, दर्प, दम्भ 
घीरज, नीति, अनीति, शक्ति, अशक्ति, 
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छोवता ब्यवसापञ्च लाभालाभौ जघाजयौ ॥ ३०॥ 
Ly ध 

तीक्ष्णता सुदुता सृत्युरागमानागमौ तथा । 
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विरोधश्चाविराधश्च कार्याकार्थे बळावले 


॥ ३१ ॥ 


असूया चानसूया च धर्माधमो तथैव च | 


अपत्रपानपत्रपे हीच संपद्दिपत्पदम 


॥ ३९ ॥ 


७. ९. १७. 5 ~ ~ 
तजः कमाण पाण्डत्य वाफराक्स्तत्त्ववाद्वता | 


एवं दण्डस्य फौरव्य 


3: ९७७) क 


लोकेऽस्मिन्बहुरूपता 


॥ ३३॥ 


न स्याद्यदीह दण्डो ये प्रमथेयुः परस्परम्‌ | 
भषाइण्डस्य नान्योन्यं परन्ति चेव युधिष्ठिर ॥ ३४॥ 
दण्डन रक्षमाणा हि राजन्नहरह! प्रजा; । 

राजानं वर्धयन्तीह तम्माइण्डः परायणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
व्यवस्थापयति क्षिप्रमिमं लोक नरेश्वर । 


ससे व्ययखितो घमा ब्राह्मणेष्ववातिष्ठते 


॥ ३६॥ 


घमयुक्ता द्विजश्रेष्ठा देवयुक्ता भवन्ति च | 
धभूच यज्ञो देवेन्यो यज्ञः प्रीणाति देवताः ॥ ३७॥ 
प्रीताश्च देवता निसमिन्द्रे परिवदन्यापि । 


अन्नं ददाति दाक्रश्चाप्यतुण्हृन्निमाः प्रजाः 


॥ ३८॥ 


सत्य, श्रद्धा, अश्रद्धा, छोवता, व्यवताय, 
लाम, हानि, जय, पराजय, तीक्ष्णता, 
मृदृता, मृत्यु, आगप) अनागम, विरोध, 
अविरोध, कार्य, अकार्य, अलाइ, 
निन्दा, अनिन्दा, धर्म, अधम, अपत्रपा, 
अनत्रपा, हो, सम्पद, विपद्‌) पद, तेज, 
सम कर्म, पाण्डित्य, वाक्यशक्ति ओर 
तश्च बुद्धिता; हे करण्य ! इसी प्रकार" 
की इस लोकमे धमकी बहुरूपता हुआ 
करती ६ । (२५-३३) 

लोककें वीच यदि दण्ड न रहे, तो 
लोग आपसमें एक दूसको प्रमथित 


करे । हे युधिष्ठिर! दण्ड मयसे ही लोग 
आपसमें प्रहार नहीं करते । हे राजन्‌ ! 
दण्ड रक्ष्यमाण प्रजा सदा राजाको प- 
दित करती हे,हससे दण्ड ही परम आश्रय 
है । हे नरेखर ! सत्यसे युक्त धर्म 
शीघ्र ही उन सब लोगांको अवस्थापित 
करता है; सत्यका पक्षपाती धम ब्राह्मणः 
मूर्ति खरुप है । धर्मयुक्त सभ जाक्षण 
वेदज्ञ हुआ करते दै । बेदोंपे ही यज्ञ 
उत्पन्न हुआ है, यज्ञ देवताओं की प्रीति- 
युक्त किया करता है; देवता लोग प्रसन्न 
होकर सदा इन्द्रकी स्तुति करते हैं, इन्द्र 
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| प्राणाश्च सर्व मूतानां नित्यमन्ने प्रतिष्टिता; शी 
4 तश्ात्प्रजा! प्रतिष्ठन्ते दण्डो जागात तासु च 1१% || | 
8 एवं प्रयोजदखेव दण्डः क्षात्रियता गत! । 4 
६ रक्षन्त्रजा; छ जागति नित्यं खबाहितो5क्षर।॥ ४० ॥ ॥ 
£ इश्वर! पुरुष! प्राणः सत्वं चित्तं प्रजापति।। (4 
१ भूतात्मा जीव इस्येव नामभिः प्रोच्यतेः्टमि!॥४१॥ 2 
8 अदददण्डसेवास्मे धृतसैश्वर्यभेव च । $ 
| बलेन थश्च संयुक्तः सदा पश्चविधात्पकः ॥ ४२॥ | 
४१ कुलं बहुधनासात्या! प्रज्ञा प्रोक्ता वलानि तु । 4 
| आहार्यम्टकै्रेव्येयेलमन्ययुधिष्टि |. ॥ ४३ ॥ | 
१ हस्तिनोऽश्वा रथा! पत्तिनावों विष्टिस्तणव च | | 
0 देशिकाश्राविकाशैव तदष्टाङ्गं बलं स्सृतम्‌ ॥ ४४ ॥ १ 
४ अथवाङ्कस्प युक्तस्य रथिनो हस्तियायिनः । 8 
श्वारोहाः पदाताश्च घ्न्त्रिणो रसदाश्च ये ॥४५॥ | 
| भिक्षुकाः प्राड्विवाकाञ्च सौहूतों दैवचिन्तकाः । § 
9 काशा चाण धान्य च सवापकरणाने च ॥ ४६ ॥ 
भी उन सब प्रजा समूहके ऊपर छुपा राजा बरसे युक्त, और धमै व्यवहार, १ 
करके अन्नदान किया करते हैं, सब घम इश्वर तथा जीव रूपते पञ्चविध 
अ प्राणियोंका प्राण तदा अन्नेसे ही प्रति हैं; इंग्वरने उसे दण्ड और ऐश्वर्यदान | 
§ हित है, इससे प्रजाससूर मी अन्नमे किया हे । हे युधिष्ठिर ! संशमं | 
१ मतात हैं आर दण्ड इन प्रजासमूइके उत्पन्न हुए घनशाली अमात्य, बुद्धि, | 
| विषयमे जाग्रत रहता हे, इस ही भांति | ओजस्विता, तेज और देइ इन्द्रिय | 
 रयोजनके अनुसार दण्ड त्रियो बुद्धि सामथथ चा अनन्तर छोकमें वष्ष्य- , 
8 मात हुआ आर दण्ड सदा सावधान बाण हाथी आदि आहायं सब बल % 
1 अक्षय होके प्रजाकी रक्षा करते हुए भोर राजाके कोष-वृद्धिका कारण हे। १ 
१ जाग्रत रहता दै । (३३--४०) हाथी, घोडे, रथ, पदाति, नौका, | 
8 शभर पुरुष, प्राण सत्व, वित्त, | अवैतनिक बोलला ढोनेवाे, देश विशेषे १ 
| ती क बेड जीव इन आठ उत्पन्न हुई वस्तु आर मेंडके रोम आदि“ 8 
करता है। जे 
न खा आते बने हुए आतन आदि राजाओंके ६ 
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सप्तप्रकृति चाष्टाइं शरीरमिइ यद्विदुः । 
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राज्यस्थ दण्डमेवाङ्ग दण्डः प्रभव एव च 


॥ ४७॥ 


6 ७ ~ ~ 
ईश्वरेण प्रथत्नेन कारणातक्षञ्रियस्य च | 
० ® 
दण्डो दत्तः समानात्सा दण्डो हीदं सनातनम्‌ ॥४८॥ 
राजञां पूज्यतमो नान्यो यथा घने! प्रदर्शिता | 


ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं खधसस्थापनाय च 


॥ ४९॥ 


र = 
सतृप्रयय उत्पन्ना व्यवहारस्तथा5पर! | 


तस्माद्यः सहितो दृष्टो मतृप्रत्ययलक्षणः 


॥ ५० ॥ 


व्यवहारस्तु वेदात्मा वेदप्रत्यय उच्यते । 


सौलश्च नरशादूल झाखोत्त्च तथाऽपरः 


॥५१॥ 


उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ भर्तृप्रयलक्षणः । 


ज्ञयो नास 


नरेन्द्रस्थो दण्डः प्रत्यय एद च ॥ ५१॥ 


दण्डप्रत्ययदष्टोऽपि व्यवहारात्मकः स्मृतः 


अष्टाड़ बलरुपसे वर्णित इए हें अथवा 


रथा, गजपात, गजाराद्वा, घुडसवार, 


पैदल सेना, मन्त्री) चिकित्सक, सिक्षक 


प्राइविधाक, ज्योतिषी, दुवाचन्तक, 
कोष मित्र, धान्य सब सामग्री आर 
सपत-प्रकृति राज्यके अष्टाङ्गयुक्त शरीर 
रुपसे समझे जाते हैं; परन्तु दण्ड हो 
राउयकी आदि आर दण्ड हो राज्यका 
कारण है। ईश्वस्के जरिये प्रयत्तके 
सहित क्षत्रियॉके निमित्त दण्ड प्रदत्त 
हुआ है, यह सब प्रिय अप्रिय सम 
स्वरूप दण्डके ही आधीन है । (४१-४८) 

प्रजापतिके जरिये लोक रक्षाके वास्ते 
और स्वधर्म खापनके लिये, जिस 
प्रकार घे प्रदर्शित हुआ हे, उस घर्मे" 
स्वरूप दण्डसे बढके राजाओके चास्ते 


दूसरा कुछ भी पूजनीय नहीं है । 
खामीके विश्वाघप्ते उत्पन्न आर वादी, 
प्रतिवार्दीके जरिये प्रवत्तित व्यवहार, 
इस अन्यतरका अम्युपगम जिसका 
लक्षण हित युक्त दीखता है, वह दण्ड 
का भत-प्रत्यव लक्षण कहाता हे । हे 
राजन्‌ ! परज्ञी गमन आदि दोषकी 
निवृत्तिके वासते प्रायथित्त आदि महा 
दण्ड वेदात्मा वा वेद-प्रत्यय नामसे कहा 
जाता है; और कुलाचार युक्त व्यवहारमें 
मौल तथा अपर-दण्ड शाख्नोक्त नामसे 
कहा जाता है। उन तीन प्रकारके दण्ड 
के बीच पहिला दण्ड क्षत्रिय आधीन 


है; क्षत्रियोमे दण्ड ज्ञान रहना अवश्य 


चत है । हे नोर्द्रनिष्ठ प्रत्यय लक्षण 
युक्त दण्ड क्षत्रियोंकी अवश्य जानना 
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व्यवहार; स्मता यत्न स वेदविषयात्मकः ॥ 


महाभारत! 


५७२॥ 


यञ्च वेदप्रसूतात्मा स धमा शुणद शा तन; 


घभप्रत्यय उदि्टां यथा घम कृतात्माभः 


॥ ७४ ॥ 


वयवहारः ्रजागादा ब्रस्माद्ष्टा युधिष्ठिर । 
चील्वारयाति लोकान्व सतद्यात्मा शरनवधच। ॥ ५५ ॥ 
यञ्च दण्डः स दष्टो ना व्यवहारः सनातन: | 
व्यवहारश्च इष्टो यः स वेद्‌ इति गनाश्चतस्‌ ॥ ५६ ॥ 
यश्च वेदः स दे घमां यश्च घमः स सत्पथः । 


ब्रह्मा पितामहः पूवं वसूच्राथ प्रजापतिः 


॥५७॥ 


लोकानां स हि स्वेषां स सुरासुररक्षसाम्‌ । 


समलुष्पोरगवर्ता कता चेव स भूतकृत्‌ 


॥ ५८ ॥ 


तत्तोऽन्या व्यवह्याराध्य सतृप्रचयलक्षण।। 


तस्मादिदमधावाच व्यवहारानदशनप 


॥ ५९ ॥ 


~ ९ २. ~ 

माता पिता च भ्राता च साधा चव धुराइंतः। 

नादण्ड्यो विद्यते राज्ञो यः स्वध्रमेण तिष्ठाति ॥६०॥ [४४३१] 
इतिश्रीमहा०्चान्ति०राजञ०पवणि दृण्डस्त्रहपादिकथनेपकविशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥१२१॥ 


oe 


चाहिये । (३९-५२) 

और परपक्ष क्षेपण तथा निज पक्ष 
साधनरूप व्यवहार दण्ड प्रत्यय इष्ट 
और मनु आदि महर्षियोंसे स्मृत होने" 
पर मी वह वेदार्थ गोचर हुआ है! 
दूसरे दो व्यवहार घमेमूलक हे । वेदसे 
उतपन्न हुए धर्मही गुणदशी, कृतात्मा 
मुनियोके जरिये धर्मके अनुसार धर्म 
प्रत्यय कहके वर्णित हुआ है । हे युधि- 
विर ! ब्रह्मोपदिष्ट व्यवहार प्रजासमूहकी 
रक्षा करता है, सत्य स्वरूप भूतिवडून 
व्यवहार ही तीनों लोकको घारण किये 
हैं। जो दण्ड नामसे कहलाता है, उसे 


'€€€६६९९७६३३३३३३३३३७३३३७३४३७३३३७३७४४६३७३७३७३७३७०७३३७३४३७३७३७३७३७३७३७३३३७३७३७७३७३७७ €€€€९€२€९€ 


| 
| 
| 


है। सनातन व्यवहार रूपसे देखा जाता 


है; व्यवहारसे जो दीखता है, बरही बेद 
है; ऐसा निश्चय है, कि जो बेद हे, 


और जो धर्म है, उसे ही सन्मागे जाने। 
पहिले समयमे पितामह ब्रह्मा प्रजापति 
हुए थे, वह देवता, असुर, राक्षस, 
मनुष्य ओर सपोंके सहित सब लोकोंकी 
सृष्टि करनेवाले हें, इस ही कारण उन- 
का भूतकर्ता नाम हुआ हे। उस प्रजा- 
पतिप्त ही यह भठे-प्रत्यय लक्षण 
व्यवहार प्रवत्तित होता हे; उन्होंने इस 
व्यवहारका निदईन किया है, कि जो 
राजा निज धर्मके अनुसार प्रजा एलन 


[ १ राजधर्मपरय 
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१२ शात्तिपर्व । 


भाष्प उचाच-" अजाप्युदाहरन्तामाभातहास पुरातनस्‌ । 


अङ्गेषु राजा युतिसान्वसुहास इति श्रत! 


॥१॥ 


स राजा घर्भावानित्य सह पत्न्या महातपा! | 


सुज्ञषष्ठ जगामाथ पितृदेवर्षिपूजितम्‌ 


॥१॥ 


तच शुङ्गे हिमवतो मेरौ कनकपर्वते । 


यन्न झुझावदे रामों जटाहरणमादिशत्‌ 


॥ ३॥ 


तदाप्रभृति राजेन्द्र ऋषिभिः खंशितब्रतैः । 


सुझपछ इति प्रोक्त! स देशो रुद्रसवितः 


॥ ४॥ 


स तत्र बहुभिपुक्तस्तदा श्रुतिमपैशुणेः । 


ब्राह्मणानामलुमतो देवर्षिसहशोऽभवत्‌ 


॥५॥ 


तं कदाचिददीनात्मा सखा शक्रस्य मानिता । 
अभ्यगच्छन्महीपाला मान्धाता शाबुकशन! ॥६॥ 
सोपसत्य तु मान्धाता वसुहोमं नराधिपम | 


इष्टा धरक्गष्टतपस विनताज्यञ्म्यातष्त 


॥७॥ 


चसुहोमो5पि राज्ञो द पाद्यमच्य न्यवेदयत्‌ । 


सप्ताहस्प तु राज्यस्य पप्रच्छ कुशलाव्यये 


॥८॥ 


करते हैं; उनके समीप माता, पिता, 
भाई माया और पुरोहित इन सबके बीच 
कोई भी अदण्डथ नही हैं । (५१-६०) 

शान्तिपर्वमें १२१ अध्याय समाप्त । 

श्षान्तिपर्वमै १२२ अध्याय । 

भीष्म बोळे, पुराने लोग इस दण्डकी 
उत्पत्तिके विपये इस प्राचीन इतिहास- 
का प्रमाण दिया करते हैं । अङ्ग देशम 
बहुद्दोम नामक एक विख्यात राजा 
थे, वह महातपरखी नित्य धर्मके जानने 
चाले राजा मायाके सहित पितरो आर 
देवापियोसे पूजित होकर ग्रज्ञपष्ठमे गये 
थे । सुप्रणमय सुपेरुकै निकट उस 


हिमालयकी शिखर पर जहां पुञ्ञ घटके 
नीचे शप्रने जटा हरण की थी। हे 
राजेन्द्र ! तमीसे व्रत करनेवाले, ऋषि 
लोग उस रुद्रऐेवित प्रदेशको मुजप्ट 
कहा करते हैं। वह उस समय श्रुतिमय 
अनेक गणोंसे युक्त होकर ब्राह्मणोंकी 
अनप्त तथा देवर्षि समान हुए 
थे । (१-५) 

किसी समय इन्द्रके सम्मानित सखा 
निर्भय चित्तवारे राजा मान्धाता उनके 
निकट उपस्थित हुए । मान्धाता बसुहो- 
मको प्रकृष्ट तपसे युक्त देखकर विनीत 
भावते उनके सम्मुख खित इए | वपु 


66&68668४686866688666868666868868888588998959803989838998 232७8३७३०७७७)3289 


६४१ 


S2ssscesescsseces S6eSceeseeeeseeseseceseeecee २३9३283' 


| 


दी 


। 
न 
' 
। 
न 
| 
। 


[८ 
DPDDBDDNDOPDOPDD DDD DDDDDDDDP DDD DDSS 
Sle Ee 

9999 २०:93 9999859599985'98999998: 


000७७: कक 8 


ब्रह्मा यियक्षुभगवान्सचलीकपितामह। , 
क्रात्वज नात्मनस्तुल्य ददशति हि नः श्रतम ॥ १५॥ 
स गभ ।शरसा दवा बहुवदाण्यधारयत | 


होमने भी राजा मान्धाताको पाद्य, अथ 
दिया और सप्ताह राज्यका मङ्गल 
अपङ्गल पूंछने कगे । पहिले समये 
साधुओंके आचरणके यथावत्‌ अनुयायी 
उस मान्धातासे बसुहोमने पूंछा । हे 
राजन्‌ ! में आपका क्या कार्य करुं ! हे 
कुरुनन्दन ! राजसत्तम मान्धाता परस 
प्रस्न होकर पेठे हुए महाबुद्विमान 
वसुहोमसे कहने लगे | (६-१०) 
मान्धाता बोले, हे नरसत्तम महाराज! 
आपने वृहस्पतिका सत्र मत अध्ययन 
किंया है और शुक्राचार्य के सब शासो 
मी आप जानते हैं; इससे दण्ड किस 
मकार उत्पन्न हुआ है, में इसे जाननेकी 


999232 9३१७%955955359>>>%३59%35>९५३ 


अमिलापा करता हूं । इस दण्डके 
पहिले क्या जाग्रत रहता हे और 
वया श्रेष्ठ कडके वर्णित होता हे! 
सम्प्रति दण्ड किस प्रकार क्षत्रियो 
युक्त होकर खित होरहा हे? हे 
महावुद्धिमान्‌ ! आप मुक्त यही 
कहिये, में आचायक्का वेतन प्रदान 
र्या। (११-१३) 

वसुद्ठीम बोले, हे राजन्‌ ! प्रजासमू 
हेके विनय रक्षाके निमित्त धर्म खरुप 
सनातन लोक संग्रहमें समर्थ दण्ड जिप 
प्रकार उत्पन्न हुआ है, उसे सुनो | सव 
ठोगाक पितामह भगवान ब्रह्माने यज्ञ 
फरनका इच्छा करके अपने समान 


[१ राजध्मपय 


महाभारत) 
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सद्भिराचरितं पूर्वं यथावदङुयायिनम्‌ । 

अएच्छहरुहोमस्त राजन्कि करघाणिते ॥९॥ 

सोऽन्रवीत्परमप्रीतो मान्धाता राजसत्तमम्‌ | 

वसुहोमं मदाप्राज्ञसासीनं कुरुनन्दन ॥ १०॥ 
मान्धातोवाच- वृहस्पतेमत राजन्नधीतं सकलं त्वया । 

तथैवौशनसं शास्रं विज्ञातं ते नरोत्तम ॥११॥ 

तदह ज्ञातुमिच्छामि दण्ड उत्पत्यते कथम्‌ ] 

कि चास्य पूर्व जागति किंवा परमझ्ुच्यते ॥ १२॥ 

कथं क्षत्रियसंस्थश्च दण्डः संप्रत्यवास्ितः । 

नदि मे सुमदाप्राज् ददास्थाचारथ वेतनम्‌ ॥ १३॥ 
वघुहोम उवाच--शुणु राजन्यथा दण्डः संभूतो लोकसंग्रह । 

प्रजावनयरक्षाथ घसस्थात्सा सनातनः ॥ १४॥ 
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१२ शान्तिपवे । 


॥ १६ ॥ 


स क्षुपो नाम सम्भूत? प्रजापतिररिन्दम । 
ऋस्विगासीन्भहाराज यज्ञे तस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
तस्मिन्मवृत्ते खन्ने तु ब्रह्मणः पार्थिवर्षभ 
इष्टरूपप्रधानस्वाइण्डः सोऽन्तहितोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
तस्मिन्नन्तहिते चापि प्रजानां संकरोऽभवत्‌ । 

नेव कार्य न वाकार्यं भोज्या भोऽयं न विद्यते॥ १९॥ 
पेयापये छुतः सिद्धिहिसन्ति च परस्परम्‌ । 
गस्थागस्यं तदा नासीतस्वं परस्व च वै समम्‌ ॥२०॥ 
परस्पर विळुम्पान्ति सारमेया यथाऽऽमिषम्‌ । 


अवलान्वलिनो घ्रन्ति निभेयादभवतेत 


॥२१॥ 


ततः पितामहो विष्णु भगवन्तं सनातनस्‌। 


संपूज्य वरदं देवं महादेवमथाब्रवीत्‌ 


॥ १२॥ 


अन्न त्वमतुकम्पां वै कठुमहसि केशव । 


संकरो न भवेदत्र यथा तद्वै विधी धत्ताम्‌ 


॥ २३॥ 


त्वक किहीको न देखा ! मैंने ऐसा 
सुना है, कि उ देष प्रजापतिने मस्तक 
फे जरिये कई वर्ष पग्रन्त गमे धारण 
किया था; सहस्न वर्ष पूरा होनेपर उसके 
क्षत होनेके समय बह गर्म गिरा । है 
शह्ुनाशन ! उस ही गभसे उत्पन्न 
हुआ बालक कूप नाम प्रजापति हुआ। 
हे महाराज ! महातुमाव अक्लाके म्चे 
वही ऋसिक हुए थे । हे राजन! 
प्रजापतिके उस यज्ञके आरम्म होने पर 
दृष्टूपका मुख्य कारण वह दण्ड अन्त- 
द्वीन हुआ । दण्डके अनतद्धीन होने पर 
प्रजा वर्णसङ्कर होने लगी, कार्य, अकाये, 
भोज्य, अभोज्यका इछ भी विचार न 


के 


ha) 


रहा । तब पेय और अपय विषयमे 
विचार क्यों रहेगा ? उस समय गम्य 
वा अगस्य कुछ भी न रहा, अपना 
धन और पराया धन समान हुभा; 
जैसे सारमेय मांसको हरण करते हैं।बेसे 
ही सब कोई आपसमें एक दूसरेके धनको 
हरनेमें प्रवुत्त हुए; बलवान लोग विष 
लॉको मारने लगे; सब ही मर्यादा रहित 
होये । (१४-२१) 

अनन्तर पितामह ब्रक्षा सनातन देष 
बरदाता महादेव बिष्णुकी पूर्ण रीतिसे 
पूजा करके भोले, दे केशव | इस विष- 
य आपकी कपा करनी उचित है, 
जिससे प्रजा वर्णसङ्कर न होवे, आप 
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महाभारत । 


ततः स भगवान्ध्यात्वा चिर शूलवरायुधः । 


आत्सानभात्मना दण्ड ससज देवसत्तम! 


OAR 


॥ २४॥ 


तस्माच्च धमचरणान्नातिद्वा सरस्वता | 


सखज दण्डनात सा जिषु लाकपु विश्रुता 


॥ २ ॥ 


सूय! स भगचान्ध्यात्वा चिरं शूलवरायुधः । 


तस्य तस्य निकायस्य चकारैकैकमीम्वरम्‌ 


॥ २६ ॥ 


देवानामीश्वरं चक्रे देवं दशशतेक्षणम्‌ । 


यमं वैवस्वतं चापि पितृणासकरोत्परसुप्‌ 


॥ २७॥ 


घनानां राक्षसानां च कुत्ररमपि चश्वरम्‌। 


पवेतानां पति मेरे सरितां च महोदधिम्‌ 


॥ २८ ॥ 


अपां राज्ये सुराणां च विदधे वरुण प्रसुम्‌ । 


सत्यु प्राणेश्वरमथो तेजसां च हुनाशनस्‌ 


॥ ९९ ॥ 


रुद्राणामपि चेशानं गोप्तार विदधे प्रझुम्‌ | 


महात्मान महादेव विशालाक्षं सनातनम्‌ 


॥३०॥ 


वसिष्ठसीश विप्राणा वसूनां जातषेदसम्‌ । 
तजसा भास्कर चक्र नक्षत्राणां निशाकरम्‌ ॥ ३१॥ 
बारुघामशुमन्त च सूतानां च प्रसु वरम्‌ । 


वैसी ही उपाय करिये । अनन्तर देव- 
सत्तम वह शूलधारी भगवान बहुत 
समयतक विचार करके आपने ही 
आपनेको दण्ड रूपसे उत्पन्न किया: 
उससे धमांचरणके कारण नीतिरुपी 
सरस्वती देवीने तीनों लोकें विख्यात 


दण्डनातिका उत्पन्न किया । शुल्धारा , 


भगवानने फिर कुछ दर ध्यान करके 
उसही दण्डकालके वास्ते एक एक पुरु 
पका अधीइवर कर दिया | (२२-२६) 

और सहस्न नत्रवाल देवराजको देव- 
ताओंका इश्वर किग्रा; वेवखत यसको 


पितरोंकी प्रशुता दो; घन और राक्षसो- 
को अपने बशमें रखनेके वास्ते कुबेरके 
ऊपर भार अपण किया, सुभेरुको शैल- 
पति आर समुद्रको सरित्पति किया । 
जल आर अपुरक राज्यपर वरुणको 
प्रयुत्य करना भार दिया । मृत्युको 
प्राण ओर हुताशनको तेजका स्वामी 
बनाया । महानुभाव विशालाक्ष महादेव 
ईशानका रुद्रगणका रक्षक और प्रभु 
कर दिया । वसिष्ठो ब्राह्मणों और 
अभिका वतुओंका स्वामी बनाया सूर्य 


के तेज आर चन 
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१९ शान्तिपवे। 


कुमार द्वादशसुज स्कन्द राजानमादिशत्‌ ॥ ३२॥ 
काढ सवशसकरात्सहाराचनयात्लकस्‌। 
खेलाश्वतावभागस्प दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ३३॥ 
इश्वर! सवढवस्तु राजराजा नराधिपः | 


सवषामेव स्द्राणां शूलपाणिरिति अतिः 


॥ ३४॥ 


तमन ब्रह्मणः पुत्रमतुजञात क्षुपं ददौ । 


प्रजानासाघप अ्रछ सवधन स्रतामापे 


॥ ३५ ॥ 


महादवस्ततस्तास्मन्शृत्तं यज्ञ यथावाध । 


दण्डं घर्मस्य गोप्तारं विष्णवे सत्कृतं ददौ 


॥ ३६ ॥ 


विष्णुरङ्गिरसे पादादाङ्गिरा सुनिसत्तमः। 


प्रादादिन्द्रमरीचिभ्यां मरीचिश्षगवे ददौ 


॥ ३७॥ 


भूयुदेदावृषिभ्यस्तु दण्डं धर्मसमाहितप््‌ । 
ऋषयो लोकपालेभ्यो लोकपालाः क्षुपाय च ॥ १८॥ 
क्षुपस्तु मनवे प्रादादादिसतनयाय च। 


पुत्रस्य! आद्वदेवस्तु सूदमघस्ार्थकारणात्‌ 
कतेव्यो घर्मेण न यहच्छया ! 


विभज्य दण्डः 


प्रशुता दी | अंशुमानको लता समूहका 
ईश्वर किया और द्वादश वाहु कुमार 
स्कन्द्को भूतोंके ऊपर राजख करनेको 
आज्ञा दी । (२७-३२) 

हे नरनाथ ! संहार करनेवाले काल- 
को सबका इत्र किया; श्न, शड, 
रोग ओर भोजन सृत्युके ये चार वि- 
माग सुख आर दुःख सबदेवमय 
राजोंका राजा काल ही सबका ईइवर 


हैं| शूलपाण सब रुद्रगणाक स्वार्मा 


हैं, ऐस ही जन श्रुति है। महादेवने 


प्रजासमूहके स्वामी सब घमात्माओंमें 
श्रेष्ठ स ब्रह्माके पुत्र क्षुपको पहिले इस 


rer 


॥ ३९॥ 


दण्डका रक्षक किया था । (३३-३५) 

अनन्तर उस यज्ञके विधिपूर्वक पूर्ण 
होनेपर महादेवने उस दण्डका सत्कार 
करके धर्म रक्षक विष्णुके उपर उसका 
भार अर्पित किया, विष्णुने उसे अङ्गि- 
राको प्रदान किया,सुनिसत्तम अङ्गिरावे 
इन्द्र और मरीचिको,मरीचिने भृगुकी और 
भुगुने ऋषियोंकी वह धम युक्त दण्ड 
दान किया । ऋषियोंने लोकपालोंकों और 
लोकपाछोंने उसे क्षूपको दिया, अनन्तर 
क्षूपन आदित्य पुत्र मतुको उसे अपण 
किया । श्राडूदेवने सक्ष घम-अथके 
कारणसे पृत्रोंको समर्पण किया । न्याय 
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महाभारत 


दुष्टानां निग्रहो दण्डो हिरण्य वाह्यतः किया॥ ४० ॥ 
व्यह्ृत्वं च शरीरस्य वधो नाल्पस्थ कारणात्‌ | 


शराश्पाडास्तास्ताश्र दहत्यागा वचासनस्‌ 


॥ ४१॥ 


9 धु १५ 

तं ददौ सूर्यपुत्रस्तु भदे रक्षणाधकम्‌ । 

आलुपूर्व्याच दण्डोऽयं प्रजा जागति पालयन्‌ | ४१ ॥ 
इन्द्रो जागति भगवानिन्द्रादश्निविभावखु! | 


अग्नेजीगर्ति बरणो बरुणाच प्रजापतिः 


॥ ४१ ॥ 


प्रजापतेस्ततो घर्मो जागति विनयात्मकः । 


घरीच ब्रह्मणः पुत्रो व्यवसाय! सनातनः 


॥ ४४॥ 


व्यवसाधात्ततत्तेजा जागात पारपालयत्‌ । 


आषचष्यरतजषस्तस्मादापवाभ्यश्च पवता 


॥ ४५ ॥ 


पदतभ्यश्च जागात रला रखणुणात्तथा | 


जागर्ति निऋतिदवी ज्योतीषि निर्केतेरणि 


॥ ४५९ ॥ 


वेदा! प्रतिष्ठा ज्योतिभ्यंस्ततो हयाशिरा! प्रसुः । 


ब्रह्मा पितामहस्तस्माज्ञागति प्रशुरळ्ययः! 


॥ ४७ ॥ 


पित्तामहान्महादेवो जागति मगवान्शिवा । 


यायको पिचारके धके अनुसार 
दण्ड विधान करना चाहिये; इच्छानुपार 
दण्ड देना उचित नहीं ई। दुए पुरुपोके 
निग्रह करनेकी दण्ड कहते हैं, सुवण 
आदि दण्ड लोगोंका विभीषिका दिखाने 
मात्रके लिये होता है; शरीरकी अङ्ग 
हीनता ओर ६धका दण्ड अल्प कारणसे 
नहीं होता । शारीरिक दण्ड ऊंच स्थान 
परस गिरना रूपी देह त्याग,तथा निज- 
देशसे निकाह देना, ये विशेष दोषके 
दण्ड ह । (३६--४९१) 

सय पुत्र सलुने प्रजासमूदकी रक्षाके 
वास्त उस दण्डको यथा रीतिसे दान 
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किया था; यह दण्ड ही प्रज्ञाको पालन 
करते हुए जाग्रत रहता है। भगवान इन्द्र 
सदा जाग्रत रहते हें, इन्द्रस विभावसु 
अग्नि जाग्रत हैं, अग्निस वरुण जाग्रत 


च्छ A २० Cn 
ह; प्रजापातसत विनयात्पक धमे निरन्तर 


जाग्रत रहता है; धमेसे ब्रह्मपुत्र व्यवसाय, 
व्यवसायसे तेज प्रजा पालन करते हुए 
जाग्रत हे; तेजसे ओषधी, ओपधियोसे 
पबत, पवतोसे रस और रस गुण जाग्रत 
रहते ६; उससे निक्रतिदेवी जागारत 
होती है, नि्ऋतिसे ज्योतिगेण जामत 
हुआ करते हैं; ज्योतिगणते वेद प्रतिष्ठित 
होवा है, उससे प्रभु इयशिरा जाग्रत होते 
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6199292292992999929998935999%9%99992%9688568%29266&6282&&6&682&66६622&6829993999: 
विश्वेदेवाः शिवादापि विश्वेभ्यश्च तथषय! ॥ ४८ ॥ 
ऋषिण्यों अगवान्सोध! खोमादेचाः सनातनाः । 
देडेभ्यो ब्राह्मणा लोके जाग्रतीत्युपधारय ॥४९॥ 
ज्राह्मणेध्पक्ष राजन्धा लोकान रक्षन्ति धमत! | 
स्थावर जङ्गम चेव क्षचियभ्यः सनातनक्र ॥५०॥ 
प्रजा जाग्रति लोकेऽस्मिन्दण्डो जागति ताछु च । 
सर्व संक्षिपते दण्डः पिताबहसमप्रमः ॥५१॥ 
जागति काछः पूर्व च मध्ये चान्ते च आरत | 
इश्वर! सवेलोकख महादेवः प्रजापतिः ॥५९॥ 
देवदेव! शिवः सवो जागति खततं प्रस । 
कपदी शङ्करो रुद्रः हिवः स्थाणुरुमापतिः 
इत्यप दण्डो विख्यात आदी सध्य तथाऽवर्‌ | 
अआूमिपालों यथा त्यायं बलेंतानेन धर्मेवित्‌ ॥५४॥ 


॥ ५३ ॥ 


हैं, उनसे अव्यय प्रश पितामह ब्रक्षा | पुक्त दण्ड सबको ही संग्रह करता है; 
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जाग्रत हुआ करते हैं; पितामह भगवान 
शिवस्वरूप महादेव जागरित होते ३, 
शिवसे विश्वदेव आर विश्वद्धार कप 
ढोग; ऋषियोंते भगवान चन्द्रमा, 
चन्द्रमासे सनातन देवता रोग आर 
देबताओंसे जगत्‌ के बीच ब्राक्षण रोग 
ज्ञाग्रत रहते हैं; इसे धारण करो, भक्ष 
शॉसे क्षत्रिय लोग थमफे अझुसार सब 
होगोंकी रक्षा करते हैं; धत्रियोसे स्थावर 
जञ आदि सब प्रजा इस राकम 
जाग्रत हो रही है; ओर दण्ड उन प्रजा 
समृहके उपर जागरित दके निवास 


करता हे । पितामइक समान प्रभावस 
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है भारत ! पहिले, मध्य और अन्तमे 
ज्ञात रहता हे । सब लोकीके ६३पर 
महादेव प्रजापति देवीक देव सभ्य 
कृपही शङ्कर रुद्र भव स्थाणु उमापति 
प्रभु शिव सदा जागरित रहते हैं, आदि, 
मध्य और अन्तमं इसी भाति दण्ड 
विख्यात हे। धर्म जानवेवाला राजा 
यथारीतिसे इस दण्डको धारण करते हुए 
वतमान रहे। (९९-५४) 

भीष्म बोले, हे मारत ! जो भननुध्य 
इस बसुहोपकै मतको सुनते ओर सुनकर 
पूण रीतिस अनुष्ठान करते ६) पे समस्त 
कास्य विषयोंको प्राप्त करते हँ । हैं 


| क 
| | 
न 
| 
र | 
। 
- न 
४ 
| भीष्म उवाच-- इतीदं बसुहोमख शृणुयाद्यो सत नर; । | 
र श्रत्वा सम्यक्प्रवर्तेत सवान्कामानवाधुयात्‌ ॥ ५५॥ | 
। | 
| | 
| | 
| 
8 

| | 
| ; 
| 


999989999993 66868 


६४८ 


8 
त 
2 
न 
| 
| 
§ 
| 
§ 
| 
| 


799939999989998999666866869999999939953 


€। 9७2299%29998999988999938: 
~ ७७ 


महाभारत । 
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इति ते सवधाख्यात यो दण्डो सतुजपेभ । 


नियन्ता सवलोकस्य धप्ताकान्तस्य भारत ॥ ५६ ॥ [४४८७] 
इति भ्रीमहाभारते शतलाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्बणि 


द्ण्डोत्पत्युपाख्याने द्वाविशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- तात घर्माथकामानां ओतुमिच्छामि निश्चयम्‌ । 
लोकयात्रा हि कात्स्न्येन तिष्ठत्केषु प्रतिष्ठिता ॥ १॥ 
घमोधेकामाः किंसूलाख्जयाणां प्रभवश्च कः | 


न्यान्य चातुषजन्त वतन्त च एथक्एथकू 
साध्य उवाच-- यदा त स्युः सुमनखा लाक घमाधानश्वय | 
काठप्रसवसस्यारु सजन्त च अपस्तदा 


11 


॥२॥ 


1 ३॥ 


धर्ममूल! सदैवार्थः कामोऽथफलघ्ुच्यते । 


संकल्पसूलास्ते सर्व संकल्पो विषयात्मकः 


॥1४॥ 


वषयाचव कात्सन्यन सर्व आहारसिद्धय । 


सूलमेतत्त्रिवगस्य निधृत्तिमोक्ष उच्यते 


राज्जन्‌ | यही तो दण्डका सब विषय 
मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया; दण्ड 
ही घमेसे आक्रान्त सघ लोकोंका नियन्ता 
है। ( ५५-५६ ) [ ४४८७ ] 
शान्तिपवेम १२२ अध्याय समाप्त । 
शाम्तिपर्वेमें १२३ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे तात ! ध्म, अर्थ 
और कामके निश्चयको सुननेकी इच्छा 
करता हूं, लोकयात्रा पूण रीतिसे किससे 
मरतात हुआ करती. हं ? धमे, अथ 
ओर कामका मूल क्या हे और इस 
त्रिवगकी उत्पचिका कारण ही क्या 
दै ! ये सब परस्पर मिलित और पथक्‌ 
थक होकर किस निमित स्थिति करते 
! (१-२) 


॥५॥ 
भीष्म बोले, मनुष्य लोग जब जग- 


तके बीच धर्मेपूवेक अर्थ निश्चय करनेळे 
वास्त सुचित्त होत अथात्‌ में गर्भाधानमें 
कहा हुई विधिके अनुसार ऋतुकालं 
निज सरका सङ्ग करके पुत्र लाभ करू 
गा; मलुष्यके मनसे जब ऐसी प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है, उस समय धर्म अर्थ 
आर काम यह त्रिवग काल प्रभव होके 
एकत्र मिलता है, घर्मे ही अर्थका मूल 
है आर क्राम अथेका फल है; यह सदा 
उक्त हुआ करता है; और कासका मूल 
ट्रय आते है, घम, अथे, काम ये 
तान ही सङ्कल्प मूलक तथा सङ्करप 
रूप आद्‌ पिषयात्मक हैं। रुप आदि 
सब विषय यांग-प्रयोजक ब्रिवर्गके मल 
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धसाच्छरारसगुधिघभाथ चाथ उच्यते । 
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कामा रातफल्याच सव त च रजखलाः 


॥६॥ 


सान्नकुशाच्चरदतान्च चतात्मनला त्यजत्‌ | 


विसुक्तसपसा सवान्धमादीन्कामनैछिकान्‌ 


॥७॥ 


श्रेष्ठ बुद्धिखिवगख यदयं प्राप्रधान्नरा | 


कमरणा बुद्धिपूर्वण भवत्यथों न वा पुन; 


॥८॥ 


अधाधसत्यद्धवांत वचिपरातप्रधापरम । 
अनथाधसवाप्याधमन्धन्रायापकारकम्‌ ॥ 


बुद्धथा बुद्धिरिहार्थन तदज्ञाननिकृष्टया 


॥९॥ 


अपध्यानमलो घमो मलोञ्चेख निगूहनम्‌ । 


संप्रमोदमल। कामो भूयः खशुणवर्जितः 


॥ १०॥ 


eee 


१० 


| हैं और निवृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं | 


>, 


धर्मकै निमित्त शरीरकी रक्षा अर्थात 


४ झरोग्यताके वास्त धर्मकी सेवा करनी 


उचित है और धर्मके लिये ही धन 
उपार्जन करना योग्य हे और काम 
का फ़ल रति है, इससे धर्म, अर्थ, 
काम, यें तीनों रजोगुण प्रधान 
हुँ। ( ३-६ ) 

आत्मज्ञान फलरुप सन्निकृष्ट धम, 
अथ, काम भी उस आत्ज्ञानके प्रयो- 
जनके कारण उस समय सन्निकृष्ट होते 


हें, उस समय उनकी सेवा करनी चा- 


हिथे; मनसे मी इन्हें परित्याग न करे। 
वित्तशुद्धिके वास्ते धर्म, निष्काम 
कर्मोंके वास्ते अथे ओर देह धारण 
मात्रके कारण कामकी सेवा करनी 
उचित है, तपसे रहित मनुष्य कामके 

नन्तर धर्म आदिकाँको मनसे भी परि 


१ 


त्याग न करे; भोग पास प्राप्त होनेपर 
उनका घमेमर्यादासे सेवन करे । धर्म, 
अथे, काम इस त्रिवगकी निष्ठा समसे श्रेष्ठ 
मोक्ष ही विद्यमान है । यदि मनुष्य उस 
मोक्षके पानेका अभिलाषी हो, तो 
पहिले उसे निष्काम होना होगा, विना 
निष्काम हुए मोक्ष लाभ नहीं होता । 
धर्मकै वास्ते अर्थ और भर्थके लिये 
धर्म इस विषयमें अज्ञानताके कारण 
निकृष्ट बुद्धि अर्थात्‌ निद्धि मूढ मनुष्य 
ऊपर कहे हुए धर्म और अर्थके फलको 
नहीं पाते; इससे धर्म ओर अथेका फर 
मोक्ष ही अव्यमिचारी है, हसे निश्चय 
जाने | ( ७-९ ) 

घर्मकी फ़लाभिसन्धि ही सङ्गत 
स्वरूप दै; अर्थका दान ओर भोग न 
करना ही मठस्वरूप है; केवल प्रीतिके 
वास्ते काम सेवन कामका मलखहूप 
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कामन्द उवाच- 
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अन्नाप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनस्‌ । 


कामन्दकस्य संवादमाङ्गरिष्ठस्य चोभयोः ॥ १११ 
कासन्दरदषिभासीचसासिवाद्य नराधिपः | 
आङ्रिष्ठोऽथ पप्रच्छ कुस्वा समयपथथस्‌ ॥ १६॥ 


यः पापं कुरुते राजा काममोहबलात्कृतः । 
प्रद्यासन्चस्य तस्यषे कि स्थात्पापप्रणाशनस्‌ ॥ १३॥ 
अघर्स धर्म इति च योउज्ञानादाचरेनरः । 

तं चापि प्रथितं लोके कथं राजा निवर्तयेत्‌ ॥ १४॥ 
यो धर्माथों परित्यज्य कासमेवाचुवर्तते ¦ 


कस्स 


हे; इससे वह त्रिवगे अर्थात्‌ धर्म, अथे, 
काम, फलामिसम्धान, दान, मोग और 
प्रीतिसे रहित होनेपर फिर बहुत फर 
अर्थात्‌ चित्तशुद्धिके जरिये बरक्लानन्द्‌ 
फल प्रदान किया करता हे । इस विष- 
यस कामन्द्क और आङ्गरिष्ट इन दोनों 
के तल्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका 
पहिलेके आचार्य लोग प्रमाण दिया 
करते हैं । राजा आज्ञरिश्ने सुखसे बैठे 
हुए कामन्द ऋषिको प्रणाम करके 
मयादा सङ्ग विषयका प्रश्न किया । हे 
ऋषि! जो राजा काम और मोहके 
वशं होकर पापाचरण करता है, उस 
पश्चाताप युक्त राजाका पाप किस प्रकार 
नष्ट होता ई! जो मनुष्य अज्ञानके 
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विउ हा र त क कि 


स धर्माथपरिव्यागात्पनज्ञानाशमिहाछेति. ॥१५॥ 
प्रज्ञानाशात्मको मोहस्तथा घर्साधनाशक; । 
तस्मान्नास्तिकता चेव दुराचारञ्च जायते ॥१६॥ 
दुराचारान्यदा राजा प्रदुष्टान्न नियच्छति । 
तस्मादुद्विजते लोकः सपोद्वेश्‍मगतादिव ॥ १७॥ 


कारण अधर्मफो धर्म समके आचरण 
करता है, ठोके विख्यात उस अधर्म- 
को राजा किस उपायसे निवारित 
करे? (१०-१३) 

कामन्द बोळे, जो पुरुष धमे और 
अथको त्यागके केवल कामका अनुवची 
होता है, वह धर्म, अथे परिहार नित्र- 
न्घनसे इस लोकमें बुद्धिसे हीन हुआ 
करता हे । बुद्धिनाश करनेवाला मोह 
घमे) अथेका नाशक हो जाता है, उससे 
नास्तिकता और दुराचारकी उत्पाते 
होती है। राजा यदि एकबारगी दुष्ट 
हुराचारोको निवारण न कर सके, तो 
प्रजा धरम खित सपके प्रमात उन 
दुराचारापे व्याकुळ हुआ करती है। 
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द ३8 पर न क 
§ ते प्रजा नानुवतनते ब्राह्मणा न च साधवः । | 
, ततः संशयमाप्नोति तथा वध्यत्वमेति च ॥ १८ ॥ | 
ह अपध्वस्तस्त्ववमतो दुःखं जीवितयुच्छति । | 
१ जीवच यद्पध्वस्तस्तच्छुद् मरण भवेत्‌ ॥ १९॥ 

4 अत्रेतदाहुराचाया; पापस्थ परिगइणम्‌ । | 
£ सोवितध्या चयी विद्या सत्कारो ब्राह्मणेषु च | २०॥ | 
| महामना भवेद्धम विवहेच महाकुले । 
त्राह्मणांश्चापि सेवेत क्षमायुक्तान्मनास्विनः ॥ २१ ॥ 
जपेहुदकशीलः स्थात्सततं सुखमास्थितः । 
§ धमीन्वितान्संप्रविशेहवहिः कृत्वेह दुष्कृतीन ॥ २२ ॥ 
शर प्रसादयेन्सधुरया वाचा वाप्यथ कमेणा । | 
| तवास्मीति वरदेलियं परेषां कीतयन्युणान्‌ ॥२१॥ शी 
2 अपापो द्यवमाचारः क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌ । 
| पापान्यपि हि कुच्छाणि झमयेद्नात्र सशयः ॥ २४ ॥ || 
१ शुरवो हि परं धमं यं जूयुस्तं तथा कर! | 
|; गुरूणां हि प्रसादाद्वै अयः परभवाप्स्यासे ॥ २५ ॥ [४५११] | 
§ 
8 § 
| 
A 

। 

। 

| 


इति श्रीमहा०्शान्ति०्राज०पर्चणि कामन्दांगरिएस वादे त्रयोविशाधिकशततमोऽभ्यायः १२३ 
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प्रजासमूह, ब्राह्मण और साधु छोग और महत्‌ बं विवाह करे । ध्षमा- 
मसे राजाके अघुवत्ती नहीं होते! अन- | शील मनस्वी ब्राको सेवा करे; 
न्तर वह संशय युक्त होकर वध्य दोता ज्ञानशीर होके जप करे आर सदा सुख 
अधवा अपमानित मा अवनत होकर | सें खित रे ! दुष्कमी मनुष्योंको दूर 
अत्यन्त दुः्ससे जीवित रहता है, अपः | करके ध्मा इसके समीप गमन 


तत्‌ ९५, र 
मान युक्त होके जीवित रहना, पह करे, मीठे वचन अथवा कमे हु 0 
केवळ मृत्युके समान दे । पहिलेके प्रसन्न रखे, दुसरेके गुणको वर्णन क § 
आचार्योनि इस विपये सय प्रकार | हुए में आपका है सबके समीप यह | 
पापकी निन्दा किय हैं; इससे त्रयी | कथा कहूंगा । निष्पाप महुष्य ऐसा 1 
बिद्या सेवन और ब्राह्मणोंका सत्कार आचरण कर करनेसे शीर ही सबकै १ 
करना अवश्य उचित दै ! (१५-२०) आदरका पात्र होता है और सब पापोका | 


के ३७ ® ~ च्य 
0 घे रि ब नाश करता हे, इसम सशय नहीं ६। 
धर्म वपय sb €86९658399939399939१%999393399९€6९६६€€ SEER 
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युधिष्ठिर उवाच- इसे जना नरश प्रशासन्ति सदा सुने | 


घर्सस्थ शीलमेवादौ ततो में संशयो महान ॥१॥ 
अ. ~ Qe € ७ 
यदि तच्छक्यमस्माभिज्ञातु धमेथृता वर । 


श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं यथैतदुपलथ्यते 


॥२॥ 


कधं तत्पाप्यते शीलं श्रोतुमिच्छामि भारत । 


कि लक्षण च तत्प्रोक्तं ब्रूहि भे वदतां वर 
पुरा दुयोधनेनेह घृतराष्ट्राय मानद । 


९५ 


भीष्म उवाच- 


॥रे॥ 


आए्यात तप्यमानेन श्रियं रट्टा तथागतास्‌ ॥४॥ 
इन्द्रस्य महाराज तव सभ्रातृकस्य ह | 


सभायां चाह वचने तत्सव शृणु भारत 


॥५॥ 


भवतस्तां सभां रट्टा समृद्धि चाप्यतुत्तमास्‌ । 


० 10०५३ कल रळ 
हुयाधनस्तदाञञलान। सव पन्न न्यवद्यत 


॥६॥ 


शरुत्वा हि घुनराष्ट्रथ दुाधनवचस्तदा | 


अन्नवीत्कणेसहितं दु्योधननिदे वचः 


॥७॥ 


धृतराष्ट्र बवाच-- किमर्थं तप्यसे पुत्र श्रोठुमिच्छामि तत्वतः । 


शुरु छोग जो परम धर्मका विषय कहा 
करते हैं, तुम उस धर्मका वैसा ही आच- 
रण करो; गुरुओंकी कृपासे तुम परम 
कल्याणको प्राप्त होगे । (२१-२५) 
शान्तिपवंमें १२३ अध्याय समाप्त 
शान्तिपर्चमे १२४ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पुरुप श्रेष्ठ भूम- 
णइलमे ये सव मनुष्य लोग सदा शील- 
झो ही धर्मका कारण कहके उसको 
प्रशसा किया करते हैं; इस विषये 
एकत्रारगी मुझे महान्‌ संशय हरहा है । 
हे धार्मिक प्रवर ! यदि उसे जाननेकी 
युझमं सामथ्यं हो, तो वह जिस प्रकार 
रात होता है, वह सध सुननेकी इच्छा 


करता हूँ । हे वक्ताओंम श्रेष्ठ ) किस 
प्रकार वह शीलता प्राप्त हो सकती है 
ओर उसका केसा लक्षण है, आप उसे 
मेरे समीप वर्णन करिये । (१-३) 
भीष्म बोले, हे मानद महाराज ! 
पहिले दुयोधनने भाइयोंके सहित इनदर” 
प्रस्थे तुम्हारा घह अतुल ऐश्यथे 
देखकर सन्तापित और सभामें उपह- 
सित होकर पिताके समीप वह सब 
वणेन किया था । तब एतराष्ट्रने दुर्यो- 
धनका वचन सुनके कर्णके साथ बैठे 


हुए उससे यह वश्यम्राण वचन कहा 
था । (४-७) 


धृतराष्ट्र बोले, हे वि 
. हु मास दात १ है पुत्र | 
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१२ शान्तिपर्व | 


शुत्वा त्वामदुनेष्यामि यदि सम्यग भाविष्यति ॥ ८ ॥ 

त्वया च महदैश्वर्यं प्राप्त परपुरक्षय । 

किङ्करा आतर! सवे मित्रसंवन्धिनः सदा 

आच्छादथालि प्रावारानश्रासि पिशितौदनम्‌ । 

आाजानेया वहन्लसश्वाः केनासि हरिणः कुश) १०॥ 

दुर्याधन उपाच~ दश तानि सहस्राणि जातकानां महात्मनाघ्‌ । 
सुञ्ञते रुक्मपान्रीभियुबिष्टिरनिवेशने ॥११॥ 
दृष्टा च तां सभां दिव्यां दिव्यपुष्पफलान्विताम | 
अश्वांस्तित्तिरकल्माषान्‌ वस्त्राणि विविधानि च॥१२॥ 
दृष्टा ताँ पाण्डवेयानामृद्धि वेश्रवर्णी झुभाग। 
अमित्राणां छुमहतीमहुशोचामि भारत ॥१३॥ 
यदीच्छसि भियं तात याइशी सा युधिष्ठिरे | 
विशिष्टां वा नरव्याध शीलवान्भव पुत्रक ॥ १४॥ 


॥९॥ 


धृतराष्ट्र उवाच- 


।€&6€€224€€९४९८७£८९८६८८८९८€ 


झीलेन हि त्रयो लोका! शक्या जेतुं न संशय! । 
न हि किश्विद्साध्य वे लोके शीळवतां भवेत्‌ (५॥ 


oor 


च 


कारण सन्तापित होते हो, में उसे 
यथार्थ रुपसे सुननेकी इच्छा करता हूं, 
सुनने पर यदि पहले उपयुक्त पोष होगा, 
तो तुम्हे उपदेश करुंगा । हे पर पुरज्ञया! 
तुमने परम ऐश्‍वर्य प्राप्त किया है, आता, 
मित्र और सम्बन्धी लोग सदा तुम्हारी 
आज्ञामे रत हैं; बडे मन्दिर, वस्न, 
गात्रावरण और पक्वान्न भोजन भोग 
करते हो, उत्तम घोडे तुम्हें छे चलते 
हैं; तौमी तुम किस कारणसे पाण्डुवणे 
और कृश होरे हो ! दुयोधन बोले, 
है भारत ! गुधिष्ठिरके गृहं दश हजार 
महानुभाव खातक ब्राह्मण लोग नित्य 
स्वर्णपात्रें मोजन करते हैं, पाण्डवोकी 


दिव्य फल फूठेपि शोमित वह दिव्य 
समा ओर तीतर पक्षीके समान विचित्र 
रुपके घोडे, अनेक तरहके वस्न और 
राज राजके समान बड़ी और शुमडूरी 
समृद्धि देखनेके समयसे ही चिन्ता कर 
रहा हूँ। (७-११) 

शतराष्ट्र बोळे, हे तात नखर ! 
द्वषठिरकी जेसी सञद्धि है, तुम बदि 
वेते वा उससे अधिक ऐखथेकी इच्छा 
करते हो, तो तुम शीळवान बनो, हे 
पुत्र ! सहयवद्दारके जारे तीनों 
ठोक जय किया जा सकता हे, इसमे 
सन्दे नहीं है, इस छोकमें शीलवान 
मधुष्योसे कोई काये मी असाध्य नही 
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महाभारत । 
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एकरात्रेण मान्धाता शपहेण जनमेजय! । 


सप्तरात्रेण नासाय! एथिची प्रतिपेदिरे 


॥ १६॥ 


एते हि पार्थिवा! सवें शीलवन्तो दघान्वित्ता॥ 


अतस्तेषां घुणक्तीता वसुधा स्वयक्षागता 


॥ १७॥ 


धन उबाच- कथं तत्प्राप्यते झोल श्रोठुसिच्छाम सारत । 


यन शालन तः प्रावा क्षप्रमच वसुधरा 


॥ १८ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच- अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


नांरदेन पुरा प्रोक्त शीलमाश्ितद्य भारत । 


| १९॥ 


प्रहादेन हृतं राज्य महेन्द्रस्य महात्मना । 
झीलभाश्रित्य दैत्येन त्रैलोक्य च बरो कुतम्‌ ॥ २० ॥ 


ततो बृहस्पति शाकः प्राञ्जालिः 
तसुवाच महाप्राज्ञः श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ 


ससुपस्थितः ¦ 
॥२१॥ 


ततो बृहस्पतिस्तस् ज्ञानं नेः्रेयसं परम्‌ | 


कथयामास अगवान्देवेन्द्राय छुरूद्व 


॥ २२॥ 


एतावच्छेय हत्येच त्रृहरपातिर भाषत | 


दै । मान्धाताने एक रात्रि, जनमेजयने 
तीन रात्रि ओर नाभाग राजाने सात 
रात्रिं पृथ्वी लाभ को थी; ये सव 
राजा शीलवान ओर दयायुक्त थे; 
इससे बसुन्धरा गुण क्रीता होकर 
स्वयं उनके निकट उपस्थित हुई 
थी। (१४-१७) 

दुर्योधन बोले, हे भारत! जिस 


11 


शीलके सहारे उन लोगोने शीघ्र ही 


पृथ्वाका प्राप्त किया था; $स प्रकारसे 


चह शील प्राप्त होता है, उसे भै सुनने- 


की इच्छा करता हूं । धृतराष्ट्र घोले, 
है भरतपंश-प्रसृत पुत्र ! महर्षि नारदने 


ha a] 


शेलिका आश्रय फरक पाळ जो प्राचीन 


| इतिहास कहा था, पुराने लोग इस 


विषयमे उसका प्रमाण दिया करते हैं । 
्रहादिने दैत्य होके भी शील अवलम्बन 
करके इन्द्रके राज्यको हरण ओर तीनां 
लोकोंको अपने वशर्भे किया था । हे 
कुरुवंश घुरन्धर | अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ 
मरुत्वाच्‌ हाथ जोडके वृहस्पतिके समीप 
उपस्थित हुए ओर बोले, में श्रेय जान- 
नेकी अभिलाप करता हूं। तथ मगवान 
बृहस्पति उस देवेन्द्र्से परम कल्याण 
सम्बन्धीय अर्थात्‌ मोक्षके उपयोगी 
ज्ञानका विपय कहने छगे । वृहृस्पतिने 
भाषक उपयोगी इनकी कथा कहके 

यही थ्य है” ऐसा ही कहा । देव- 
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os 


इन्द्रस्तु सूथः पप्रच्छ को विशेषो भवेदिति ॥ १३॥ 


बृहस्पतिसत्राच- वि 


रोपोऽस्ति महांस्तात भागवस्य महात्मन! । 
अत्रागसय भद्रं ते भूय एव सुरषभ 


॥ २४ ॥ 


आस्मनस्तु तत! श्रेयो भागवात्तुमहातपा। | 


ज्ञानसागमयत्मात्या पुन; स परएचात। 


॥ २५ | 


तनाप समचुञ्ञाता भायवण महात्मना । 


भ्रथोःस्ताति पुनभूय! शुक्रसाइ शतकतु 


॥ २६॥ 


भार्गवस्त्वाह सर्वज्ञः प्रहादस्य सहात्मन! । 
ज्ञानमस्ति विगोपेणेत्युक्तो हृष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
स ततो ब्राह्मणो भूत्वा प्रहादं पाकशासनः । 

गत्वा प्रोवाच मेधावी श्रेय इच्छासि वेदितुप्त॥ २८ ॥ 
प्रहादरत्वन्नवी द्विपं क्षणो नास्ति द्विजर्षभ । 
श्रेलोक्पराज्यसक्तस्थ ततो नोपादिशामि ते ॥ २९॥ 
त्राह्मणस्त्वत्रवीद्राजन्यस्मिन्काले क्षणो भवेत्‌ । 


० क ३. [क्यै १५ 
तढापादष्टांसच्छास यदा$$च्यंसतुत्तमध 


राजने फिर पूछा, कि निःश्रेयसे भी 
कुछ कल्याणदायक हे वा नहीं, उपे 
वेशेप रुप पणन करिये। (१८-१३) 

बृहस्पति बोले, हे तात सुरराज ! 
ह्यय पिपयम जा झुछ विशप हैं; पह 
महानुभाव भागवत छिपा वहा ४; इस 
तुम उनके समाप जाके ईस विपयका 
पूछो; तुम्हारा महल हांगा | महात 
पुर्वी परम तेजस्पी देवराज अपने 


कल्याण लाभके छिय प्रातिपूर्वेक साय” 


वके समीप गये आर उस महानुभाव 
दैत्यमुरुते अनुज्ञान होकर इ्द्रच उवै 
पूछा, कि श्रय कया हैं ? सबंध शुक्रा 
चाये बोले, महानुभाव प्रह्दका इस 
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॥ ३०॥ 


विषयका विशेष ज्ञान है; इन्द्र ऐसा 
सुनकर हित हुए। अनन्तर मेधावी 
पाकशासन ब्राह्मणका वेप धरके प्रहाद- 
के निकट भाकर बोले, में अय जाननेकी 
अभिलाप करता हूँ। (२४-२८) 
प्रहद मोठे, है द्विगवर ! में तीनों 
लोके राज्यको शासन करनेगे सदा 
तत्पर रहता हूं, इससे बुझे एक क्षणभर 
भी फुर्सत नहीं है, इसीसे तुम्हें उपदेश 
देने समर्थ वहीं हूँ । ब्राह्मण बोल! हे 
राजन्‌ ! जब आपको अवतर मिलेगा, 
तभी में उत्त आचरणीय विपयके 
उपदेशको ग्रहण करनेकी अभिलाष 
करता हूँ । अनन्तर राजा प्रह्मद प्रसर 
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६५६ - महाभारत । 


कि 


प्रद्‌ उवाच- 


हुए और “ऐसा ही होगा”-ब्राह्मणसे 
यह वचन कहके उस शुभक्षणमें उसे 
ज्ञानतत्व प्रदान किया । ब्राह्मण भी 
यथा न्यायसे जिस प्रकार गुरुके साथ 
व्यवहार करना होता है और उनके अन्त! 
करणम जेसी अभिछाप थी, सव तरह 
उसे प्रदृक्षित करने लगा, और बारम्बार 
पूछा, हे अरिदमन ! आपने किस प्रकार 
तीनों लोकके राज्यको प्राप्त किया हे? 
हे थमज्ञ ! वह कारण मेरे समीप कहिये। 
हे महाराज ! प्रह्मदने उस समय 
उस प्राह्मणके प्रश्नका यह उत्तर दि" 
या । ( २९-३३) 

प्रहद चोरे, हे विप्र ! में अपनेको 
राजा समझकेकदापि ब्राह्मणोकी निन्दा 
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तत! प्रीतोऽभवद्राजा प्रह्मादो ब्रह्मवादिनः । 
तथेत्युक्त्वा शुभे काले ज्ञानतत्त्व ददौ तद्रा ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मणोऽपि यथान्याय गुरुवृत्तिमतुत्तमाम्‌ | 
चकार सर्वभावेन यदस्य मनसेप्सितम्‌ 
पृष्टश्च तेन बहुशः प्राप्त कथमचुत्तमम्‌ । 
न्रेलोक्यराज्प धर्भज्ञ कारणं तङ्गवीहि मे । 
प्रहादोऽपि महाराज प्राह्मण वाक्यमन्रचीच ॥ ३३॥ 
नासूथामि द्विजान्विप्र राजाऽस्मीति कदाचन | 
काव्यानि वदतां तेषां संयच्छामि वहामि च॥ ३४॥ 
ते विश्रव्धाः प्रभाषन्ते संयच्छन्ति च मां सदा । 

ते मां काव्यपथे युक्त शुश्रपुमनसूयकम्‌ 
घमात्थान जितक्रोध नियत सयतोन्द्रयम्‌ | 
समासिश्वन्ति शास्तारः क्षौद्रं मध्विव सक्षिका।॥३६॥ 
सोऽहं वागग्रविद्यानां रसानामवलेहिता । 


॥ ३९ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


नहीं करता, इन लोगोंके शुक्राचार्यक् 
बनाये हुए नोतिशास्रकी व्याख्या कर 
नके समय में उसे सुनकर घारण किया 
करता हूं, वे लोग विशवात्ती होकर उसे 
कहते हुए मुझे नियमित करते हैं । भै 
शुक्राचायक कह हुए नीतिमाथमें सदा 
वत्तमान रहता हूं, ब्राह्मणोंकी सेवा 
करता हू, कभी उन लोगोंकी निन्दा 
नहीं करता । जसे मधु मक्षियां सदा 
शाह पटल (त्त ) में मधु इकट्टा 
करती हैं, वसे ही वे शासन करनेवाले 
महण लोग युषे धर्मात्मा, बितेन्द्रिय 
आर सदा जित क्रोध जानके शास्र 
वचनसे सेचन किया करते हैं। मैं 


वाड्मय शाज्नोके मुख्य विद्यारसको ग्रहण 
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स्वजात्यावाधेतिद्धामि नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ ३७॥ 
एतत्पथिव्याभरसतसेतचक्षुरचुत्तमम | 


यट्राङ्लणदुख काव्यश्रतच्छ्रुत्वा प्रवतत 


॥ है८ ॥ 


एतावच्छेय इत्याह प्रहादो ब्रह्मवादिनम्‌ । 
शुश्रूषितस्तेन तदा दैत्येन्दो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यथावहुरुवृत््या ते प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम । 


वरं वृणीष्व अद्र ते प्रदाताऽस्मि न संशयः 


॥ ३० ॥ 


कृतमित्येव देत्यन्द्रसुवाच स च वे द्विः । 


हादस्त्वब्रवीतप्रीतो शृह्यतां बर इत्युत 


॥४१॥ 


ब्राह्मण उवाच-- याद राजन्प्रसचस्त्व मस चादच्छास प्रयत । 


भवतः शालामच्छा।म प्रापुमण चरा सस 


॥ ३९ ॥ 


तत! प्रीतस्तु दैसेन्द्रो भयमस्याभवन्महत्‌ । 


NN ७. 


चर प्राद्ट ।वप्रण नाल्पतजाऽ्यावत्पुत । 


॥ ४३ ॥ 


एवमस्त्विति स प्राइ प्रहादो विस्मितस्तदा | 
उपाकृत्य तु विप्राय वरं दुःखान्वितोऽभवत्‌ ॥ ४४ ॥ 


करते हुए नक्षत्रमण्डलीके बीच स्थित 
चन्द्रमाकी तरह विज जातिके बीच 
निवास करता हूं। गुरुके कहे हुए 
शासको सुनकर उसके अनुसार कार्यम 
प्रवृत होना ही पृथ्वीकै बीच असूत- 
रूपी और यही उत्तम नेत्रखरुप 
है । (३४-३८) 

प्रह्मादने उस बराह्मणस यही श्रेय है, 
ऐपा हो कहा, और उस समय दत्य 
राज उस ब्राक्षणत्ते पूजित होकर बोठे 
हे द्विजसत्तम ! तुमने मेरे साथ गुरुकी 
तरह व्यवहार किया है, उससे में प्रसन्न 
हुआ हुँ; इससे तुम जो बर मांगोगे, 


तुम्हें बही दान करूगा, इसम कुछ भी 
eseeeceeseseEteSEccGESEeE 
८३ 


सन्देइ नहीं है; तुम्हारा मङ्गल होगा । 
त्राक्षणने उस समय दैलेन्द्रसे कहा, 


मैंने वर मांगा; भ्रह्नाद प्रसन्न होकर वर 


2, _ 


ग्रहण करा; एसा ह बोले! (३९-४१) 

बराह्मण बोला, है राजन्‌ | आप 
यदि प्रसन्न होकर मेरी प्रिय कामना 
करते हैं, तो में आपका शील प्राप्त कर 
नेकी इच्छा करता हुँ; यही मेरी प्रार्थ- 
ना है। अनन्तर देत्यराज प्रसन्न हुए 
परन्तु उन्हे अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ; 
ब्राह्ममके वर मांगनेपर “ ये अल्प 
तेजस्वी नहीं हे,” ऐसा ही निश्चय 
किया । अन्ते प्रहद विसित होकर 
"सा ही होवे” यह वचन कहा और 
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उप भ्राह्मणो वरदान करके दुखित 
हुए | है महाराज ! बरदानके अनन्तर 
ब्राहमणके जानेपर प्रह्मादको बहुत 
चिन्ता उत्पन्न हुई; वह उस समय कुछ 
मी निश्चय न कर सके । हे तात ! जब 
वह चिन्ता कर रहे थे, तब तेजो- 
सय विग्रहयुक्त छायाभूत महातेजस्वी 
शौलने उनके शरीरको परित्याग कि- 
या । (४०-४६) 

प्रहादने उस समय उस महाकायसे 
कहा, आप कोन हैं? वह बोला, हे 
राजन्‌ ! में शील हूं, तुमने मुझे परि- 
त्याग किया, इससे जाता हूं, जो शिष्य 
होकर सदा तुम्हारे निकट खित थे, में 
उस हो. अनिन्दित द्विजवरके शरीरमें 
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दत्ते वरे गते विप्रे चिन्ताऽऽसीन्महती तदा । 
प्रहादस्य महाराज निश्चयं न च जग्मिवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
तस्य चिन्तयतस्तावच्छायाभूतं महाययुति। 
तेजो विग्रहवत्तात शरीरमजहात्तदा 
तमएच्छन्महाकारय प्रहाद। को भवानिति । 
प्रत्याह तं तु शीलोऽस्मि सक्तो गच्छाम्यहं त्वया ॥४७॥ 


॥ ४९ ॥ 


हि / ० ५ 


तस्मिन्द्रिजोत्तमे राजन्वत्स्याम्षहमनिन्दिते । 
योऽसौ शिष्यत्वमागम्य त्वयि नित्यं समाहित! ॥४८॥ 
इत्युक्त्वान्तहिंतं तद्दे शक्रं चान्वाविशत्प्रभो । 
तस्मिस्तेजासि याते तु ताइय्ूपस्ततोऽपरः 
झारीरान्निः्खतस्तस्य को भघानिति चाब्रघीत्‌। 

घस प्रहाद मां विद्धि यत्रासौ द्विजसत्तमः ॥ ५०॥ 
तत्र यास्यामि दैत्पेन्द्र यतः शील ततो ह्यहम्‌ । 
तत्तोऽपरो महाराज प्रज्वलन्निव तेजसा 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५१॥ 


वास करूंगा । तेजोमय शील ऐसा 
कहके अन्तद्धीन हुआ और इन्द्रे 
शरीरे प्रवेश किया। शीलखरूप तेजके 
जानेपर पेसे ही रूप युक्त दूसरा एक 
पुरुष प्रह्णादके शरीरसे निकला, तब 
उन्होंने उससे कहा आप कोन हैं ? बह 
बोला हे प्रह्वाद ! में धर्म हूं, जिस 
स्थानमें वह द्विज सत्तम है, में वहां ही 
जाऊंगा । हे देत्यराज ! शीळ जिस 
स्थानमें जाता है, में भी वहां हो गमन 
किया करता हुं । (४७-४९) 

महाराज ! अनन्तर और एक पुरुष 
मानो तेजसे प्रज्जठित होकर प्रह्वादके 


| शरीरसे बाहर हुआ । उन्होंने पूछा 


आप कोन है! प्रल्हादके ऐसा पूछने- 
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को भवानिति एष्ट तमाह ख महादुतिः 


॥ ५२॥ 


सत्यं विद्धथसुरेन्द्रादय प्रयास्ये धममन्वहम्‌ । 


यसिन्नतुगते सत्ये महान्वै पुरुषोऽपरः 


॥ ५३ ॥ 


निश्चक्रास ततस्तश्ात्ष्खाइ महाबल! 
वृत्तं प्रहाद सां विद्वि यता सत्यं ततो हम्‌ ॥५४॥ 
तस्मिन्गते महाशब्दः 


रीरात्तस्थ निययो । 
एएश्वाइ वलं विद्धि यतो वृत्तमहं ततः 


॥५५॥ 


इत्युकत्वा प्रययां तच यता घृत्त नराधेप | 


४५ ० ४७ 


ततः प्रभामथी देवी शरीरात्तस्य निया ॥ 
तामपृच्छत्स दैत्येन्द्रः सा औरित्येनमन्रवात्‌ ॥ ५६ ॥ 
उषिताऽस्मि खय वीर त्वयि सत्यपराकम | 
त्वया सक्ता गमिष्यामि बढे द्यनुगता ह्यहम्‌ ॥५७॥ 
ततो भशं प्राढरासीरप्रहादस्य महात्मनः 

पच्छत्स ततो भूयः क यासि कमलालये ॥५८॥ 
त्वं हि सलव्रता देवी लोकस्य परमेश्वरी । 


पर वह महातअस्थी बोला, हे अपुरन्द्र। 
में सत्य हुँ । इस समय धमका अझुग 
मन करुंगा । सत्यने ऐसा कह धर्म 
पीछे गमन किया। फिर दूसरा एक 
महान पुरुष प्रर्दादक शरारत नकला 
और वह महाबलबान पूछेजानेपर बला, 
है प्र्हाद ! में दत्त हुं, सत्य जहाँ 
रहता है में मी वहां ही गमन किया 
करता हूँ। इचके जानेपर प्रहछादूर्क 
शरीरते महाशब्द प्रकट हुआ आर 
पूंछनेपर बोळा, में बळ हूँ। दतत भ 
लाता है, में भी वहां ही गमन किया! 
करता ह । हे नरनाथ ! बरु एसा करके 


&€626658€€6€8€€€69999 


| 


जहां बृत्त गया था, वहां ही चला 
गया । अनन्तर उनके शरीरे एक 
प्रभामयी देवी बाहर हुदै ! देत्यराज 
प्रहलादके पूछनेपर श्रीने उनसे कहा, 
है सत्यपराक्रमी पीर | में स्वयं 
तुम्हारे शरीरमें निवास करती थी, इस 
समय तुमसे परित्यक्त होनेसे जाती हँ 


मैं बलकी अनुगामिनी हुआ करती हूं । 


अनन्तर महालुभाव प्रहलादके अन्तः" 
करणमें भय उत्पन्न हुआ । वह फिर 
बोले, हे कमलालये ! तुम कहां जाती 
हो तुम्ही सत्यव्रत धारिणी लोककी 
परमेश्वरी देवी हो । वह द्विजवर कौन 
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महाभारत । 


कथास त्राह्मणम्रेष्ठस्तत्त्वसिच्छासि वेदितुम्‌ ॥ ५९ ॥ 


श्रीखाच- 


स शाको ब्रह्मचारी यस्त्वत्तञ्जैचोपशिक्षित) । 
ञलोक्ये ते थदैश्वर्थ तत्तेनापहृतं प्रभो 


॥ ६० ॥ 


शीलेन हि त्रयो लोकास्त्वया घर्सज्ञ निर्जिताः । 


, तद्विज्ञाय सुरेन्द्रेण तव शालं हृतं प्रभो 


॥६१॥ 


` घतः स॒त्यं तथा वृत्त बलं चेद तथा$प्यहस्‌ । 
शीलसूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशय! ॥ ६२॥ 
भीष्म उवाच-- एवसुक्त्वा गता श्रीस्तु ते च सर्वे थुषिछिर । 


दुयोंधनस्तु पितरं भूय एवान्नवीद्रच; 


॥ ६३ ॥ 


शीलस्य तत्त्वमिच्छामि वेत्तुं कौरवनन्दन । 
प्राप्यते च यथाशीलं तं चोपायं वदस्व मे ॥ ६४॥ 
७. ५ ,९ ९... ५ ~ 

धृतराष्ट्र उवाव- सोपायं पूवसुदिष्ट प्रहादेन महात्मना | 


संक्षेपेण तु शीलस्य शृणु प्राप्ति नरेश्वर 


॥ ६५॥ 


अद्रोहः सर्वेभूतेषु कमणा मनसा गिरा | 


अनुग्रहश्च दानं च झीलमेतत्प्रशस्यते 


के ११, 


थे! इसे में यथार्थ रूपसे जाननेकी 
इच्छा करता हूँ । (५०-५९) 

लक्ष्मी बोली, हे राजन्‌ | जो ब्रह्न- 
चारी होकर तुम्हारे निकट शिक्षित हुए 
थे, वह देवराज इन्द्र हैं; तीनों लोकमें 
तुम्हारा जो कुछ ऐश्‍वर्य था, वह उन्हीं 
के जरिये हरण हुआ है। हे घर्मेज्ञ ! 
तुमने शीलके सहारे तीनों लोक जय 
किया था; सुरराजने उसे मालूम करके 
तुम्हारे उस शीठको इरण किया है। 
है महाबुद्धिमान ! धप, सत्य, वृत्त, 
चल ओर में शीळ ही हम सब छोगोंका 
मूल है; इस बिषयमै सन्देह नहीं 
हैं । (६०-६२) 


॥ ६६ ।} 


साली 


भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही 
कहके लक्ष्मी और सत्य आदि सवने 
गसन किया था। इधर दुर्योधन फिर 
पिताहे बोले, हे कोरव नन्दन! में 
शीलके वृत्तान्तके विदित होनेकी इच्छा 
करता हूँ । जिसके जरिये शीलता प्राप्त 
की जा सकती है, आप वह उपाय 
कहिये। धृतराष्ट्र बोळे, वह उपाय 
पहिले ही महालुभाव अहलादके द्वारा 
वर्णित हुई हे । हे नरेइपर ! इस समय 
शील प्रतिके विषयको संक्षेपमे कहता 


' हूँ, सुनो । वचन, सन और केसे सब 


प्राणियोके विषयमे अनिष्ट आचरण त 
करना, कृपा प्रकाश करनी और दान,ये 
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१९ शान्तिपर्व! 


यदन्यषा ॥हत न स्यादात्मनः कस पोरुषम । 


अपन्नपत वा यन न तत्कुयात्कथचन 


॥ ९७॥ 


तत्तु कम तथा कुयायन -छाष्यत ससाद | 


'शील समासेनेतत्ते कथितं कुरुसत्तम 


॥ ६८ ॥ 


यद्यप्यशीला पते प्राशुवन्ति श्रियं कचित्‌ | 


न सुञ्जते चिर तात समूलाश्च न सन्ति ते 


॥ ६९॥ 


घृतराष्ट उवाच- एतद्विदित्वा तत्त्वेन शीलवान्भव पुत्रक | 
यदाच्छांस [श्रय तात सुविशिष्टा युधिष्ठिरात्‌ ॥७०॥ 


nN 


भीष्म उवाच-- एतत्कधितवान्पुचे धृतराष्ट्रो नराधिपः 


एतत्कुरुष्व कॉन्तय ततः प्राप्स्यासं तत्फलम्‌ ॥ ७१ ॥४५८३ 


[oN 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासनप्चंणि 


शीलवर्णन॑ नाम चतुरविशाधि कशततमोऽभ्यायः ॥ १२४ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- शीलं प्रधानं पुरुषे कथित ते पितामह । 
कर्थं त्वाशा ससुत्पन्ना या चाशा तह्ृदख मे ॥ १॥ 
संदायो मे महानेष समुत्पन्नः पितामह । 


हाशीलके बीच श्रेष्ठ हात ह । अपना कर्म 
वा पौरुष जो दूसरेको हितकर न हो 
और जिससे दूसरेके समीप लजित 
होना पडे, किसी प्रकार भी उसका 
अनुष्ठान करना उचित नहीं है । जिसके 
जरिये सभा बडाई प्राप्त हा सकती है, 
तदा पेसा कार्य करना चाहिये । है 
कुरुसत्तमं ! यही तो मने तुम संक्षेप 
शीलका विषय कहा! है राजन्‌ | शीर 
होन मनुष्य जो कदापि से युक्त दा) 

पी वह बहुत समयतक उस शरक 
भोग करनेमें समर्थे था बद्धमूल नहीं 
होता है । (६३-६९) 


धृतराष्ट्र बोळे, हे पुत्र ! हे तात! 
€&2826866668:8866688868 
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यदि युधिष्ठिरसे भी अधिक ऐस 
लाभ करनकी इच्छा करते हो, तो इसे 
यथार्थे रूपसे जानके शोलब्रान बनो । 
भीष्म घोले,राजा घृतराष्ट्रने ! निज पुत्र 
दुर्थोधनसे यह कथा कही थी। हे 
कुन्तीनन्दन ! तुम ऐसा हो आचरण 
करो, अवश्य ही इसका फल पाओ 
गे | (७०-७१) [४५८२] 
शान्तिपवर्म १२४ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्वमें १२५ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोठे, है पितामह ! पुरुषके 
विषयमें शीळ ही मुख्य है, वह तो 
आपने वर्णन किया, परन्तु आधा किस 
प्रकार उत्पन्न हुई हे और बह आशा 
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मद्दाभारत । 


¦ परपुरञ्जय ॥ २॥ 


पित्ता्हाशा सइती मघासीद्वि सुयोधने । 


प्राप्त युद्धे तु तञ्चुक्तं तत्कर्ताऽयमिति प्रभो 


॥ ३ ॥ 


सवेस्याशा सुमहती पुरुपस्थोपजायते । 


तस्या वहन्यल्षानाचा दाखा सत्युन सणाय! 
¦ कृतस्तन दुरात्मना । 
चातराष्ट्रण राजन्द्र पइ्घ सन्दात्मता मघ 


सोऽह इताशो छुचु 


॥४॥ 


॥५॥ 


आशा महत्तरा सन्ध पवतादापे सहुमात्‌ । 


आकाशादाप चा राजन्नप्रसथव चा पुनः 


॥ ६ ॥ 


एषा चेव कुरुश्रष्ठ दुविविन्ता सुदलेभा । 


दुलेभत्वाच पश्यामि किमन्य हृरुभं तत! 
अन्न ते वतेयिष्यामि युधिष्ठिर निवोध तत्‌ । 
इतिहासं सुमिच्रस्य निवुत्तसृषभस्य च 


ष्म उवाच-- 


॥७॥ 


॥८॥ 


खामजा नाप राजाषहह था गया गतः । 


ससार सरग विदूध्वा चाणबानतपवणा 


क्या हे ? उसे आप मेरे समीप कहिये। 
हे पितामह ! इस विषयमे मुझे बहुत 
ही संशय उत्पन्न हुआ है; हे परपुर- 
जय ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई 
सी इस संशयको छुडानेवाला नहीं है । 
है पितामह ! युद्ध उपस्थित होने और 
विना युद्धके भी दुर्योधन अद्धृराज्य 
प्रदान करेगा, उसके विषयमे मुझे यह 
बडी आशा थी; पुरुष मात्रको ही महती 
आशा उत्पन्न होती है; उस आशाके 
नष्ट होनेपर दुःखकारी मृत्यु होती है, 
इसमें सन्देह नहीं हे । हे राजेन्द्र | एस 
दुशत्मा धातराष्ट्रने पुझे हुबुद्धि और 
इताश किया ह; मरी मन्दात्मता देखिये, 
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॥९॥ 


में वृक्षोसे युक्त पहाउसे भी आशाको 


देत्‌ समझता हूं; हे राजन्‌ | आशा 
आकाशसे भी अप्रमेय है । हे कुरुभ्ेष्ठ ! 
यह आशा अचिन्तनीय ओर एकारगी 
दुछम ह; दुछेमत्व निबन्धन युक्त दूसरे 
किसी बिषयको भी इससे अधिक दुछम 
चहा देखता हूँ । (१-७) 

भाष्म बाल, हे युधिष्ठिर ! इस विप 

यम स तुम्हारे समीप सुमित्र और 
कऋपभक सम्वाद युक्त इतिहासको वर्णन 
करता हू, सुनो । हेहयव॑र्शीय सुमित्र 
नाम राजक्राष सृगयाके वास्ते जाके 
नतपव वाणप एक मृगको विद्ध करके 
में अभण कर रहे थे। अत्यन्त विक्र 
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१२ शान्तिपये । 


६६९६ . 
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स मगा वाणमादाय थपावसिताविक्रप! | 


स च राजा बलात्तृण ससार सृगयूथपम्‌ 


॥ १०॥ 


ततो निम्न स्थल चव स झृगोऽट्रषदाशुगः 


सुहूतमिव राजेन्द्र समेन स पथाऽगमत्‌ 


॥ ११ ॥ 


तत्तः स राजा तारुण्यादारसंन बलन च । 


ससार घाणासनभृत्सखद्दो$सो ततुत्रवान्‌ 


॥ १२॥ 


ततो नदान्नदीश्चैव पल्वलानि वनानि च! 


अतिक्रम्धाभ्यतिक्रम्य सस्तारेको वनेचरः 


॥ १३॥ 


स तु.कामान्ग्गो राजन्नासायासाय तं दपम्‌ | 


पुनरभ्येति जवनो जवेन महता ततः 


॥ १४॥ 


ख तस्य बाणैवहुलि। समभ्यस्तो वनेचरः । 


प्रक्रीडन्निव राजेन्द्र पुनरेभ्येति चान्तिकम्‌ 


॥ १५ ॥ 


पुनश्च जवमास्थाय जवनो सुगयूधपः । 
अतीलातीथ राजेन्द्र पुनरभ्याति चान्तिकस्‌ ॥ १६॥ 
तस्य मर्भच्छदं घोरं तीक्ष्णं चामित्रकरीनः। 


समादाथ दारं श्रेष्ठं कासुके तु तथाऽसूजत्‌ 


i १७॥ 


ततो गव्यूतिमाचेण सगयूधपयूधपः । 


तस्य घाणपर्थ सुकत्वा तस्थिवान्प्रहन्निव 


॥ १८. 


तस्मिन्निपतिते बाण भूमा ज्वालेततेजाल । 
वेवेश महारण्यं खगो राजा$प्यथाद्रवत्‌ ॥ १९॥ [४६०२] 
इति श्रीमहाभारते शा० राजधर्मा० ऋपभगीतासु पंचनिशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५॥ 
आ) i आ“. फ---+++5 
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रसे युक्त वह मग बाणते विद्ध होकर 
गमन करने लगा; राजाने भी शीध्रताक 
सहित बलपूर्वक उस सृगयूथपीतका 
अनुसरण किया । हे राजेन्द्र ! अनन्तर 
यह शीघ्रगामी कुरङ्ग मुहूर्त भरम 
निम्न स्थल ओर समतर मागम दाइन 
लगा । अन्तम वह तदुत्राणस युक्त 
राजा धनुष ओर तलवार ग्रहण क 
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यौवन बरसे भ्रमण करते हुए अकेलेही 
नंद, नदी, पर्व और वन अतिक्रम 
करते हुए वनचारी होकर घूमने लगे । 
शत्रुनाशन राजा उसके मनको छेदने 
वाढा तीक्ष्ण बाण ग्रहण करके घनुषपर 
चढाया । अनन्तर सृगयूथपति मानो 
इसी करते हुए प्राणके मागको प्रित्या" 
ग करके दो कोसकी दूरीपर खित 
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महाभारत । 


क्ष उवाच-- प्रविश्य स सहारण्य तापसानामधाश्रमम्‌। 


आससाद ततो राजा श्रान्तश्चोपाविशात्तदा 


॥ १॥ 


त कासुकधर हृट्ठा श्रमात क्वाधत त्तदा । 


समत्य कपयस्तास्मन्एूजो चङ्पथावाघ 


॥ ३ ॥ 


स पूजास्रापाथदत्ता सप्रयद्य नराधप। । 


अएच्छत्तापसान्सवीस्तपसो प्रद्धिसुत्तपाम्‌ 


॥३॥ 


ते तस्य राज्ञो वचन संप्रगृध तपोधनाः । 


कषयो राजशादूल तमएच्छन्प्रयोजनम्‌ 


॥४॥ 


केन भद्रसुखाधेंन संप्राप्तोऽसि तपोवनम्‌ । 


पढातिबद्धनिखिशो धन्वी बाणी नरेश्वर 


एतदिच्छामहे ओतु छुतः प्राधोऽसि सानद | 
कास्मन्छुल तु जातरत्व ।क नामा चास घ्राहि न!॥६॥ 
ततः स राजा सर्वेभ्यो द्विजेभ्यः पुरुषषभ | 


आचचकश्ष यथान्याघ पारचया च सारत 


॥७॥ 


हेहयानां कुले जातः सुमिन्रो मित्रनन्दन । 


हुआ । जलता हुआ तेजसे युक्त वाण 
पथ्वापर गिरा; सृगने महावनके बीच 
प्रवश्ष किया; राजा मो दाड। (८-१९) 

शान्तिपवेम १२५ अध्याय समाप्त 

शान्तिपचेमै १२६ अध्याय । 

भीष्म बोले, अचन्तर राजा महावन- 
में प्रवेश करके तपाखियोके आश्रम 
प्र उपास्थत हुए आर थकके उस 
समय वहां बंड गये । ऋषियोंने उस 
पहुद्वारी राजाको थका ओर भूखा 
देखके सबने उस स्थानपर इकहे होकर 
यथारीति उनका सत्कार किया। राजा- 
ने उन ऋषियोसे प्राप्त हुए सत्कारको 
ग्रहण करके सव तपखियोंसे तए वृद्धिका 


9399939999999993666668266999999939939. 


विषय पूछा । तपोधन ऋषि लोग 
राजाके चचनको सुनके उनके आग 
मनका प्रयोजन जाननेके वास्ते बोले,हे 
राजन्‌ ! आप धनुष प्राण ओर तलवार 
धारण करके पदछ ही कोनसे सुखके 
वार्तं हस तपोषनम आये हैं ? (१-५) 

हे मानद! आपने किस स्थानसे 
आगमन किया हे? उससे हम लोग 
सुनवेकी इच्छा करते हैं।आप किस 
वशम उत्पन्न इए हैं आर आपका क्या 
नाम ६, वह इम लोगोके निकट वर्णन 
करिय | इ पुरुषश्रेष्ठ भरतवंशाबतंस ! 
वह राजा सव ब्राह्मणोको यथारीतिसे 
निज परिचय देनेके वास्ते बोला, में 
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चरामि 


ha 


१२ शान्तिपवं । 


॥८॥ 


खृगस्तु विद्धो बाणेन मया सरति शल्यवान्‌ ॥९॥ 
तं द्रवत्तसतुप्राप्री वनपेतच्यरच्छ्या । 


सवत्सकारां नघश्रीहेताश! अभक्षित! 


॥ १०॥ 


[a CR ` ७ a 
पक दु दुःखलताऽन्धद् यदहं भ्रभकाशत? । 


अवताघाश्रघ प्राप्तो हताशो भ्रष्टलक्षणः 


॥ ११ ॥ 


न राजलक्षणत्यागो न पुरस्य तपोधनाः | 
!खं करोति तत्तीब्रं यथाऽशा विहृता मस ॥ १४॥ 
हिमवान्वा सहादोल! ससुद्रो वा महोदाविः 


पहत्वान्नान्वपत्मता नभसा वान्तर तथा 


॥ १३॥ 


आशायास्तपसि अछास्तथा नान्तमहं गत; । 


भवतां विदित सवं सवज्ञा हि तपोधनाः 


॥ १४ ॥ 


अदन्तः सुमहाभागास्तस्मात्पृष्छामि संशयम्‌ । 


आशावान्पुरुषो य! स्यादन्तरिक्षमथापि वा ॥ १५ ॥ 
ल य य फल न्य 


देहयमंशगे उत्पन्न हुआ हुँ; मित्रोंके 
आनन्दको बढाने वाला सुमित्र नाससे 
प्रसिद्ध हूं; मे विपुल ठसे रक्षित आर 
सेवक तथा अन्तःपुरवासिची लिथोमे 
विरकर बाणोसे सहस्रों मगोंकी मारते 
हुए विचरता था; कोई मग मेरे बाणसे 
विद्ध होकर शट्यके सहित दाड रहा ६, 
भें उस हो दोडते हुए मृगका पाछा 
करते हुए देव इच्छात इस वन्स उप 
खित हुआ हूं । (१-१०) 
इस समय श्रीरहित निराश आर 
परिश्रमसे थक कर आप छोगांके समीप 
आया हूँ । में परिश्रमसे कातर, निराश 
और भ्रष्ट लक्षण होकर आप लोगॉफ 
।€€ 
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समीप आया, इससे बढके बुझे दूसरा 
दुःख क्या होगा ! हे तपस्वी ढोगो ! 
मेरी मृण-विषयक आशा नष्ट होनेसे 
जसा तीव्र दुःख हुआ है, राज चिद्व 
त्यागना और नगरको छोड़ना पेसा 
दुःखदायक नहीं है । अत्यन्त उचा 
महा प्त हिमालय, बहुत बडे मही 
दधि समुद्र ओर आकाशको अन्तराठ 
महत्वके अनुसार आशाके समान नहीं 
हो सकते । हे तापस बृन्द ! इससे में 
आशाका अन्त मी नहीं देखता ईँ आप 
होग सर्वज्ञ और तपस्यासे मेरे हैं; सत्र 
आप ठोगोको विदित है आप महा 
ऐशवययुक्त दें, इसही कारण आप ठो- 
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गयूधानि निघन्याणेः सहस्रः 
चलेन अहता युपर! सामालः सावरोधन! । 


१६३ महाभारत । [ १ राजधर्मपर्व 
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| कि हु ज्याथस्तरं लोके महत्वात्मतिभाति व! । 

र 

१ एतदिच्छामि तत्वेन श्रोतु किमिद दुलभम्‌ ॥ १६ ॥ 
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स्स 2 


यदि ग॒झ्य न बी नित्यं तदा प्रत सा चिरम्‌ । 

न शुद्यं श्रोतुमिच्छामि युष्सद्यो ट्विजसत्तमा।॥७॥ 
भवत्तपोविघातो वा यदि स्पाहिरसे ततः! । 

यदि वाऽस्ति कथायोगो योऽय ध्श्नो अयेरितः ॥(८ | 
एतत्कारणसामथ्य श्रोतुमिच्छामि तत्वत! । 


अघम्तोऽपि तपोनित्या ब्रयुरेतत्समन्विता। ॥१९॥ [ ४६३१ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्षणि राजधर्मानदासनपर्चणि 


कऋपषभगीतासु पड्विशाधिकशततमोऽध्याय ॥ १२६॥ 
भीष्म उवाच-- ततस्तेषां सभस्तानासपीणामपिसत्तम! । 


ऋषभो नाम दिप्रपिविसयन्निदमन्रवीत्‌ 


॥१॥ 


पुराऽहं राजशादूल तीधान्यबुचरन्प्रथो । 


सभासादतवात दव्य नरनाराथणाश्रसम्‌ 


1२॥ 


यज्ञ सा बद्रा रम्या हदो घेहायसस्तथा । 
यञ्च चाश्वारारा राजन्वदान्पठति शाश्वतान्‌ ॥३॥ 


गोसे संशयका विषय पूछता हूं। आशा- 


वान पुरुष और आकाश इन दोनोंके 
च महत्वमें आप लोगॉको कोन श्रेष्ठ 
माळूम होता है; में यही सुनेकी अभि- 
लाप करता हूँ; इस लोकमें सुननेमें 
क्या दुम है ! यह बिषय यदि आप 
होगोंके समीप गोपनीय न हो, तो 
शीघ्र हो मुझसे कहिये । दै द्विजसत्तम 
स्‌ ! आप छोगोंके गोपनीय विषय- 
सुने की इच्छा नहीं करता, मैंने 

ज्ञा प्रश्न नक ) ऋथाकेशशरसङ्गसे यदि 


आशाक कारण और सासथ्यकी रीतिसे 


सुननेकी इच्छा करता हूं, आप लोग 
भी तपसामें रत है, इससे सत्र कोई 
मिलकर इस विषयको वर्णन कीजि- 
ये॥ ( ११-१९ ) [ ४६२१] 


शात्तपवम १२६ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमें १२७ अध्याय । 

भीष्म घोले, अनन्तर उन सद 
जपियाक बीच ऋषि सत्तम ऋषभ नाम 
पिप्रपि विस्मित होकर यह वचन बोले, 
है प्रभु नृपवर 1 पहिले समयमे में सव 
पायास घूमता हुआ, नर नारायणके 
दिव्य आश्रमम उपस्थित हुआ था, 


मिस स्थानम उस रपणीय बद्री और 


0 
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१२ शान्तिपर्व । 
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तसिन्सरासै कृत्वाऽहं विधिवत्तपैणं पुरा । 

पितृणां देवतानां च ततोऽऽश्रममियां तदा ॥ ४॥ 
रेमाते यत्न तौ नित्यं नरनारायणाषृषी । 


१ 
है 
- 
11 
न्‍ 
ः 
| 


अदूरादाश्रमं कश्चिद्वासाधमगमं तदा 


॥५॥ 


तत्र चीराजिनधरं कृशसुच्मतीव च | 


अद्वाक्षमपिम्तायान्त तनु नाम तपोधनम्‌ 


॥६॥ 


अन्पैनरेमंहाबाहो वपुषा$ष्टगुणास्वितभ्‌ । 

कृशता चापि राजष न दृष्टा ताइशी काचित्‌ ॥७॥ 
शरीरमपि राजेन्द्र तस्य कानिष्ठिकासमम्‌ । 

ग्रीवा बाह तथा पादौ केशाआदुतद्शनाः ॥८॥ 
शिरः कायाुरूपं च कणों नेत्रे तथैव च । 

तस्य वाक्‌ चेव चेष्टा च सामान्ये राजसत्तम ॥ ९॥ 
दृषठाइह तं कृशं विप्रं भीतः परमदुर्मनाः । 

पादौ तस्याभिवाद्याथ स्थित! प्रा्लिरग्रत ॥ १० ॥ 
निवेध नामगोत्रे च पितरं च नरषेभ | 


प्रदिटे चासने तेन शनेरहशुपाविशम्‌ 


॥ ११ ॥ 


nee 


आकाश गङ्गाका पेहायस हृद विद्यमान 
है, और वे नित्य वेद पाठ करते हैं। 
पहिले समय में उस ही तालावमे पितर 
और देवताओंका विधिपूर्वक तर्पण करके 
उस ही समय आश्रममें उपस्थित हुआ। 
जिस स्थानमें वह नारायण ऋषि सदा 
निवास करते हैं उनके निकटम ही पास 
करनेके लिये किती आश्रमम गमन 
किया । (१-५) 

वहाँ सदा सृगछालाको धारण कर” 
नेवाले तनु नाम ऋषिको आते देखा । 
हे महाबराहों राजक्षि ! उनका शरीर 
दूसरे मचुष्यासे आठगुना ऊंचा था; 


99992668999986686999999 823393259 
हँ) 


परन्तु उनकी जैसी कृशता थी, वैसी 
कृशता कही भी मेने नहीं देखी गई है। 
हे राजेन्द्र | उनका शरीर कनिष्ठा अंशु- 
लीके समान था, गहन, दोनों भुजा, 
दोनों पैर और सब केश देखनेमें अद्भुत 
थे; सिर शरीरके अनुरूप ही था; दोनों 
कान और दोनों नेत्र भी उसके समान 
है थे। हे राजसत्तम! उनका वचन 
और चेश सामान्य थी; में उस कृश 
विप्रको देखके अत्यन्त डरा और दुखि- 
त हुआ । अनन्तर उनके दोनों चरणों 
प्रणाम करके दाथ जोडके उनके सम्मुख 
खडा रहा । (६-१०) 
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६६८ महाभारत । कछ 
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f । स कथयासास कथां घमाथेसंहितास्‌ । 9 
$ ऋषिमध्ये महाराज तदुधर्भश्तां वरः ॥ १२॥ 
; तस्मिस्तु कथयत्येव राजा राजीवलोचनः । ५ 
§ उपाथाजवनेरशेः सवलः सावरोधनः ॥ १३॥ | 
| सारन्पुत्रभरण्ये वै नं परसदुर्सना! । | 
र भूरिलुञ्नपिता श्रीमान्वीरयुन्नो महायशा। ॥ १४॥ शर 
१ ऱ्ह द्रक्ष्याने तं पत्र द्रकष्यासीहेति पार्थिव) । ! 
| एवमाशाहतो राजा चरन्वनासिद पुरा ॥ १५॥ त 
9 दुलेस। स सया द्रष्टु नून परम्घामंकः ! 5 
; एक! पुत्रो महारण्ये नष्ट इत्यसकृत्तदा ॥ १६॥ | 
f हुलभ; स यया द्ृष्टयाशा च महती मम । | 
$ तया परीतमान्रोऽह खसूपुनांच संशयः  ॥ १७॥ 

8 एतच्छ्रुत्वा तु भगवांस्तनुसुनिवरोत्त मा! । | 
A अवाकूरिरा ध्यानपरो सुट्ूतमिव तस्थिवान्‌ ॥ १८॥ § 
|| मलुध्यातभालक्ष्य राजा परलदुमनाः ५ 
र हे राजन्‌ ! नास, गोत्र ओर पिता- | स्थानम उष पुत्रको देखूगा, ऐसी ही $ 
| का नाम कहके उनके दिये हुए आसन | आशासे युक्त होकर उस बनें घूमते १ 
| पर जाके धीरे धीरे बैठ गया । हे महा- हुए सेरे उस परम धार्मिक पुत्रका दशन 8 
र राज! अनन्तर उस घमांत्मा महर्षि होना दुम है, अकेला पुत्र महापनके र 
| तजुने ऋषियोंके बीच घ्म अथ युक्त चीच खोया गया, उस समय पारम्पार | 
| कथा कहनी आरंभ की | वह जब धर्मः | ऐसा ही वचन कहने ठगे । (११-१६) ? 
! क्त कथा कहने लगे, तब राजीपलो- मुझे उसका दशन होना दुल्लेभ ! 
ह चन कोई राजा सेना ओर अन्त: पुरा. है, परन्तु देखनेके वास्ते मुझे बड़ी ही 
सिनी छियोँके सहित वेगवान घोडोंके आशा हुईं इ; उस ही आशासे मेरा १ 
| जरिये बा पर उपस्थित हुआ । बनके सब शरीर परिपूरित होनेसे भे गुयुपु ॥ 
१ दीड पुत्र खोया गया है, उसे स्मरण | हुआ हूँ; इसमें सम्देह नहीं है।” § 
| करते हुए अत्यन्त दुःखित होकर पहिरे पुनिशरेष्ठ भगान तसुने राजाका ऐसा १ 
| समयम भूरसञ्भके पिता महायशस्ती वचन सुनके अवाकूशिरा और चिन्ताप- १ 
§ 

am 


भामाय मही वरखम्र राजाने उप्त ही 
eeeescesceseseeeseeseesensBsns 
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रायण हाक मूहुत भर स्थित रहे । राजा 
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१२ शान्तिपर्व । 
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उवाच वाक्य दीनात्मा घन्दमन्दामिवासकृत्‌ ॥१९॥ 
दुलभ एक छु देवष आझाथाश्चैव कि महत्‌ । 
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त्रवीतु भगवानेतद्यदि गुह्यं न ते मवि 
सहाष भगवांस्तेन पूवमासी द्विमानितः | 


मुनिरुधाव-- 


॥ ९२०] 


वाळशा बुद्धिमास्थाय सन्दभाग्यतथा$5त्मन! ॥२१॥ 
अथयन्कलश राजन्काञ्चनं वल्कलानि च। 


अचज्ञापपकनाप न सपादितवास्ततः 


॥ १२॥ 


निर्विण्णः स तु राजविनिराशः सम्रपयत । 
एवसुक्तो.भिवाद्याथ तमर्षि लोकधूजितम्‌ ॥ 
आन्ताञ्चसीहद्धमात्मा यथा त्वं नर्तन ॥ २३॥ 
अध्य ततः समानीय पाद्य चैव महान्रषिः 


आरण्येनेव विधिना राज्ञे सवं न्यवेदयत्‌ 


॥ २४॥ 


ततस्ते सुनयः सर्वे परिवार्यं तरपेसम्‌ । 


उपाविशक्चरव्याध सपर्षघ हव शरुव॑स्‌ 


॥ २५ ॥ 


अपृच्छंश्चैव तं तत्र राजानमपराजितम्‌ । 


प्रयोजनमिदं सवभाश्रमस्य निवेशने 


॥ २६॥ [४६४७] 


इति श्रीमहामारते०्श्ान्तिपर्चणि राजघ०पर्वणिक्रपभगीतास सप्रविशाधिकशततमोऽध्यायः१२७ 


उन्हें चिता करते देख, अत्यन्त दुःखित 
हुआ और दीयताके साहित बार वार 
मन्द स्मरसे बोला । हे देवत्रापि ! 
दुम कया दै और आशासे बृहत्‌ क्या 
है! यदि यह मेरे समीप गोपनीय 
न हो, तो, हे भगवन्‌ ! इसे वर्णन 
[जिये | (१७-२०) 

मुनि बोळे, पहिले मषिं भगवान्‌ 
तुम्हारे उस पुत्रके जरिये बालिश बुद्धि 
और निज मन्दमाग्यताके कारण मानसे 
रहित हुए थे । हे राजम्‌! महर्षिने एक 
सोनेका कलश ओर वल्कळ मांगा था, 


उन्होंने अवज्ञापूवक उसे सम्पादन नहीं 
किया, वह राजर्षि निर्विभ और निराश 
इए थ । है नरसत्तम | वह धमात्मा 
इसी प्रकार निराश होकर उस लोकपूजित 
ऋषिको प्रणाम करके तुम्हारी भांति 
शान्त आर अवसन्न हुए थे । अनन्तर 
महिते पाद्य और अध्य लेकर अरण्य 
विधिक अतुपार राजाको वह सब निवे 
दून किया । हे नरश्रेष्ठ ! अनन्तर असे 
सप्तकषि लोग ध्रुवको पेरते हैं, बसे ही 
सत्र मुनि लोग उस राणाको घरकर 
वेठ गये ओर उन होगोने उस राजाके 
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वीरद्युम्न हति ख्थातो राजाइह दिक्षु विश्रुत} । 
भारंचुज़ सुत नष्टमन्वष्ट वनमागतः 


॥ १ ॥ 


एक; पुत्रः स विप्रागन्ध बाल एवं च सञ्नघ । 


न रृहथते घने चासिसमन्धेष्ट चरास्यदस्‌ 
येवसुक्ते वचने राज्ञा सुनिरधोसुख! 
तृष्णीमेवा भवत्तत्न न च प्रत्युक्तवाचूपम्‌ 


॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


ख हि तन पुरा चिप्रा राज्ञा नाल्यथभानतः । 


आशाकृतश्य राजन्द्र तपा दाध समाश्रत। 


॥४॥ 


प्रतिग्रहमहं राज्ञा न करिष्ये कथचन । 


अन्यर्षा चव घणाचासात कुत्वा षय तदा 


॥&॥ 


आशा हि पुरुष वालझुत्थापयति तस्थुषी । 
तामह व्घपनेष्यासि इति कत्वा व्यवस्थितः ॥ 


चीरचन्नस्तु त भूयः पप्रच्छ सुनिसत्तसस्‌ 
आशाया; किं कुशत्बं च कि चेह सुचि छुलभध्‌ । 


राजावाच-< 


आश्रमम आनेका प्रयोजन पूछा। २१-२६ 
शान्तिपवेम १२७ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे १२८ अध्याय । 

राजा बोला, में वोरदाम्न नामसे 
विखात राजा चारों ओर प्रसिद्ध हूं, 
मेरा पुत्र भूरिद्युञ्न नष्ट हुआ है, 
उसे खोजनेके वास्ते में इस वनगे आया 
हुं । हे पापरहित विप्रवर ! मेरे वही 
एक पात्र पुत्र हं, तिसपर भी बह 
बालक हैं, उसे इस वन न देखके घूम 
रहा हू । (१--२) 

ऋषभ बोळे, जब राजाने ऐसा कहा, 
तब उस समय युनि अधोवदन होकर 
चुप हरइ; राजाको कुछ भी उत्तर न 
दिया । वह ब्राह्मण पहिले राजाके जरिये 


॥६॥ 


सम्मानित नहीं हुए। हे राजेन्द्र ! 
उन्होंने आशाको नष्ट करनेके निमित्त 
बहुत तपस्या की थी, में किसी प्रकारसे 
राजाके निकट प्रतिग्रह तथा दूसरे किसी 
वणका दान नहीं ग्रहण करूगा; उस 
समय ऐसी ही बुद्धि अवलम्प्न करके 
खित थे। आशा ही स्थिर होकर पुरुप- 
को तथा वालकफो भी उद्योगशाली 
करती है; इससे “ में उस आशाको द्र 
करूंगा , ' मन ही मन एसा ही 
स्थिर करके युनि मीन हुए थे । चीर- 
झुच्च राजाने फिर उस मुनिसत्तमरसे 
पूछा । (१-६) 

राजा बाला, आशाकी कुता कया 
३ ? इस एथ्वीमण्डठके बीच दुलेभ क्या 
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ककसी कक 
ब्रचीतु भगवानेतस्व हि घषायदाशिवान्‌ 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥७॥ 


तत, सत्मृत्य तत्सव स्ारायष्यान्नवात्रवात्‌ | 


राजान भगवान्विप्रस्ततः कृदातलुस्तदा 
कृशत्वेन समं राजन्नाशाया विद्यते रुप । 


ऋषिरुवाच-- 


॥८॥ 


तस्या वै दुलेभत्वाच प्रायिता पार्थिवा मया ॥९॥ 


राजोबाच-- 


कूशाकृशे सया ब्रह्मन्गृहीते वचनात्तव | 
a + = [a Co 
दुलभत्वं च तस्यैव वेदवाक्यमिव द्विज 


॥ १०॥ 


संशयस्तु महाप्राज्ञ संजातो हृदये मम । 


तन्सुने मम तत्त्वेन वक्तुमहेसि एच्छत! 


॥११॥ 


त्वत्त। कृशतरं किं नु ब्रवीतु भगवानिदम्‌ । 


यदि युद्यं न ते कित्रिद्रियते सुविश्तत्तम 
दुरे मोऽप्यथवा नास्ति योऽर्थी धृतिसवाुयात्‌ । 
दुलेभतरस्तात योऽर्थिनं नावमन्यते 


कृश उवाच 


॥ १२॥ 


॥१३॥ 


सत्कृत्य नांपङुरुत पर दाकत्या यथाहतः 
था खक्ता खदशूतषु साऽऽशा कुरातरा मया ॥ १४ ॥ 


हे ! आप इसे ही वर्णन करिये; क्‍यों 
कि आपने घमे, अर्थका दशेत किया 
है। ऋषम बोले, अनन्तर मगवान 
ब्राह्मणश्रेष्ठ कृशतनु पहिले इतान्तको 
स्मरण करके उसे मानो राजाको स्मरण 
करानेके लिये कहने गे । ऋषि बोले, 
हे राजन्‌ ! आधायुक्त परुषके समान 
दूसरा कोई कृश नहीं दे, आशाग्रस्त 
विषयका दुलंभत्व देखकर मेवे 
राजाओं के निकट प्राथना को 
थी । (७-९) 

राजा भोला, हे ब्रह्मन्‌ ! आपके 
वचनके अनुशार कृश अकृशका बाध 
हुआ और आशा ग्रहीत विषयका हुछ 


मत्व वेद वचनके समान विदित हुआ। 
है महाबुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ | मरे मनमें 
संशय उपन्न हुआ है, इससे में उस 
संशयके बिषयको पूछता हूँ, आप 
विधिपूर्षक कहिये । हे मुनिसत्तम ! यदि 
गोपनीय न हो, तो अपनेसे दुषलापन 
कया हे ? हे भगवन्‌ | इसे ही मेरे 
निकट प्रकट करिये (१०-१९) 

कृश बोले, हे तात । याचक होके 
सन्तुष्ट हुआ करे, ऐसा पुरुष दुलभ ६, 
अथवा नहीं है, ऐपा भोकदा जा 
सकता है, आर अथकी अवज्ञा न फर, 
ऐसा पुरुष अत्यन्त दुष्छम है।शक्ति रहते 
मी सत्कार करके दूसरेका उपकार न 
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iid 


कृतप्रेषु च या सक्ता ररोसेष्वलसेपु च । 

अपकारिषु चासक्ता साऽऽशा कुशतरी मया॥ १५॥ 
एकपुत्रः पिता पुञ्ञ नष्टे वा प्रोषितेऽपि वा । 

प्रवृत्ति यो न जानाति साऽऽशा कुदातरी मया॥११॥ 
प्रसवे चेव नारीणां इद्धानां पुत्रकारिता । 

तथा नरेन्द्र धनिनां साऽऽशा कुशातरी सया ॥ १७॥ 
प्रदानकांक्षिणीनां च कन्यानां वयलि स्मिते । 

श्रुत्वा कथास्तथा युक्ताः साऽऽशा कुदातरी मया॥१८॥ 
एतच्छ्रुत्वा ततो राजन्स राजा सावरोधनः । 

संस्पदय पादौ शिरसा निपपात हिजर्षभम ॥ १९॥ 


राजोवाच 


प्रसादये त्वां अगवन्पुत्रेणच्छामि संगसस्‌। 
यदेतदुक्तं अवता संप्रति द्रिजलत्तस 


॥ १० ॥ 


सत्यमतन्न संदेहो यदेतद्टयाहतं त्वया । 


ततः प्रहस्य अयवास्तचुधर्म भृतां वरः 


॥ २१ ॥ 


पुत्र॒मस्थानयत्क्षिप्रं तपसा च श्रुतेन च | 


स ससानीय तत्पुत्रं तसुपालभ्य पार्थिवम्‌ 


% १ 


करनेवाला और जो आशा सब प्राणिओमे 
आसक्त हो रही है, मेने उस आशाको 
बहुत कृश किया हे । एक मात्र पुत्रका 
पिता पुत्र अनुदिष्ट वा प्रोषित होनेपर 
उसका हाल जो नहीं जानता, मैंने उस 
आशाको इकबारगी कृश किया है, हे 
नरनाथ ! खियाको प्रसवके समय 
वृद्धाको पुत्र उत्पत्तिके समये और 
धनियोके सनमें जो आशा रहती है, 
मैंने उसे अत्यन्त कृश किया हे । प्रदा" 
नकांक्षिणी कन्याओंके यौषनकाल उप- 
स्थित होनेपर उनके विषयको कथा 
सुनके जो आशा उत्पन्न होती है, मैंने 
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॥ २२ 


उस आशाको अत्यन्त कृश किया हे! 
है राजन्‌! अनन्तर वोरझुस्न राजाने 
यह सघ कथा सुनके पत्नीकै सहित उस 
हिजबरके चरणको मस्तकसे स्पश करके 
उन्हें प्रणाम किया । (१३-१९) 

राजा बोला, हे भगवन्‌ ! में आपके 
अनुग्रहक्ती इच्छा करता हूं, में निज 
पत्रके साथ मिलनेकी अभिलाप करता 
हूं । हे दविजसत्तम ! इस समथ आपने 
जो इछ कहा, वह सब सत्य है इसमें 
सन्द्ह नहीं हे । ऋषि बोले धार्मिक- 
प्रवर | भगवान तलुने इंसकर तप और 
बिद्यावलसे जरिये उस अनुदिष्ट राज- 
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भीष्म उपाच- 


न पल्प ण वाणात 
पुत्रको हाके उपस्थित किया । उन्होंने 
राजपुत्रको ठाके राजाका तिरस्कार करके 
आप ही जो घमंस्वरूप थे, उसे दिखा- 
या; अद्भुतदशेनने दिव्य-आत्मा दिखा 
कर पापरहित आर क्रोधहांन हॉक 
निकटके वम गमन किया | हे राजन्‌! 
अने ऐसाही देखा था, और बद्दी सब 
बचन सुना था, आशाको शीघ्र द्र 
करो; ऐसा होनेसे यह अत्यन्त दुल 
होगी । भीष्म बोले, हे राजन्‌ ! उस 
समय राजा सुमिश्रने महात्मा क्रषमका! 
ऐसा बचन सुनके श्रीत्र ही दुबरी 
आक्षाको परित्याग किया । हे इतपत 
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।9329939933839223333392929233666262622686506656266660886652266665622; 
आत्मानं दर्शपामास धर्म घर्सभूतांवर! । 
स दशेयित्वा चात्मानं दिञ्यमङ्ुतदशेनम्‌ । 
विपाप्मा विगतक्रोषश्चचार वनमन्तिकात्‌ ॥ २३॥ 
एतदू दृष्टं सया राजंस्तथा च वचनं श्रुतम्‌ | 
आशामपनयखाशु तत! कूशतरीमिसाम्‌ 
स तथोक्तस्तदा राजन्नष भेण महात्मना | 
सुभित्रोञ्पनयस्क्षिप्रमाशाँ कृशतरीं ततः 
एवं त्वसापि कौन्तेय श्रुत्वा वाणीमिमां मम । 
स्थिरो सव महाराज हिमवानिव पर्वतः 
त्वं हि प्रष्ठा च ओता च कुच्छेष्वलुगतेष्चिह | 
र श्रुत्वा मम महाराज न सेतप्रुमिहाहइसि ॥ २७॥ [४६७४] 
इति श्रीमहा०्शान्ति० राजधर्मानुशासन०कषभगीतासु अष्टाविशाधिकशततमोऽध्यायः ॥१२८॥ 
युदिष्ठिर उवाच-नाखतस्येव पथोप्तिभेमास्ति ब्रुवति त्वायि । 
यथा हि खात्सश्षत्तिस्थस्तथा तृप्तोऽस्मि भारत ॥ १ ॥ 
तस्मात्कथय भूयस्त्वं धममेव पितामह | 
न हि तृप्तिमहं यामि पिवन्धमासत हि ते ॥२॥ 


१२ शान्तिपर्व! ६७३ 


॥ २४ ॥ 
॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


महाराज ! तुम भी मेरा यह पचन 
सुनके हिमवान पर्वत की तरह स्थिर 
हो जाओ। हे महाराज ! तुम प्रश और 
श्रोता हो, इससे मेरा मत सुनके आप" 
त्काल उपस्थित होनेपर सन्ताप माजन 
ने होना.। (९१-२७) [४६५४] 
श्ञान्तिपर्वमै १२८ अध्याय समाप्त । 
शान्तिप्वमे १२९ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोळे, हे मारत ! आप जब 
घमैकथा कहते हैं तब में आत्मवत्तिस्थ 
होकर जिस प्रकार तृप्त होता हूँ, अस्‌ 
तसे मी वैसी दप व्ही होती । हे 
त स कलल 
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भीष्म उवाच- अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


गौतमस्य च संवादं यमस्य च महात्मनः 


॥३॥ 


पारियात्रं गिरि प्राप्य गोतमस्थाश्रमो सहान | 


उवास गौतमो यं च कारुं तमपि मे श्रणु 


॥४॥ 


ष्टि वर्षसहस्राणि सो5तप्यद्वोतमस्तप! । 


तसुग्रतपसा युक्त भावितं सुमहासुनिम्‌ 


॥५॥ 


उपयातो नरध्याप्रलोकपालों यसस्तदा | 


तमपदयत्सुतपसझृषि वै गोतम तदा 


॥ ६॥ 


स तं विदित्वा ब्रह्मषियममागतमोजसा | 


प्राज्ञालिः प्रयतो भूत्वा उपविष्टस्तपोधनः 


॥७॥ 


तं धर्मराजो इदट्टेव सत्कृ्ैव द्विजर्षभम्‌ । 


न्यमन्त्रयत धर्मेण क्रियतां किसिति वन्‌ 
सातापितुभ्यामादण्यं कि कुत्वा सम्रवाप्चुयात्‌ | 


गोतम उबाच- 


॥८॥ 


कथ च लोकानाप्नोति पुरुषो दुल्भान्शुचीन्‌ ॥९॥ 


यम उवाच- 


कहिये । में आपके कहे हुए धमोगृतको 
पीते हुए किसी प्रकारसे भी तृप्ति लाभ 
नहीं कर सकता हूं। (१-२) 

भीष्म बोले, इस विषयमे पुराने 
लोग महानुभाव थम और गौतमके 
सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासको 
कहा करते हे । पारियात्र पर्वतके समीप 
गौतमका अत्यन्त बडा आश्रम था, 
गोतमने उस आभ्रममें जवतक वास 
किया था, वह, भी मुझसे सुनो । 
गातमने उस आश्रमे साउ हजार वर्ष 
तक तपस्या की थी। हे राजन्‌ ! उस 
महायुनिकी उग्र तपस्या देखकर लोक 
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तप; शाचवता 1नत्य सत्यधपमरत्तेन च | 
मातापित्रारहर ह! पूजन काथमञ्सा 


॥ १०॥ 


पाल यमने उनके निकट गमन किया 
और उस समय गौतम ऋषिको अत्यन्त 
कठोर तपस्या करनेमें रत देखा। ब्रह्मि 
तपस्वी गौतम तज प्रभावशाली यमको 
आया हुआ देखके हाथ जोडके उठ 
खडे हुए | धमराजने उस द्विजवरफो 
देखते ही धके अनुसार सत्कार करके 
उनसे पूछा, “ में तुम्हारा क्‍या 
करूं ? " (३-८) 

गोतम बोले, क्या करनेसे पुरुष 
साता पिठात अक्रण होता हे और किस 
प्रकार पवित्र तथा दुछेभ छोगोंको प्राप्त 
करता ६! यम बोले, तपस्या और 
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अश्व्रधश्च यष््व्य बहुभ! स्वाप्तदाक्षण! | 


तन लोकानवाझोहि पुरुषो$डूतददनान्‌ 
इति श्रीम० शान्तिपवेणि राजधर्मानु० यमगौतमसंवादे एकोननिशदधि' 


॥ ११॥ [४६८५] 


याधार उवाच- मित्रे। प्रहीयमाणस्य बहुमित्नस्य का गति? | 


राज्ञ। सक्षाणकाशस्य षलहीनस्य आरत 


॥१॥ 


दुष्टाभायसहायस्य च्युतसन्त्रस्थ स्वतः । 


राज्यात्परच्यवमानस्य गतिमरग्यासपदयत! 


॥२॥ 


परचक्रा/भयातरथ परराट्राणि मूत! 


वभ्नह वतमानस्य दुघलस्य बलायसा 


॥१॥ 


असंविहितराष्ट्रस्य देशकालावजानतः । 
अप्राप्यं च भवेत्सान्त्वं भेदो वाऽप्यतिपीडनात्‌ ॥ 


जाचत त्वथहतुवा त्र कि सुकृत भवत्‌ 


॥ ४॥ 


भीष्म उपाच- गुझे धमज सा प्राक्षीरतीव भरतषभ । 


पवित्र आचार युक्त तथा नियम आर 
सत्य घममं रत पुरुष सदा पिता-माता- 
की पूजा आर बहुतसी दक्षिणासे युक्त 
अइषमेध यज्ञ करनेसे अद्भुत दशन 
विवन्धवसे दृष्ेम लोगांको ग्राप्त किया 
करते दै । (८-१०) [४६८५] 
शान्तिपर्वम १२९ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेम १३० अध्याय । 
युधिष्टिर बोले, है मारत ! जा 
राजा मित्रॉसे परित्यक्त हुए दै; जिनक 
बहुतसे शत्रु हुए है, आर जा काप 
हीन तथा बठहीन हुए ६; उनके बास्प 
कया उपाय है ? दुष्ट सेवक जिसके 


सहायक इए हैं, जिसका मन्त्रणा सब्र | 


तरहसे निष्फठ हुई है, राज्यसे जो 
भ्रष्ट होते हैं और उत्तम उपायको देख 


नेमे असमर्थ हैं; जो दूसर राज्यकी ओर 
जानेके वास्ते उद्यत ओर पर राज्यको 
भईन करनेमें तेयार हुए हैं, जो स्यं 
निबंल होकर भी बलवानके साथ विरोध 
करनेमें वत्तमान रहते है; जो राजा पूर्ण 
रोतिसे राज्यकी रक्षा नहीं कर सकते; 
जो देश और काठके अशुसार कार्य 
करनेमें अवज्ञा करते हैं । अत्यन्त पीडन 
निषन्धनसे दूसरोंके सेवक आदिकोका 
भेद और सामवाद जिसे अग्राप्प होता 


च ल 1 0 
है; उनकी उपाय क्या है ? अथ साध्य 


जीवन सुकृत उत्तम होगा, अथोत्‌ असत्‌ 


मार्गके जरिये अर्थ ग्रहण करना होगा 


अथवा अर्थके विना मरना कल्याणकारी 


है! (१-४ 


भीष्म बोले, हे भरत श्रेष्ठ घर 


कशततमो ऽध्यायः १२९ 


६७५ 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
न 
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एष्टो नोत्सहे वक्‍तु घमसेत युधिष्टिर 
धो छ्मणीयान्वचनाद बुद्धिश्च भरतर्षस । 
शुत्वोपास्य सदाचारेः साधु भवति स कचित्‌ 
कमणा बुद्धिपूर्वेण भवश्याच्यो न वा पुन! । 
ताहशो$यमतुप्रश्नः सव्यवस्यः खया घिया 
उपायं घर्मबहुलं यथार्थ शृणु भारत । 
नाहमेताइशं धर्म बुभूषे धर्मकारणात्‌ 
दुःखादान इह होष स्यात्त पश्चातक्षयोपमः | 
असिगस्य सतीनां हि सवोसामेव निश्चयः 
यथायथा हि पुरुषो नित्यं शास््रमवेक्षते | 
तथातथा विजानाति विज्ञानमथ रोचते 
अविज्ञानादयोगो हि पुरुषस्योपजायते । 


विज्ञानादपि योगश्च योगो भूतिकरः परः ॥ ११॥ 
MEE, 


| 
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युधिष्ठिर | तुमने अत्यन्त गुप्त विषय 
पूछा है, न पूछने पर में इस विषयके 
कहेनका उत्साह त करता । हे भरत- 
प्रवर ! धर्म अत्यन्त सक्षम पदार्थ है, 
शास सुननेके कारण उस दषम धर्मका 
शान हुआ करता है; धमे सुनने और 
आचार निवन्धनसे कदाजित कोई पुरुष 
सदाचारफे जरिये साधु होते हैं। आप 
त्कालमं घतक निमित्त प्रजापीडन 
करते हुए घनलाभ हो, वा न हो, 
आपदसे पार होके प्रजासमूहके ऊपर 
कृपा करनी उचित हे | यदि धन लाभ 
न हो, तो अपना और प्रजाका नाश 
हुआ करता है, उसे विचारके तुम निज 
प्रशषके विषयको अपनी बुदविके सहारे 
विवेचनीय जानो । हे भारत! राजाओं- 


०३८६७७५९७९६९९०९९२९८९९४९९७८८९:६९४३४:७ 


महाभारत । 


॥५॥ 
७ ६॥ 
॥ ७॥ 
ic 
॥९॥ 


॥ १०॥ 


को व्यवहार निवाहनेके पासते बहुतसे 
धभेयुक्त . उपाय हैं, सुनो । में धमेके 
निमित्त इस प्रकार धर्म प्राप्त होनेकी 
इच्छा नहीं करता । (५--८) 

प्रजाका दुःख देके जो प्राप्त किया 
जाता हे, वह पीछे मृत्युके समान 
इंआ करता इ, अथात्‌ प्रजापीडनके 


दुःखक कारणसे उत्पन्न हुई अग्नि राजा 


के प्राण घळ आर घनसारको बिना 
पलाय निवृत्त नहीं होती; पवित्र बुद्धि- 
बाळ सनुष्या वा प्रजासमूहका ऐसा ही 
निश्चय ६। पुरुष प्रति दिन जैसे शाद्ों- 
का देखता है, घेसा ही विज्ञान लाभ 
करक उसम अनुरक्त हुआ करता है; 
अविज्ञानक कारण अनुपाय होता है 
उगयज्ञान हा अत्यन्त विभूदि उत्पन्न 
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अशङ्कमानो वचनमनसूयुरिदं झाणु । 


राञ्च; काशक्षयादेव जायते बल्खक्षयः 


॥ १२९ ॥ 


कोश च जभये्राजा निजेलेभ्यो यथा जलम | 
कालं प्राप्यानुगहीयादेष धम! सनातनः | 


उपायधसं प्राप्यण पुवराचरित जने! 


॥ १३ ॥ 


अन्या घन; समथॉनामापत्स्वन्यच्त भारत | 


माक्षाशात्पाप्यत घसा वृत्तिषंसाद्रीयर्सी 


॥ १४॥ 


वस प्राप्य न्यायवात्त न बलायातन्न विन्दति | 


यस्माइलस्थापपात्तरकान्तन न विद्यत 


॥ १५ ॥ 


तसादापत्खधसाँञ्पि भूयते घर्मलक्षण!। 

अधमो जायते तस्मिन्निति वे कवयो बिदुः ॥ १६ ॥ 
अनन्तर क्षत्रियस्य तत्र कि विचिकित्स्यते । 
यथाऽस्य धर्मों न ग्लायेन्नेयाच्छयुवश यथा । 


करता हे । तुम अशङ्कित और अद्या 
रहित होकर यह पचन सुनो । राजाका 
कोष नष्ट होनेसे ही बलका नाश हुआ 
करता है; निजेछ स्थहर्मे जल उत्पन्न 
करनेकी तरह राजा .लोग कोष सञ्चय 
किया करते हैं। प्राचीन पुरुषोंके आच- 
रित इस उप धमेको जानकर समयके 
अनुसार राजा पूर्व पीडित प्रजाके उपर 
कृपा करे । (९-१३) 

हे मारत ! समर्थ भनुप्योंका धर्ष 
खतस्त्र है और आपदकालका धरम 


स्वतन्त्र होता है । कोष सञ्चयके पहिले 


राजा तपस्या आदिके जरिये धर्म सञ्चय 
९ खे x हैँ C+ a ०, 
करनेमें समथ होते हैं; घमस भी जीवन 


गुरुतर है । निषेल पुरुष धन लाभ | 


करके न्याययुक्त जाँचका अवलम्बन 
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नहीं करता, क्योंकि यत करनेपर मी 
अवश्य बलकी सम्भावना होती है, 
ऐसा नियम नहीं है; इससे सुना गया 
है, आपदकालमे अधम भी धमे लक्षण- 
युक्त हुआ करता है । इससे आपदकालमें 
अधर्म भी कषेव्य रूपसे सुना जाता है, 
उस समय जो धम है, वह अधमे हुआ 
करता हे; इससे शास्रकी मयोदानुसार 
आपदकालमें प्रजापीडन आदि मी धर्मे- 
रूपसे गिने जाते हैं, धरन वेसा न कर- 
नेसे अधर्म होता है।यह कवियोंको 
अविदित नहीं है। आपदकाल बीतनपर 
क्षत्रियक्रे वास्ते पहिळे कहे हुए अधमेके 
दोषको दूर करनेके पास्ते प्रायश्रित्तकी 
विधि है । क्षत्रिथॉंकी जिसमें धे हानि 

हो, और वह जिससे चुके वशे 


ही 
ती 
शी 


१ 
- 
त 
' 
' 
न 
' 
न 
न 
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महाभारत । 


॥ १७॥ 


सर्वात्मनैव धर्मस्य न परस्य न चात्मनः । 


सरवोपायेडलिहीषेंदात्माममिति निश्चय! 


॥ १८॥ 


तत्र धर्मविदां तात निश्चयो धरमेनेपुणम्‌ । 


उद्यमो नैपुणं क्षाचे वाहुवीर्थादिति छुतिः 


॥ १९॥ 


क्षात्रियो वृत्तिसरोधे कस्य नादालुमहेति । 


अन्यच्च तापसरयांच ज्राह्मणस्वाच भारत 


॥ २०॥ 


यथा वे ब्राह्मण; सीदज्ञयाज्यसपि याजयेत्‌ | 
अभोज्याञ्चानि चाश्चीयात्तथेदं नात्र सायः ॥ २१ ॥ 
पीडितस्य किसद्वारछुत्पथो विधुतस्थ च | 


अह्वारत। प्रद्रवति यथा अवति पीडितः 


~ A 


॥ २२ ॥ 


यस्य कोराबळग्लान्या सर्वलोकपराभवः | 
९0 ~ ~ Ne 
सैक्षचयो न विहिता न च विद्शट्रजीविका ॥ २३ ॥ 


हे; ऐसा ही पुराने लोग कहा करते हें । 
आत्माको अवसन्न करना उचित नही 
है, सब तरहके यत्मके जरिये अपने वा 
दूसरेके धर्म उद्वारक्षी इच्छा न करे, 
जिस किसी उपायसे होसके, आत्माका 
उद्धार करना चाहिये ऐसा ही निश्चय 
जाने । (१४-१८) 

हे तात ! उस आपदकालके अनन्तर 
धर्म जाननेवारे पुरुषोंके लिये धर्म विप- 
यमें निपुणता ही निश्चित्त हे और क्षत्रि- 
यांके वास्ते षाइबलके सहारे उम हो 
निपुणता है, इसी प्रकार जनश्रुति है । 
हे भारत ! पुरी रीतिसे धृत्तिरोध होने- 
पर श्रेष्ठ क्षत्रिय तापसख और ब्राह्मणः 
ख को छोडके और सबके धनको हे 


| 
हि 
। 
। 
8 
। 
न 
1 
। 
| 
| न होये, वैसी ही उपाय करनी उचित 
१ 
र 
५ 
| 
४ 
| 
| 
र 
| 
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सकते हैं । जेते ब्राह्मण अवसन्न होनेपर 
न याजने योग्य पुरुपके निकट याजन 
तथा भोजन न करने योग्य अन्न भी 
भोजन करते हैं, वैते ही क्षत्रियोकी मी 
त्राह्षणण और 'तापएखके अतिरिक्त 
दूसरेके धनको यहण करनेमें दोप नहीं 
होता, इसमें सन्देह नहीं है। पीडित 
पुरुषको अद्वार क्या है? और निरुद्ध 
पुरुषको ही कोनसा उत्पथ है? जब 
लोग पीडित होते हैं, तब अद्वारसे भी 
दोडा करत ६ । (१९..२२) 

जो राजा धनागारसे रहित और 
सेनाके नष्ट होनेसे छोगोंके समीप परा- 
अव युक्त होता हे, उसे भिक्षा करके 
जीवन घारण तथा वैश्य और शूद्रकी 
वातत अवलम्बन करनी योग्य नहीं है । 
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सवषषानन्तराइ्वातिजात्याननुपजीवत। 

वहतः प्रथमं कल्पमचुकल्पेन जीवनस ॥२४॥ 
आपटदूतेन ध्घाणामन्यायेनोपजीवनम्‌ । । 

अपि झेतडद्राह्मणेषु ृष्टं इत्तिपरिक्षये ॥ २६ ॥ 
क्षत्रिय सशयः कस्मादित्येचं निश्चित सदा | 
आददीत विश्निष्टभ्यो नावसीदेत्कथंचन ॥२६॥ 
हन्तारं रक्षितारं च प्रजानां क्षत्रिय बिढु। | 
तस्मात्संरक्षता काथेमादानं क्षत्रबन्धुना ॥ २७॥ 
अन्यत्र राजन्हिसाधा वृत्तिनेहास्ति कस्याचित्‌ | 
अप्यरण्यसतसुत्थस्य एकस्थ चरतो सुने! ॥२८॥ 
न शंखलिखितां वृत्ति शाक्यमास्याय जीवितुघ्‌ । 
विशेषतः कुरुश्रेष्ठ प्रजापालनमीप्सया ॥२९॥ 
परस्परं हि सरक्षा राज्ञा राष्ट्रेण चापदि | 


f 

6 

| 

| 

| 

| 

॥ 
क्षत्रियाँको खजातीय वृत्ति त्रिज्ञयफे अवसन्न न होगे, उसमें सन्देह करना | 
जरिये घन उपाजन की विधि है,जो उसफे | उचित नहीं है, यह सदासे ही निश्चित | 
अनुस्तार जीवन व्यतीत न कर सकें, | है । पण्डित लोग क्षत्रियोंकों ही प्रजा- | 
वे अयाचक होनेपर मी पहिले आपद- पालक और इन्ता समझते हँ; इससे | 
कालपें मुख्य कर्पके जरिये जावन | रक्षाकृतों क्षत्रिय धनवान भनुष्योंक्े 
व्यतीत करें; उसमें असमर्थ होनेपर निकटसे धन ग्रहण करें। हे राजन! वनमें | 
अनुकल्प अवलमस्घन करना अनुचित रहके प्रानिके अतिरिक्त दूसरे किसी | 
नहीं है । आपदकाल उपस्थित होनेपर | पुरुपकी हिंसाके विना जीविका नहीं § 
सब धमाका विपयेय अथात्‌ पराक्रमके | निमती है । (२३-२८) || 
जरिये मी जीवन धारण करना योग्य हे इरु्रेष्ट ! माथेमें लिखी हुई | 
है। जीविका नष्ट होनेपर ब्राह्ममोंका | पति अर्थात्‌ अदृष्ट मात्रको अवरस्धन $ 
भी ऐसा ही व्यवहार दीख पडा है, तब करके जीवन धारण करना क्षत्रियोंके | 
क्षत्रियोंके विपयमें क्यों सन्देह होगा ! | विपथे योग्य नहीं है विशेष करके जिसे १ 
क्षत्रिय पुरुष आपदकालमें अधिक धन" प्रबापाडनदी इच्छा है, उनै भी बेसी १ 
शाली पुरुषासे बळपूर्वक धन ग्रहण वृत्ति अनन्तर निन्दनीय है। आपदः 2 
करके जीवन धारण करें; किसी तरह  फालमें राजा ओर राज्य दोनोंकी ही | 
€€९€2693393829229393993822926632329299922299929289229999989525 €€€८८८€७ 
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महाभारत । 


[१ राजधर्मपर्व 


eg 


52७5553 


नित्यमेव हि कतव्या एष घस सनातनः 


25२ ०८७€८८२०२ 


॥ १० ॥ 


राजा राष्ट्र यथाऽऽपत्छु द्रव्याधराप रक्षात | 


राष्ट्रण राजा व्यसन रक्षितव्यस्तथा अचत 


॥ ३१ ॥ 


कोशा दण्ड बल मित्र यदन्यदपि सांचतम्‌ | 


न झुदातान्तर राष्ट्र राजा पारगत। क्षुधा 


॥ ३२॥ 


बीजे अक्तन सपायामति घभावदा 1चदुः । 


अत्रैतच्छम्बरस्याहमंहामायस्य दीनम्‌ 


॥ ३३॥ 


धिक्तस्य जावत राज्ञा राष्ट्र यस्यावसादात | 
अधृत्यान्यबबुष्योऽपि यो वेदेशिक इत्यपि ॥ ३४॥ 
राज्ञः कोशबर्ल सूलं कोदासूल पुनवलम्‌ । 


तन्सूले खवघसाणां धसंसूलाः पुनः प्रजाः 


॥ ३६ ॥ 


नान्यानपीडयित्वेह कोश; शक्यः छुतो घलम्‌। 


तदर्थ पीडयित्वा च दोषं प्राहु न सोइहेति 


सदा परस्पर रक्षा करनी चाहिये ! यही 
सनातन धर्म हे । आपदकाठमें जैसे 
राजा धनके जरिये सब तरहसे राज्यकी 
रक्षा करता है, बिपद उपस्थित होनेपर 
राज्यकी उसी प्रकार राजाको रक्षा 
करनी योग्य हे । कोष, दण्ड, बल, 
मित्र और दूसरी जो कुछ चर्तु सञ्चित 
रहे, राजा क्षुधातुर होनेपर मी राज्यके 
वास्ते उसे दूर न करे । अन्नसे ही बीज 
सम्पादन करना होता है, घ्म जानने- 
वाळे पुरुष ऐसा ही जानते हे । असप 
थनवाठा राजा यदि प्रजासमूहे रक्षित 
न रहे, तो वह नष्ट होता है, राजाके 
नष्ट होनेपर सब प्रजा नष्ट हुआ करती 
है; इस विषयं पण्डित लोग महामा- 
यात्री शम्परके इस शासको वर्णन किया 


0 ति 


॥ १९॥ 


करते हें । जिस राजाके राज्यमें वास 
करनेवाली प्रजा अवसन्न होती है, जो 
दूसरेका प्रेष्य हुआ करता है, अथवा 
बृतिसे रहित होनेपर अरप परिवारको 
पालन करता है, और जो विदेशमें 
जीविका निवाहफे वास्ते समय विताता 


है; उसे पिक्कार दै । (२९-३४) 


कोषागार और सेना ही एकमात्र 
राजाका सूर है, उसके बीच खजाना 
हो सेनाका मूल हैं; सेना सव धमका 
सूरु दै और घमं ही प्रजासमूहका मूल 
होता है, इससे सबकी जह घनागारकी 
बढती करनी उचित हे । दूसरे पुरुषको 
पीडित न करनेसे कोष सञ्चय नहीं 
दाता, तब सेनाका संग्रह किस प्रकार 
हो सकेगा ? इससे. कोष सञ्चयने वासते 
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अध्याय १३० ] 


१२ शान्तिपर्व । 


अकायसाप थज्ञाथ क्रियते यज्ञकमसु। 


एतस्मार्कारणाद्राजा न दोष प्रापमहाते 


॥ ३७॥ 


अधायमन्यद्धवात विपरीतमथापरम्‌ । 
अनथांधमधाप्यन्यत्तत्सव द्यथकारणम्‌ | 

एव बुद्धथा सप्रपश्यन्धधाधी कायनिश्चयच्‌ ॥ ३८॥ 
यक्ञाथमन्यद्भवांत यजञोऽन्याथस्तथापरः 


यजशस्यरथाथमवान्यत्तत्सव यज्ग्ताधनम्‌ 


॥ ३९॥ 


उपमामत्र वक्ष्यामि धर्भेतन्वप्रकाशिनीम्‌। 


यूपं छिन्दन्ति यज्ञार्थ तत्र ये परिपन्धिन। 


॥ ४० ॥ 


हुना! केचन सामन्ता धुवं छिन्दन्ति तानपि | 
ते चापि निपतन्तोऽन्यान्निप्नन्लेव वनस्पतीत ॥ ४१ ॥ 
एवं कोशख महतो ये नरा? परिपन्थिन; । 


तानहरवा न पइ्यामि सिद्विमत्र परन्तप 


॥४९॥ 


होगोंको पीडित करनेसे राजा दोपमाथी 
नहीं होते । यज्ञकायंको निवाहेके 
निमित्त अकाय करते भी देखा जाता है; 
एस ही कारण राजा कदापि दोपसागी 
नहीं होते, आपदकालवे प्रजापीडन अथे 
के लिये ही हुआ करता है, वह खतन्त् 
है; और उस समय प्रजाको पीडित न 
करना अनर्थका कारण होजाता है। अथके 
अमावके वास्ते हाथी आदि पाल जाते 
हे, और वे अर्थके उत्पादक भी हुआ 
करते हैं; इससे मेधावी पुरुष इस कमाने 
अयको चुद्धिके जारिये विचारे! २५-१८ 

पशु आदि जैसे यजञके कारण होते 
हैं, यज्ञ चित्त संस्कारका कारण हुआ 
करता दे ओर पशु आदि यज्ञ तथा 
चित्त संस्कार ये तीनों जिस तरह मोक्षके 
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कारण हुआ करते हैं, वैसे ही कोषका 
कारण दण्ड, बएका कारण कोष, और 
वाजु परामवके कारण कोष, बल तथा 
नीति, ये तीनों ही राज्य पृष्टिके निमित 
हुआ करते हें । इस विषयमे धमेव 
प्रकाश करनेवाली उपमा कहता हूं, यश्षके 
हिय यूप तैयार करनेके हेतुसे योग्य इश्च 
तोडते हें । उस समय जो वृक्ष उसको 
वेरनेवाले होते हैं उनको यौ काटा जाता 
है । कटा वृक्ष जब गिरता हे तब उस 
कारण भी कई बनस्पतियां बाशको 
प्राप्त होती हैं। इस रीतिसे मुख्यके लिये 
गोणका बाइ होता है । इ शबुतापन ! इसी 
प्रकार जो मनुष्य मह कोषके बाधक 
होवें, उन्हें नष्ट करनेसे उस विषय 
सिद्वि नहीं देखी जाती है । (३९-४१) 


६८१ 
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महाभारत । 


घनेन जयते लोकावुभौ परामिम तथा | 
सलं च धर्मवचन यथा नास्त्यधनस्तथा 
सर्वोपायैराददीत धनं य्चप्रयोजनस्‌ | 

न तुल्यदोषः स्यादेवं कायोका्ेषु सारत ॥४४॥ 
वैती संभवतो राजन्कथचिदरपि पाव | 

न झारण्येषु पश्यामि धनवृद्धानह कचित्‌ 

यदिदं इझ्यते वित्त एयिव्यामिह्‌ किञ्चन | 
मभेद स्यान्समेद्‌ स्यादित्य काङ्क्षते जनः ॥ ३६ ॥ 
न च राज्यसमो धमः कश्चिदस्ति परन्तप । 

चर्म; संज्ब्दितो राज्ञामापदर्थसतोऽन्यथा ॥ ४७॥ 
दानेन कभेणा चान्ये तपसाञ्न्ये तपस्विनः । 

बुद्धा दाक्ष्येण चैवान्ये विन्दन्ति घनसंचयान) ४८ ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ ४० ॥ 
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धनसे यह लोक ओर परलोक दोनों 
लोक ही श्राप होते हैं। निद्देन होनेपे 
जैसे घन और सत्य वचन नहीं रहता 
वैसे ही निदधन पुरुष जीते ही मरेके 
समान समय बिताते हैं। यज्ञ कार्यके 
लिये धनको सत्र तरहकी उपाये ग्रहण 


_ 


` करे। हे सारत ! यज्ञके वास्ते जो घन 


आवश्यक होता है, निषिद्ध उपायसे 


भी उसे जिस प्रकार ग्रहण करना उचित 


दे, वैसे ही बिहित और निषिद्ध कार्या 
काये दिषयोमें अर्थात्‌ आपदकाहमें 
प्रजा पीडन करना योग्य है, ओर बही 
निरापदके समयमे निषिद्ध है; इससे 
उस प्रकारके विषयमें ह समान दोष 
नहीं है । देश काठके अनुसार कार्य भी 
अकाये होता हे और अकाये भी काये 
हुआ करता है। हे पृथ्चौपाल महाराज! 


घन-संग्र ओर धन त्याग एक ही पुरुप 
किसी तरह सम्भव नहीं होता, मेने 
वनके बीच कभी घनशुद्ध मतुष्योंको 
नहीं देखा 1 । (४०-४५) 

इस पृथ्वीपर जो छुछ धन दीखता 
हे, वह सब हमारा हो होवे, हमारा ही 
होवे; लोग ऐसी ही अभिलाष किया 
करते ह ।हे शापन ! राज्य तुल्य 
धर्म और इछ भी नहीं है, राजाओंको 
आपदकाठमे बहुतसा कर ग्रहण करना 
पापमूळक नहीं है, निरापदके समयमें 
वही पापबनक हुआ करता है। इससे 
आपदके निमित्त अथे संग्रह करना पाप 
युक्त नहीं होता तब धन-मूलक राज्य 
भी देय नही होसकता, कोई कोई दान 
और कमसे तपस्वी होते हैं, कोई 
तपस्या करके ही तपस्वी हुआ करते हैं 


रै 
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अध्याय १३० ] १३ श्तिपंे । ६८६ 


नात टन हटा टता 
अधनं दुबेलं प्राहुधनिन बलवान्भवेत्‌ । 
सव धनवता प्राप्य सब तरति कोशवान्‌ ॥ ४९॥ 
कोशेन ध्मः कामथ परलोकस्तथा ह्ययम्‌ । 
त च धमेण लिप्सेत बाधर्मण कदाचन ॥ १०॥ [३७३५ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वेणि 
त्रिशद्धिकशततमोऽष्यायः॥ १३०॥ 


समाप्त च राजघभानुशासनपवे ॥ १॥ 


दुसरे बुद्धि कोशल और दक्षतासे धन | जरिये धर्मकाम तथा शस लोक थ 
सञ्चय लाभ करते हे । पण्डित लोग परछोकमें सुख लाम होता है; इस 
धनहीन पुरुषको ही दुह कहते दें, | धसपूर् उस थन लाभको ईच्छा करें 
घनवान पुरुष ही बलवान होता है! कभी अधमेसे घन सञ्चय करनेके 
घनवान मनुष्यको कुछ भा अप्राप्य इच्छा न करे । (४५-५५ 

नहीं है। कोप तथा कोपबाहा राजा शात्तिपर्वमै १३० अध्याय 

सब विपदसे पार होता है। फोपक समाप्त । 


शञान्तिपर्वान्तगेत 
राजधमपप समाप्त । 
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शान्तपव क॑ 
राजधर्मपर्ने नामक उपपर्व की 
विषयसूची | 


अध्याय विषय पृष्ठ 
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Ts य य 0 DES 
१ मृत सुहृत गणोंका तपण करनेके 


अनन्तर मागीरथीके तटपर स्थित 
घृतराष्ट्रादिके निकट जाके चारदादि 
देवषि तथा ब्रह्मषियांका शाकात घुषि 
हिरको धीरज देना । १ 
युधिष्ठिरका नारद मुनिस कणेका 
वृत्तान्त तथा उनके रथका पहिया 
पृथ्वीमें धुने ओर शापका कारण 
पूछना । ` ५ 
२-३ नारद्‌ सुनिके द्वारा कणेका 
वृत्तान्त तथा परशुरामके निकट ब्रह्मात्र 
पानेका विवरण वर्णन । ९ 
“दै नारद सुनिके द्वारा दुर्धोधनका 
कणेको सङ्ग लेकर कन्या हरण करना 
तथा कणेका पराक्रम वर्णन। १८ 
७ युबिष्ठिरका शोक छुहानेके लिये 
कुन्ती देवीका युधिष्टिरसे कर्णक वृत्तान्त 
कहना और उसे सुनके युविठ्ठिरका ख्रि. 
याको शापदेना । २५ 
कणेको स्मरण करके अजुनके समीप 
युविष्ठिकी शोक युक्त वक्‍तृता । ३२ 
८ युधिष्ठिर विषयमे अजुनकी 
आक्षेप युक्त चक्वृता । ३२ 


Te स 


९ अजुनकी बात सुनके युधिष्टिरका 
शोक युक्त होके उत्तर देना। ३८ 
१० युधिष्ठिरे विपयमे सीमसेनकी 
आक्षेप युक्त धवतृता । ४३ 
११ युधिष्टिरके निकट अजुनके 
द्वारा इन्द्र आर तपखियाका इतिहास 


वणन | ४७ 
१२ युधिष्ठिर विषयमे नकुलकी 
वक्तृता । ५३ 
१३ युधिष्ठिरके विषयमे सहदेवकी 
वक्तृता । ष्ट 
१४ युधिष्ठिरके विषयमे द्रोपदीके 
पचन । ६० 
१५ युधिप्ठिके समीप अजुनके 
द्वारा दण्डविधि वर्णन । १५ 


७ 


१६ भोहमें पडे हुए युधिष्ठिरके 
विषयमे भीमसेनके प्रबोध वचन । ७३ 
१७ भीमके विषयमे युधिष्ठिरके 
शान्तिपूरित वचन | ७७ 
१८ युधिष्ठिरे प्रबोधके लिके अजु- 
नके द्वारा जनक ओर जनकपत्नीका 
इतिहास पणेन । ८१ 


® 
१९ अजुन के निकट युधिष्टिर के 
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१२ शात्तिपर्वान्तर्गत राजधर्मपर्वंकी विषयसूची । 


अध्याय विषय पृष्ठ 
द्वारा मोक्षधर्म प्रशंसा । ८८ 

२०-२१ युधिप्ठिरके निकट देवस्थान 
ऋषिका राजधमेकी प्रशंसा करके उन्हे 
यशमुष्ठानका उपदेश करना तथा इन्द्र 
वृहस्पति सम्बाद वणेन । ९२ 

२२ युपिष्िरके निकट अजुनके 
द्वारा क्षत्रिय धमकी प्रशंसा तथा 
ह यज्ञानुष्ठानमें रत होनेके लिये 
प्राथना । ९७ 

२३ युधिष्ठिरफे समीप व्यासदेवका 
गृहस्थ तथा राजधमेकी प्रशंसा करके 
उन्हे गृहस्य वा राजधर्ममे प्रदत्त होनेके 
लिये उपदेश प्रसङ्गं राजा सुद्नुम्न 
ओर शङ्क लिखित मुनिका इतिहास 
कहता | ९९ 

२४ युधिष्ठिरके विषयमै व्यासदेव- 
के द्वारा कत्तेव्य कमे विषयक उपदेश 
तथा राजि इयग्रीचका इतिहास 
वर्णन । १०६ 

२५ अजुनकों कुपित देखकर तथा 
व्य़ासदेवका उपदेश सुनके दुःखित 
चित्तप्ते युधिष्ठिरका निज मनोचत्ति 
प्रकाशित करना और युविष्ठिरके समीप 
उपदेश प्रसङ्गमें व्यासदेवके द्वारा राजा 
सेननितका इतिहास वर्ण! १११ 

२६ अजुनके निकट युधिष्टिरक 
द्वारा तपस्या प्रसृति वानप्रस्थ घरको 
प्रशंसा । ११६ 


| 


अध्याय बिषय पृष्ठ 

२७ युद्धं मरे हुए खजनोके उह्दे 
शे युविष्ठिरका विलाप करके अनशन 
ब्रतके सहारे प्राण त्यागनेका उद्योग 
करता और युविष्ठिरके विषये 
व्यासदेवके प्रबोध वचन | १९९ 

२८ स्वजन विधोगजनित शोकसे 
सन्तापित पुधिष्ठिरके समीप व्यासदेव- 
के द्वारा अशगीत इतिहास वर्णन।१२६ 

३९ व्यासदेवके उपदेशसे मौनाव. 
लम्बी युपिष्ठिकके प्रभोधके निमित्त 
अशुनकी प्राथनासे पुचिष्ठिरके निकट 
कृष्णके द्वारा सोलह राजाओंका उपा- 
ख्यान वर्णन । १३४ 

३० युधिष्ठिरा प्रश्न सुनके कृष्णके 
द्वारा सृजयराजके पुत्र सुवरणष्ठीबीका 
वृत्तान्त वर्णन । १५६ 

३१ युधिष्ठिरके पूठनेपर बारद 
मुनिके द्वारा तुवर्णष्ठीवीका वृत्तान्त 
वेने | १६२ 

३२ शोकाचे युधिष्ठिरके विषयमे 
व्यासदेवके द्वारा राजधम-विषयक 
उपदेश ओर श्रायश्चित्तका अनुष्ठान 
वर्णन । १६९ 

३३ व्यासदेवके निकट युधिष्टिर 
का युद्धे मरे हुए स्वजनोके लिये 
सन्तापित होना ओर उस शोकको दूर 
करनेके निमित्त युधिष्ठिरके निकट व्यास 
देवके उपदेश वचन १७१ 
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विषय पृष्ठ 

३४ सुधिष्ठिरके पूछनेपर मनुष्य 
को जिन क्ोंके करनेते प्रायश्चित 
करना होता हे, घ्यासदेवके द्वारा उन- 
का वर्णन होना । १८० 
३५.३षेयुधिहिरिका प्रश्न सुचके व्याः 
सदेवके द्वारा द्विजातियोंके भक्षाभक्ष्य, 
उत्तम दान और पात्र-अपात्रके विषये 
प्रजापति भतु ओर सिद्ध ऋषियोंका 
इतिहास वर्णन । १८५ 
३७ युषिष्ठिरका व्यासिदेवके समीप 
चारों चर्णोके घमे, राजवमे, आपद्म 
तथा एक पुरुषके द्वारा परस्पर विरुद्ध 
थप अनुष्ठित होनेके विषय प्रश्न करना 
और व्यासदेवका युधिष्टिरको उक्त 
विषय जाननेके लिये भीष्मके समीप 
जानेकी आज्ञा देना । भीष्मकी प्रशंसा, 
युधिष्ठिरकी भीष्मके निकट जागेमें 
असम्मत तथा कुष्णके वचनसे सान- 
सिक शोकत्यागके ऋषियों, भाइयों 
तथा शतराष्ट्रके सहित युधिष्ठिरका 
इसिनापुरमें जाना और प्रजासमूहका 
नगरको सजित करना । २०२ 
३८ समागत पुरवासियोंके प्रशंसा 
वचन सुनते हुए राजमाग अतिक्रम 
करके युधिष्टिरका राजनगरीम जाना 
आर सव जनपद पुरवासी प्रजा तथा 
त्रह्लिणपे आशीवाद पाके राजभवनमें 
मिष्ट होके आशीवाद देनेवाले ब्राह्मणों- 
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को गऊ, भूमि तथा सुवर्ण दान करना, 
ब्राह्मणोंका वेदमन्त्र पढके युधिष्ठिरफो 
आशीवाद देना, भिक्षु ब्राक्षणके वेपमें 
चावांक राक्षसका आना तथा ब्राह्मणोंकी 
वन्दा करनेसे उनके शापानरसे भस्म 
हो जाना | २०९ 

३९ युधिष्ठिर के निकट कृष्णका 
ब्राह्मणोकी प्रशंसा करके चार्वाक राक्षस- 
के वर तथा वधकी उपाय कहके उन्हे 
धीरज देना । २१५ 

४००४ (युधिष्ठिरका राज्यामिपक और 
उनका प्रजा तथा ब्राक्षणोंके विषयमे 
कतेव्यकमे और भीमादिके विषय 
राजकायका भार अपण करना। २१७ 

३२ युधिष्िरादिके द्वारा युद्धम मरे 
हुए पुरुषका भाद होना । २२३ 

३२ युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णकी 
स्तुति तथा गुण वर्णन ! २२४ 

४४-४६ युधिष्ट्रका कृष्णको ध्या- 
नयृक्त देखके ध्यातका कारण पूछना, 
कृष्णके द्वारा उसका वृत्तान्त वर्णन 
आर उपदेश ग्रहण करनेके लिये भीमके 
चिकट जानेकी आज्ञा ओर युधिष्ठिरके 
अहुरोधसे कुष्णका सात्यकिस रथ 
लानेके लिये कहना | २२७ 

४७ जनमेजयके पूउनेपर वैशम्पा- 
यनक द्वारा भीष्मके योगयुक्त होकर 
देइत्यागनेका विषय वर्णन! मीष्पके द्वारा 
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कृष्णकी स्तुति कृ्‌ष्णका भीष्पके शरीरमें 
प्रविष्ट होके उन्हें ब्रिकालदर्शी ज्ञान 
देकर निज शरीरमें छोटना और योग 
बरसे भीष्मकी भक्तिका विषय जानके 
आनन्द पूरक रथपर युधिष्ठिरादिके 
साहेत कुरुक्षेत्रका आर जाना । २२६ 

८-४९मागेसं कृष्णका युधिष्ठिरके 
समीप परशुराम पराक्रम वर्णन आर 
युधिष्ठिरके पूछनेपर कृष्णका परशुराम 
के द्वारा पृथ्वी निःक्षत्रिय करनेका 
कारण, क्षत्रियोकी पुनरोत्पत्ति तथा 
कुरक्षेत्रमें क्षत्रियॉके विनाशका विषय 
कहना । १५९ 

५० कृष्णस वाचालाप करते हुए 
पुविष्ठिरका सात्यकि प्रभृतिं पौरोंके 
सहित भीष्यके निकट जाना, कृष्ण 
परभृतिका रथसे उतरके व्यासादि ऋषि- 
याँको प्रणाम करना आर भोष्मक विष 


यें कृष्णके बचने । २६७ 
५१ भीष्म और कुष्णकी 
बाचालाप २,७२ 


५२ कृष्णक भीष्मको वरदान 
करना, व्यासादि महषियाक दवारा केक 
यज तथा सामवेदे मम्त्रोसे कष्णकी 
पूजा दनी ओर मौष्मकी आह्ञाइुसार 
युधिष्ठिरादिका नगरमे जाना। २७५ 

५३ कृष्णक सहित युधिष्िरादिका 

ष्मक समीप जाना । १८० 
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५४-५५३ष्ण और मौषकी यार्चा 
हाप | १८४ 

५६ भष्मकी बात सुनके युविष्ठि 
रका भीष्मके चरणपर गिरना और 
मीधाका गुधिष्ठिको धीरज देके प्रश्न 
करनेको कहना । १९३ 

५७ युद्विष्ठिरक्ा मीष्मसे राजधर्म 
पूछना, भीष्मका राजधमेके म्रसङ्गम 
सतु तथा उशनाके श्वोक ओर प्रजाके 
दिपयमें राजाका कर्तव्य कर्मे वर्णन 
करना | ३०२ 

५८ युधिष्ठिरके निकट भोष्पका 
बृहस्पति मतके अनुसार मरुत, राजके 
दवारा राजाओंका करण्य काये विषयक 
प्राचीन शोक कहना, व्यासादिके हारा 
मष्मकी प्रशंसा और सन्ध्याके समय 
भीष्मकी आज्ञासे युधिष्ठिरादिका 
ह्तिनापुरमे जावा । ३०८ 

५९ दूसरे दिन बुधिष्िरका मीष्म- 


` छे समीप राजा शब्दकी उत्पात तथा 


एक पुरुषके समीप अनेक लोगोंके नत 
होमेका कारण पूछना, ओर मीष्मफे 
वारा उसका पृत्तान्त वर्णन! ३१३ 

६० भीष्मके समीप युधिष्ठिरका 
अनुलोभ तथा विठोमजात वर्णोके 
साधारण घर्म, चारों वर्णोके एयकूधम 
राजधने राज्यवृद्धी तथा उन्नत अवखाकी 
उपाय, कैसे कोप, दण्ड, किछा) सहाय, 
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५ 


अध्याय वॅपय 


मन्त्री ऋतिक और आचाय परित्याज 
हैं, आपत्कालमें किसका किस भांति 
विश्वास करना चाहिये और किस 
विषयसे आस्माकी रक्षा होती है ! यह 
सब वृत्तान्त पूछना ओर भोष्पके द्वारा 
इन सब विषयोंका वृत्तान्त वर्णेन । ३३२ 

६२ युविष्ठिरका उत्तर काठमें 
सुखदायक , मङ्गलमय, अहिंसा युक्त 
लोकसम्मत सुखके उपायका हेतु तथा 
युधिष्ठिरके सदृश मचुष्योंको सुख 
प्राप्त होने योग्य धर्म विषय पूछना 


वर्णन । ३६५ 

६८ ब्राह्मण लोग राजाका जिस 
लिये देवरूप कहते हँ! भीष्मके द्वारा 
उसका वर्णन । ३७१ 

६९ युविष्ठिरका भीष्मके समीप 
राजाके शेष कर्तव्य कमाका विचार, 
सेवक, ही, पुत्र तथा साधारण छोरोको 
किस प्रकार विश्वास करके उन्हे किन 
कायाँपर नियुक्त करना उचित दै इत्यादि 
प्रश्न और भीष्मके द्वारा उनका विवरण 


प 
। 


१ 
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वर्णन । ३७९ $ 
और भीणाके द्वारा उसका उृचान्त युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
वणेन । ३४३ द्वारा दण्डनीतिसे राजा ओर प्रजाके 
१३-६५भीऽ्के द्वारा युविष्ठिरके समी- सौभाग्य वर्णन । ३८७ 


प साध्य, देव, बसु, रुद्र, विश्वे देव मरुत 
प्रथृति गण तथा दोनों अश्विनीकुमार 
जिस प्रकार आदि देव नारायणसे उत्पन्न 
होकर कत्रधर्ममें प्रवृत्त इए थे, उस 
इतिहासके प्रसङ्कमे विष्णु विषयक इन्द्र 
और मान्धाताका सम्बाद वर्णन ।३४५ 

६६ वानप्रखादि आश्रमोके धर्म 
संश्षेपस सुनके युधिष्ठिरकी भीष्मके 
समीप फिर उन धर्मोको विस्तारपूवेक 
सुननेकी प्रार्थना और भीष्मके द्वारा 
विस्तार पूर्वक उक्त धर्मोका वर्णन। १५९ 

६७ राज्यके कचेव्यकार्य सुननेके 
लिये भीष्मके समीप युधिष्ठिरकी प्रार्थना 
और भीकाक़े द्वारा राज्यके कर्तव्य कार्य 
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७० युदिष्ठिरके पूछनेपर माध्मके 
द्वारा इस लोक ओर परलोके कमोंके 
सहारे सुख प्राप्त होनेका वृत्तान्त 
वणन । ३९३ 

७१ जिस प्रकार प्रजापालन करनेसे 
राजाको आधिरूपी बन्धने बद्ध होना 
नहीं पडता और व्यवहार निर्णयादि 
कायाम भी अन्यथा नहीं होता उस 
विषये युष्ठिरका प्रश्न सुनके भीष्मके 
द्वारा उसका वृत्तान्त वणन । ३९८ 

७२ भीष्पका युधिष्ठिरत्ते शजपुरो 
हित सम्बन्धीय पुरुषा और वायुका 
सम्वाद कहना | ४०० 


. भष्मिका याधाष्ठरसे राजपुरा 
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| सम्बाद कहना 


विषय पृष्ठ 


हितके विषयमें ऐल और कश्यपका 
सम्बाद वर्णन । ४०३ 
७४ सफक्का युधिष्ठिरसे राजपुरो- 
हितके विषयमे कुबेर और पुचुझुन्दका 
४०९ 
७५ युधिष्ठिरके पूछनेपर राजाके 
जिस पृत्तिक अवलभ्मन करनेसे प्रजाकी 
उन्नति होती हे,मीप्मके द्वारा उपका 
वृत्तान्त वर्णन । ४१२ 
युधिष्टिरका राज्य पाइन वि" 

पग्रसे विरक्त होना ओर भीष्मका युधि- 
प्टिरके विपये उपदेश वचत । ४१४ 
युधिष्ठिरका भीप्मसे स्व 
प्राप्तिक्नी उत्तम उपाय, उससे उत्तम 
प्रीति, उससे श्रेष्ठ ऐश्वर्यका विषय पूछ 
ना आर मीप्मके द्वारा उसका वर्णन । 
७६ तथा युधिष्ठिरका प्रश्न सुनके 
भीष्मका स्वकम और निपिद्ध कमे 
रत ब्राह्मणो प्रभेद कहना । ४१६ 
७७ युधिष्ठिरके पूछनेपर राजा 
जितके धनका अधिकारी होता दै ओर 
जैसी बृत्ति अवलस्मन करनी चाहिये 
मीप्मके द्वारा उसका वर्णन । ४१९ 
७८ युविष्ठिरका मीष्से ब्राह्मणके 
राजधर्म तथा वैश्य धर्माचरण विषये 
प्रश्न करना ओर भीष्पके द्वारा उसका 


0 

वृत्तान्त वर्णन । ४२४ 
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अध्याय 


वेशय, शूद्र और अन्त्यज प्रसृ 

तिके श्नधारी होनेपर क्षीणरळ क्षत्रिय 
जिस प्रकार ठोक रक्षक होवे इत्यादि 
युथिष्ठिरके विविध प्रश्न सुनके भोष्मके 
द्वारा उनका बृत्तान्त वर्णन । ४२९ 
पृषिष्ठिरका मीणाहे ऋणिजोंके 
कत्तंष्यकमे गुण ओर स्वभाव पूछना, 
भौष्मका उस बिषयको कहना, यजन 
दक्षिणा देनेके विषये गुधिष्ठिरका प्रश्न 
सुनके भोष्मके द्वारा उसका वृत्तान्त 
वर्णन । ४३० 
८० युधिष्ठिरक पूछनेपर भीष्मका 
राजा के मित्र, शड ओर लोगों के 
विश्वास तथा अविश्वापका बिषय 
कहना । ४३३ 
८१ युघिष्ठिरका मौष्मसे सबके 
चित्तको वश करनेकी युक्ति पूछना 
और भीष्मका उस बिषयमें श्रीकृष्ण 
तथा नारदका सम्बाद कहना । ४३९ 
८२ भीष्मका युधिष्ठिरसे भित्र 
शुकी परीक्षा विषथमे कालकवृक्षीय 
कौशर्यका सम्माद कहना ॥. ४४४ 
८३ युधिष्ठिरका मौष्मपे राजाते 
केसे तमापद्‌, सुहृद, सहाय, परिच्छद, 
तथा मन्त्री होने योग्य हैं, इत्यादि 
विषय पूछना और मीके द्वारा उनका 
वृत्तान्त वर्णन । ४५४ 
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अध्याय बिषय पृष्ठ 
८४ भीष्मका युधिष्ठिरसे राजाके 
सभासदादिके विषयमे इन्द्र-वृहस्पति 


सम्वाद कहना । ४६२ 


८५ युधिष्ठिरका भीभासे खर्ग और 


~ 


कोत्तिलाभ परभृतिका उपाय पूछना 
तथा भीष्मके द्वारा उसका वृत्तान्त 
वर्णन । 

८६ युधिष्ठिरे पूछनेपर भीष्मके 
द्वारा राष्टररक्षाकी उपाय वर्णन । ४६८ 

८७-८८ युधिष्ठिरका भीष्मके कोप 
बढानेवाले राजाका व्यवहार पूछना और 


भीष्मके द्वारा उसका वर्णन । ४७३ 
८९ भीभाक़े हारा राज्यपालन 
पद्धतिका वर्णन । ४८३ 


९०-९१युधिष्टिरके पूछनेपर ' तुल्य 
बाहुबलय्याली तथा गुणशाली मनुष्योके 
बीच कोन मनुष्य सबसे प्रबल तथा 
सुका भक्षक होता है, ' भीष्मके द्वारा 
इस विषय उतथ्य और मान्धाताका 
सम्बाद वर्णन । ४८७ 


९२-९४य्‌धिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
दारा घमेमामको इच्छा करनेवाले राजाफे 
शासक हानेका उपाय वर्णन । ५०१ 

९५-९१युथिष्टिरके पूछनेपर भीष्मके 
दारा विजयकी इच्छा करनेवाले क्षत्रि 
यक धषोचरण तथा उचित युद्ध कर- 
नेफा वृत्तान्त वर्णन | ७०७ 
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९७ युधाएरका क्षत्रधमको निन्दा 
पूर्पक भाष्मके समीप राजा निज कमांक 
सहारे सत्र लागांका जय करता है, 
उस विषयका पूछना आर भोष्मके द्वारा 
उसका वणंन | ५१८ 

१८ युधाप्ठरक पृठनपर भाष्यक्र 
द्वारा युद्धम भरनवाल शूराको जो लोक 
प्राप्त होत ह, उस विषयम अम्बरीप इन्द्र 
सम्वाद वर्णन | ५२२ 

९९ सौष्मका युधिष्ठिर प्रत्न और 
जनकका युद्ध पृत्तान्त कहना । ५१९ 
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१०० युधिष्ठिरके पूछनेपर विजयकी 
इच्छा करनेवाला राजा जिए प्रकार 
भयभीत सेनाको राजभय दिखाके 
युद्धकै निमित्त भेजना उचित है, सीष्म 
का उस वणन करना । ५२१ 


१०१ युधिष्ठिरके पूछनेसे भीष्मके 
दारा शूर पुरुपाके रूप,स्व॒भाव, आचार, 
भाइ, शस्रादिका विषय, देशाचार 
आर कुठाचारक अनुसार वर्णन 1५३८, 
१०२ युधिष्ठिरका प्रश्न सुनके भी- 
फक द्वारा जयशील सेनाके लक्षण 
वणन | ५४१ 
१०३यु।षेष्ठिरके पूछनेपर प्रव पक्ष 
चाल शङ्के सङ्घ जिस प्रकार आचरण 
करना चाहिय, मीष्मका उस विषये 
बृहस्पात इन्द्र सम्वाद कहना | ५४७ 
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१२ शात्तिपर्वोन्तगत राजधमेपर्वैकी विपयसूची । ६९ 
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[५ 
अध्याय विषय पृष्ठ | 


१०४ युधिष्ठिरके प्रश्नके अनुसार 
मीके द्वारा सेवके प्रबोधित, दण्ड 
और कोपसे रहित धन लाममें असमर्थ 
होनेपर सुखकी इच्छावाले राजाके विप- 
यमे कोशस्य-कालकवृक्षीयका उपा- 
ख्यान वर्णन | ५५४ 

१०५ युविष्ठिरके समीप मीष्मके द्वारा 
शूरवीरोंका व्यवहार वर्णन । युविष्ठिरसे 
भीष्णका अलुष्ठेय धर्म विषय 
कहना | ५६९ 

१०६-१०९ गुधिष्ठिक्के पूछनेपर 
भीष्मके द्वारा धर्ममार्गमें रहनेकी उपाय, 
सत्य मिथ्या, सनातन धर्मे तथा सत्य 
मिथ्या कहनेका समथ वर्णम । ५६६ 

११० युचिष्टिरके पूछनेपर भीष्मका 
जीवको दुसर बिषयोंसे पार होनेकी 
उपाय कहना । ५८३ 

१११ युदिष्ठिरके समीप मीणाके 
द्वारा प्रियदर्शन तथा अगरियदरशन पुप- 
पाके विपयर्म व्याघ्र गोमायुका सम्बाद 
वणेन । ५८८ 

११२ युविष्ठिरके समीप भीष्मका 
राजाके कर्तव्य कमै तथा सुखी होनेकी 
उपायके विषयमे.” उट्टग्रोोपाख्यान 
कहना । ६०० 
११३ युविष्ठिरका मीष्मके समीप 
राजाको दुछेभ राज्य पाके असहाय 
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होकर बलवान शके समीप जिस 
प्रकार रहना उचित है, उसकी उपाय 
पूछना और भीष्मका उस विषयमे सरि 
सागर सम्बाद कहना। ९०३ 

११४-११५ युधिष्ठिरे पूहनेपर 
भीधाके हारा समाके बीच सूखे तथा 
प्रगल्म, कोमल पा कठोर मासे 
निन्दित होनेपर विद्वान्‌ पुरुषके 
व्यवहार वर्णन । ६०५ 

११६--११८ युधिषठिरके पुछनेसे 
मीष्मका राजनित्यादि कहना तथा ऋषि 


_ 


| 
| 
न 
| 
| 
और इत्तेका सम्बाद वर्णन करना। ६११ | 
११९--११० युधि्ठिके पूछनेसे | 
भीष्मका संक्षेपे राजधम कहना । ६२३ 
१२१ युधिष्ठिरका प्रश्न सुनके भीष | 
के द्वारा दण्ड ओर उसके रुपादि | 
वर्णन । ६३२ ) 
१२२ दण्ड उत्पातिकै पिषयमें 
भीष्मके द्वारा बसुहोमका इतिद्वास 
वरणेन । ६४१ | 
१२३ युधिष्ठिरके पूछनेपर मीफाके | 
दवारा धर्मादिका तिथय कहनेके प्रसङ्गम | 
कामन्दक अङ्गरिष्ट सम्बाद वर्णन । ९४८ १ 
१२४ युधिष्ठिरका मीप्मसे शौलता | 
तथा उसका लक्षण पूछना आर मीष्मका & 
उस प्रसङ्ग दुर्योधन धतराष्ट्रसंवाद | 
६५२ १ 
ह 
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कहना । 


६९२ 


&>>%>>>>%>2>%>99%>9>%>>9>9>७>%%>€<€&65&6€€€€<€€६€€€€€<€€€€€६९७6६९%>>>>?>०€€€७ 


8 999389939939939993938953989899869299889593959393>329898929998924995>93>98992989129 £8१5 5252 नन छ छड डड छक छ छड ङ छड डर नङ डड न डक न डड ङ क 


नयेस 


संवाद वर्णन । 


महाभारत । 


१ राजधर्मपर्व 


अध्याय विपय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
१२५-१२८ युधिष्टिरका भीष्मसे गर भोष्मका उस विपयमें उपाय 
आशाकी उत्पत्ति पूछना और उम्र वर्णन । ६७५ 


विषयमै भीष्मके द्वारा सुमित्रक्रपम 
६६१ 

१२९ युधिष्ठिरका मीष्ससे धमेकथा 
पूछना उस विषयमे भीष्मका यमगोठम 


| 
| 


युधिष्टिरके पूछनेपर भीष्मके 
द्वारा आपत्कालमें राजाओंके कत्तव्याक- 
तेव्यका विषय और राजाथंके राज्य, 
किला, सेवक, तथा कोप शत्धओंसे 


सम्वाद कहना । ६७३ अक्रान्त होनेपर उस समयके योग्य 
१३०्युधिष्ठिरका भीष्मसे मित्रादिस कार्य वर्णन । ६७६ 
रहित राजाके बिषयमें उपाय पूछना 
IIOP ~ 
शान्तिपवान्तगत्त 


राजधर्मपये समाप्त । 


सुदेक तथा ग्रकाशक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 


TT 


स्वाध्याय मंडल; भारतसुद्रणाळय, औंध ( जि० सातारा ) 


i 


द्‌ 


२३७७9३२9 98533 399399 38999 999998 ceceeg CEE Ese £€९ ७२९९६ €€€€€€ CEEEECEEE 
E 


Co 


$ 
| 
| 


। 


